ग्म्स्ते जी 


ग्षि दयातद दवा प्रधोतित वैदिक विधारधार ते पैकड़ो हृदय को क्रन्तिकारी विद्योरों से झर दिया | जो वेद उप का में विद्या से औ भा दिए | गे | ग्रषि 
दयानंद ने उन हृदयों को वेदों के वि्योरों में ओतप्रोत कर दिया और देश में वेद गंगा कहने तरगी | कृषि के अपने आत्म क्रार्य क्ात्न में पम्राज ढी अध्यक्तिक 
माप्नातिक, और व्यक्तिगत विषार धारा को बद़ के रखे दिया | गष्ि के बाद भी कही वर्षों तक यह परीषादी य्नी ए यह वैचारिक परिवतत प़ः उसी विकृति की 
और बरोट झा है | और झी कृति को रोकने के तिए वैदिक विद्वान प्रो" दर जी जिज़ायु के सानिध्य में 'पढित बेर वैदिक मिशा' सत्था का उत्म हुआ है 
| इझम संस्था का मुख्य उहेशय वेदों को सम्राज शमी शौर के रत ध्नतियों में उत के समान स्थापित करा है | हे कार्य कृषि के जौकन का गझ्य कोश था 
यही इस संस्था का भी मुख्य उद्देश्य है | संस्था के अत्य केश में समित है. साहित्य का मृजन करा | जे दुर्म आय साहित्य नष्ट होने की और 
साहित्य को त्ट होते से बचाता और उस साहित्य को क्रम बा तौके से हमारे आई और कहें के सन प्रस्तुत केज़ा जिससे उतनी स्वाध्याय में इदच् ट 
तु्गात्मक अध्यत कर सके जिससे उनकी सवध में रुपि बढ़े और अन्य मत मतान्तो की जानकारी उन्हे प्राप्त हो और वे विधियों दाग छगये जा ए 
आ्षीपों का उत्तर दे सके विधियों मे स्वयं औ बचे और अत्यों की औ हयता करे | संस्था का उद्देश्य है सम्नाज के समक्ष हमे गौर [शक औ 8! 
काना जिससे हमारा खत जो ढ़ हो गया है वह पतरः गन हो सके और हम हरे इतिहास पुरुषों का मात्र सम्मान करें और रे ता 

यह | सृश्था का अत्य हरशय गौ पहन और गे सेवा को छत देता जिससे पशुओं के प्रति प्रेम, दया का भाव बढ़े और जन पशु शै हल दे हे 

है पममात्मा के ताम पर पर, अत्धविशा्, अत्याचार को जड़ मे नष्ट का और परमात्मा के शुद् वैदिक स्वस्प को 0० ] 
को अनेक भोग, विवि व्यम्तों, छत, कपट इत्यादि में बचाना | 


इन कार्यों को हर अगर पा के का मरान्थ कही रखते ए, यह परे कार्य है तो बड़े विशात और ८ पके पर के 
परत पे पूर्ण किये जा सकते है | हमारा सम्राजिक दा ऐसा है की हम प्रत्येक कार्य की जरिए एक पक ह मिंप है| आशे करते है की इस कार्य में आप हमारी 
तन, मन से माहयता कोंगे | उंस्था दवाशा छाई जा रही वेबसाृट ॥॥॥.३॥॥॥9॥॥॥॥ और ॥॥॥ पु कषप संस्था दबाया स्थापित संकह्पों साथी 
ऐेस पड़ सकते है और प्रिलल-मिन्न वैदिक साहित्य को निशे्क उड़ कर सकते है | ५ 4७ वा औ जो और अत्यो को औी मृधित को यही आप भी हे 
होगी इस यज्ञ में जो आप अवश्य के यही परमात्मा मे प्रथता करते है | 


जिन सज्जनों के प्म दुरभ आये साहित्य है एवं वे उसे सरकित के मे संस्था (हे चाहते हैं वो कृपया निम्न पते पर मृषित करें 
॥/2॥6॥॥॥॥॥॥0॥॥ 


पत्यवाद ५92 
पहित ब्रेज्गाम वैदिक मिशन 


आय मंतत्य टीम 


और 


३ 
भा स् गशी ५ 


शिवा 4,८ताशाा ४८वाट शा55ाणा (| ०0 633.) 


जब था बजा।.. (2 रण 633.) द 
_ 
थ्वेवेदभाष्यम्‌ 
( प्रथमो भाग: ) “जे 


"छः 
७८ 
कं 


भाष्यकार 5: 
पं० हरिशरण सिद्ध 


< 
प्रकाशक : कक 
््ि थे प्रहलादकुमार आर्य धमार्थ न्यास 
ब्यानिया पाड़ा, हिण्डौन सिटी, 


राजस्थान-३२२२४३० द 
एग्ावा।,टवाधा) ४८वा८ १55०7 (2 0633.) 


एएए,वाज्धा।धा9५०५३.॥.. (30 0633.) 


2208 2७ 52082 


ह मम 66202 22/77/0727: (7: 2676 80527: छतर/इतआााकमाउआ फएताअतर2 22007: 2::770:74%6:%7/:072: 22202 स्थिरनिकिसि 2 ै 
यह वेद श्री हरिशचन्दजी साहित्यानी, दाहोद द्वारा प्रदत्त स्थिर 
। के ब्याज द्वारा घाटा उठाकर दिया जा रहा है। हम आपके स्व के 


3] 
िट 
5 - 
हट हें 
रा है | 
घर 
५6 विवमनिनकि सकल लकी 8008० आ० ॥ १5२५१ कव्दंज८ (/2/ २२१,८७/४: 62८८ 
23 ३९%०७४४८४५. ७ ४५३५ ८६,७४० ८:० १४४७ ५४:५५३४ 2४8४2, 7 7 2१५, ०८४८५:८ ८ :४/2९ ३7/2%३८-५ (७८:/५४०८ प्द्यःः 
कि २८ 22 कह 22 20027 ए: 0४ 5 ० य  १४७२7१२८०:२२०१६२: ८०० ४१०३ 2 2:7277 2209४ 42207 %, : 07:75 2. 
पल तट 0 पैक 770: टघर 27022 २५४४० 27223 70% 20724 5020 7५072: 7:00, ८2: ५८०५५ ८४४77 ०५-०० इस 2022: 
४22 ८067 574 ०0% 2 /६7./,67:7 ४४०४८ 2272 :08 70:22: १77 ८2% 0298 226; 5620 772 70८5 2८ 5. 
४५:82 ८०४ ७,४४४: ८४४०६ ८६ ०/५-५० ४ | के / ०४०० २०० | , 


प्रकाशक __ 3 फरपवि-- घूडमल प्रहलादकुमार आर्य धर्मा ' 
वब्यानिया पाड़ा, हिण्डौन सिटी, (राज०) (रे २३० 
दुरभाष : ०७०७४६९-२३४६२४, ०९३ के ४८ 


प्् 
चलभाष : ०-९४१५४०-३४०५७२ प्् 


संस्करण. : २०६३ विक्रमी संवत्‌, २००७ जे क्‍ 
मूल्य : २००,०० रुपये द 


स्थान : ९. टड्ढारा साहित्य लि फ २ 
2 0 8 गे (राज०) दूरभाष : ०७४६९-२३४९०० 
२. श्री हरिकिशन /ड का प्76५ 


हरे सेदन, सैंती, चित्तौड़गढ़ ( राज० ) 
ना -चित्तौड़गढ (राज०) दूरभाष : ०१४७१-२२२०६४ 


कह प्र , मण्डी डबवाली, (हरियाणा) 

हे 'फौजशटास-गरिमा गोयल, २७०४, प्रेम-मणि निवास, 

जाजार, दिल्‍ली-११ ००६, दूरभाष : ०११-७५७२५७०९००७०० 

टयारामजी पोदहार, झारखण्ड राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा, 

आर्यसमाज मन्दिर, स्वामी श्रद्धानन्द पथ, 
राँची (झारखण्ड)-८३४ ००१ लि 

9. शा लामार, १८, विक्रमादित्यपुरी, स्टेट बैंक कालोनी, 
बरेली (उ०प्र०) दूरभाष : ००८१-२०४३३४३४४ 


। पहल -सेसोज ,... स्वस्ति कप्प्यूटर्स, कैलाशनगर, दिल्ली 
दूरभाष : ०९२८०९-३०२८९, ०१७४०- २७४५०६८ ( निवास) 
मुद्रकछक न्‍ 


राधा प्रेस, कैलाशनगर, दिल्‍ली-१५१५० ०३१ 


डी 


एगावा।,टंवाबओा) ४८वाट ॥55०ा (3 ०0 633.) 


एए/ए/,थज्धा।धा9५५३.॥. (40 0633.) 


भ्रूमिका ० 


वेद सृष्टि के आदि में परमात्मा द्वारा दिया गया दिव्य, अनूठा, अनुपम 
सार्वभौमिक और सार्वकालिक हैं। यह ज्ञान सारे संसारवांसियों और मनुष्यमात्र के लिए है। 


१0 कर 


वेद चार हैं-ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेद चार है; ये न्‍ॉँ->क्रे हृदय 


करुणा और कृपा से उनके हृदय में उँडेल दिया था। ऋषि मन्त्रों के निर्म्म्रत कहीं थे, वे केवल 
मन्त्रों के अर्थों के साक्षात्कर्त्ता थे। उपास्क 

ऋग्वेद ज्ञानकाण्ड है। यजुर्वेद कर्मकाण्ड है। सामवेद है और अथर्ववेद 
विज्ञानकाण्ड है। भाष्यकार के शब्दों में ऋग्वेद मस्तिक का बेद कि हाथों का वेद है। 
सामवबेद हृदय का वेद है और अथर्ववेद उदर-पेट का वेद 
के विकार उत्पन्न होते हैं। इस वेद में नाना प्रकार की 
नीरोग, स्वस्थ और शान्‍्त रखने के उपायों का वर्णन है जोर 

राष्ट्र में उपद्रव और अशान्ति होने पर राष्ट्र की 
अस्त्र और शस्त्रों का वर्णन भी इस वेद में है। 
इस वेद का प्रमुख विषय है। क्‍ 

अर्थवेद में बीस काण्ड, ७३१ सूक्त 723 (७ हैं। सबसे छोटा सूक्त एक मन्त्र का 


क्र कारों से ही नाना प्रकार 
का वर्णन करके शरीर को 


नाना प्रकार के भयंकरतम 
और शान्ति का वेद है। यही 


है । एक-एक, दो-दो और तीन-तीन मन्त्रों हैं। सबसे बड़ा सूक्त ८९ मन्त्रों का 
है। 

इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं | अनेक सूक्तों में ब्रह्म-परमेश्वर का हृदयहारी 
वर्णन है, जिसे पढ़ते-पढ़ते पाठक 8 हिल अत है । वह अध्यात्म के सरोवर में डुबकियों 
लगाने लगता है। ऐसे कुछ सूक्त हे ४। २; ४। १६ आदि। 

गृहस्थ के सौहार्द का जो ३। ३० में किया है, उसकी छटा देखते ही बनती 
है। इसी प्रकार का एक । इन सूक्तों में वर्णित शिक्षाओं पर आचरण किया 
जाए तो घर निश्चय ही । चौदहवाँ काण्ड तो सारा ही दाम्पत्य सूक्त है, जिसमें 


पति-पत्नी के कर्त्तव्यों स्वप की लाए हे के नियमों और गृहस्थ की मान-मर्यादाओं का उत्तम विवेचन 
है। 


माना है और के 


्चाह््यों के ओनसार अथर्ववेद जादू-टोने का वेद है। इसमें शत्रुओं के मारण, मोहन और 

न्‍क कल है। इसमें कृत्या द्वारा शत्रु-हनन के प्रयोग हैं। ये सारी धारणाएं भ्रान्त हैं। 
इस १ पढ़ने से इस भ्रान्त धारणा का उन्मूलन हो जाएगा। 

पहले बना। तत्पश्चात्‌ यजुर्वेद और सामवेद का संकलन हुआ और सबसे बाद 

में अथर्ववेद बना', यह विचारधारा भी आधारशून्य है। जब ऋग्वेद और यजुर्वेद में चारों वेदों 

- के नाम दिये हुए है, तबःबअक्षर्तवेद्धाक्रो।अश्षत्ताटफ़िस्तित्ती वेद(कर्ते/ब्वाद क़ा बना कैसे माना जा 


हर एएए/,ाज्क्ा।धा9५०५३.॥.. (30०0 0633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


सकता है? 
पहले वेद एक था महर्षि व्यास ने इसके चार भाग किये, यह मान्यता भी थोथी 
में चारों वेदों का उल्लेख है-- (2 


तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋच: सामानि जज्ञिरे। 
छन्‍्दांसि जज्ञिरि तस्माद्यजुस्तस्मादजायत॥। 


इस मन्त्र में ऋच:-ऋग्वेद, सामानि-सामवेद, छन्‍्दांसि"अथर्ववेद 
वेदों के नाम दिये हुए हैं। 
चत्वारो वा इमे वेदा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो 


सं ० १५। २। ९६ 


तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदो<थर्त्र हे रे] 
द >-मुण्डक० १५।१५। ५ 


इसप्रकार के अनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं। 

अथर्ववेद पर पं० क्षेमकरुणदासजी त्रिवेदी, पं० जय न विद्यालड्वार, पं० दामोदरजी 
सातवलेकर, पं० विश्वनाथजी विद्यामार्तण्ड के भाष्य डर फल या हैं। हमारे विचार में पण्डित 
हरिशरणजी का भाष्य इन सबसे अनूठा है। इसे सी प्‌ ब्लैेताया ही गया है, परन्तु भाष्यकार 
ने न तो कहीं खेंचातानी की है और न ही मनमात्रे अरब हैं। जहाँ कोई विशेष अर्थ किया 
है, वहाँ प्रमाण में प्राचीन ग्रन्थों--यथा ब्राह्मणग्रन्थ |, चिरि पड उणादिकोश, निघण्टु, व्याकरण आदि 
के उद्धरण दिये हैं। अर्थ पढ़ते-पढ़ते भाव ब्द पक पेडल्ा/पर अछ्लित हो जाता है। हमें आशा ही 
नहीं पूर्ण विश्वास है कि पाठक इसे अपर कचपर्वक इसका अध्ययन करेंगे और अपने 
जीवनों को सफल बनाएँगे। शक 

वेद प्रकाशन का गुरुतर "पर लिया है। साधन सीमित हैं | व्यय बहुत अधिक 


है, फिर भी पूर्ण शक्ति के साथ हूँ। प्रभुंकपा से शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न करूँगा। 
वेद सदन द विदुषामनुचरः 
एच-१। २ मॉडल टाउन 092 --जगदीश्वरानन्द सरस्वती 
दिल्ली- ११०००९ 

(2 


हर 
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ओरम्‌ "- लए 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


दो शब्द ष 

ऋग्वेद “'विज्ञानवेद' होता हुआ मस्तिष्क का वेद है तो यजुर्वेद ' पर होबो हुआ हाथों 
का वेद कहा जाता है। 'उपासनावेद' रूप सामवेद का सम्बन्ध दल अथर्ववेद का 
सम्बन्ध इससे निचले भाग उदर से ही होना चाहिए। वस्तुत: उदर- से ही सब रोग व 
युद्ध हुआ करते हैं और इस अथर्व में हम आयुर्वेद (४०४७००७ ० ४०० था ($०९॥०८ 
० ५५४) को विस्तार से देखते हैं। इन विकारों से ऊपर उठाकर हे कर के ब्रह्म-प्राप्ति के योग्य 
बनाता है, अत: यह “ब्रह्मवेद” कहाता है। इन विकारों से बच्ध यह प्रथम मन्त्र में 
ही 'वाचस्पति' शब्द से कर रहा है। यदि हम वाक्‌ व जिह्ला कैफ जाए तो न तो लड़ाइयाँ 
ही हों और न ही रोग। सब लड़ाइयाँ बोलने के असंयम के के हैं और सब रोग खाने 
में असंयम के कारण। यदि ये दो संयम परिपक्व हो जो: गड़बड़ ही न हो-'&4॥7९2 
]6 70 596वदराएशु ॥06 दशा ॥6५0७ त0 वीक. इ तक जि ८८ ह अतिभुक्तिरतीवोक्ति: सद्य: 
प्राणापहारिणी '। इस अथर्व का आरम्भ आचार्य द्रा शिष्य; को उपदेश करने से होता है। यह 
आचार्य 'अथर्वा' है (न थर्व) डाँवाडोल द | यह स्थितप्रज्ञ ' अथर्वा' ही इन मन्त्रों 


हि थम सूक्तम ] 
ऋषि: -- देवताह>वाचस्पति: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
घटकभूत इक्कीस तत्त्व 


ये त्रिषप्ताः प॑रियन्ति कक रूपाणि बिभ्रतः । 
वाचस्पतिर्बला , तैशों तम्वो| अद्य दधातु मे।॥ १॥ 
ह्ड्यरे व पठ्च तन्मात्राएँ--ये सात तत्त्व हैं, जो संसार के सब रूपों का 
पुत्त, रजस्‌ व तमस्‌' के भेद से ये तीन-तीन प्रकार के हैं। इसप्रकार 
पल सात-इक्कीस तत्त्व हैं, विश्वा रूपाणि बिभ्रत:-सब रूपों का धारण 
| ओर गति करते हैं और सर्वत: व्याप्तिवाले होते हैं। २. वाचस्पति: "सम्पूर्ण 
आचार्य तेषाम्-उन इक्कीस तत्त्वों के तन्‍्वः-शरीर-सम्बन्धी बलारूशक्तियों 
गज दधातु- धारण करे। जो तत्त्व ब्रह्माण्ड का निर्माण करते हैं, वे ही तत्त्व 
| (शरीरों) का भी निर्माण करनेवाले हैं। उन सब तत्त्वों की शक्ति शरीर में 
सुरक्षित तभी हम पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे। ३. एवं, यह स्पष्ट है कि आचार्य से दिये 


जानेवाले ज्ञान का मूल-ख्िषत संग के जेककीज जज री होने हुपडिएँ। इनका हमारे जीवन 


२.३.२. अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


4 ५ & ८. कि | । ९ हि 


े न देनेवाले शतवृष्ण्यम्*शतश: शक्तियोंबाले अथवा सौ वर्ष 
तक शक्ति को स्थिर रखनेवाले पर्जन्यम्-मेघ को विद्य-जानते हैं। वृष्टिजल से इस झर को 


(बल प्राणने), अत: बहिः अस्तु-बाहर हो जाए। शर में प्राणित करने को 
इसके रस का शरीर में निषेचन होने पर शरीर निर्दोष हो जाता 'श्े | 

भावार्थ ---शर मेघ-जल से उत्पन्न होने के कारण शतश: शक्ति- 
को निर्दोष बनाता है। 


ऋषि: -- अथर्वा ॥ देवता--पर्जन्यादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:<- 


मित्र ( अहन्‌ ) जक्षे, 
विद्या शरस्य॑ पितरे मित्र शतवृष्ण्यम्‌। 


तेना ते तन्वे३ई शां कर पथिव्यां तें निषे्च॑नं हि बालितिं॥ २॥ 

१. हम शरस्य-शर के पितरम-जन्म देनेवाले ए ण्झ्स्‌ स-झतश: शक्तियोंवाले मित्रम-अहन्‌ 
(दिन) को (अहोरात्रौ वै मित्रावरुणौ--तां० २५। १ (7९) ९, लिद्य-जानते हैं । दिन में सूर्य का 
प्रकाश इस शर में अपनी शतशः शक्तियों को स्थापित (करत है। २. तेन-उस शर से तन्‍्वे>तेरे 
शरीर के लिए शं करम्‌-शान्ति करता हूँ। ते पृश्ट शव्थो व्योमज़ते पृथिवीरूप शरीर में निषेचनम्‌-इस 
शर से रस का निषेचन हो और बालू इति का कक मह शर प्राणशशक्ति का सड्चार करनेवाला 
है, अत: तेज"तेरे शरीर से सब दोष बहि; अर तु निकल जाए। 

भावार्थ--दिन में शर सूर्य-किरप् ब्रषन में प्राण-शक्ति लेता है और इसप्रकार हमें 
शतवर्षपर्यन्त शक्तिशाली के है। ( | 

ऋषि:--अथर्वा ॥ दे सन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--पथ्यापज्ि: ॥ 


( रात्रि ) 


2 


च्यद्र कक जा यालटलटवणारट 
र प्‌ व्यां तें निषेच॑न बहिष्टे' अस्तु बालिति॥ ३॥ 

हे. अब वरुणम्‌ररात्रि को विद्य>जानते हैं । यह वरुण भी 
अप देनेवाला है। इस रात्रिरूपी वरुण में चन्द्रमा ओषधीश होने के 
कारण सब ओर्षाः का सज्चार करता है। इस शर को भी वह रसान्वित करता है। 
२. अध्ललणुक शर में; द्वारा ते तन्वे-तेर शरीर के लिए शं करम्‌-शान्ति करता हूँ। ते पृथिव्याम्‌र-तैरे 
इस पृ में निषेच्ननम्5इस रस का सम्यक्‌ सेचन हो और बाल इति>क्योंकि यह 
शर संचार करनेवाला है, अत: ते बहिः अस्तुःतेंरे शरीर से सब दोष बाहर 
हो अत ।“श्र का प्रयोग शरीर को निर्दोष बनाता है। 

चन्द्रमा से रस प्राप्त करके शतश: शक्तियों से युक्त यह शर हमारे शरीर को निर्दोष 

व है । 


विद्या शरस्य॑ पितरें 
तेनां ते तन्वे३ शं ० 
के 


/० 
४ 
- | 
44 
“धन 
| 


शतवृष्णयम-शतश: 
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' अथ प्रथमं काण्डम्‌ 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--पर्जन्यादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--पशथ्यापड्ि: ॥ 


चन्द्र 

विद्या शरस्य॑ पितरें चन्द्र शतवृष्ण्यम्‌। ( ले 
तेनां ते तन्वेई शूां करं पृथिव्यां तें निषेच॑न बहिष्टे! अस्तु बालिति॥ ४ कक 

९, हम शरस्यन्शर के पितरम्‌-पितृस्थानभूत शतदवृष्ण्यम्-शतश: शक्तियों को 

देनेवाले चन्द्रमू&चन्द्र को विद्य-जानते हैं । यह चन्द्रमा शरादि ओषधियों में रस लव कर 
है और ओषधियों को पुष्ट कर उन्हें आह्वादजनक बनाता है। २. कर तन्वे>तेरे 
शरीर के लिए शं करम्‌-मैं शान्ति करता हूँ। ते पृथिव्याम्‌तेरे पृथिवीरूप । ल्‍्इस 
शर के रस का निषेचन होता है और इस निषेचन के द्वारा बालू प्राणशक्ति 
का सञ्चार करनेवाला है, अतः ते बहिः अस्तु-तेरे शरीर का सारा से हो जाए। 


इसप्रकार तीसरे मन्त्र की भावना ही यहाँ स्पष्टरूप से 8 
भावार्थ--शर प्राणशक्ति के सज्चार के द्वारा हमारे हु ॥ बनाता है। 
ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता- पर्जन्यादयो मन्त्रोक्ता: । : -: ॥। 


सूर्य 

विद्या शरस्य॑ पितरं सूर्यी श॒तवृष्णयम्‌। ते 

तेनां ते तन्‍्वे ३ शंं करं पृथिव्यां ते निषे्च्॑सः के बट दे अस्तु बालिति॥ ५॥ 

२, हम शरस्य-शर के पितरम्‌>पितृभूत ए तह बष्ण्संस स्‌“शतश: शक्तियों के उत्पादन में उत्तम 
सूर्यम-इस सूर्य को विद्यजानते हैं। २. इस स् ठ्रेरा उस शर में सब प्राण स्थापित किये 
जाते हैं, तेन-उस प्राणशक्ति-सम्पन्न शर से >सच्ले> तर शरीर के लिए में शं करम्‌-शान्ति करता 
हूँ। ते पृथिव्याम्‌-तेरे पृथिवीरूप शरीर पक पेचज्रमू-इस शर के रस का सेचन होता है और 
बाल इति-क्योंकि यह प्राणशक्ति का स्चार)करनेवाला है, अत: ते बहिः अस्तु-तेरे शरीर से 
सब दोष बाहर हो जाए। द 

भावार्थ--सूर्य से शक्ति-सर्म्न्न छोकेर शर हमारे शरीरों को निर्दोष बनाता है। 

सूचना--इस सूक्त के पाँ है | में सै प्रथम मन्त्र में पर्जन्य को शर का पिता कहा गया 
है, चतुर्थ में चन्द्र को तथा चि धर्य को | द्वितीय और तृतीय मन्त्र में मित्र और वरुण इस 


शर के पिता हैं। ये मित्र और (जे हण वस्तुत: “प्राणोदानौ वे मित्रावरूणों” इस शतपथवचन 
(१५।८।३।१२ रक के प्रोण और उदान हैं। प्राण” अम्लजन है और 'उदान' उद्रजन है। 
ये दोनों मिलकर ही मन्त्र के पर्जन्य का निर्माण करते हैं। एवं, ये दोनों मन्त्र प्रथम मन्त्र 
के व्याख्याभूत । अर्धमासौ थै मित्रावरूणो, य एव आपूर्यते स वरुण:, यो 
पट सर्मित्नः थ २।४।४। १८) के अनुसार मित्र और वरुण कृष्ण व शुक्लपक्ष 
हैं और इनका चतुर्थ मन्त्र के चन्द्र से है। 'अहोरात्रौ वै मित्रावरुणौ' (तां० २०।१०।१०) 
के वरुण दिन और रात हैं जिनका निर्माण सूर्य के अधीन है। यह सूर्य ही 


्य में शेर का पितर कहा गया है। इस सारे विवेचन से यह स्पष्ट है कि मित्र और 


वरुण न्‍्ध “पर्जन्य, चन्द्र और सूर्य' तीनों से है। यहाँ मित्र-वरुण के एक ओर पर्जन्य 
है ती ओर चन्द्र और सूर्य। इस क्रम द्वारा भी उपर्युक्त सम्बन्ध सल्ढलेतित हो रहा है। इस 


सूक्त के पाँच मन्त्रों में पर्जन्य आदि पाँच को शर का पिता कहा गया है। वे सब शर में शतश: 
शक्तियों का आधान कस्से/हैं।।औरज्स्नमे एसवालज़ारे शशग्ीरों कहे ज़िक्लेफ़ ज़नाता है। इस सूक्त के 


१२ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


 ए०ए,था काका करे का 3) 
अगले चार मन्त्रों में मूत्र-दोष निवारण का उल्लेख है। इस दोष के दूरीकरण पर ही स्वास्थ्य 
का बहुत कुछ निर्भर होता है-- 
ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता-पर्जन्यादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ ._ प्र 
.. “मूत्र-निरोध -निवारण 

यदान्त्रेष गवीन्योर्यद्वस्तावधि संश्रुतम्‌। 

एवा ते मूत्र मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम्‌॥ ६॥ 

९. यत्‌-जो मूत्रम-मूत्र-जल आन्त्रेषु-आँतों में, गवीन्यो:-मूज्र--ई डे : अत्न्‍ूजो 
वस्तौ-मूत्राशय में अधिसंश्रुतम्‌न( श्रवति-१0 8०, 70४०) गतिवाला हुआ /है-- का एकत्र हो गया 


है, ते मूत्रम-तेरा वह मूत्र-जल एब-शर के प्रयोग से इसप्रकार जे १6 क्‍तामरल छूट जाए, 
इति-जिससे कि सर्वकम्‌्रसम्पूर्ण शरीर बालू-प्राणशक्ति-सम्पन्न बुर “में मूत्र के रुक 


जाने से शरीर में विष फैल जाता है और तब यूरेमिया टिक का कारण बनते हैं। 
मूत्र द्वारा ये विष शरीर से बाहर हो जाते हैं। इन विषों के पर शरीर के सब अद्भ 


ठीक से प्राणशक्ति-सम्पन्न हो जाते हैं। जी 
भावार्थ--शर का प्रयोग हमें मूत्र-निरोध सनक 'फ | से करे । 
:] 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-पर्जन्यादयो :-अभनुष्टुप्‌॥ 


मेहन- प्र 
प्र तें भिनदधि मेहनं वरत्रं वेशन्त्याइव। 


एवा ते मूत्रे मुच्यतां बहिर्बालिति स रकम | 
१. मूत्र-निरोध से पीड़ित व्यक्ति को कत्सा में निपुण वैद्य कहता है कि में 
ते मेहनमरतेरे मूत्रद्ठार को इसप्रकार प्रश्न ते देता हूँ इब-जैसेकि वेशन्त्या: वर्त्रम-एक 
महान्‌ सरोवर के बन्ध को खोल देते है -इसप्रकौर करने से ते मूत्रम-शरीर में रुका 


व जाता है। इसके साथ ही निरुद्ध विष भी 


हुआ यह मूत्र-द्रव बहिः मुच्यताम्‌: शा 
+था ख्े सर्वकम्‌-शरीर के सब अज्भ बाल-(बल सज्चरणे) 


निकल जाते हैं और इति-इस व्यव्नस्थ 


2 का मूत्र-द्रज बाहर हो और शरीर निर्विष बने। 
ऋषि: -- --पर्जन्यादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
मूत्राशय का उदबन्धन 
विधिवत 7! व  स॑मुद्रस्योंद्थेरिंव। 
एवा ते मृत बहिर्बा लितिं सर्वकम्‌॥ ८ ॥ 


ही कहता है कि तेजतेरा वस्तिबिलम्‌लमूत्राशय का द्वार मैंने ऐसे 


वर है, इब-जैसेकि उदधे:-जल के धारण करनेवाले समुद्रस्यन्समुद्र का द्वार 
खोल २. एव-इस व्यवस्था से तेल्‍तेरा यह मूत्रम्‌-नाना विषों से युक्त मूत्र-द्रव 


के _शक्ति का सजञ्चय (प्र०४०१ 88भ॥) करनेवाले हों। 
थ--मुत्राशय का उदबन्धन होकर सविष मूत्र-द्रव शरीर से पृथक्‌ हो और शरीर में 
पुन: शक्ति-सज्चय हो । 
एश्लागा !.टाताशा ५८टता८ शा5इडणा (90 0633.) 


बहिः मच्यताम-बाहर निकल जाए और इति>इसप्रकार सर्वकम्‌लशरीर के सब अर्ज्ज बालूल्युन: 


अथ प्रथम काण्डम्‌ 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--पर्जन्यादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 


मूृत्रावसर्जन 
यर्थेंषुका पराप॑त॒दर्वसुष्टा5श्चि धन्वनः। क्‍ है दे 
एवा ते मूत्रे मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम्‌॥ ९॥ बेदी 


१. यथा-जिस प्रकार अधिधन्वन:>धनुष्‌ पर से ् हुआ इषुका< 
परापतत्-सुदूर जा गिरता है, एव-इसीप्रकार बन्धनों के हट जाने पर ( 
यह विषैला मूत्र-द्रव बहिः मुच्यताम-बाहर छूट जाए और इति-इसप्रकास् 
अजड्ञ बाल-सबल हो जाएँ। २. मूत्र-द्रव के ठीक प्रकार से बाहर पर ही स्वास्थ्य 
का बहुत कुछ निर्भर करता है, अतः वैद्य इसकी व्यवस्था करके च्र्य्ज् नीरोग बनाने 
के लिए यत्रशील होता है। 


भावार्थ--मूत्र-प्रवाह के ठीक होने से शरीर 556 रहता 
.. विशेष--इन मन्त्रों में कहा है कि--मूत्र-निरोध का ए (६) | आवश्यक 
होने पर मेहन-प्रभेद किया जाए (७) । मूत्राशय के द्वार को (८) | मूत्रावसर्जन होकर 


शरीर नीरोग हो (९)। इस स्वास्थ्य के लिए जल सके 2 प्र स्थान रखता है-- 
४. | चतुर्थ सूः 
क्‍ ऋषि:--सिन्धुद्वीप: कृतिर्वा ॥ देवता मी :- गायत्री ॥ 


मधुर्मि£: ज्प्यः 
अम्बयों यन्त्यध्व॑भिजामयों अध्वरीय कर ह ना पर्य:॥ १॥। 
१. प्रभु ने वेद के द्वारा जीव को यज्ञी-का छपदेश दिया है। इन यज्ञों व अध्वरों को 


अपनानेवाले व्यक्ति प्रभु के सच्चे पुत्र हैं ($९६ आज्ञा को पालते हुए प्रभु का समादर करते 
हैं--' तस्मात्‌ सर्वगतं ब्रह्म नित्य यज्ञेअप्रतिष्ठित्रे्म | इन यज्ञों के द्वारा वृष्टि की व्यवस्था करके 
प्रभु नदियों का प्रवाह चलाते हैं एब्रं, से ँ प्रभु की पुत्रियों के समान हैं। यज्ञशील पुरुष 
: प्रभु के पुत्र हैं और नदियाँ य नज्णम ले परुषों की बहिनों के रूप में यहाँ चित्रित हुई हैं। २. 
अध्वरीयताम्‌-यज्ञशील पुरुषों की जामय ड | के तुल्य अम्बयः-(' अवि शब्दे' से अम्नि 
जैसे “नद शब्दे' से नदी) जो परडेल॑भि: यन्ति-मार्गों से चलती हैं | नदी का मार्गों से चलने 
का महत्त्व यह है कि न तो वे स॑खेंही जाती हैं और न ही उनमें पूर (70०4) आते हैं। इसप्रकार 
ये नदियाँ इन ली [| क्ला उसी प्रकार हित करती है जैसे बहिन भाई का। ३. ये नदियाँ 


. यज्ञों से उत्पन्न होने पय:-अपने जल को मधुना-मधु से--सब ओषधियों के सार 
से पुंऊ्चन्तीः- हैं। इन नदियों का जल औषध-गुणों से युक्त होता है। यज्ञों में 
आहुत जी घृत*ब््‌ हव्ये>ेपदार्थ सूक्ष्मतम कणों में विभक्त होकर वृष्टिजल के बिन्दुओं का केन्द्र 
बनता हे। दर के केन्द्र में, अग्रिहोत्र में हुत, घृतकण विद्यमान होता है। इसप्रकार यह 
जल ट देनेवाला बनता है। 


| के अनुष्ठान से नदियों का जल शक्तिप्रद व नीरोगता का जनक होता है। 
ऋषि:--सिन्धुद्वीप: कृतिर्वा ॥ देवता--आप: ॥ छन्‍्द: --गायत्री ॥ 
सूर्य-किरणों के सम्पर्कवाला जल 
अमूर्या उप सूर्य .याशभिर्वा सूर्य : रे । ता नों हिन्वन्त्वध्वरम्‌॥ २॥ 
१. गतमन्त्र की नर्दियां के जल का सडत करते हुए कहते हैं कि अममू:-वे या:-जो जल 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


एण्ए, का ज्क्वा4॥ १.9] 


उप सूर्ये-सूर्य के समीप हैं, बा-अथवा सूर्य: याभि: सहन-सूर्य जिनके साथ है, ताः-वे जल 
नः-हमारे अध्वरम्‌्-यज्ञ को-यज्ञ के भाव को हिन्वन्तु-बढ़ाते (#0॥08 पि॥67 व हैं। 
के सम्पर्क में स्थित जलों के इस गुण का कितना महत्त्व है कि वे प्रयुक्त होने पर 
भावना की वृद्धि करते हैं। वे जल जो सदा अन्धकारवाले प्रदेश में होते हैं ३० पक 
को निर्दोष बनाने के गुणों में भी कमी आ जाती है। नदियों के जल का सदा है 
कि वे सदा सूर्य-किरणों के सम्पर्क में हैं, इससे उस जल के रोग-कृमियों कप्लाश हो जाता 
है और उनमें प्राणदायी तत्त्व की स्थापना हो जाती है। क्षप 
भावार्थ--जल वही ठीक है जो सूर्य के सम्पर्क में है। 
ऋषि:--सिन्धुद्वीप: कृतिवाँ ॥ देवता--आप: ॥ छन्‍्द॒:-- 
उत्तम दूध, उत्तम अन्न 
अपो देवीरुप॑ ह्ये यत्र॒ गावः पिब॑न्ति नः। सिन्धुभ्यः (क् छवि क्‍ 
९. मैं देवी: अप:-दिव्य गुणोंवाले जल को उपह्ृवये-पुकार॒वी) हून्ज्डिन दिव्य गुणोंवाले जलों 
की प्रास के लिए प्रार्थना करता हूँ। नः८हमारी 40.3 न -येहा पिबन्ति-शुद्ध जल का 
पान करती हैं। शुद्ध जलों को पीकर ही तो वे दिव्य देनेवाली होंगी। पेय-जल 
के गुण ही तो उनके दूध में आएँगे। २. इसके : नदियों के द्वारा हविः 
कर्त्वम्नहव्य पदार्थों को उत्पन्न करने के लिए इन हल धना करता हूँ। दिव्य गुणवाले 
जलों से अन्न भी उत्तम उत्पन्न होता है। है. कल 0 ६ अन्न इसीलिए सर्वोत्तम होता है। 
भावार्थ--दिव्य गुणयुक्त जलों के के से गीआतों ध भी उत्तम होता है और इस जल 
से उत्पन्न अन्न भी सात्त्विक होता है। 
द . ऋषि:--सिन्धुद्वीप: कृतिर्वा ॥ 


: ॥ छन्‍्द:--पुरस्ताद बृहती ॥। 


अप्स्व१न्तरमृत॑मप्सु न । 

अपामुत प्रश॑स्तिभिरश्वा त्रो गायों भवथ वाजिनी:॥ ४॥ 

१, अप्सु अन्त:-जलों १२३३३ वुतम्‌> है--नीरोगता है। अप्सु-इन जलों में ही 
भेषजम्‌-औषध है। इनके | को रोकनेवाले बनते हैं और उत्पन्न रोगों को नष्ट 
कर सकते हैं। २. उतर अर ओम जल के प्रशस्तिभि:-प्रशस्त गुणों से अश्वा:>अश्व 
वाजिन:-शक्तिशाली भुवथ हैं तथा गाव:-गौएँ वाजिनी:-शक्तिशालिनी भवथ-होती हैं। 
यहाँ ' अश्व' पुरुष व हल क>है 'गाव:” स्त्रियों का प्रतीक हैं। पुरुष और स्त्री इन जलों के 
ठीक प्रयोग से ही शर्तिजेसम्पन्न बनते हैं। वस्तुत: जल ही शरीर में शक्ति के रूप में निवास 
करते हैं। पुरुष ऑचे-ज न और स्त्री में रज के रूप में रहते हैं। शक्ति ही मनुष्य को नीरोग 
बनाती है 2 अर रण सनन्‍तति को जन्म देकर यह हमें शरीर के दृष्टिकोण से भी अमर बनाती 


है---' जेमसतत्वमशएयाम ' | 

शथि--जेल अमृत हैं, ये भेषज-औषध हैं और शक्ति देनेवाले हैं। 

जन सूक्त के आरम्भ में कहा है कि यज्ञों के प्रचलन से वृष्टि होकर बहनेवाली 
[ मधुमय होता है (१)। सदा सूर्य-किरणों के सम्पर्क में रहनेवाले जल उत्तम 

होते हैं २) | इनसे उत्तम दूध व उत्तम अन्न प्राप्त होता है (३) । इनमें अमृत व भेषज निहित 


है (४)। यह जल सूचमूच कल्याण करनेवाला है-- 
भाप ॥,८ाधा) ४८वा८ट ा55ा०णा (][ 0 633.) 


अथ प्रथम काण्डम्‌ एएए,आज्ध्ा का 4]. ((2 0 633. ५ 


५. [| पउञ्चमं सूक्तम्‌ ] 


ऋषि:--सिन्धु द्वीप: कृतिर्वा ॥ देवता--आप: ॥ छन्‍्द: - गायत्री ॥ 
क्‍ मयोभुव:ः आप: (2 
आपो हि ष्ठा म॑योभुवस्ता न॑ हिल 


ऊर्जे दधातन। महे रणाय चक्षसे।॥ १॥ 

१. आपः-जल हि+निश्चय से मयोभुव:ः-कल्याण-जनक स्थन्हैं ( करने ता इनक्के 
प्रयोग से शरीर, मन व मस्तिष्क सभी ठीक होते हैं और हमारा जीवन लटक बी है। 
२. ताःचये जल नः>हमें ऊर्जेजबल और प्राणशक्ति के लिए न साथ ही 
महे-महत्त्व के लिए, उचित भार के लिए, हमें धारण करें। इनके हम शरीर को 
यथोचित्त भार (8%शवाव ७५०९॥४०) में स्थापित कर सकते हैं । के अक २& २३ लिए अथवा 
(रण शब्दे) शब्द-शक्ति के लिए ये हमें स्थापित करें। इनके ठीक वाणी की 
शक्ति बढ़ती है। चशक्षसे-ये जल हमें दृष्टिशक्ति के लिए धारण 2020 ड्नके ठीक प्रयोग से ही 


हमारी दृष्टि की शक्ति स्थिर रहेगी। 
भावार्थ--जल नीरोगता देते हैं, बल बढ़ाते हैं, उचित धारेआओ कराते. हैं, वाक्शक्ति को 
ठीक रखते हैं और दृष्टि को तीत्र करते हैं। 


ऋषि:--सिन्धुद्वीप: कृतिर्वा ॥ देवता--आ के “-गायत्री ॥। 
शिवतम- , 2 
यो व॑ः शिवत॑मो रसस्तस्य॑ भाजयतेह मर कीरिंव मातर॑: ॥ २॥ 


कल्याण करनेवाला रसः-रस है, 
भ्रीगी बनाओ। जलों का गुण रस है। यह 
पर | को प्राप्त करके में उनके सब गुणों को 
गुण को इसप्रकार प्राप्त कराओ इबजजैसेकि 
अपनी सन्तानों को स्वास्थ्यवर्धक दुग्धरस प्राप्त 
) उतने ही हितकर हैं, जितना कि बच्चों के लिए 


१. हे जलो! य:-जो बः"आपका 
नः5"हमें इह-"इस जीवन में तस्यउठसका 
रस ही उनके सब गुणों का अधिष्ठान 
अपनानेवाला बनता हूँ। २. हे जलो! 
उशतीः मातर:-हित की कामनाठ प्री मष्त 


मातृदुग्ध हितकर है। 
भावार्थ--जलों का शिव की 0“हमें प्राप्त हो । 
ऋषि बा 72 हि - ता ॥। देवता--आप: । 9 नद: -- गायत्री !। 


है दे (0 जनन-शक्ति 
तस्मा आरें गम मिज हर त्रौ्यिस्य क्षयांय जिन्वंथ। आपों जनयथा च नः॥ ३॥। 
१. हे आपः:> हैपप बः-आपके तस्मै-उस रस के लिए अरम्‌-पर्याप्तरूप से गमाम-प्राप्त 
हों यस्य क्षय जिस जि से निवास के कारण जिन्वथ-आप हमें प्रीणित करते हो। जलों में एक 
रस है, उसके दरार यिफ़रे शरीर की सब शक्तियों का वर्धन होता है। २. च-और हे जलो! आप 
नः>हमें जजयथचजेनन-शक्ति से युक्त करो। जलों के ठीक प्रयोग से बन्ध्यत्व व नपुंसकत्व 
. का +# करण हरणे होकर हम उत्तम सन्‍्तान को जन्म देनेवाले हों। 

>>जलों के रस से शरीर की शक्तियों का वर्धन होता है और जनन-शक्ति ठीक 
होती है। क्‍ 


एगावा |,टातापा) ४८वा८ ५55०ा (|2 0 633.) 


एएए.,ध्थ्ा।धा34ए५३.॥॥.. (3 0633. 
हे सी आजम 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--सिन्धुद्वीप: कृतिर्वा ॥ देवता--आप: ॥ छन्‍्द: “गायत्री ॥ 


वार्यों का ईशान ध जि 

ईशाना वायींणां क्षय॑न्तीएचर्षणीनाम्‌। अपो यांचामि भेषजम्‌॥ ४॥। 

९. मैं अप:-जलों से भेषजं याचामि-औषध माँगता हूँ--इन जलों में सब तो 
हैं ही। इन जलों से मैं उस औषध को माँगता हूँ जोकि वार्याणामूलसब ९ इसी करण गुण्यों व तत्त्वों 
के ईशाना:-ईशान हैं। इनमें कौन-सी वरणीय वस्तु नहीं है ? बस्तुतु; से ये 
चर्षणीनाम्‌-मनुष्य के क्षयन्ती:-उत्तम निवास का कारण हैं (ध्ति के लिए सब 
वरणीय वस्तुओं को प्राप्त कराके ये जल हमारे निवास को पद) 

भावार्थ--सब वरणीय तत्त्वों के ईशानभूत ये जल हमारे ध हैं।। ये हमारे सब 
रोगों का निवारण करके हमारे निवास को उत्तम बनाते हैं। 

द विशेष--इस सूक्त के आरम्भ में जलों को 2 बज्ल कक है (१)। इनमें प्रभु ने 
अत्यन्त कल्याणकारक रस की स्थापना की है (२ प्ल्ज | ये द्वारा हमें जनन-शक्ति से 
युक्त करते हैं (३) और सब वरणीय वस्तुओं के ईशान जल सब रोगों के औषध 
बनकर हमारे निवास को उत्तम बनाते हैं (४)। ये तथा रोगों पर आक्रमण करके 
हमारी रक्षा करनेवाले हैं-- 

६. [ षष्ठं 


ऋषि :--अशथर्वा 200 || केले) ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 


शं नों देवीरभिष्टय आपों भवन्तु शं योरभि स्त्र॑वन्तु नः॥ १॥ 


१५ नः-हमारे लिए देवी: रोगों 'कामनावाले (दिव्‌ विजिगीषा) आपः-जल 
शम्‌-शान्ति देनेवाले हों। ये 8. 4 पर आक्रमण करने के लिए हों और इसप्रकार 
पीतये-रक्षण के लिए भवन्तुन्दों | को जीतने की कामना करते हैं, उनपर आक्रमण 
करते हैं और उन्हें समाप्त व रक्षण करते हैं। यहाँ विजय-प्राप्ति के क्रम का अति 


सुन्दरता से उपक्षेप हुआ है (काम कामना, , विजय ' | विजय-प्राप्ति के लिए प्रत्येक क्षेत्र 
में सर्वप्रथम कामना की ऑव्श्यकेलञा होती है, उसके बाद पुरुषार्थ और तब विजय सम्भव होती 
है। २. शंयो: शान्ति हर 5 का शमन और भयों का यावन करनेवाले ये जल न: “हमारे 
पल ओर सत्र व्य हों। अन्दर पीने के रूप में तथा बाहर स्नान के रूप में इनका 
प्रयोग होता है। * सामान्य नियम है कि “अन्दर गरम, बाहर ठण्डा । ठण्छे पानी 
से स्त्रान “गरम पानी पीना' कफ-रोगों को न होने देने का साधन हे 


व * पर आक्रमण करके हमारा रक्षण करते हैं। ये रोगों का शमन व भयों 
का यावन करनेवाले हैं। 


ऋषि:--अथर्वा कृतिर्वा ॥ देवता--आप: ॥ छन्‍्द: > गायत्री ॥ 
जल+अग्गनि 
मे सोमों अब्नवीदन्तर्विश्वानि भेष॒जा। अग्नि च॑ विश्वशम्भुवम्‌॥ २॥ 
े सोम:-उस सोम परमात्मा ने मे>मेरे लिए अब्नवीत्‌लयह उपदेश किया है कि अप्सु 
अन्त:-जलों में विश्वानि भेषजा-सब औषध हैं। जल सब रोगों का प्रतीकार करनेवाले हैं। 
एक जल-चिकित्समशनता क्षेतब्िन्नि ध आप्ेगो।फि।कशीरी र को। जीज़ेप्ठकू ता है। जल का  भेषजम्‌ 


. अथ प्रथम काण्डम्‌ एएए.वाएथाधा।क/नकि.र्क (4 ० 633.) १७ 


यह नाम ही पड़ गया है। यह सचमुच औषध है। जल के विषय में निम्न नियमों का पालन 
शरीर को स्वस्थ रखता है--(क) उष:काल में अधिक-से-अधिक जल पीने का लेक पर 


है 


(ख) भोजन के आरम्भ व अन्त में जल न लेकर बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा करके ) 
पीने के लिए गरम पानी का प्रयोग करना, गर्मियों में भी बर्फ का प्रयोग न करनी एस) झ्व )“स्त्रान 
के लिए ठण्डे पानी का ही प्रयोग करना, स्नान स्पज्जिड्ः रूप में करना। २. उसी प्रभु 
ने चच्यह भी बताया कि अग्रनिं विश्वशंभुवम-अग्रि सब शान्तियों को न करन ला है। 


गरम पानी में अग्रि व जल का मेल हो जाता है और ये दोनों अर [ करनेवाले 
होते हैं| शरीर में गरमी होती है, अत: वहाँ ठण्डा पानी भेजना ठीक नहीं । शरीर ठण्डा 
सड़क शत हें । 

। 


है, वहाँ ठण्डे पानी का प्रयोग ही ठीक है। द 
भावार्थ--जल में सब औषध हैं। अग्रि व जल दोनों सड़क 


ऋषि: --अथर्वा कृतिर्वा ॥ देवता--आप: ॥ छ 
द आरोग्य कवच्र ष 
आर्प: पृणीत भेंषर्ज वरूथं तन्वे३ मर्म। ५ छो॥ ३१॥। 


१. आप: "हे जलो! आप भेषजम्‌-रोग-निंवारक >अपपने में सुरक्षित करो। 
( पृणाति 70 [7060 60 गाथा एरक्षी) ) । इस रोग-निवारक 7 जे हे कक 7 ड्रेंरा आप मम तन्‍्वे-मेरे शरीर के 
लिए वरूथम्‌-( ८०५०) आच्छादन होओ। आपसे हुआ मैं किसी रोग का शिकार न 
होऊँ। २. च>ओऔर रोगों का शिकार न होता हुआ मैं ज्योंक-दीर्घकाल तक सूर्य दृशे-सूर्य को 
देखने के लिए होऊँ। सूर्य-दर्शन करता हुआ दर्घिज धि प्राप्त करूँ। जल “वारि' है, ये रोगों 
का निवारण करते ही हैं । रोग-निवारण से (रच को सुखी बनाते हैं, अत: इनका नाम 
'कम्‌! है। द 

भावार्थ--रोग-निवारण के भ्षे, है 
जीवनवाला बनूँ। 


ऋषि:--अथर्वा कृति बल देवता--आप: ॥ छन्‍्द:--पशथ्यापद्धिद ॥ 
ग्रेविध जल 
न्त्वनूप्या[ः। शं न॑: खनित्रिमा 


आर 4ताः शिवा न॑: सन्‍्तु वार्षिकी: ॥ ४॥ 


शंन आरपों धन्वन 
आपः शमु या: कुम्+ भे 


१. नः न्यइ, धह्वेन्या:-मरुस्थल के शाद्वल प्रदेशों में होनेवाले आपः-जल 
शम्‌-शान्तिकर हों, अनूप्या:-कच्छ प्रदेशों, खादर में होनेवाले जल भी शं सन्तु-शान्ति 
देनेवाले हों। ः को खोदकर कुओं से प्राप्त होनेवाले आप:-जल नः "हमें 
क्‍ का दें।: :5जो कुम्भेच्घड़े में आभूता:- भरकर रक्खे गये हैं, वे जल भी हमारे 

. लिए शान्ति दें अन्त में वार्षिकी:-वृष्टि से प्रात होनेवाले जल न: शिवा: "हमारे लिए 


ये विविध प्रकार के जल हमें अनुकूलता के साथ नीरोग करते हुए शान्ति 
बे सिक्के हम करें। २. भिन्न-भिन्न जल प्राप्त होते हैं, यहाँ इन सब जलों से नीरोगता 
के की गई है। । 
-विविधरूप में प्राप्त होनेवाले जल हमारा कल्याण करें। 
विशेष--सूक्त के आरम्भ में कहा है कि जल रोगों का शमन व भयों का यावन करनेवाले 
हैं (१) | इनमें सब अधषिश््यधमांतव्हैं। ७३१५ भै।जहंकाआरोग्ध कि!्िएफ क्रेवच हैं (३) | विविध 


रे एएफ्फ्, ध३कभा।वहु१8/9॥7 (।5 ए 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


प्रकार के जल हमारा कल्याण करें (४)। जलों के प्रयोग से शरीर को निर्दोष बनाकर अब 
उत्तम प्रचार व दण्ड-व्यवस्था से समाज-शरीर को निर्दोष बनाने का प्रकरण 

हैं। बहाव के धर्मवाले जलों का अन्दर-बाहर दो प्रकार से प्रयोग करके अपना रा, 
“सिन्धुद्वीप' ४ड व ५ सूक्तों का ऋषि था। “सिन्धूनां द्विधा प्रयोगेण आत्मानं पाति इति :। 
अठारहवें सूक्त के दो भाग हैं। एक भागा वह है जिसमें अशुभ लक्षणों का प्रतिपादन और 


दूसरा भाग वह है जिसमें उन लक्षणों को दूर करने के उपायों का पा ये दोनों भाग 


मिश्र-से अवश्य हैं, परन्तु वे अत्यन्त स्पष्ट हैं। क्‍या शरीर के और क्‍या विकार 
“निर्माणात्मक कार्यों में लगे रहने से, द्वेष न करने से, स्नेह से, काम-क्रो भ्- काबू करने 


होना ही सौभाग्य प्रासि है। समाज के दोषों का नाश करनेवाला तर 
इति चातन: ७ व ८ सूक्तों का ऋषि है-- 


७. [ सप्तमं ० ] | 
ऋषि:--चातनः ॥ देवता--अग्निः ॥ प्‌ ।। 
परिवर्तन 


स्तुवानमंग्र आ वह यातुधाने किमीदिन॑म्‌। जे 

त्वें हि देंव वन्दितो हन्ता दस्योर्बभूविथ 

१, एक ब्राह्मण उन व्यक्तियों में प्रचार-कार करता है जो सदाचार का जीवन न 
बिताकर कदाचार में पड़ जाते हैं। उसके उप देश से होकर वे अपने जीवन में परिवर्तन 
लाते हैं और इस प्रचारक का सस्‍्तवन १ कोर जा । हैं कि इसने जीवन में उत्तम परिवर्तन ला 
दिया। इन परिवर्तित जीवनवाले व्यक्तिय्रू का-सक़ ब्राह्म | फिर से समाज का अज्गभ बनाता है। 
मन्त्र में कहते हैं कि हे अग्रेरज्ञानप्रव शशे के? द्वारा' उन्नति-पथ पर ले-चलनेवाले ब्राह्मण! वू 
स्तुवानम-इन स्तुति करनेवालों को आवहेटसम में ले-आ। आज तक ये यातुधानमू-पीड़ा 
का आधान करनेवाले बने हुए किमीदिनम्‌-इनका प्रतिक्षण यही बोल होता था कि 
“किम्‌ अदानि' क्‍या खाऊँ। ये 8 शरों को डि करते थे और उनके द्रव्यों को अन्याय से छीनकर 
भोगों के बढ़ाने में लगे हुए ५ [रहे / ;>पान- प्रकाश देनेवाले ज्ञानिन्‌! त्वं हिल्आप ही निश्चय 
से वन्दितः-इन परिवर्तित ५७० जाले यातुधानों से वन्दित होते हुए दस्यो:-(दस्‌ उपक्षये) इन 


से, अनुकूल मति से, अनुकूल आत्म- प्रेरणा से व प्रभु-स्मरण से ' वा विकारों का दूर 


क्षय करनेवालों के हन्ता- बरभविथ-होते हो | इनकी दस्युवृत्ति को समाप्त करके आप इन्हें 
दस्यु नहीं चल अप देते | (को पीड़ा न देने के कारण अब ये “यातुधान' नहीं रहे। प्रतिक्षण 
'क्या खाऊँ' इस जाप न करने से ये अब 'किमीदिन्‌' नहीं रहे । क्षय की व॒त्ति से ऊपर 
उठ जाने से समाप्त हो गया है। 

घर ट में ब्राह्मण जोकि अग्नि और देव है, वे “यातुधानों, किमीदिनों व दस्युओं ' 
के जीवन _प्रचार के द्वारा परिवर्तित करके उन्हें फिर से समाज का अड्ज बना देते हैं| 


ऋषि:--चातनः ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्दु प्‌ || 
प्रचारक का युक्ताहारवाला जीवन 
परमेष्ठिज्जात॑वेदस्तनूंबशिन्‌। अग्ने तौलस्य प्राशांन यातुधानान्वि लांपय ॥ २॥ 
स्् >सथारक ब्राह्मण से कहते हैं कि परसेष्ठिनू-उच्च स्थान में स्थित होनेवाले, प्रकृति व 


जीव से ऊपर उठकर हृदयस्थ 'प्रभु' में स्थित होनेवाले ! जातवेद:-प्रभु में स्थित होकर ज्ञान 
॥वा |.टताशा। ४टताट शाइडा0ता (|5 06 633.) 


कण... 7" 


अंथ प्रथमं काण्डम्‌ एज्ज़बाएका दीप ऐं3... (6 0 633.) हा १९ 


का प्रकाश प्रात करनेवाले ! तनूवशिन्‌>अपने शरीर को वश में करनेवाले ! अग्रेजज्ञानप्रकाश के 
द्वारा उन्नति के कारणभूत ब्राह्मण | आज्यस्थन्घी का तौलस्य प्राशान-तोलकर प्रयोग 25] ॥ 
ले देह! टैप । 


बन। तेरा भोजन मपा-तुला हो। यह परिमित व युक्त आहार ही तेरे स्वास्थ्य को डीक; 
और वस्तुत: तेरी इस संयतवृत्ति का ही उन यातुधान और किमीदिन लोगों पर प्र+ 
तू संयत जीवन के क्रियात्मक उपदेश के द्वारा यातुधानानू-इन पीड़ित करनेवाले को 


बिलापय-नष्ट कर दे, रुला दे। ये अपने रद्दी जीवन पर पश्चात्ताप में विलाप करें पर वृत्ति 

में परिवर्तन हो ये “यातुधान' न रह जाएँ।.. 

भावार्थ--प्रचारक ब्राह्मण युक्ताहारवाले होकर अपने संयत जीवन से | के जीवन 

में भी परिवर्तन कर दें। 
ऋषि:--चातन: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द: -- अनुष्दूद 0, ॥। 


क्‍ सुधार-कार्य में जनता का स| 
वि लंपन्तु यातुधानां अत्तनिणो ये किंमीदिन:। 
अथेदमंग्रे नो हृविरिन्द्रशच प्रति हर्यतम्‌॥ रे ॥। 

. १. गतमन्त्र के अनुसार ज्ञानी पुरुषों का प्रचार 
ये>जो यातुधाना:-प्रजा में पीड़ा का आधान करनेवाले :-प्रतिक्षण ' क्या खाऊं' इस : 
राग को आलापनेवाले, अत्त्रिण:5अपने मज़े के फेर क्री खा-जानेवाले (अद्‌ भक्षणे) 
लोग हैं; वे पश्चात्ताप से युक्त होकर विलपन्तु- के ताले हो जाएँ। उन्हें अपने हीन 

( निरे क्रय करें। २. इस सुधार-कार्य में जनता 


कर्मों का दुःख हो और वे अपने जीवन-सुधार करा 
का सहयोग इस रूप में हो सकता है कि वे पड हू कर कोर्य/क लिए कुछ आहुति दें, अत: वे कहते 
आप च-ओऔर इन्द्रः-शासन करनेवाला राजा 


हैं कि अथ>अब हे अग्ने5ज्ञान-प्रसारक ब्राहः 
 इदम्‌-इस नः”हमारी हवि:>आहुति को में दिये गये धनांश को तथा दान के रूप 
करो। जनता का इस रूप में सहयोग होगा 


- में दिये गये धन को न 
और राष्ट्र का उत्थान हो सकेगा। 


तो यह सुधार-कार्य बड़ी उत्तमता 
राजा ज्ञान-प्रसारक ब्राह्मणों द्वारा सुधार-कार्य को 


कि उससे प्रभावित होकर 


भावार्थ--जनता के आ्िकसुहस हयोग 
उन्नति दे। 


| ऋषि: -- शेर | देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
रा धानों का आत्मसमर्पण 


अग्निः पूर्व या क र॑श्वतों प्रेन्द्रों नुदतु बाहुमान्‌। ब्रवीतु सर्वो यातुमानयमस्मीत्येत्य ॥ ४ ॥। 
. अग्नि:- 


१. अग्नि उन्नति-पथ पर ले-चलनेवाला ब्राह्मण पूर्व: आरभताम्‌लप्रथम 
अपने कार्य ग् करे। ब्राह्मण का यह कार्य बहुत उत्तमता से तभी चल सकता है जबकि 
राज्य-शक्ति पर हो, अतः मन्त्र में कहा गया कि बाहुमान्‌-शक्तिशाली इन्द्र:-राजा 
'प्रनुदतु-उन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करनेवाला हो। इन सुधारकों को राजा को 


ओर से जि > सुविधा प्राप्त हो। २. इन सुधारकों का कार्यक्रम इतना प्र भावोत्पादक व 
4क-सेर्स: यातुमानू-प्रजा में पीड़ा का आधान करनेवाले सब दुर्जन लोग प्रभावित होकर 
उस आम्रनि के प्रति अपना समर्पण (5पः८००००) करनेवाले हों और एत्य"आकर ब्रवीतु-स्वयं 
कहें कि अयम्‌यह अस्मि इतिनमैं हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। आप से दिये जानेवाले दण्ड 
को मैं सहर्ष स्वीकार कहूँसा। और भफ़ो एस्लेतइस/छस़त् कार्य, पें कं ८कुभी प्रवृत्त न होऊँगा। 


२० एज़ज.धाज्थाधाकि+७. (]7 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ--राज्यशक्ति की सहायता प्राप्त करके सुधारक अपना कार्य इस सुन्दरता से करें 


कि सब दुर्जन अपनी दुर्जनता को छोड़ने का निश्चय कर, आत्मसमर्पण कर दें। 
ऋषि:--चातन: ॥ देवता--अग्मिः ॥ छन्‍्दः-्रिष्टुप्‌ ॥ (0 पर 
बाहाण की शक्ति 5 
पश्याम ते वीर्य [ जातवेदः प्र णों ब्रूहि यातुधानान्रूचक्षः। ि 


यातुधानों में ज्ञान का प्रचार करनेवाले ज्ञानिन्‌! ते वीर्य पश्याम-हम तर ख्शक्र को देखें। हे 


नुचक्ष:-मनुष्यों के लिए मार्ग -दर्शन का कार्य करनेवाले "कट ता !“स्‌ यातुथे इन प्रजा- 
पीडकों के प्रति नः-हमारे सन्देश को प्रत्बूहि- अच्छी प्रकार सन्देश यही तो 
है कि “तुम यातुधानत्व को छोड़कर सज्जनों का जीवन ' , इसी में तुम्हारा और 
सारे राष्ट्र का कल्याण है '। ब्राह्मण की शक्ति इसी में तो यातुधानों को यह सन्देश 
प्रभावशाली रूप से सुना सके। २. है ब्राह्मण! त्वया- से प्रभावित होकर ते 
सर्वे-ये सारे यातुधान परितप्ता:"सन्‍्ताप व जाएं। कदर अपन परचासाप हुए पुरस्तात्‌ आयन्तु>अपने 
छिपने के स्थानों को छोड़कर सामने आ जाएँ। को, ईन यातृधानो को प्रन्नुवाणा:-कहते 
हुए वे उप>"हमारे समीप प्राप्त हों। ब्राह्मणों के त् यातुधानों पर यह प्रभाव हो कि 
जे राजा के प्रति अपना समर्पण कर दें और अपने थे हो +प की भावना को स्पष्टरूप से कह दें। 


भावार्थ--ब्राह्मण का प्रभाव तभी व्य (होता > जब उसके उपदेश से प्रभावित होकर 
यातुधान अपने छिपने के स्थानों को ््ि 


कर ४ के प्रति अपना अर्पण कर दें। 
ऋषि:--चातन: ॥ टन आछाथ्थ: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


/ 


हि पथ हे का एड हज एल हर बआह्ाण 
आ रसंभस्व जातवेदोउ5स्माकी ५ तर । 


दूतो नों अग्ने भूत्वा यांर्सुधानोत्वि लापय॥ ६॥ 

१. हे जातवेदः-ज्ञान का! प्रा भाव क्ररनेव् ब्राह्मण! आरभस्व-तू अपने कार्य को आरम्भ 
कर। दै। राजा का क्तव पालन तुम 2 सुखी बनानेरूप हमारे कार्य के लिए जज्ञिषेन"तू उत्पन्न 
हुआ है। राजा का न! ही तो है। इस प्रजापालनरूप कार्य के दो मुख्य अंश 
ये हैं-(क) बाह्य ब्रा के साथ युद्ध तथा (ख) अन्त: दुर्जनों को दण्डादि से सुधारना। इनमें 
इस पिछले कार्य म्रें डर /56 दण-शाजा के लिए बड़ा सहायक होता है। २. इस ब्राह्मण से राजा कहता 
है कि हे ग्रेटत- पार के द्वारा उन्नति-पथ पर ले-जानेवाले ब्राह्मण: दू नः नहमारा 
दूतः -सन्देशत्रूहिक-भूत्द >होकर यातुधानानू-पीड़ा देनेवाले इन दुर्जों को विलापय-पश्चात्ताप 
से विलाप //कर रन बना दे। ये अपने कुकर्मों के लिए रो उठें और फिर से न करने के लिए 


श्रीवार्थ>राष्ट्र से दुर्जनों को दूर करने के कार्य में ब्राह्मण राजा का दाहिना हाथ बनें। 
अर प्र देकर सुधरने की भावना से भर दें। 
ऋषि:--चातनः ॥ देवता--अग्निः ॥ छन्‍्द:--अनुष्डु प्‌ ॥ 
सुधार व समाप्ति 


त्वमंग्रे यातुधजाहप॑बललँ हुए जह | हैपमिच्धो बजट शीाणि उाददाज। 


अथ प्रथमं काण्डम्‌ 


. ३, हे अग्गे5ज्ञान-प्रसारक ब्राह्मण! त्वम्‌-तू उपबद्धान-जो आगे से पाप न करने के निश्चय 
. में अपने को बाँध चुके हैं, उन यातुधानान्‌-प्रजापीड़कों को इह--यहाँ--समाज में 
प्राप करानेवाला हो। ब्राह्मण इन्हें ज्ञान दे। उस ज्ञान से प्रभावित होकर यदि ये #ात् 
कर दें और पुनः पाप न करने का निश्चय करें तो इस दृढ़ निश्चय के बन्धन में बद्ध 
यातुधानों को पुन: समाज का अज्भ बना दिया जाए। २. परन्तु यदि कोई यातुधान 


प्रकार से सुधरता न दिखे तो अथ>"अब, विवशता में इन्द्र:>असुरों का संहार हट) पे राजा 
एषां शीर्षाणि5इनके सिरों को वज्जेण-वज्र से अपि वृश्चतु-निश्चय से /क्रारे दे) थन 


होनेवाले अड़ को अन्ततः: काटना ही पड़ता है, इसीप्रकार यदि कोई री भी प्रकार 
से सुधरता प्रतीत न हो तो राजा उसे दण्ड देकर समाप्त कर देता है, कर रे 
न कर सके। 
भावार्थ--ब्राह्मण सुधरे हुए जीवनवाले यातुधानों को फिर ने पौज»का अड्ग बना देता 
है, परन्तु जो सुधरें ही नहीं, राजा उन्हें दण्ड द्वारा समाप्त कर 
विशेष--इस सूक्त के प्रथम मन्त्र में दस्युओं के लय क्के 
यह कार्य युक्ताहारवाला ज्ञानी ब्राह्मण ही कर पाता है (२ 
में सहयोग देती है (३)। ब्राह्मण की शक्ति इसी में 
. बाहर आ जाएँ और अपने को राज्य-शक्ति के प्रति सौं 
कार्य मैं राजा का सहायक होता है (६)। यदि कोई 
देता है (७)। प्रजा को इस सुधार-कार्य के [ 
॒  - । ८. 
ऋषि:--चातनः ॥ देवता--द ते से 
््््ि अली जे 
 डदं हवियीतुधानान्रदी फेन॑मिः 
य इदं स्त्री पुमानकरिह स क््त 


धन देकर इस सुधार-कार्य 

यातुधान अपनी गुहाओं से 

। इसप्रकार ब्राह्मण प्रजा-रक्षण- 

ही नहीं तो राजा उसे समाप्त कर 
कर सहायता करनी चाहिए। 


त्नोरि द्वारा दान व कर-रूप में दिया हुआ यह धन 
को आवहत्रउसी प्रकार बहा ले-जाए इब>"जेैसेकि 
ज्राती है, अर्थात्‌ इस धन का प्रयोग मार्ग- भ्रष्ट लोगों में ज्ञान- 
वे परिष्कृत जीवनवाले बन जाएँ और समाज में यातुधानों 
-प्रसार का कार्य इसप्रकार हो कि यः पुमान्‌-जो भी पुरुष 

अकः 5इस समाज को पीड़ित करने का कार्य करता था 
से पराड्मुख होकर अब इस प्रचारक की स्तुव॒ताम्‌-"स्तुति 
अनुभव करे कि इस ज्ञानदाता अग्नि ने मार्ग-दर्शन करके हमारा वस्तुत: 


यातुधानानल्‍रपीड़ा का आधान क्र 

नदी फेनम्‌्-नदी झाग को « स् 
. प्रसार के लिए । ग्फ जाए, जि 
का अभाव ही हो 
अथवा स्त्री-स्त्री 
सःजनः पर 
करनेवाला हो 


पर “प्रजा की आर्थिक सहायता से ज्ञान-प्रसार के द्वारा समाज से यातुधानों का विलोप 
हो जाए 
ऋषि:--चातनः ॥ देवता--बृहस्पतिरग्रीषोमौ च॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥। 


स्वागत 


. - अय॑ स्तुवान आगर्म दि स्म-प्रतिं' हयतबहैंस्पते्वशें लब्ध्वीग्रॉँधीमा वि विध्यतम्‌॥ २ ॥। 


२२ एफ. अर कर >स- (।9 06 633.) 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


१२. गतमन्त्र के अनुसार परिवर्तित जीवनवाला अयम्‌रयह भूतपूर्व यातुधान 
ज्ञानदाता की प्रशंसा करता हुआ आगमत्रआया है। यह अब पुन: समाज का गा 
है, अत: आप इमम्‌-इससे स्म>अवश्य प्रतिहर्यत-प्रीति करनेवाले होओ--ईसे 
लेने की कामनेवाले होओ। यदि इसे अब भी घृणा से देखते रहे तो इसके पुनः 7 
चले जाने का भय हो सकता है। २. हे बृहस्पते"ज्ञान के पति ब्राह्मण! अब ऐसी 


कि' अमग्निषोमा"अग्रि और सोम इसे वशे लब्ध्वा>अपने वश में करके -विशेषरूप 
से विद्ध करें | इसमें अग्रि व सोम बनने का भाव प्रबल हो, वह दर्क ६४००४ जड़ जमाए। 
यह निश्चय कर ले कि मुझे आगे बढ़नेवाला अग्नि बनना है और उ सोम--'विनीत 
बने रहना है। निरभिमानता मेरी उन्नति का भूषण बनेगी। 

भावार्थ- भूतपूर्व यातुधान अपने जीवन को परिष्कृत में आता है तो 


सामाजिकों को चाहिए कि प्रेम से उसका स्वागत करें | बषि 
की भावना में दृढ़ करनेवाला होगा। 


ऋषि:--चातन: ॥ देवता--अग्यम्रि: ॥ श्र उमष्टप 
द प्रेम से र 

यातुधान॑स्यथ सोमप जहि प्र॒जां नयस्व च।४- 

नि स्तुंवानस्थ॑ पातय परमक्ष्युताव॑रम्‌॥ 

१, हे सोमप-"सोम का--वीर्यशक्ति का ्लिओ प 'टे ही पान करनेवाले, अतएवं उत्साह- 
सम्पन्न ज्ञान-प्रसारक विद्वन्‌! तू यातुः नकल दन प्रजा पीड़कों की प्रजाम्‌-सनन्‍्तति को जहि-(हन्‌ 
गतौ) प्राप्त करनेवाला हो च८और उन्हें नयस्व-उत्तम मार्ग से ले-चल। २. तुम्हारे 
प्रेमभरे कार्यों को देखकर यातुधान 5 र्ज्ज़ा अनुभव हो कि “कहाँ मैं और कहाँ ये लोग '। 
' औरों को कष्ट पहुँचाना ही मेरा पेश बततागहुआ है और उन्होंने किस प्रकार लोक-सेवा का 
कार्य -अपनाया है।' इसप्रकार तु प्य्च्ज्ञान-प्रसारकों की स्तुति करते हुए इस पश्चात्तापयुक्त 


के 7 ' अग्रि और सोम ' बनने 


८ 


पुरुष की परम्‌-उत्कृष्ट, अर्थात्‌ दक्षिण उत- और अवरम्‌-निचली, अर्थात्‌ वाम अक्षि-आँख को 
निपातय-तू झुकानेवाला हो जे - प्र ) क क्रूरचित्त यातुधान को अपने व्यवहार से लज्जित 
करके ही सुधार सकता हरे 

भावार्थ--यातु' नी रे से मेल करके उन्नति-पथ पर ले-चलने का यत्न होना 
चाहिए। इस प्रेमभरे कार्य क्को>देखकर यातुधान भी लज्जित होंगे और अवश्य सनन्‍्मार्ग का ग्रहण 
करेंगे। () 
ि चातन: ॥ देवता--अग्मि: ॥ छनन्‍्द:--बाईतगर्भत्रिष्टुप्‌ । 

यातुधानत्व की परम्परा का विनाश 
पर जलण लए वेत्थ गुहां सताम॒त्त्रिणों जातवेद:ः। 
वावृधानो जह्े | षां शततरह मग्ने ॥ ४॥ 


गा : अग्रेजज्ञान का प्रसार करनेवाले और ज्ञान द्वारा ही उन्नति-पथ पर ले- 

चच ब्राह्मण ! एषां गुहा सताम्‌-गुफाओं में छिपकर रहनेवाले इन अत्त्रिणाम्‌न औरों को 
--हानि पहुँचानेवाले यातुधानों के जनिमानि्उत्पन्न सन्‍्तानों को यत्र>जहाँ भी 

वेत्थ- हो, जहाँ भी इनके वंशजों का पता लगे, वहीं पहुँचकर त्वम्‌न्तू तान्‌5उन सबको 


बहाणानज्ञान के प्रसार से वाबधान: खूब ही वृद्धि-पथ पर ले-चलता हुआ अग्मेन्हे ब्राह्मण! 
हक है काका | टावीवा) ४८ता८ ५5०7 (9 0633.) ड़ 
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तू एबां शततहं जहि-इनका शतश: प्रकारों से विनाश कर दे। इनके जीवन की कमियों को 


दूर करके इनके जीवन को सुन्दर बना दे। 
भावार्थ--यातुधानों की प्रजाओं के सुधार से यातुधानत्व की परम्परा च््त्णशट 
उसका मूल में ही विनाश हो जाता है। 
विशेष--सूक्त के प्रारम्भ में ही कहा गया है कि प्रजा के धन का समाज सुधार केरल 


ऐसा उपयोग हो कि यातुधान इसप्रकार नष्ट हो जाएँ जैसेकि नदी फेन को नष्ट पर ती है) (१) 


सुधरने के सड्डूल्पवाले आगत यातुधानों का हमें स्वागत करना चाहिए (२) ही 
सम्भव है (३)। इनकी सनन्‍्तानों को प्रेम से सुधारकर यातुधानत्व की ही 
विनष्ट कर देना चाहिए। इस प्रकार जैयक्तिक व सामाजिक सुधार होने करते 
९. [ नवमं सूक्तम ] 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--वस्वादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छ न >+त्रिष्टेप्‌॥। 
वसु व ज्योति की प्राप्ति 

अस्मिन्वसु वस॑वो धारयन्त्विन्द्र: पूषा वररुणो को अर न्‍ शक 

इममांद्त्या उत विश्वें च॒ देवा > “के ह णिथो पे श्केः एरथन्तु॥ १७ 

१. अस्मिन्‌-इस डाँवाडोल न होनेवाले व्यक्ति में ट् स्लिः करे णो जै वसव:--जै० ४। २। ३) 
प्राण बसु धारयन्तु-प्राणशक्ति को धारण करें। यह नस्फिर्शर वाला व प्राणशक्ति-सम्पन्न होकर 
ही तो यज्ञादि उत्तम कर्मों में प्रवृत्त हो सब तक डे प>इस प्राणशक्ति-सम्पन्न पुरुष को 
इन्द्र:-इन्द्र, पूषा-पोषण की देवता, वरूण: -हज्न-वारञ्र के द्वारा श्रेष्ठठा का सम्पादन करनेवाली 
देवता, मित्र:-स्त्रेह की देवता, अग्निःन्अग्रगूर्त्ति के द्ववता, आदित्या: सब स्थानों से उत्तमता 
का आदान करने की देवता उतरऔर :डि का ग; च>सब दिव्य भावनाएँ भी उत्तरस्मिन्‌ 
ज्योतिषि>"सर्वोत्कृष्ट ज्योति पा अर्थात्‌ परम (७ तर धांरयन्तु- धारण करें । ये जितेन्द्रियता (इन्द्र ), 
शक्ति का पोषण (पूषा), निद्विषता 99 हे 
(आदित्य) व दिव्य भावनाएँ प्र 


नाजजिय 


से 
में 
हैं 


) (मित्र), अग्रगति (अग्नि), गुणों का आदान 
के साधन हैं। 
आदि को धारण करके हम प्रभु को प्राप्त 


करें । 
ऋषि: -- अर्थ के -चस्वादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
द '“नाकलोक ' का अधिरोहण 


नर सूर्यों' अग्रिरुत वा हिरण्यम्‌। 
न्तत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌॥ २॥ 

न अनुसार अपने-आपको वसु व उत्कृष्ट ज्योति में धारण करनेवाले 
पुरुष के प्रा ््शि श्ल्ड श॒ में, कथन में, ज्योति: अस्तुज्योति हो। यह जो कुछ बोले वह औरों 
को ज्ञान ,दनेवाला हो। इसके कथन में सूर्य:-सूर्य हो, अग्निः-अग्नि : हो उत वाजओऔर या 
है 7णयम-हितरमणीय ज्योति हो। इसके कथन मस्तिष्करूप झ्ुलोक में ज्ञान का सूर्य उदय 
कः । उदर में जाठराग्रि को ठीक रखनेवाले हों और हृदयान्तरिक्ष में हितमरणीय ज्योति 

करनेवाले हों। २. इस सब उपदेश का यह परिणाम हो कि सपत्नाः-काम, क्रोध, 
लोभ आदि शत्रु अस्मत्‌ अधरे भवन्तु-हमारे नीचे हों, अर्थात्‌ हम उन्हें पाँवों तले कुचलने में 
समर्थ हों। ३. इसप्रकार के हित किंएकोर्थीएमें लेगिुए इममूडहखासीम-प्रसारक पुरु को उत्तम 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


रश्४ड 


एफ ए/ ० ा974 ऐए ए (2 0 633.) 


नाकम्‌रउत्कृष्ट स्वर्गलोक में अधिरोहय”"अधिरूढ़ कीजिए। यह स्वर्ग को प्राप्त करनेवाला हो, 


इसका जीवन सुखी हो। 
भावार्थ--प्राणशक्ति व प्रभु की ज्योति को प्राप्त करके हम लोकहित के लिए सा का पे 


करें। उस ज्ञान से लोगों के मस्तिष्क, शरीर व हृदय को हम सुन्दर बनाने का 
काम, क्रोध, लोभ को जीतने की भावना से भरे हों। इस लोकहित के 03०0५. हम 


अधिकारी बनें। (2 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अमग्नि: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ “जे । ज्षे, 


श्रेष्ठ पद- प्राप्ति 

येनेन्द्राय समर्भर : पयांस्युत्तमेन ब्रह्म॑णा  आ बेंहोनग्‌॥ शो । 

तेन त्वमंग्र इह व॑र्धयेमं संजातानां श्रेष्ठद्य आ । 

१. है जातवेद:ः >सर्वज्ञ प्रभो ! येन-जिस उत्तमेन-"सर्वोत्कृष्ट अह्णा-ज्ञोन से इन्द्राय-जितेन्द्रिय 
पुरुष के लिए पयांसिल्‍तआप्यायनों को--शक्तियों के वर्धन क्र रस शि:>आाप भरते हो--जिस 
ज्ञान के द्वारा आप अन्नमयकोश में तेज को गयकोश में. में बीर्य/ को, मनोमयकोश में ओज 
व बल को, विज्ञानमयकोश में मनन्‍्यु को तथा कोश में /सहस् को भरते हैं, तेन 


के 


ज्ञान से है अग्रे"अग्रणी प्रभो! त्वमू-आप इहच्यहाँ--] कारक य “इस वसु व उत्कृष्ट ज्योति 
को धारण करनेवाले पुरुष को वर्धय-बढाइए-- प्रकार झें उन्नत कीजिए। २. इसप्रकार ज्ञान 
से उन्नत करके आप एनमून-इसे सजातानाम्‌नसजाते एरुच्ों/ में--समवयस्क पुरुषों में श्रेष्ठये- श्रेष्ठ 
स्थान में आधेहि-स्थापित कीजिए । यह ज्ञान # द्वारा अं | से आगे बढ़ जाए। है अग्रे! आपका 
अग्नित्व इसे आगे बढ़ाने में ही तो प्रमाणित हु ही सकता है। ज्ञान के द्वारा यह सब प्रकार का 


वर्धन करके श्रेष्ठ बने और औरों का व 


भावार्थ--ज्ञान से ही सारा मय हो प्र है, उसे प्रात करके हम समवयस्कों में आगे 
बढ़नेवाले हों। हे 


गज व वर्चस्‌ 
सपल्ा अस्मदर्धरे भक्े स्स्ज़  नाकमर्धि रोहयेमम्‌॥ ४॥ 


में श्रेष्ठ बननेवाला व्यक्ति कहता है हे अग्रे"अग्रणी प्रभो! 
557 प्राप्त कराया गया अहममें एषाम-इन सजातों के यज्ञम्‌च्यज्ञ . 


को उत वर्च:-ओऔ को आ ददे-देता हँ--इनके जीवन को यज्ञात्मक बनाकर इन्हें विलास 
से ऊपर उठाता : इनकी शक्ति का वर्धन करता हूँ। यज्ञमय जीवन से ही शक्ति 
का कप । २. में इन्हें रायस्पोषम्‌्-धन का पोषण प्राप्त कराता हँ--धनार्जन योग्य बनाता 
हूँ उत5ऊ चित्तानि-इन्हें चित्तों को भी प्राप्त कराता हूँ। इनको स्मृतियों को भी ठीक 
का न ये अपने स्वरूप व जीवनोद्देश्य को (कोऊहं, कुत आयात:) न भूलते हुए धन 
कास ही करें। ३. हे प्रभो। आप ऐसी कृपा कीजिए कि सपत्ना: "काम, क्रोध, लोभ 


“हमारे अधरे भवन्‍न्तु-पाँवों-तले ही रहें, हम इन्हें पराजित करनेवाले हों। 

| शत्रु-दलन के योग्य बनाकर आप इमम्‌-इस आपके भक्त को उऊत्तमं नाकम्‌-उत्तम 

स्वर्गलोक में अधिरोहय>"अधिरूढ़ कीजिए । कामादि सपत्न ही नरक के द्वार हैं, इन्हें जीतकर 
एगावा 7,टवाधा) ४८३८ शा55ा0णा (2[ 0 633.) 


एज 
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स्वर्ग क्यों न मिलेगा ? क्‍ 
भावार्थ--हमारा जीवन यज्ञमय हो जिससे हमारी शक्तियाँ जीर्ण न हों । हम धन के 

के साथ आत्म-स्मृतिवाले हों जिससे उन धनों के कारण विलासमय जीवनवाले च्ञ हो 
विशेष--सूक्त का आरम्भ “वसु व ज्योति' को प्राप्ति की प्रार्थना से होता है( १ 

काम, क्रोध व लोभ को जीतकर उत्तम स्वर्गलोक का अधिरोहण करनेवाले हों (२) । हमे अडेअद 

की प्राप्ति हो (३) । यज्ञमय जीवन से हम वर्च॑स्वी बने रहें। धनों के ट स्मरणवाले 


हों ताकि धन हमारे निधन का कारण न बन जाए (४) | असत्य भाषणादि प्राषों ऊपर 
उठ सकें-- 
१०. [ दशममं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--असुरः ॥ छन्‍्द: -िष्डफ ॥ रे 
ह राजा वरुण 


अयं देवानामसुरों वि राजति वशा हि सत्या वरुण्‌स्थ् हे) 
ततस्परि ब्रह्मंणा शाश॑दान उग्रस्य॑मन्योरुदिमं नय ि बक, । 

१९. अयम्‌-यह देवानाम्‌ असुरः-( असून्‌ राति) देवों मैं ज्ाणेशक्ति का सज्चार करनेवाला 
प्रभु विराजति-विशेषरूप से चमकता है अथवा वह सम्पूश सुर के शासन करता है। सब 
देवों को दीघसि देनेवाला वह प्रभु ही है--'तेन देवा पके आयन्‌'--उस प्रभु से ही सब 
देव देवत्व को प्राप्त हुए। 'तस्य भासा सर्वमिदं विभाति 52उस ब्रभु की दीप्ति से ही ये सूर्यादि 
देव दीप्त हो रहे हैं। २. राज्ञः-उस देदौप्यम अरे दे शस््य-संसार 'से सब पापों का निवारण 
करनेवाले--अनृतवादी को पाशों से जकड़नैठ कफ “पाशा: सप्त सप्त त्रेधा तिष्ठन्ति विधिता 
रुशन्तः छिनन्तु सर्वे अनृतं वदन्तम्‌ ) उस के भू को अंशा: “इच्छाएँ हि"निश्चय से सत्या:-सत्य 
हैं। प्रभु जो चाहते हैं, वही होता है। प्र भु जि 'शेाखिन-व्यवस्था में कोई किसी प्रकार का विघात 
नहीं कर सकता। ३. ततः उस प्रभु रू ् + कहाणा-ज्ञान के द्वारा परिशाशदानः5चारों ओर : 
वर्समान कामादि शत्रुओं को छिन्न-भ्रि£ हुआ मैं उग्रस्य-उस तेजस्वी प्रभु के मन्यो:"क्रोध 


से इमम्‌-इस अपने को उत्‌ सर पण उठाता हूँ, अपने को प्रभु के क्रोध का पात्र नहीं 
_ बनने देता। प्रभु के क्रोध का बह” व्यक्ति होता है जो कामादि शत्रुओं का इस शरीर 

में प्रवेश होने देता है। ज्ञान शत्रुओं का संहार करने पर हम प्रभु के प्रिय होते हैं। 
भावार्थ--प्रभु संसार के हैं। ज्ञान प्रात करके और वासनाओं का नाश करने पर 


हम प्रभु के कोप हा दूर शहते “हैं । 
_अथर्वा ॥ देवता--वरुण: ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
अ-द्रोह 


ह तले एस मन्यवे विश्व हा [ ग्र निच्चिकेषिं द्वुग्धम्‌। 

हर सुंवामि साकं श॒तं जीवाति शरदस्तवायम्‌॥ २॥ 
ते मन सम अत्त-आपके का शासन करनेवाले--पापियों को पाशों से जकड़नेवाले प्रभो ! 
ते अस्तु-आपके मन्यु के लिए हम नमस्कार करते हैं। आपका क्रोध हमें दण्डित 
हो। हे उग्र-तेजस्विन्‌ प्रभो! हम इस बात को अच्छी प्रकार समझते हैं कि आप 


विएंवं द्रग्धम्‌-सम्पूर्ण द्रोह को हि-निश्चय से निच्चिकेषि-जानते हैं। हमारे मनों में उठनेवाली 
द्रोह की भावनाएँ आपसे गछिंगी जांहीं। हैं) धक्त/८मैं,क़ेल्0 क्रो सम्बूर्ण .भाल्नग्राओं से ऊपर उठता हूँ । 


२६ 


एएए. बाज्धाक्षाधिए । 


२. इनसे ऊपर उठता हुआ मैं सहस्त्रमहज़ारों अन्यान्‌-अन्य पुरुषों को भी साकम्‌न्‍अपने साथ 
प्रसुवामि-अद्रोह की भावना से चलने के लिए प्रेरित करता हूँ। स्वयं अद्रोहवाला लि #र औरों 
को भी अद्रोह के लिए कहता हूँ। इसप्रकार तव अयम्‌-्आपका यह पुरुष के  जीवातिल्ट 
वर्ष तक जीनेवाला बनता है। अद्रोह की वृत्ति का दीर्घजीवन से सम्बन्ध है 8० पक 

अपन जमूव 


होनेवाली द्रोह की भावनाएँ वस्तुत: हमारे ही जीवन का द्रोह करती हैं और हम अ 
हो जाते हैं। 


(2 
भावार्थ-प्रभु का प्रिय व्यक्ति कभी द्वेष नहीं करता। छ 
ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--वरुण: ॥ छन्‍्द:-- पक >ू | 
असत्य से दूर 

यदुवकक्‍्थानृतं जिह्नयां वृजिनं बहु। राज्ञस्त्वा सत्यध्॑मणो पुड्शिसि दहम्‌॥ ३ ॥। 

१९. यत्‌-जो जिह्नया-जिह्ला से बहु-बहुत अधिक अनृत टी सेलथवण तथा व॒जिनम्‌रपाप 
को--पाप-वचन को उवक्थ-तूने अब तक बोला है गो जिन करनेवाले “सत्य का धारण 
करनेवाले राज्ञ: वरुणात्‌-उस शासक, अनृतवादी के पाश करनेवाले प्रभु के स्मरण 


के द्वारा अहम्‌”मैं मुड्चामि-उस पाप से छूड़ाता हूं। २ कि बेहथे उस प्रभु का शासक के रूप 
में स्मरण करते हैं तब हमारी असत्य भाषणादि को मजे त्याँ-लछ हो जाती हैं। प्रभु का विस्मरण 
ही हमें पाप की ओर ले-जाता है। ' 

भावार्थ--हम प्रभु का वरुणरूप में स्मरण और असत्य से दूर होते हैं। 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता के :-अभनुष्टुप्‌॥ 


हिल छ 


मुज्चामिं त्वा वैश्वानरादर्णवान्म हतस्स क्‍ 
. सजातानुग्रेहा व॑द ब्रह्म चार्प 'नः ॥९४॥। 
ह् रह और असत्य से ऊपर उठने का निश्चय करते हैं 


१, गतमन्त्रों के अनुसार जब “हस 
तब प्रभु कहते हैं कि मैं त्वा-अद्रॉह् दी-जेपर बलेस्‍्सत्यनिष्ठ तुझे इस महतः-महान्‌ वैश्वानरात्‌लसब मनुष्यों 
के विचरण के स्थानभूत अप ) से परिमुड्चामि-मुक्त करता हूँ। भवसागर से तैरने 
के लिए “ऋतस्य नाव: सुद्र के ओर सत्य की नाव अत्यन्त उपयोगी है। सत्य और अद्रोह . 
(अहिंसा) को अपनाकर हे ज्मो ४4 का साधन कर पाते हैं। २. प्रभु कहते हैं कि उमग्र>सत्य 
व अद्रोहं के पालन से तेजस्वी अना हुआ तू इह-इस जीवन में सजातानू- अपने समान जन्मवाले 


इन मनुष्यों को नल का उपदेश कर--इस ज्ञान का कथन कर। इसके द्वारा उन्हें 
भी सत्य व को समझा च>और तू स्वयं नः-हमारे ब्रह्मतइस वेदज्ञान को 
अपचिकीहि5- जाननेवाला बन ('अप' उपसर्ग यहाँ “निर्देश” अर्थ में आया है) 
और पर के प्रति उसका निर्देशक बन। 


_सागर को तैरने के लिए आवश्यक है कि हम ज्ञान प्राप्त करके उसका 
सार के प्रारम्भ में कहा है कि वासनाओं के नाश के द्वारा मैं अपने को प्रभु का 
नहीं होने देता (१), मैं द्रोह से ऊपर उठता हूँ (२), असत्य से दूर होता हूँ और 
(रे ज्ञान-प्रसार करता हुआ भवसागर से पार होता हूँ (४)। इसप्रकार की उत्तम 
वृत्ति होने पर हमारी सनन्‍्तान भी उत्तम बनती हैं-- 

एगाकवा 7,.ट0दागा) ४९८वाट शाइड0णा (23 0 633.) 


समुचि 


अथ प्रथमं काण्डम्‌ 9०. २७ 


२१२९. [| एकादश सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--पूषादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--पड्ि: ॥ 
पुरुष 'अर्यमा' हो, स्त्री 'ऋतप्रजाता' & ् 


वर्षट्‌ ते पृषन्नस्मिन्त्सूतांवर्यमा होता कृणोतु वेधाः। 
सिर्त्रतां नार्युतप्रंजाता वि पर्वीणि जिहतां सूतवा 3उ॥ १॥ आन अपन 


१. हे पूषन-सबका पोषण करनेवाले प्रभो! ते वषट्-आपके लिए हम्न ण करते 

हैं। अस्मिन्‌ सूतौ-इस सन्‍्तानोत्पत्ति के कार्य में अर्यमा-( अरीनू यच् ति -क्रोध आदि 

. का विजेता, होताूदानपूर्वक अदन करने-( खाने )-वाला, शेष हक करनेवाला, 
वेधा: -बुद्धिपूर्वक कार्यो का करनेवाला व्यक्ति कृप्पोतु-साहाय्य 2 ता व वेधा पुरुष 
की सनन्‍्तानें उत्तम तो होती ही हैं। इस पुरुष की सन्तानें होती हैं। २ 


ऋततप्रजाता-पूर्णतया ऋत के अनुसार सन्‍्तानों को जन्म ४५५५ ३ २/०४ बा प्रजाता) नारीच्यह 
उन्नति-पथ पर चलनेवाली स्त्री सिस्त्रताम-ठीक से गति ््‌। उ>उत्पत्ति के लिए 
निश्चय से पर्वाणि"अजद्भ-सन्धियों को विजिहताम्‌रशिश्रिल करे) इसके अज्जीं में तनाव न हो 
यह उन्हें ढीला छोड़नेवाली हो, जिससे सनन्‍्तान-उत्पत्ति सुवि विधो कक हो सके। ३. गृहस्थ के पच्चीस 
वर्षों में अधिक-से-अधिक दस सनन्‍्तानों का विधान डै। एज, एक सन्‍तान के बाद दूसरी सन्तान 
में ढाई वर्ष का अन्तर आवश्यक है। कम-से-कर्म्‌,इ के से सन्‍्तानों को जन्म देनेवाली 
नारी ही “ऋतप्रजाता' है। पुरुष कामादि को 5 4३ गोले) का , यज्ञशेष का सेवन करनेवाला 
तथा बुद्धिमत्ता से कार्यों को करनेवाला हो ओऔ है नारी/ ऋतप्रजाता ' हो तो सन्‍तान अवश्य सुख 
से होंगे। इस कार्य के लिए स्त्री के लिए भरी ओचेश्यक है कि वह दैनिक कार्यक्रम को ठीक 
से करे और अड्भ-पर्बों में तनाव उत्पन्न क हे ट्रै] ४. पति-पत्नी के लिए प्रभु के प्रति अपना 


अर्पण करना तो आवश्यक है ही। 

भावार्थ--सुख-प्रसव के लिए ७ है कि (क) पति-पत्नी प्रभु के प्रति अपना 
समर्पण करनेवाले हों, (ख) प रत “काम रे अनभिभूत, यज्ञशेष का सेवी और बुद्धिमान्‌ हो, (ग) 
नारी कम-से-कम ढाई वर्ष के सन्‍तान को जन्म देनेवाली हो। दैनिक कार्यक्रम में 
ठीक रहे। अक्ल-पर्वों में (४ त्नन होने दे। 

ऋषि रण ॥ दे >पूषादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--पड़िं: ॥ 

४५, देवों का सम्पर्क व सुख-प्रसव 
अतंस्त्रो दिवः प्रदिई शव चर्तस्त्रो भूम्यां उत। देवा गर्भ समैंरयन्तां व्यूर्णुवन्तु सूतवे॥ २॥ 


१. दिवः-झूलीक-्फी चतस्त्र: प्रदिश:-चारों प्रकृष्ट दिशाएँ, भूम्या: चतस्त्र:-भूमि की चारों 
दिशाएँ उत- (कर बा:-इन दिशाओं में स्थित सब देव गर्भम्‌>गर्भ को सम्‌ एरयन्‌ज”सम्यक्तया 


उस-उस शक्तिक्कौ' प्राप्त करानेवाले होते हैं। 'द्युलोक की चारों दिशाएँ तथा भूमि की चोरों 
दिशाएँ” इस जक्यैंश ( मुहावरे) का भाव यही है कि “सारा ब्रह्माण्ड '। वस्तुतः यह शरीर-पिण्ड 
छोटा रूप होता है--'यत्‌ पिण्डे तद्‌ ब्रह्माण्डे'। इस पिण्ड में ब्रह्माण्ड के सूर्यादि 

देव पसी- पनी शक्ति प्राप्त कराते हैं। सूर्य ही “चक्षु' का रूप धारण करके आँख में रहने 
ब्रायु 'प्राण' बनकर नासिका में, अग्रि “वाक्‌' बनकर मुख में। इसीप्रकार भिन्न-भिन्न 
सब देव शरीर में वास करके शरीर को सशक्त बनाते हैं। गर्भिणी नारी इन देवों के सम्पर्क में 
रहती हुई गर्भस्थ सन्‍्तीनी की इन सैश्े देवों की शैक्ति से युक्त! करती हैं। २. अब ये सब देव 


ताम्‌-उस गर्भस्थ सन्‍्तान को सूतवे-सुख-प्रसव के लिए वि ऊर्णवन्तु-गर्भ के आवरण से रहित 
करें, गर्भ के आच्छादन से बाहर लानेवाले हों। यहाँ यह स्पष्ट है कि जो स्त्री ते जले ही. । 
वायु आदि के सम्पर्क में रहेगी, खुली दिशाओं में विहारशील होगी, वह सनन्‍्तान 


जन्म देनेवाली होगी। ड़ 
भावार्थ--सूर्यादि देवों का सम्पर्क सुख-प्रसूति में अत्यन्त सहायक है। 5 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-पूषादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द: -चतुष्पदोष्णिग्गर्भा कक हे; बय्त्यनुष्टुप्‌॥ 
सूृषणा-बिष्कला 
सूषा व्यूर्गोतु वि योनि हापयामसि। श्रथयां सूषणे त्वमव॒ 7 त्रं लिरत 3६ 


१. सूषा-(सूषति, ७०४०७) सनन्‍्तान को जन्म देनेवाली यह >आवरण को 
दूर हटानेवाली हो। योनिमू>योनि-प्रदेश को विहापयामसि योनिप्रदेश की 
संकीर्णता के कारण सुख-प्रसव में होनेवाली बाधा को दूर करते खत हू । 


रते हहैं। २. है सृूषणे"उत्तम सन्तान 
| ही ( ही. ()0 0९ 880 ) । सुख-प्रसव 
रे स्रके साथ अन्य अज्ों का 
0 पभी सड्भोच। यह सझ्लीच सुख- 
| को नष्ट करनेवाली अथवा 
# देखनेवाली वीर स्त्रि! त्वमच्तू 


को जन्म देनेवाली जननि! त्वम्‌नतू श्रथय-प्रसन्न मनांवृत्तिठ 
के लिए मानस प्रसाद की अत्यन्त आवश्यकता है। मन के 
भी विकास होता है और मन के मुरझाने के साथ अन्य अन्चीं 
प्रसव में बाधा बनता है। ३. हे बिष्कले5"( बिष्कल 
(बिष्कू 40 5०९, ए४०९४० ) सब स्थिति को 


अवसूज-"सब अज्डों को शिथिल कर दे। 'उनमें का तनाव न रहने दे और इसप्रकार 
सुख से सन्‍्तान को जन्म देनेवाली हो। 
भावार्थ--सुख-प्रसव के लिए आवश् के है. कि (क) योनि-प्रदेश संकीर्ण न हो, (ख) 


माता प्रसन्न मनवाली हो और (ग) कैसी प्रकार का तनाव न हो। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-पृष्ने एडयो/मन्‍्त्रोक्ता: ॥ उन्द: -पशथ्यापड्डिः ॥ 
पृश्नि-शेवलम्‌ ( छोटो-सए, सोये-सोये गति करनेवाला ) 
८ का 
सवे5व जरायु पद्यताम्‌॥ ४॥। 
पे >पीवसि-न ही चरबी में, न इव मज्जसुजऔर न ही 
यह सन्‍्तान किसी प्रकार से आहतमज्आहत हो। यह 
५१७) कौमल (70०0०४०), शेवलम्‌-( शी+वल) सोये-सोये 
सनन्‍्तीन अब एतु-बाहर आ जाए। २. उसके शरीर का जरायुन-आदृत 


पक ्स्ज्लिरः 


१ 


धर 


२. न इव मांसेचन 
मज्जा (गाक्षा।0% ० 6 ० 


करनेवाला जेर रे अर दे कुत्ते के खाने के लिए हो। अथवा यह जरायु>जेर अवपद्यतामू-पूर्णरूप 
से बाहर तो प्र्‌ही जीए। अन्दर रह गया इसका अंश माता के ज्वर आदि का कारण हो जाता 


थ बालक को पृश्निलछोटा-सा कहा गया है। वह सोये-सोये ही शरीर के 
नष्र 5र रहा होता है, अतः 'शे-वल' है। यह गर्भस्थ बालक का सुन्दरतम चित्रण 


रत हों। आवरणभूत जरायु इसका ठीक रक्षण करे और सन्‍्तान के बाहर आ जाने 
को कुत्ते आदि के लिए फेंक दिया जाए। जरायु का अंश अन्दर न रह जाए। 
्थ--गर्भस्थ बालक की सब धातुएँ ठीक हों। वह जरायु से सुरक्षित हुआ बाहर आ 


जाए और पूर्ण स्वस्थ हो। जरायु के ठीक बाहर आ जाने से माता भी पूर्ण स्वस्थ हो। 
| एगावा ॥ टातावबा) ४९८०८ शाइड0णा (25 0 0633.) 


अथ प्रथम काण्डम्‌ ९.२९. द के 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--पूषादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--पशथ्यापड्िः ॥ 


अड्र-विकास 
वि तें भिनदि. मेहंन वि योनिं वि गवीनिके। हू दे 
वि मातरे चर पुत्र च वि कुमारं जरायुणार्व जरायु॑ पद्यताम्‌॥ ५॥ विषय 
१. हे मातः! तेजतेरे मेहनम्‌-गर्भ-मार्ग को विभ्िनद्धि-विशेषरूप से खुला 
इसीप्रकार योनिम्च्योनि को भी विचखुला करता हूँ और गवीनिके _ोपडिनी को भी 
वि>खुला करता हूँ। इन सबके संकीर्ण न होने से सनन्‍्तान का लक 
आने पर मातरं अ पुत्र॑ च-माता व पुत्र को विजअलग-अलग करते हैं 


 जोड़नेवाली नाड़ी 


को काटकर उनके पृथक्‌ जीवन का आरम्भ करते हैं। आज तक थी, उसकी 
रस आदि धातुए बनकर बच्चे को उस नाड़ी से प्राप्त हो जाती «थीं+-जैतब स्वयं खाएगा 
और स्वतन्‍्त्ररूपेण शरीर-धातुओं को उत्पन्न करेगा। ३. कुम वि>इस उत्पन्न कुमार 
को जरायु से पृथक्‌ करते हैं। अब यह आवरण 723 अनविरेशद हो गया है, अत: यह 
जरायु>जेर अवपद्यताम>नीचे गिर जाए--बच्चे के ५ कर हो जाए। 
भावार्थ--सब मार्गों के ठीक विकास से ही भव होता है। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--पूषादयो :“पथशथ्यापड्िि: ॥ 


यथा वातो यथा मनो यथा पतन्ति 

एवा त्वं देशमास्य साकं जरायुणा 

१, यथानजजैसे वातः-”वायु: [पतति 
तीव्र गतिवाला होता है, यथा-जैसे पशि 
प्रकार हे दशमास्य-दस हा की 
जरायुणा साकम्‌जजेर के साथ 
अवपसद्यताम्‌-तुझसे पृथक्‌ हो 
आनेवाला हो। मन की शीघ्र 
हो। पक्षियों के | बा शक पहनें 


(> 

| हे हर क 
32 अर 
/ झट प्रभाव से चलती है, यथा मनः-जैसे मन 
अनजिनल मं पतन्ति-दोनों पहछ्ुें से गति करते हैं, एब-उसी 
गर्भ से बाहर आनेवाले बालक! त्वम्‌न्तू 
हो, गर्भ से बाहर आ और जरायु"यह जेर 
की सहज गति की भाँति गर्भ सहज गति से बाहर 
ति बाहर आने की क्रिया में तनिक भी विलम्ब न 
भाँति इस उत्पन्न बालक के अवर व पर--दोनों गात्र 


ठीक हों। इसकी | ठीक प्रकार से कार्य करनेवाली हों। 

भावार्थ-- शा का ठीक समय वही है जब वह दशमास्य होता है। यह 
दशमास्य दशम --शतवर्षपर्यन्त जीनेवाला होता है। 

विशेष-- भक मन्त्र में कहा है कि पुरुष 'अर्यमा, होता व वेधा' हो, स्त्री 
न सुख से प्रसूत होती है (१) । सुख-प्रसव के लिए देवों के सम्पर्क 


है (२)। माता को प्रसन्न मनवाला होना चाहिए (३), तभी बालक की 
बनेंगी (४)। माता के गर्भालड़ों का ठीक विकास सुख-प्रसूति के लिए 


भावश्य श्ज्ह (५) | ऐसा होने पर यह दस मास का बालक सुखपूर्वक गति करता हुआ बाहर 
आ (६) । जिस प्रकार जरायु के आवरण से निकलकर बालक प्रकट होता है, उसी 
आवरण से निकलकर सूर्य चमक उठता है। सूर्य भी मानो जरायुज है-- 


एग्ावा ॥,टवाधा) ४८१८ १६5०7 (26 ०0 633.) 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


२२. [ द्वादर्श सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:-- भूग्वड्धिरा: ॥ देवता--यक्ष्मनाशनम्‌ ॥ छन्‍्द: --जगती ॥ 
क्‍ वात व वृष्टि का कारणभूत “सूर्य ' हु जो 


जरायुजः प्रथम उस्त्रियो वृषा वात॑भ्रजा स्तनय॑न्नेति वृष्ट। 
स नो मृडाति तन्‍व [| ऋजुगो रुजन्य एकमोज॑स्त्रेधा विचक्रमे॥ ले ॥। 


१. जरायुज: प्रथम:-(जरायु ५०७) पृथिवी के गर्भ से सबसे प्रथम 
सूर्य ही तो प्रथम उत्पन्न होता है, उसी का कुछ अंश टूटकर पृथिवी पक 
उस्त्रिय:- ( उस्त्रिया अस्य अस्ति) चमक और प्रकाशमय किरणोंवाला, 


| 
। यह सूर्य 
का कारणभूत 


वातभ्रजा:-वायु व अभ्रों (मेघों) को जन्म देनेवाला है। सूर्य की गरम होता 
है। इस गर्मी से वहाँ की वायु गरम होकर फैलती है और हल्की हॉकर है । उसका 
स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से वायु स्थल की ओर ने है | इसप्रकार वायु में 
गति होती है। इस गति का कारण सूर्य ही है। जलों के बाष्पीष रण द्वारा मेघों का निर्माण 


भी सूर्य से ही होता है। २. यह सूर्य स्तनयन्‌ू-विद्युत्‌ के करता हुआ वृष्ट्या-वृष्टि 
के साथ एतिल्‍"आता है | झुलोक में प्रभु का जो ओज जे कट लग हो रहा है, वही अन्‍्तंरिक्ष 
में विद्युत्‌ के रूप में और पृथिवी पर अग्नि के रूप 23 आओ है। एवं विद्युत्‌ के रूप में 
सूर्यवाला ओज ही गर्जना कर रहा होता है। ३. पी नः तन्वे5-हमारे शरीर के लिए 
मृडाति-सुख उत्पन्न करता है। ऋजुग:<यह जतरह चलता है और रुजन्‌"हमारे शरीर 
के दोषों को नष्ट करता हुआ अपने मार्ग पर जत् की किरणें शरीर के दोषों को नष्ट 
करती ही हैं। यह सूर्य वह है यः-जोकि एुकस्‌ ओज:-एक ही ओज को त्रेधवातीन प्रकार 
से वि चक्रमे-विक्रान्त करता है--(क) इसके 3 से सर्वत्र प्राणगशक्ति का सज्चार होता है, 
(ख) अन्धकार दूर होता है, सर्वत्र प्रकाः श फैल ख्लत 
काल-व्यवहार का यह कारण के जशक्ति का सजञ्चार, प्रकाश का विस्तार व काल 
का निर्माण'--ये तीन कार्य इस से हो रहे हैं। 


भावार्थ--सूर्य वात भर ५ । है। वह रोगों को दूर करता है। 
ऋषि :-- ः। >-यक्ष्मनाशनम्‌॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
लटकी सूर्य-नमस्कार 


अड्लेअड़े शोचिषषा गरंणं न॑म॒स्यन्त॑स्त्वा हविर्षा विधेम। 
अ्रद्धान्त्स॑मद्भार लि (वेधेम यो अग्रैभीत्परवीस्या ग्रभीता।। २॥ 

अड्जेे < 3 ज ड-एक-एंक अड्ग में शोचिषा-दीप्ति से शिश्रियाणम्‌ल्आश्रय करते 
प्सस्थन्तःत्नमस्कार करते हुए हम हविषा-दानपूर्वक अदन (भक्षण) से अथवा 
तर खिथेस्‌ (विध्‌-० 9०४००, ० ०४०) रोगों को कोटनेवाले बनें तथा (ग) हवि का सेवन 
०23 प्राय चैर पर अग्रिहोत्र करें तथा यज्ञशेष का ही सेवन करें । ये तीन बातें हमें अवश्य 
रोगों शत मुक्त गी। २. हम हविषा-हवि के द्वारा, अग्रिहोत्र के द्वारा तथा यज्ञशेष के सेवन 
कल >लक्षणों को समड्डभान्‌ू-उत्तम लक्षण विधेम-बनाएँ। 'अड्डू” शब्द का अर्थ शरीर 
भी है। हम हवि के द्वारा शरीरों को उत्तम बनाएँ और यः-जो ग्रभीता-पकड़ लेनेवाला 
घे-इसके पर्व-जोड़ों को अग्रभीत्‌-जकड़ बैठा है, उस रोग को भी हवि के द्वारा 


काटनेवाले हों । ऋग्वेद [ १०॥ श ६ १|१] में 'ग्राहिर्जग्रह यदि वैतदेनम्‌' इन शब्दों से इस भाव 
भावी 4,टवागओा) ४८वाट ॥55०ा (27 0 633.) 


तथा (ग) वसन्‍त आदि ऋतुभेद व सम्पूर्ण 


कीआलपिनन न । 


अथ प्रथम लि ५५9 ४ ४ अल 4 4 ॥ ह | है र्‌ * रे 


को कहा गया है। क्‍ 
द भावार्थ--सूर्य-नमस्कार व्यायाम करते हुए सूर्य-दीसि को अपने शरीर पर लेते पल 
अग्रिहोत्र के द्वारा और भोजन में यज्ञशेष के सेवन से रोग कट जाते हैं, शरीर सुल 
बनता है और वात-पीड़ाएँ दूर हो जाती हैं। 
ह ऋषि:-- भृग्वड्धिरा: ॥ देवता--यक्ष्मनाशनम्‌ ॥ छन्द: -त्रिष्टुप्‌॥ 
क्‍ सिरदर्द, खाँसी व सन्धिपीड़ा से छुटकारा &. 
_मुज्च शीर्षक्त्या उत कास एन परुंष्परुराविवेशा 777 अंस्य। ध्षे, 
यो अंभ्रजा वांतजा यश्च शुष्मो वनस्पतीन्‍न्त्सचतां पर्वतां 
१. हे सूर्य ! एनम्‌-गतमन्त्र के अनुसार सूर्य-नमस्कार करनेवाले पार 


पुरुष को शीर्षक्त्या:-सिरदर्द से मुड्च-मुक्त कर, उतर और यः जो व अस्य 
परुष्परु:-इसके प्रत्येक जोड़ में पीड़ा के रूप में रोग आविवेष्ट कप ब्रष्ट हो गया है, उस रोग 
से इसे मुक्त कर। २. यः-जो अभ्वजा:-बादलों से होनेवालु हू >इत)बीदलों व वृष्टि से उत्पन्न 


सीलवाली वायु से होनेवाला कफ़ का रोग है, वातजः-ठ .-से होने रोग है, यः च-और 

जो शुष्मः-पैत्तिक विकार के कारण अज्ञीं के शोषण का कृनरंसभूः रोग है--उस सबको हे सूर्य ! 

तू दूर करनेवाला है। ३. इन रोगों के होने पर यह रोगी बचेस्सती सचताम्‌-विविध वनस्पतियों 

. का सेवन करनेवाला हो च-और आवश्यक होने पर पर्लेतान >पर्वतों का सेवन करे। पर्वतों का 
जलवायु पैत्तिक विकारों में विशेषरूप से लाभकारी छत है। 

भावार्थ--सूर्य-किरणों का सेवन सि रद, (साँस सी-ज॑ सन्धिपीड़ाओं ' से मुक्त करता है और 


के. 
) 
/ 


वनस्पतियों व पर्वत-वायु का सेवन मनुष्य 5 रैक; वात व पित्त के विकारों से बचाता है। 


ऋषि:- भृग्वड्रिराः च ड ८ चश्रमनाशनम्‌॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
 : चार नें) में शान्ति 
 शं मे पर॑स्मै गात्राय शमस्त्द्वरे बरीय में! 


* हूं में चतुर्भ्यों अज्भेभ्यः शं 3 मर्म॥ ४॥ 
. ९. मे-मेरे परस्मै गात्राय-शरौर के ऊ9 के अज्जों के लिए शम्‌रशान्ति अस्तु-हो। मे-मेरे 
ल्वौ कै गैं"के भी शम्‌ अस्तु-शान्ति हो। सूर्य-किरणों का सेवन मेरे 
एक-एक अछ् को नीरोग व बनाए। सूर्य-किरणों का सेवन शरीर के उपद्रवों को दूर 
लय यें:-चारों अड्भेभ्य:-अज्जों के लिए शम्‌ अस्तु-शान्ति हो। सिर, 
ये शरीर के चार अड्भ हैं। समाज-शरीर में ये ही ब्राह्मण, 
हैं। मेरे ये चारों ही अड़' शान्त व निरुपद्रव हों । इनके ठीक होने 
'जाम्‌-मैरा सम्पूर्ण शरीर नीरोग, स्वस्थ और शान्त हो। 
“स्ूर्य- किरणों का सेवन शरीर के सब अज्गों को शान्त और निरुपद्रव बनाता है। 
. विशेज्न--खक्ते के प्रथम मन्त्र में सूर्य को रोगों को नष्ट करनेवाला कहा है (१)। यह रोगों 
को कादर दे करो है (२)। सिरदर्द, खाँसी व सन्धिपीड़ा से मुक्त करता है (३)। शरीर के चारों 
अड्डों / जत रखता है। इन सूर्य-किरणों का व हवि का ही सेवन करनेवाला यह व्यक्ति 
भुगु है; 'प्रेझेज पाके! अपनी शक्तियों का ठीक से परिपाक करता है और अपने सब अड़ोें को 
नीरोग बनाकर “अज्धिरस' बनता है--एक-एक अज्गभ में रसवाला--लोच व लचकवाला। यह 
_*भृगु-अद्ञिरा:' ही १श*सोएालातंकण्के सूती 'कशऋषि है (28 एवबैं?सूक्ते में यह ईश्वर के प्रति 


३२ 


१.२९३.९ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


नमन करता हुआ प्रार्थना करता है कि-- 


२१३. | त्रयोदशं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:-- भृग्वड्धिरा: ॥ देवता--विद्युत्‌ ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ प् 


विद्युत, स्तनयित्नु व अश्मा किक 
नमस्ते अस्तु विद्युते नम॑स्ते स्तनयित्नवें। नम॑स्ते अस्त्वश्म॑ने येना दूडाशे ॥ १॥ 
२. हे प्रभो! विद्युते ते नमः अस्तु-वृष्टिकाल में विद्युत्‌ के रूप नस हुए आपके 
लिए नमस्कार हो। स्तनयित्नवे-मेघों में गर्जना के रूप में शब्द या :>आपके लिए 
हम नतमस्तक हों। अएमने ते-बीच-बीच में ओलों के रूप में आपके लिए नमः 
अस्तु-हमारा नमस्कार हो। २. हम आपको नमस्कार करते व के आप दूडाशे-( दाश्नोति 
0006॥ ) बुरी तरह से हमारा नाश करनेवाली काम-क्रोधादि | अस्यति-परे 
फेंकते हो (दूडाश के ट्विवचन का यहाँ प्रयोग है)। काम- | हमारा नाश करती 
हैं। “तो हास्य परिपन्थिनो ' | प्रभु का स्मरण इन वृत्तियों को है और इसप्रकार हमारा 


कल्याण करता है। 


भावार्थ--विद्युत्‌, स्तनयित्नु व अश्मा में प्रभु 2 कार्य कर रही है। यह प्रभुशक्ति 
ही हमारे काम-क्रोध का भी नाश करके हमारा र है। 


ऋषि:-- भूग्वड््राः ॥ देवता--ड्ि ब्युत :5”अभनुष्टुपू। 
तप त्र डेहति- 

नम॑स्ते प्रवतो नपाद्यतस्तप॑ः गा 3 नस्तनूभ्यो मरय॑स्तोकेभ्य॑स्कृधि ॥ २ ॥ 

१. प्रवतः नपात्नन्‍उच्चता से न देने दनेजोस्के प्रभो! ते नमः5-हम आपके लिए नमस्कार 
करते हैं। आप उच्चता से न गिरने देनेवलि बस हैं, यत:-क्योंकि तपः समूहसि-आप तप 
का सञ्चय करतें हैं। तप ही सम्पूण अपन 3)का सूल है। तप का विपरीत पतपतन है। प्रभु 
तपःरूप हैं, अत: पूर्ण उन्नत हैं। ग्रंसुकृपा>से हम भी तपस्वी बनते हैं और उन्नत हो पाते हैं। 
उन्नति तप के अनुपात में हूं] / होती. है। २. हे प्रभो! आप इस तप के द्वारा नः"हमारे 
तनूभ्य: 5शरीरों के ० “सुख दैशे- होवें। इस तपस्या के परिणामस्वरूप हमारे शरीरों 


में किसी प्रकार का रोग संग बनाकर आप तोकेभ्यः:-हमारे सन्‍्तानों के लिए भी 
मय: कल्याण कृधि> स्वस्थ शरीरों से हमारे सन्‍्तानों के शरीर भी स्वस्थ हों। 
भावार्थ--उच्चता है। तप से ही हमारे शरीर भी स्वस्थ होते हैं, परिणामतः 
सन्‍्तानों का रेल होता है। | 
ऋणि: रा: ॥ देवता--विद्युत्‌ ॥ छन्‍्द:--चतष्पादविराड्जगती ॥ 


प्रेरणा व तपस्या 

पा एवास्तु तुभ्यं॑ नम॑स्ते हेतये तपुषे चर कृण्मः। 

'परमं गुहा यत्स॑मुद्रे अन्तर्निहिंतासि नाभि:॥ ३॥ 

्रष “उच्च स्थान से न गिरने देनेवाले प्रभो! तुभ्यम्>आपके लिए नम: एव 
८ हम प्रा नमस्कार हो। ते-आपकी हेतये>प्रेरणा के लिए च-तथा तपुषे-तपस्या के लिए 

'पिः क्रेपम:->हम नमस्कार करते हैं। हम आपकी प्रेरणा (हि<प्रेरणे का को सुनते हैं और जीवन 

में तपस्या को नष्ट नहीं होने देते तो हम उन्नत-ही-उन्नत होते हैं, किसी प्रकार से हमारी अवनति 

नहीं होती । इसलिफमह्प्रेरणा,और तप्साप्ाणादोरें, टी वर्छुतृ/ हेएड्रगणीय हैं। २. इस प्रेरणा के 


प्रव॑तो: 


थ 


अथ प्रथमं काण्डम्‌ २,.२९४.९ कड़े 


सुनने व तपस्या को अपनाने सही हैथ/तैःअीपके परम धामि-त्कृष्ट तेज को विद्य-जान पाते 
हैं । यत्‌्>जो उत्कृष्ट तेज मलिन अन्तःकरणों में द्रष्टव्य नहीं होता! ३. आप नाभि:-(णह बन्धने) 
इस ब्रह्माण्ड के सब लोक-लोकान्तरों को अपने में बाँधनेवाले हैं “मयि सर्वमिदं 

. मणिगणा इब!। आप सूत्रों-के-सूत्र हैं। ये सब लोक आपमें ही ओत-प्रोत है। जी 
समुद्रे-(स-मुद्‌) प्रसाद से युक्त अन्तः:करण के अन्तः"अन्दर निहिता असिर | 
आपका दर्शन निर्मल व प्रसन्न हृदय में ही होता है। प्रसन्न मनवाले लोग ही 

स्थान हैं। 
भावार्थ--हम प्रभु की प्रेरणा को सुनें व तपस्वी _ लाल । यही प्रभु- है। 
ऋषि:-- भू ग्वड़िरा: ॥ देवता--विद्युत्‌ ॥ छन्‍्द: -- । 


दिव्य इषु 

यां त्वा देवा अस॑जन्त विश्व इषु कृण्वाना अ्स॑नाय 

सा नो मृड विद्थें गृणाना तस्यें ते नमों अस्तु देवि हे 

१. हे देवि-प्रभु की दिव्यशक्ते ! तस्यै ते नमः अस्तु-उस रस नमस्कार हो, याम्‌-जिस 

तुझे विश्वेदेवा:-सब देव धृष्णुम्‌-धर्षक शत्रु गा पराभूत करनेवाले शत्रुओं 
के 


को असनाय-परे फेंकने के लिए इषुं कृण्वाणा:-बाण करते हुए असृजन्त5उत्पन्न 
करते हैं। मनुष्य के लिए काम-क्रोध आदि को जीहनो नहीं । उस समय देववृत्ति के 
. लोग परमेश्वर की दैवी शक्ति को अपना इषु (बाण थषने तें हैं। इस इषु से काम का पराजय 

होता है। प्रभु-स्मरण काम का विध्वंस करता है। 333 “साजड़े रेश्वरीय शक्ति विदथे गुणाना>ज्ञानयज्ञों 
में स्तुति की जाती हुई नः मृड"हमारे लिए : सूखे करमैंव हो। 'विदथ' शब्द युद्ध के लिए 
भी प्रयुक्त होता है। यह शक्ति काम आदि डे नोथ वें के प्रसंग में हमारा कल्याण करनेवाली 


| 
भावार्थ--प्रभु की दिव्य शक्ति ८ हर हर साथ युद्ध में हमारा इषु बनती है और काम 
का विध्वंस करती है। 
विशेष-- प्रभु की पर ही 
साधन है (२) । तप और प्र 
शक्ति इषु बनकर हमारे 
कुलवधुओं का हि 


कार्य, करती है (१) । तप उस शक्ति को प्राप्त करने का 
पुर्नना ही प्रभु-दर्शन के मार्ग हैं (३) । प्रभु की दिव्य 
का विध्वंस करती है (४)। इन तपस्वी कुलों में ही 


“2१४. [ चतुर्दशं सृक्तम ] 

“रा: ॥ देवता--यम: ॥ छन्‍्द:--ककुम्मत्यनुष्टुप्‌॥ 

के मुख्य गुण 'भगं, वर्च: ' 

#ज शएद््ष्यिस् वृक्षादिव स्त्रज॑म्‌। महाबुध्नइव पर्व॑तो ज्योक्पितृष्वास्ताम्‌॥ १॥ 
क पद्धेति में एक युवक अपनी जीवन-यात्रा की निर्विध्न पूर्ति के लिए अपना एक 
। वह वरणीय कन्या में दो गुणों को महत्त्व देता है। वे गुण हैं--' भगं, वर्च: '। 
क्रि मैं अस्या:-इस कन्या के भगम्‌ज"अन्त: व बाह्य सौन्दर्य (7#०॥९॥००, 3९४0७ ) 
था कल; >तेजिस्वता को आदिषि>आदर से देखता हूँ (7५ ० ॥४0००॥०) और वृक्षात्‌ अधि 
इस कन्या के पितकर तप हे जजों को लेताह हक बनाते हैं, इसीप्रकार 


इस कन्या के पितृकुलरूप वक्ष से गुणरूपी माला से अलंकृत इस कन्यां का ग्रहण करता हूँ। 


ए/फ़ए, काएशा धार नी) टू अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


आस २७०००५०००००००००००८०००५०००५०००८- व पलक नान तन पननिकान कक न्नर्रन्न्ल्ल्ल्स्स्््ल्ललललल ८2%::%८9१४०%५:० 


२. महाबुध्न: पर्वत: इब-जैसे विशाल मूलवाला पर्वत स्थिरता से एक स्थान में रहता है, उसी 
प्रकार यह कन्या ज्योक-दीर्घकाल तक पितृषु-माता-पिता के समीप दस | 


 उमक- उ्कय 


यहाँ “माता-पिता के साथ देर तक रहना' उसके बड़ी अवस्था में विवाह हे 

तथा “घर में पर्वत के समान स्थिरता से रहना ' उसके व्यर्थ इधर-उधर न 

को व्यक्त करता है। कि 
भावार्थ--विवह के योग्य कन्या 'भग व वर्च' वाली है, बड़ी बज हे 

घर में स्थिरता से रहनेवाली अचपल है। 


ऋषि:-- भग्वड्िरा: ॥ देवता--यम: ॥ छन्‍्द:-- पल । 
वर के मुख्य गुण “नियमितता, न । 
एषा तें राजन्कन्या | वरधूर्नि धूँयतां यम। 


सा मातुर्ब॑ ध्यतां गृहे 5थो भ्रातुरथों पितु:॥ २॥ 
१. युवक के प्रस्ताव करने पर कन्या के रपट हैं और विचार के 


है, 


पश्चात्‌ प्रस्ताव की स्वीकृति देते हुए कहते हैं कि हे न्‍्ट क्रियाओं (खान-पान, 

सोना-जागना) आदि में अत्यन्त नियमित जीवनवाले, क्यू इन सब कार्यों को करनेवाले 

यम-संयमी जीवनवाले युवक ! एषा कनन्‍्यान्यह उन - हे तेज से चमकनेवाली वधू:-सब 

कार्यभार का वहन करनेवाली हमारी सन्‍्तान तेन्करँ हि निधयताम्‌-हमारे घर से तेरे घर में 
पे 


डे 
३ ३०. 
3 
/ 


भेज दी जाए (०7०४०) | युवक को द्रष्टव्य व्रिश्चित्‌ व यम ' शब्दों से स्पष्ट हैं। वह 
युवक भोजन आदि को क्रियाओं में बड़ा [मिते_ हें और संयमी जीवनवाला हो। युवति भी 
तेज से चमके; रुधिर-अभाव से पिज्ठ सील. के हों तथा गृहकार्य वहन करनेवाली हो। २. 
सा-वह कन्या विवाहित होने के पश्चार्तू मु बध्यताम्‌-माता के घर में सम्बन्धवाली 
हो, अर्थात्‌ जब वह पतिगृह से ० (00४ बत्मोत्न जाए तो नाना के घर में जाए अथो>"और 
भ्रातुः:-अपने भाई के पर में औ- पितु:-अपने पिताजी के घर में जाए। अन्य 
सम्बन्धियों के घरों में आने- बार व्यर्थ के कलह उठ खड़े होते हैं। इधर-उधर 
कम जाने से सम्बन्ध मधुर एवं, कन्या की शोभा इसी में है कि वह नाना, दादा 
(पिता) व भाई के घर में जानेवाली हो। 


व संयमी हो। युवति तेजोदीपछत व गृहकार्य वहन करने 


कम “0 भग्वड़िराः ॥ देवता--यमः ॥ उन्द: --चतुष्पदाविराडनुष्टुप्‌ ॥। 
विवाह का उद्देश्य 
ज् ते परि ददासि। ज्योक्पितृष्वांसाता आ शीर्ष्ण: समोप्यांत्‌ ॥ ३ ॥ 
_नयमित जीवनवाले युवक! एषानयह वधू तेल्‍तेरे कुलपान्कुल # रक्षण 
सन्‍्तान को जन्म देकर तेरे कुल का विच्छेद न होने देनेवाली हो | ताम्‌जउसे 
् से ते-तेरे लिए परि ददासिनदेते हैं। २. यह कन्या वहीं है जोकि आ शीर्ष्ण: 
>(सम्‌ आ वप्‌) सिर में, मस्तिष्क में ज्ञान के सम्यक्‌ वषन के समय तक ज्योक्‌-देर 
आसाता-माता-पिता व आचार्य के समीप रही है। पितृषु यह बहुंत॒ला शब्द 
*सान्निध्य का भी सल्भलेत कर रहा है। ज्ञान देने से आचार्य भी पिता ही है। 


भावार्थ--विज्ञाह का अज़ एल लंध जा १ बहता के आज ड कक डक 


पलपल गण 


मेल बना रहता है। यह प्रेम सामाजिक स 


अथ प्रथम काण्डम्‌ २.२५५.२९२. ३५ 
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अत्यन्त पवित्र आश्रम है। मस्तिष्क को ज्ञान से अलंकृत करने के पश्चात्‌ ही एक युवति इसमें 


प्रवेश करती है। 
ऋषि:-- भृग्वड्धिरा: ॥ देवता--यम: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप ॥ (3 
पत्नी ' अन्त: कोश '-सी 5 


असिंतस्य ते ब्रह्मंणा कश्यपस्य गय॑स्य च। 
अन्तःकोशमिंव जामयोडर्पि नह्मामि ते भर्गम्‌॥ ४॥ 
असितस्य ते विषयों से अबद्ध जो तू बअहाणा-ज्ञान के द्वारा कश्य ् 


से अबद्ध, ज्ञान के कारण तात्त्विक दृष्टिवाला, प्राणसाधक कर 
सम्पत्ति के रूप में देखता है। वह पत्नी में एक मित्र को 
उत्थान की ओर ले-जानेवाली होती है। वैषयिक, अतात्त्विक 


न समझनेवाले पुरुष के लिए यह स्त्री ही नरक का "मगर २. कन्या का पिता कहता 
है कि हम अपनी कन्या को तुम्हारे लिए क्‍या देते हैं ते भग् ऐश्वर्य अपि नह्यामि-तुम्हारे 


साथ जोड़ते हैं। 
भावार्थ--पति ' असित, कश्यप व गय है (कि उसके लिए “अन्त:कोश' के 


समान होती है। 

 विशेष--कुलवधू ' भग व वर्च' वाली श् नियमित जीवनवाला व संयमी हो 
(२) | वह विवाह का मूलोद्देश्य वंश-अविह ऋ रस (३) | अवैषयिक, तात्त्विक-दृष्टिवाले, 
प्राणसाधक पुरुष के लिए पत्नी 'अन्तःकश/्सी है (४) । इसप्रकार के घरों में ही प्रेम और 
हठन के रूप में व्यक्त होता है-- 


श्‌ # रे सक्तम्‌ _ 
. ऋषि:--अअ्थर्वा ॥ वी सिन मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--भुरिग्बृहती ॥ 
(>सेकेट यज्ञ में आहुति 
. सं सं स्त्र॑वन्तु सिन्ध॑व से प॑तत्त्रिण:। 


ड्मं यज्ञ लय जुषल्तां संस्त्राव्य | ण हविषां जुहोमि॥ १॥ 
..._ १. सिन्धवः- मिलकर संस्त्रवन्तु-उत्तमता से बहती रहें। छोटे-छोटे स््नोत 
अलग-अलग ही ती वे शीघ्र ही सूख जाएँगे और उनमें किसी प्रकार की शक्ति भी 
नहीं दीखती। ये और | मिलकर एक प्रबल वेगवाली नदी के रूप में बहते हैं और मार्ग में आये 
वृक्ष आदि को“डेख्ाडेकर आगे बढ़ते जाते हैं। २. इसीप्रकार बाता:-वायुएँ भी समू-मिलकर 


व्यापक भी कें। ३. पतत्त्रिण:-पक्षी भी सम्‌ू-मिलकर ही शक्ति-सम्पन्न बनते हैं। एक 
टिट्डी अर्थ ही नहीं, परन्तु टिड्रीदल अत्यन्त भयद्भूर रूप धारण कर लेता है। ४. प्रभु 


मे>मेरे इमम्‌-इस यज्ञम्सजझ्भठन के भाव को (यज्‌5सजक्गभतिकरण) प्रदिव:ः-प्रकृष्ट 
शानी पुरुष जुषन्ताम्‌-प्रीतिपूर्वक सेवित करें। ज्ञानी सद्भठन के महत्त्व को समझते हैं और वे 


मिलकर ही चलते हैं। अक्षार्मा मथ्पूर्धला! में? संतर9#ककएी स्वर की देखेते हैं, परिणामत: वहाँ 


३६ क्‍ २.२५.२ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


सड़॒ठन नहीं हो पाता। ५. एक ज्ञानी पुरुष निश्चय करता है कि संस्त्राव्यन-मिलकर चलने के लिए-- 
सड्भठन के लिए हितकर हविषा-दान को वृत्ति से जुहोमिनमैं अपनी आय के 334 आहति 
के रूप में देता हूँ। यह अंश कर व दान के रूप में दिया जाकर सड्भठन को दृढ़ 
होता है। (2 
भावार्थ--नदियाँ, वायुएँ व पक्षिगण सद्भठन के महत्त्व को व्यक्त कर रहे हैं । 
यज्ञ में अवश्य आहुति देनेवाले हों। 3 
ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--सिन्ध्वादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द: -- भुरिवपु्कडि । 
पशुभाव का नाश 


इहैव हवमा यांत म इह सँस्त्रावणा उतेम॑ व॑र्धयता श्््श 
इह्ैतु सर्वो यः पशुरस्मिन्तिष्ठतु या रथिः॥ २॥ हे “जे 
१. सड़ठन का प्रधान कहता है कि इहन्यहाँ मे होने पर आयात 
एव-आओ ही, उतन्‍और यहाँ सभास्थल में आकर हे सं हाल: गिरः-सड़ठन करनेवाले 
प्रचारको | इमम्‌ वर्धयत>इस सज्जञठन को बढ़ाओ, अः सज्ञ तेके महत्त्व को लोगों के हृदयों 
_ पर अज्लित करके उनमें सद्भठन को भावना भर दो। लि नुम्हेररी/ इन वाणियों के परिणामस्वरूप 
यः पशु:-जो पाशविक भावना है, स्वार्थ के 5 अलेगे#अलग रहने की भावना है, वह 
सर्व:-सभी इह एतु-यहाँ सभास्थल पर आये रह | 
हो जाए और अस्मिन्‌ल्‍इन उपस्थित लोगों में मर 
भावना है, वही तिष्ठतु-रहे । लेक 
भावार्थ--लोग सड्भठन-यज्ञ के 
के भाषणों से प्रभावित होकर पशुभाव का डर उ; करें" 
ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता«-सिच्छ 


कि! 


पर पक (2. 


तेनैबाली सभाओं में एकत्र हों। वहाँ प्रमुख वक्ताओं 
और एकता के भाव से अपने को धन्य बनाए। 


१. ये"जो प्‌ #य रे पोषक! उत्तास:-प्रवाह अक्षिता:ः-सड्भठन के कारण अक्षीण हुए- 
हुए सदम्‌ संस्त्रवन्ति-संदा/बिहुल हैं, प्रभु कहते हैं कि मे-मेरे तेभिः सर्व: संस्त्रावै:-ठन सब 
सम्मिलित गज धन से रत्रावयामसि-धन को प्राप्त कराते हैं। २. सदा बहनेवाली नदियाँ 
(क) नावों के त्िएेएडपर्युक्त मार्ग बनकर व्यापारिक सुविधा उपस्थित करती हैं, इस व्यापार 


डर 


के द्वारा है, (ख) इनके जलों को बाँध आदि से रोककर विद्युत्‌ उत्पन्न करने 
की 7 हे । वह विविध यन्त्रों के चालन द्वारा धनवृद्धि का कारण होती है, (ग) 
सदा नदियाँ नहरों के द्वारा सिंचाई के लिए भी सहायक होती हैं। ३. ये नदियों 
के अलग बहते रहें तो न नावें चलतीं, न विद्युत्‌ उत्पन्न होती और न इससे नहरें 


4 प 
८“ ोज्वार्थ--सम्मिलित रूप में बहनेवाली नदियों के प्रवाह नावों के मार्ग बनकर विद्युदुत्पादन 


होकर तथा नहरों द्वारा सिंचाई का साधन बनकर धनवृद्धि का कारण होती हैं। 


एथ्ाका ॥.ठाकाबा) ००१० ां5डरंणा (33 0 633.) 


अथ प्रथमं काण्डम्‌ एज्ज.भाजभाह्वाइव््ू१6.॥. (34 0 033.) ३७ 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--सिन्ध्वादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
घी, दूध की नदियाँ क् दे 


ये सर्पिर्ष: संस्त्रर्वन्ति क्षीरस्य॑ चोदकस्य॑ च। 

तेभिमें सर्वे: संस्त्रावैर्धनं सं स्त्रावयामसि॥ ४॥ 

१. ये"जो सर्पिष: संस्त्रवन्तिच्घृत के प्रवाह मिलकर चलते हैं। एक- पर भें क्या 
'बहना ? इसीप्रकार क्षीरस्थ च-जो दूध के प्रवाह बहते हैं और उदकस्य हउ्‌ 
भी बहते हैं, इनमें भी एक-एक बूँद को तो नष्ट ही हो जाना था। 2 मे >्से 


संस्त्रावैः-उन सब मिलकर बहनेवाले प्रवाहों से धनम्‌"धन को संरू 
२. एक घर को 'घृत, दुग्ध व जल' के प्रवाह ही धन्य बनाते हैं। ए/है, जहाँ इन 
वस्तुओं की कमी न हो। इनकी कमी न होने पर मनुष्य सबल, पर ₹शरीरवाला बनकर 
धनार्जन के योग्य बनता है। २. यहाँ प्रसड्रवश यह सड्ढेत भी ध्यान है कि जहाँ सड्भठन 
व मेल होता है वहाँ घृत व दूध आदि की नदियाँ बहती हैं, नव जिया र्धनर्धतत्ता के कारण इन वस्तुओं 


का अभाव नहीं होता। हक 
भावार्थ-मेल में ही स्वर्ग है, घी-दूध की नदियों (का प्रेजेह मेल में ही है। 
जिशेष--इस सूक्त में नदियों, वायुओं व पक्षिगणों डिवण से मेल के महत्त्व को स्पष्ट 
किया गया है (१) | सद्भठन-यज्ञों में हम पशुभाव को क्र ने का प्रयत्न करें (२) | सद्भठन 
में ही धन है (३), वहीं घी, दूध की नदियों शत क्र [ह (४) । ऐसे सज्भठनवाले समाज में 
चोर नहीं होते। यह समाज चोरों का नाश 5 होता हैं, अत: “चातन' (चातयति नाशयति) 
कहलाता है। यही अगले सूक्त का ऋषि है। 


ओ 


थे ब्रवत्‌॥ १५॥ 
हि " था होने पर भी कुछ-न-कुछ न्यूनता रह ही जाती 
हैं.और ऊँचे-से-ऊँचे सम 8 2 कुछ दस्यु-प्रवृत्ति के लोग हो ही जाते हैं। ज्ञानी संन्‍्यासी 
उपदेश देकर इन्हें उत्तम, बजाने का प्रयत्न करें कि ये-जो अमावास्याम्‌ रात्रिमू-अमावस की 
रात्रि में क्राजम्-समूह,* मै हे न्थुः-उठ खड़े होते हैं, अत्तिण:-( अद्‌ भक्षणे) ये औरों के खा- 
जानेवाले होते हैं । अीर-डाकू प्राय: अन्धकार में ही अपना कार्य करते हैं, अत: यहाँ अमावस 
की रात्रि का उस है। प्राय: ये अकेले न होकर समूह में अपना कार्य करते हैं, अत: यहाँ 
. “चब्राज: ! शब्द क्री फ््योगे है। अत्यन्त स्वार्थ से चलते हुए ये औरों का नाश करने में तनिक भी 
नहीं का ्ड्स 2 इन्हें ' अत्त्रिण:” कहा गया है। २. सबसे पहले इन्हें ज्ञान देकर, समझा- 
र्ग पर लाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह कार्य संन्यासी के द्वारा सुसम्पन्न हो 
सकता “कहते हैं कि अग्निः-ज्ञानदाता ब्राह्मण तुरीय:-जो चतुर्थ आश्रम में प्रवेश कर 
चुका हैं, “हान्‍जो उपदेश द्वारा दैत्यों के दैत्ययन को नष्ट करनेवाला है, सः नवह, 
अस्मभ्यम्‌"हमारे लिए, 2800 


माही ओर: से ऋःखारे समाज न खकिल्िक्षि,. होकर अथवा हम 
सबके हित के लिए अधिन्नवत्‌- धकारपूर्वक का श हि । उस ज्ञानी तथा संनन्‍्यासी के 


३. समाज में अच्छी-से-अ्छे 


कारपू करता 


मी पिया 


२.१६.२ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


उपदेश से प्रभावित होकर वह “यातु' (0७807 ) यातु नहीं रहता। अपनी बुराई को छोड़कर 
वह भी समाज का उपयोगी अद्भ बन जाता है। 
भावार्थ--ज्ञानी संन्‍्यासी उपदेश के द्वारा चोरों को मनोवृत्ति को बदलने तक लक | 
ऋषि:--चातन: ॥ देवता--वरुण:, अग्नि:, इन्द्रश्च॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप 
सीसे की गोली 5 


सीसायाध्यांह वरुणः सीसांयाग्रिरुपांवति । सीसे म॒ इन्द्र: प्राय॑च्छत्तदड़ हा तैनम्‌॥ २॥ 


९. गतमन्त्र के अनुसार 'तुरीय अग्नि! ज्ञानोपदेश के द्वारा चोरों को ब्केर क्र का प्रयत्र 
करता है। उसी समय इन्द्र, अर्थात्‌ राजा भी दण्ड- भयादि के द्वारा छ्हेंप्ठीके मार्ग पर लाने 
के लिए प्रयल्शील होता है और वरुण-न्यायाधीश राष्ट्र में दुष्टों तक लए रण देता हुआ चोरों 
को समाप्त करता है, परन्तु जब ये प्रयत्न विफल हो जाते हैं ह ०5 कल बरीइयों का निवारण 
करनेवाला न्यायाधीश सीसाय-सीसे की गोली के लिए अप है, अर्थात्‌ यही विधान 
करता है कि इन्हें गोली से उड़ा दो। अग्निः-उपदेष्टा >सीसे की गोली के 
लिए ही उपावतिन-(अवन्कान्ति, इच्छा) इच्छा कर्ता द स्थिति में औरों से रक्षा के 
लिए इन्द्र:-राजा मे>मेंरे लिए सीसम्‌-इन सीसे को गोलिय प्रायच्छत्‌-देता है और कहता 
है कि हे अड्भ-प्रिय प्रजाजन | तत्‌ल्‍यह गोली ही यीतज्योतुर्नेम-दैत्यों को, चोर आदि को नष्ट 
करनेवाली है, अर्थात्‌ आवश्यक होने पर राजा 4 ओर रे क आदि का लाइसेंस मिल जाता 
है और उसके द्वारा इन यातुओं का नाश 5 (ओीष्ट होता है। 

भावार्थ--न्यायाधीश, ब्राह्मण व ॥ ६ भें की सुधरनेवाले चोरों को गोली मार देने का 
आदेश देते हैं। 


उ वीसम्‌ ॥। छन्‍्द:--अनुष्टु प्‌ ॥। 
नि अत्रि का मर्षण 
अनेन विश्वां ससहे या जातानि पिशाच्या: ॥ ३ ॥ 


5 


इदं विष्क॑न्ध॑ सहत डदं बांधते 


१. गतमन्त्र के /राजा- कर ओर से लाइसेंस के द्वारा प्राप्त हुई इदम्‌ल्यह गोली 
विष्कन्धम्‌र ( विल्कम्भम कर व्रकिकव लूटनेवाले (प्रां्॥|४४५ 7000०5) परिपन्थियों को 
सहते-पराभूत करती गम ने प:-औरों को खा-जानेवाले दैत्यों को बाधते-पीडिंत 
करती है और अनेन से उन विश्वा-सबका ससहे-पराभव करता हूँ यः जोकि 


पिशाच्या: के सन्‍्तान हैं, अर्थात्‌ अत्यन्त पिशाचवृत्ति के हैं। औरों का मांस 
। यह वृत्ति है, उन्हें समाप्त करना ही ठीक हैं। २. चोर आदिकों 

में रहनेवालों को राजा बन्दूक आदि रखने कौ स्वीकृति दे देता है और 

न्‍धों, अत्रियों व पिशाचों के नाश में ही करते हैं। 

सीसे की गोली से मार्मप्रतिरोधक (डाकू), चोर व पिशाचों का संहार करना 


ऋषि:--चातनः ॥ देवता--सीसम्‌ ॥ छन्‍्द:--ककुम्मत्सनुष्डुप! 
क्‍ बन्दूक का दुरुपयोग 
जि गां हंसि यद्यशवं यदि पूररूषम्‌। 
तं त्वा सीसेंन किश्यामो, धर प्रा नोइसो अवीरहा॥ ४॥। 
१. गतमन्त्र में यह स्पष्ट 3 के जिस भी व्यक्ति को आवश्यकता समझकर बन्दूक का 


अथ प्रथमं काण्डम्‌ एफ. भा एक िष्व फ है। (36 ०ए 633.) रै5 
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५..--+०२०९२०-०न»क+कसाकानकन कक कन+न 
लाइसेंस मिला है, उसे उस बन्दूक से चोर आदि के उपद्रव को दूर करने का प्रयत्न करना है, 
परन्तु यदि अपने पद व धन आदि से गर्व में चूर होकर वह उस बन्दूक का कम र्ता 
है, तो वही उस बन्दूक से दण्डनीय हो जाता है, अतः मन्त्र में कहा है--यदि-यदि, पशद 

 गां हंसिजगौ को मार देता है, यदि अश्वम्‌-यदि घोड़े को मार देता है, यदि कक 

. निर्दोष पुरुष को ही मार देता है तो तं त्वा-उस तुझे ही सीसेन विध्याम:-सीसे की से 
मारते हैं यथा-जिससे तू नः-हमारे अवीरहा असः-वीरों को मारनेवाला न छू 0 सीद किसी 
ग्वाले की गौ इसके उद्यान को कुछ खराब कर देती है, या किसी | (यी)कुम्हार का 
घोड़ा इसकी फुलवाड़ी को कुछ नष्ट कर देता है और वह क्रोध में आकर ह 
बह दण्डनीय हो जाता है। यह भी हो सकता है कि क्रोध में आकर 
को ही मार दे। ऐसी स्थिति में उस बन्दूक से इसे ही दण्डित 5 य््ता जा पाल श्यव 


क्‍ भावार्थ--लाइसेंस (रक्षण स्वीकृति) प्राप्त बन्दूक से के घोड़े व मनुष्यों को नहीं 
मारना चाहिए। 
विशेष--सूक्त के आरम्भ में कहा है कि ज्ञानी संन्यास पर र को सदुपदेश से अच्छा 


बनाने का प्रयत्न करे (१) | विवशता में चोर आदि तह ली 2] दे (२) | यह गोली डाकू, 
चोर व पिशाचों के नाश के लिए उदिष्ट है (३) पर इससे गौ, घोड़े या मनुष्य 

को मारे तो वह स्वयं इस गोली से दण्डनीय हो ( श्य अनिष्ट प्रयोग से हो जानेवाले 

रक्तस्नाव को कैसे बन्द किया जाए, इसका वर्णन & लि में हैं-- ' 


!। ड्ति हल 228 


१७. हक श्/ सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-योघित्ञी: थैमन्‍्यएच | छन्‍्द: -भुरिगनुष्टुप्‌॥ 
हि पा उय 7: हिराए 
 अमूर्या यन्ति योषितों हिरा लोहितवासस: | अभ्रार्तड़व जामयस्तिष्ठन्तु हतवर्चसः ॥ १ ॥ 
१. शरीर में नाड़ीचक्र रुधिः कै < अभ्सिरण के द्वारा आवश्यक सब धातुओं को यथास्थान 
पहुँचाता है। इनमें धमनियाँ राजद 3)/शरीर में रुधिर को ले-जाती हैं और इस यात्रा में कुछ 
मलिन हो गये रुधिर को शिराएँ 0हिंराएँ) पुन: हृदय में पहुँचाती हैं। इसप्रकार धमनियों और 


अथ द्वितीय: प्रपाठक: 


कक. 


शिराओं का , हे | घाव लगने पर नाड़ी के फटने से रुधिर के बाहर निकलने 
. को रोकने के लिए को बाँधना आवश्यक हो जाता है। उस समय ये नाड़ियाँ अपने 
कार्यक्रम में कुछ हैं, अत: मन्त्र में कहा है कि--अमू:-वे या:-जो योषित:-रुधिर 
का मिश्रण व॒ हिराः:-शिराएँ लोहितवासस:-रुधिर के निवासवाली यन्ति"गति 
करती हैं, वे रत पर बन्ध के कारण हतवर्चसः-नष्टतेज-सी हुईं-हुईं तिष्ठन्तु-ठहर 
 जाएँ। इब- जाएँ जैसे कि अभ्रातर:-बिना भाईवाली जामयः-बहिनें निस्तेज- 
सी पक र हैं। २. विवाहित होने पर कन्या कभी-कभी अपने पितृगृह में आती रहती 
है, पित्त भी जाते हैं तो भाइयों के कारण उसका आना-जाना बना ही रहता है, परन्तु भाई 
भी बहिन का आना रुक जाता है। वह अपने-आपको कुछ निस्तेज-सा अनुभव करती 


है। इसीप्रकार बद्ध-नाड़ी निस्तेज-सी हो जाती है। ३. सम्भवत: बिना भाई की बहिनें 
लोहितवाससू--लाल स्ज्लाके कापड़े/प्तढोें,0ऐसा। ग्हाँ। सड्भेत॒३है0 छ्कश्िप्राय: इतना ही है कि 


४० छ्जफ,काज्बाधाविएरशिंारे (37 0633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


निस्तेज बनकर पड़ जाने की अपेक्षा वे तेजस्विता के कार्यों को करने का निश्चय करें| 
भावार्थ--घाव लगने पर रुधिरस्नराव को रोकने के लिए नाडियों को बाँधने पर वे री 
सी होकर रुक जाती हैं। (0 कं 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--योषितो धमन्यश्च ॥ छन्‍्द:- अनुष्दु प्‌ ॥ कफ 
नाड़ीचऋ-विकास 

तिष्ठांवरे तिष्ठ॑ पर उत त्वं तिष्ठ मध्यमे। भय 

कनिष्ठिका च॒ तिष्ठति तिष्ठादिवब्द्यमनिर्मही ॥ २॥ 

९. कई बार बड़े-बड़े ऑप्रेशनों (शल्यक्रिया के कार्यों) 
नितान्त अभीष्ट हो जाता है। उस समय अवरेत्हे निचली नाड़ी ! 
नाडी ! तू भी तिष्ठ-ठहर जा उतरऔर मध्यमे-हे मध्यम नाड़ी ! 
के दृष्टिकोण से तीन प्रकार की ही नाडियाँ सम्भव हैं--' निर्नल 
आकार- प्रकार के दृष्टिकोण से उल्लेख करते हुए कहा(& डे 
तिष्ठति-ठहरती है, इत्‌-निश्चय से मही धमनि:-बड़ी नीड तिष्ठातृ-रुक जाए। इसप्रकार 
कुछ देर के लिए रुधिर-प्रवाह को रोकर शल्यक्रिया के 
पर पुनः रुधिराभिसरण का कार्य सब नाडियों में ट्र के थे ढ्रॉने 
अत्यन्त कुशलतापूर्ण प्रयोग का संकेत कल है। 


गति को रोकना 
जा, परे"उपरली 
-तू भी ठहर। २. स्थान 
व बीच को । अब 


लगेगा। ३. यहाँ शल्यक्रिया के 


भावार्थ--सब नाडियों में चलनेवाले को रोकर शल्यक्रिया के कार्य को 
सुसम्पन्न कर लिया जाए। 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता-- ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
धमनियों #के बीच की नाड़ियाँ 


अस्थुरिन्म॑ध्यमा इमा: साकमन्तां अरंसत॥ ३॥ 

१. नाडीचक्र में एक रे : दूसरी और हिराएँ हैं। धमनियाँ रुधिर को शरीर 

में भेज रही हैं और हिराएँ : में लौटा रही हैं। इनके बीच की नाड़ियों को रौकर 

४ [) को ठीक करना होता है। उसी का वर्णन करते 

: के तथा हिराणां सहस्त्रस्य-हज़ारों हिराओं के मध्यमा: 

सर्कियाँ इतः-निश्चय से अस्थु:-रुक गई हैं। अब अन्ता: “इनके 

अन्तभाग 77 थ-स्एक्ष ही अरंसतनरुक गये हैं (रम्‌्-70 ९४४७०) २. नाड़ीचक्र में धमनियों 

ओं होनेंवाली योजक नाड़ियों का ठीक होना नितान्त आवश्यक है। इनके 
आवश्यक हैं। 

: और हिराओं के बीच की नाडियों के कार्य का ठीक होना नितान्‍्त 


शतस्य॑ धमनीनां सहस्त्रस्य 


:--ब्रह्मा ॥ देवता--योषितो धमन्यश्च ॥ छन्‍्द: --त्रिपदार्षी गायत्री ॥ 
खाँड व अन्न का मात्रा में प्रयोग 
व॒ः सिंकंतावती धनूर्बह॒त्य | क्रमीत्‌। तिष्ठंतेलयंता सु क॑म्‌॥ ४॥ 
ट्े हे नाडियो! सिकतावतीररेतवाले बहती धनू:-इस विशाल (धनूल90०४ ० हा2॥ ) 
अन्नभण्डार ने वः>तुमपर परि अक्रमीत्‌न्आक्रमण किया है। वस्तुत: अन्न के शरीर में ठीक 
से न पहुँचने पर नीरडियों में िंकॉर “आती 'हैं#फेंता के करिण०पश्षसी.)आदि रोगों की आशंका हो 


अथ प्रथम काण्डम्‌ एफएण.वाप्शाजिटि7ी (38 0633.) : ४९ 


जाती है। अन्न का अधिक प्रयोग भी अवाञड्छनीय प्रभावों को पैदा करता है। २. 'सिकता ' शब्द 
मिश्री के लिए भी प्रयोग में आता है, सम्भवत: खाँड का अधिक प्रयोग भी नाड़ीचक्र के 

के लिए ठीक नहीं। ३. नाड़ीचक्र का थोड़ी देर के लिए ठहरना, प्रयोग के ठीकतठसे जले) 
पर फिर कार्य करने लगना--यह शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, अत: कह सह 
तिष्ठतन थोड़ी देर के लिए रुको। सब मलों के हटा दिये जाने पर पुनः कम्-सुख से सु 

प्रकार इलयत-प्रेरित--गतिवाली होओ। यह सब प्राणायाम की का से भले है। 
. प्राणायाम की साधना करनेवाला योगी सारे नाड़ीचक्र पर प्रभुत्व पा लेता है 
स्वास्थ्य से शरीर, मन व बुद्धि का उत्कर्ष करनेवाला हो जाता है। 


भावार्थ--नाड़ीचक्र के स्वास्थ्य के लिए खाँड व अन्न के लख ध्यान रखना 
आवश्यक है। 

सूचना--इन सारे प्रयोगों को ठीक रूप में करनेवाला ब्रह्मा-ज्र्न सूक्त का ऋषि 
है। इस प्रयोगकर्ता के लिए अधिक-से-अधिक योग्य होना आवश्चर्य ठीक प्रयोग करके 


अशुभ लक्षणों को दूर करता है, शुभ लक्षणों को प्राप्त कराकेसौः 

अतः: यह अगले सूक्त का ऋषि “द्रविणोदा: ' 55 है। 

२१८. | अष्टादर्शं 

.. ऋषि:--द्रविणोदाः: ॥ देवता--सावित्रादयो 

क्‍ मस्तिष्क पक सन 

निर्लक्ष्यं | ललाम्यं१ निररांतिं 
अथ या भद्रा तानि नः प्रजाया ॥ १२॥ 

.... १. ललाम्यम्‌-मस्तक पर होनेवाले हमे भ चिह्न को--कलछ्ू को नि: सुवामसिन 

निःशेषतया दूर करते हैं। मस्तक पर जेल का ह्य विकार जो अत्यन्त अशुभ प्रतीत होता है, 

वह और मस्तिष्क-सम्बन्धी आन्तर बिकोर, ग नाड़ीचक्र के स्वास्थ्य के द्वारा दूर हो जाता है। 


“--उपरिष्टाद्विराडब॒हती ॥ 


_ इस नाड़ीचक्र के स्वास्थ्य से आरशातिमज्मेत्त में उत्पन्न होनेवाली अदान की वृत्ति को निः 
सुवामस्ि"हम दूर करते हैं। २. “अथ 
प्रजाया:-अपनी प्रजा के सा के /जोड़ते, हैं. और अरातिम्‌>अदान- भावना को नयामसि>-उनसे दूर 
 भंगाते हैं। 
; कक ससम्बन् 


अशुभ लक्षण तथा मन में होनेवाली कृपणता हमसे दूर हो। 
--सावित्रादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--निच्चज्जगती ॥ 
हाथ-पेरों की निर्दोषता 
निरर॑णिंत 4 

ँक्ता सॉविषक्य गो मित्रो अर्यमा। 
* अहम बुमलुमत रराणा प्रेमां देवा अंसाविषु: सौभगाय॥ २॥ 
. स पैम्पूर्ण संसार को जन्म देनेवाला प्रभु पदो:-पाँवों में से अरणिम्‌"पीड़ा को 
: साबिषके-पूर्णरूपेण दूर करे, हस्तयो:ल्‍"हाथों में से भी इस पीड़ा को वरुण:-वरुण, 
मित्र: मित्र ले गिर अर्यमात”"-अर्यमा नि:-दूर करे। पाँवों व हाथों में कमी आ जाने से सारी क्रियाएँ 
रुके जाती है) इन कमियों का दूरीकरण सविता, वरुण, मित्र व अर्यमा की कृपा से होता है। 
“सविता ' निर्माणात्मक हि में जल रहने संकेत तर करता है, .' 56 द्वेष-निवारण को देवता 
है, 'मित्र:' सबके साथ रह की भावना के ली करता पैन अशन यच्छति ) काम- 


भावना को व्यक्त करता है, ' 


3 .. शजज.शज्क्ाधा4९११का रे (39 ० 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


क्रोधादि शत्रुओं के नियमन को कह रहा है। एवं, हाथ-पाँवों के सब दोषों को दूर करने के 
लिए आवश्यक है कि (क) हम निर्माणात्मक कार्यों में लगे रहें | तोड़-फोड़ शा विध्वंश्नक कार्यों 
को करनेवाले ही अपने हाथ-पैर विकृत कर बैठते हैं। (ख) इसी प्रसज्ध- में 
आवश्यक है कि हम ट्वेष न करें--सबके साथ स्त्रेह से चलें। (ग) इसके 
की आवश्यकता है। काम-क्रोध-लोभ का नियमन करने पर ही हम द्वेष से ऊपर प्रेम 


से वर्त्तेवाले होते हैं। २. अस्मभ्यम्‌्-हमारे लिए रराणा"सब उत्तसृष्ट नम व्यो देती हुई 


अनुमति:-अनुकूल मति निः८हमारे हाथों व पैरों से विकारों को दूर करे। विकृत- 
भावों को पैदा करके अड्भों की विकृति का कारण बनती है, अतः लेजर अनुकूल मति 
को सब देवा:-देव प्र असाविषु:-हमारे अन्दर उत्पन्न करें, जिससे «पं >सौभग--सौन्दर्य 


हममें निवास करें । ' ध 

भावार्थ--अशुभ लक्षणों को दूर करने के लिए और हार्थ- शुभ लक्षणों के लिए 
आवश्यकता है कि (क) हम निर्माण के कार्यों अपाक आज लगे रहें, न करें, (ग) स्नेहवाले 
हों, (घ) काम-क्रोध-लोभ को काबू करें, (ड) अनुकू हों, निराशा के विचारोंवाले 
नहों। 

ऋषि:--द्रविणोदा: ॥ देवता--सावित्रादयो म विराडास्तारपंक्तिस्त्रिष्टुप्‌॥ 

उत्तम आत्मप्रेरणा 2 के ले >समरप 

यत्त॑ आत्मनिं तनन्‍्वां | घोरमस्ति यद्दा ७ शेप ग्रीतिचक्षणे वा। 

सर्व तद्ठाचाप॑ हन्‍्मो वयं देवस्त्वा स तिः स्ूदयतु॥ ३॥ 

१. यतनजो तेजतेरे आत्मनित्आत्मा म “सेल; जत्‌ मैं, तन्‍्वाम्‌-या शरीर में घोरम्‌नभयानक चिह्न 
अस्ति"है, वा-अथवा यत्‌-जो केशेषुज फलों में बान्या प्रतिचक्षणे-प्रत्येक आँख में विकार 
है, तत्‌ सर्वम-उस सब विकार को ोचे। णी के द्वारा वयम्‌्-हम अपहन्म:-दूर करते हैं। 
मन में, शरीर में, बालों में, पन् पे कली भी कोई विकार हो, उसे वाणी से दूर करते हैं, 
अर्थात्‌ आत्मप्रेरणा के रूप में द्वारा शुभ शब्दों का उच्चारण करते हुए हम अशुभ लक्षणों 
को दूर करते हैं। मुझमें दर कार नेहीं रहेगा, इसका स्थान सौभग लेगा--इसप्रकार के दृढ़ 


विचारों को जन्म देनेवाले | को सचमुच नष्ट करनेवाले होते हैं। २. इसप्रकार 
वाणी के द्वारा आत्मिक जाग्रत्‌ करने में लगे हुए त्वा-तुझे देवः संविता-यह दिव्य 
गुणों का पुज्ज--दिव्यता प्रभु सूदयतुर( (पा86 ०॥, भा।॥96 ) उन्नति-पथ पर आगे 
बढ़ने के पर $ को दूर करके शुभ लक्षणों की अभिवृद्धि के लिए प्रेरित करे। 


हममें दिव्यता की अभिवृद्धि का कारण होता है। द 
व देव प्रभु का स्मरण हमारे मन, शरीर, बालों व आँखों के 


:---द्रविणोदा: ॥ देवता--सावित्रादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
विकार-विनाश 
हि वृष॑दतीं गोषेधां विधमामुत। 
गैढ्यं [ ललाम्यं१ ता अस्मन्नाशयामसि॥ ४॥ 
१) रिश्यपदीम्‌-हरिण के समान टाँगोंवाली--हरिण कौ टॉँगे पतली व भद्दी प्रतीत होती 


हैं, अतः यह टाँगों+काणक अशुभ जक्षण है (५ ुषदतीमर बेल (के मात दाँतोवाली--बैल के 


अथ प्रथम काण्डम्‌ उजज आजा कि का. हक ं हैंआई रे 


समान बड़े-बड़े दाँत चेहरे के सब सौन्दर्य को समाप्त कर देते हैं, छोटे-छोटे दाँत ही सुन्दर 
प्रतीत होते हैं। गोषेधाम्‌- (सेधतिर्गत्यर्थ:) गौ के समान चालवाली को-गौ या बैल >य्/ 
कुछ हिलते हुए आगे बढ़ते हैं। यह झूमती हुई चाल भी अनिष्ट है उत-और विधमाम्‌र्त5 न 
विकृत शब्दवाली--भिन्न-कांस्य स्वरवाली ता:-उन सबको--उन सब विकृतियों को बन पन 
नाशयामसि-नष्ट करते हैं। इसके साथ ललाम्यमूलमस्तिष्क में होनेवाले विलीड्यम्‌र 
को (बालों को चाटे जाने को) भी हम अपने से दूर करते हैं। 'रिश्यपदी दर वि त्रघदत्ी)' दोनों 
शब्द याँगों व दाँतों की समानुपातता के अभाव को प्रतिपादित करते हैं। गोषे गा प्र/लिश+ 
चाल व शब्द की क्रियाओं के विकार को सूचित करते हैं। मस्तक का,गंजिएप 
की गन्ध देता है। इन सब विकारों को दूर करना अभीष्ट है। सौन्दर्य क्री नि+ 
होने में ही है। द गज 
भावार्थ--हम आकार की आनुपातिकता के न होने से-क्रियाआऔ-क्ो विद से तथा 
अभीष्ट स्थान पर बालों के न होने से होनेवाले असौभाग्य को भुकपा से सौभाग्यरूप 
द्रविण को प्राप्त करें| 
'विशेष--अठारहवें सूक्त के दो भाग हैं। एक जार अशुभ लक्षणों का 
प्रतिपादन है और दूसरा भाग वह है जिसमें उन लक्षणों के उपायों का प्रतिपादन 
है। ये दोनों भाग मिश्र-से अवश्य हैं, परन्तु गे रहने बेड, क शरीर के विकार और क्‍या 
मन के विकार सभी निर्माणात्मक कार्यों में लगे करने से, स्नेह से, काम-क्रोध- 
लोभ को काबू करने से, अनुकूल मति कर से दूर होते हैं। विकारों का 
दूर होना ही सौभाग्य-प्राप्ति है। 
क्‍ इस सौभाग्य-प्राप्ति के लिए अपने- 
. अतः अग्रिम सूक्त में इसी बात का हा! 
हैं, ब्रह्मा ही इस सूक्त का ऋषि है रू 
4 ८ पर । 


| के आक्रमण से बचाना आवश्यक है, 


है | जख़ब बुराइयों को दूर करके यह ब्रह्मा. बनता 


प्कोनविंशं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि: -- के ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-अनुष्टुप्‌ ॥। 
स्व्व्र्य मै गी-अभिव्याधी 

मा नो विदन्विव्याह नो! मो! भैव्याधिनों विदन्‌। 

आराच्छ॑रव्या | अ्रस्मद्विषूंच्ीरिन्द्र पातय॥ १॥ 

१. इस मन्त्र कए देबत (इन्द्र ' है। उपासक इसी को अपना कवच बनाता है-- ब्रह्म वर्म 
ममान्तरम्‌ '--ब्रह्मरूप कबलेवाला ब्रह्मा प्रार्थना करता है कि--नः "हमें विव्याधिन:-विशेषरूप 
शत्रु मा विदनूरप्राप्त न हों, हमपर इनका आक्रमण न हो उ> और 
बा * ओर से आक्रमण करनेवाले काम आदि शत्रु भी मा विदनू््मत प्राप्त हों। 
का संहार करनेवाले प्रभो ! विषुची:-(वि+सु+अज्च) विविध दिशाओं 
आनेवाली शरव्या:-शर-समूह की वृष्टियों को अस्मत्‌ःहमसे आरातूलदूर 
दीजिए। ३. लोभ का आक्रमण भी बड़ा तीव्र होता है। यह लोभ समाप्त ही 

आक्रमण से यह बुद्धि को लुप्त कर देता है। काम का आक्रमण तो चतुर्दिक्‌ 
द | पा है । यह कामदेव 'पञ्चशर ' है। यह पाँचों बाणों से इकट्ठा ही आक्रमण करता 
क्‍ के बा लोभ 'विव्याप्री/क हे कलाम *अधिलाधी/ है । प्रधक्षपा ल्लैन्‍इतके बाण हमसे दूर दी 


४ एजए.आजश्था]धाश्विशधृृ-छ्े (4]0०0 033.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ--प्रभु हमसे 'विव्याधी' लोभ को तथा _ अभिव्याधी ' काम के बाणों को दूर ही 


गिराएँ। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--मनुष्येषव: ॥ छन्द: -पुरस्तादबृहती॥ ०0 पे 
'दैव व मानुष' इषु 

विष्व॑ज्चो अस्मच्छर॑वः पतन्तु ये अस्ता ये चास्या । 

दैवीर्मनुष्येषतों ममामित्रान्वि विध्यत॥ २॥ [ली 

१. गतमन्त्र के विव्याधी और अभिव्याधी के ये अस्ताः जो का , ये च-और 
जो आस्या:-फेंके जाने हैं, वे विष्वड्चः शरव:-विविध दिशाओं से अस्मत्‌-हमसे 
दूर ही पतन्तु-गिरें। हम इनके बाणों के शिकार न हों। जो ४82०० 2» फेंके है।उनके आक्रमण 
से हम बचें और जो बाण इनसे फेंके जाएँगे उनसे भी हम में भी लोभ 


और काम के शिकार न हों, भविष्य में भी इनका शिकार हा शी आशंका से बचे रहें। २. 
हे देवी:-देव-सम्बन्धी अस्त्रो! तथा मनुष्येषवः-मनुष्य-त्स बनी तत्रो। तुम सब मम-मेरे 
अमित्रान्‌ूशत्रुओं को ही विविध्यत-बींधो, मैं तुम्हारा श्ि क्र । होऊँ । देव-सम्बन्धी अस्त्र 
'निखरते' हुए यौवन का सौन्दर्य, चाल की मस्ती व कैट क्ष्वीर्क्षप ( $06 ॥0०८ हक्ा००) आदि 
हैं। हम इन सबके कुप्रभाव से बचें। हमारे शत्रु ही शक, शिकार बनें | 

भावार्थ--हम वर्त्तमान में भी लोभ व काम के शिकोए न हों, भविष्य में भी इनका शिकार 
होने से बचें। प्रकृति की वसन्‍्त-ऋतु आदि में होल ली शोभा तथा किसी भी युवक व युवति 
की हाव-भावभरी गतियाँ हमें काम का रि गर्क्रि जे > ब्रना सकें। 

ऋषि:--ब्नह्मा ॥ देवत न्सुहः उन्द:--पथ्या पड्ि: ॥ 
यो नः स्वो यो अर॑णः स ते) | ' डे निछचो यो अस्माँ अंभिदासति। 
 रुद्रः शारव्य 9 न्ममा न त्रध्यत्‌ ॥ ३॥। 

१. यः-जो नः हमें र्य लल क्नोज्मथवा यः-जो अरण:ः-पराया सजातः”अपनी बिरादरी 
व कुटुम्ब का उततओऔर निष्ट्यलेडिरादरी/ओे बाहर का यः >जो कोई अस्मान्‌€हमें अभिदासतिल्‍इन 
वासनाओं में फँसाकर न सील अत और करता है--ये सब मेरे अमित्र (शत्रु) तो हैं ही। इन्हें 


कक. 


मैं अपना हितचिन्तक न | और इनकी बातों में आकर जीवन को नष्ट न कर डालू। 
२. रुद्रः नर वह प्रभु एतान्‌ मम अमित्रान्‌>मेरे इन शत्रुओं को ही 
शरव्या-काम- के बाणसमूह से विविध्यतु-विद्ध करे। मैं तो प्रभुकृपा से इनके प्रभाव 


से दूर रहूँ और से विद्ध न होऊँ। वस्तुत: प्रभु मेरे उन शत्रुओं को ही इनके घातक 
प्रभाव हों और इसप्रकारं कटु अनुभव प्राप्त कराके उन्हें इन वासनाओं 
से बचने प्रेरित करें । 
के _पराये, बिरादरी के व बाहर के--सभी के कुप्रभावों से हम बचें और लोभ 
टज् काम के नहों। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--देवा: ॥ छन्‍्द:--अनुष्दु प्‌ | 
् ._ ब्रह्मासूरप आन्तर-कवच 


यः सपलो यो उस॑पत्नो यश्च द्विषज्छपांति नः। 
देवास्तं सर्वे ःथूब॑मतु व्अह्यःत्र्म -म्मसाजतरुस॥ ४4] ०6633.) 


६ फ्जज़आज्रक्ा।शाकछएइ0,ए। (420 033.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


से सीधा सम्बन्ध है। वही ज्ञान उपयुक्ततम है जो हमारा रक्षण करनेवाला हो। “सह नाववतु 
इस उपनिषत्‌ श्लोक में यही बात कही गई है। ४. आचार्य का वाचस्पति होना २5० | 
यदि आचार्य सम्पूर्ण वाइमय का पति नहीं होगा तो वह विद्यार्थी के अन्दर श्रद्धाठका नर 
न कर सकेगा। ज्ञान-प्रदानरूप अपने कर्त्तव्य का पालन भी बिना वाड्मय का हुए 
सम्भव नहीं। 

भावार्थ--संसार के सब रूपों के घटकभूत इक्कीस तत्त्वों का ज्ञान ० यक्रैपा से हमें 
प्राप्त हो। इस ज्ञान के अनुष्ठान से हम अपने स्वास्थ्य का रक्षण दरार | 

'ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--वाचस्पति: ॥ छन्‍्द:-- | 


शिक्षण की रमण-पद्धति 
पुनरेष्टिं वाचस्पते देवेन मन॑ंसा सह। _ थे 


वसॉष्पते नि समय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌॥ २॥ 

९. विद्यार्थी आचार्य से प्रार्थना करता है कि हे वाचस्ट् ५७३३ के स्वामिन्‌! आप देवेन 
मनसा सह-' देवो दानात्‌' विद्यार्थी को ज्ञान देने की मनोवृत्ति केगेसीथ पुनःनफिर-फिर, नव (8 
॥०७) रूप में एहि-मुझे प्राप्त होओ। यह प्रार्थना यहाँ दि लोन -प्राप्ति की इच्छा को सूचित 
करती है। (पुनरेहि ) यहाँ आचार्य की भी इस इच्छा के है कि मैं विद्यार्थी को अधिक- 
से-अधिक ज्ञान दे सकूँ, उसे अपना सम्पूर्ण ज्ञान ॑करा सकूँ (देवेन मनसा)। २. हे 
वसोष्पते-( वसु--4 739५ ० ॥8॥ ) ज्ञान पा किजणों दे हे पन्‌ ! निरमयन्‍्आप यहाँ शिक्षणालय 

भव करें। आचार्य की शिक्षण-पद्धति 


में हमें रमण कराइए। हम शिक्षा-प्राप्ति में 
से ज्ञान इसलिए दिया जाए कि श्रुतम्‌र से सुना हुआ ज्ञान मयि>"मुझमें और मयि 
एवन-मुझमें ही हो। में इस ज्ञान को 5 विद्यार्थी में ज्ञान-प्राप्ति कीं कामना होनी ही 
चाहिए--इसके बिना तो ज्ञान-प्राप्ति रन :। आचार्य विद्यार्थी की उस कामना को ज्ञान- 
प्रदान की विधि से विकसित अर ला हो। ज्ञान विद्यार्थी को बोझ-सा प्रतीत न होने लगे। 
बलात्‌--दण्डमय ढड़ से पढ़ा- आ पाठ समझ में नहीं बैठता, उसका स्मरण भी नहीं 
रहता । जा 

भावार्थ --- आचार्य 
से पढ़ाता हुआ पठित 


से विद्यार्थी को प्राप्त हो और वह रमण-पद्धति 


मरा धर्मुष की दो कोटियाँ-- आचार्य और शिष्य 
त्रि तल: आर्त्नीइव ज्ययां। 
पत्निर्निं यंच्छत्‌ मय्येवास्तु मर्यि श्रुतम्‌॥ ३॥ 


१ उभ्भे आर्त्ती-धनुष को दोनों कोटियों को ज्यया-डोरी से तान देते हैं--कसकर 
बाँध देते ढ उस ५ प्रैकार इह एव-यहाँ--राष्ट्र व॒ समाज में ही आचार्य व शिष्यरूपी राष्ट्र-धनुष 
टन | को अभिवितनुरअपरा व परा-विद्यारूपी ज्या से तान दो। जिस प्रकार धनुत 


की में कोई भी कोटि कम महत्त्व की नहीं होती, इसीप्रकार राष्ट्र में आचार्य व 
“का समानरूप से महत्त्व है। आचार्य के बिना विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी के बिना आचार्य 
नहीं । घर में पति-पत्नी का जैसे समान महत्त्व है, उसी प्रकार शिक्षणालय में आचार्य व शिष्य 


आचार्य । र्थी, २. वाचस्पतिः-ज्ञान का स्वामी आचार्य 
का । आचार्य को बज्ाना। है, / किद्याथ को बनना है। पर (42 0० 633.) के 


न औरा 55 


अथ प्रथमं काण्डम्‌ १९.९.४ द 9 


नियच्छतु-विद्यार्थी को नियम में रक्खे। बिना नियन्त्रण के विद्यार्थी का निर्माण नहीं हो सकता। 


. अनियन्त्रित छात्र बड़ा होकर राष्ट्र के लिए हितकर नहीं होगा। अनियन्त्रण में पढ़ेगा हल 2 


३. इसलिए विद्यार्थी की भी यही कामना हो कि आचार्य मेरा नियन्त्रण करे, जिससे श्रुतम- 
मुख से सुना हुआ ज्ञान मयि>-मुझमें और मयि एवनमुझमें ही अस्तु-स्थिर रहे । कि 
भावार्थ--- आचार्य और विद्यार्थी राष्ट्र-धनुष की दो कोटियाँ हैं। इनकी ज्या ' 
आचार्य विद्यार्थियों को नियन्त्रण में चलाता है, जिससे उनका ज्ञान उनमें स्थिः 
ऋषि: -- अथर्वा ॥ देवता--वाचस्पति: ॥ छनन्‍्द:--चतुष्पदा वि ्रृद्वर्त 
नेत्यिके नास्त्यनध्याय: 
उप॑हूतो वाचस्पतिरुपास्मान्वाचस्पतिह्नयताम्‌। 

सं श्रुतेन॑ गमेमहि मा श्रुतेन वि राधिषि॥ ४॥ 
१. विद्यार्थी कहते हैं कि वाचस्पति:>ज्ञान का स्वामी आचार्य्र डपहूत:ः -हमारे द्वारा पुकारा 
गया है। आचार्य अपने स्थान पर बैठा है, विद्यार्थी वहाँ पहेँ ब्क औवो* को सम्बोधित करके 
अन्दर आने की स्वीकृति माँगता है और चाहता है कि उ तरल पह' ज्ञान का स्वामी आचार्य 


 अस्मान्‌-हमें उपहृयताम>अपने समीप बुलाए। इस पद्धति/मे लिया की विनीतता बनी रहती 


है। “विद्यार्थी का कक्ष नियत हो और आचार्य उसके फ्म्‌ प्‌जा ” इस पद्धति में विद्यार्थी के 


_ अभिमान का पोषण होता है। विद्यार्थी आचार्य के स हल न्ना है तो इसमें विद्यार्थी को ज्ञान- 


है, परन्तु इस ब्रह्मयज्ञ में अन 


प्राप्ति की कामना भी झलकती है। आचार्य आता 
है कि “न ही आएँ' तो ठीक रहे। विद्यार्थी पक अप क्र 

है। २. परन्तु मन्त्रोक्त विधि में तो जिज्ञासु अचिय कर समीप पहुँचता है और चाहता है कि 
श्रुतेन-इस ज्ञान-श्रवण की प्रक्रिया से हम्र से क्मेम्रहि-सज्जञत हों और श्रुतेन-इस ज्ञान-श्रवण 
की प्रक्रिया से मा विराधिषि->कभी पृथक्‌ $ बी, अ शी) 3 आचार्य के द्वारा हमारा यह अध्ययनाध्यापन 
नियमित रूप से चलता रहे, ः्ड् हेड न हो। भौतिक भोजन में तो उपवास हो सकता 
आवश्यकता ? 

से उपस्थित हों और सदा अध्ययन में प्रवृत्त रहें। 


र्डी बार विद्यार्थी ऐसी कामना करता 
हें समझे तो यह इच्छा स्वाभाविक ही 


न ध्ख्‌ 


भावार्थ--हम आचार्य के 


द विशेष--इस सूक्त गवरमी कत का सुन्दर चित्रण है। आचार्य ज्ञान का स्वामी है 
(वाचस्पति ), वह 208 पति है (वसोष्पति)। वह ज्ञान को रोचक पद्धति से 


विद्यार्थियों के हृदयड्रमु,करने कं प्रयत्न करता है (निरमय, मय्येवास्तु) ! वसोष्पति शब्द में 


तह 


आचार्य के उत्कृष्ट फ्की को सड्भेत है तो वाचस्पति शब्द यह स्पष्ट कर रहा है कि आचार्य 
उस ज्ञान को सन्दर« सके हैने की क्षमता भी रखते हैं | आचार्य आगम व संक्रान्ति दोनों दृष्टिकोणों 
से पारंगत हैं। विद्यार्थी ज्लेन की इच्छावाला है। वह आचार्य के समीप ज्ञान -प्राप्ति के लिए जाता 


है (उपहूतो :) और चाहता है कि वह स्थिर ज्ञानवाला हो (मय्येवास्तु ) । आचार्य 
उसके जसेन्त्रित करें जिससे उसकी ज्ञान-रुचि ठीक बनी रहे (नियच्छतु ) । शिक्षणालय 
क्‍ भर कैष्य दोनों का ही महत्त्व है। दोनों में से एक के न होने से शिक्षणालय समाप्त 
हो 5 यह आचार्य विद्यार्थी को संसार के घटकभूत इक्कीस तत्त्वों का ज्ञान देने का प्रयत्न 


ज्ञान अत्यन्त उपयोगी है। इस ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति डाँवाडोल वृत्तिवाला 
हि मनोवृत्ति से चलता है, अतः 'अर्थर्वा' (न थर्वति-चरति) कहलाता है। शरीर _ 
| उन इक्कीस तत्त्वों की, प्ि्रिति:क्ो,हैखते तल कभी ओुश्ष अर्वाद्धि' (१०७ शांत, इसका 

नाम अथर्वा होता है ( १-४) | अब यह अथवा शरीर और मानस रोगों को जीतकर विजयी 


हे २.२.१ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
७४७८४ छ७छ७-बा ७ ५११ ५३:॥ 0 ५:॥॥॥:॥॥॥॥7॥ ५ ४८७७॥। ७ए७ ६६ ८ 2९ ७ ०००७७ ॥७७७७७७॥/७॥७॥७७/७४७७४७७७एए। 
बनता है। 'अथर्वा' ही इन मन्ठत्रों का भी है-- 


२. [ द्वितीय सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-पर्जन्य: ॥ छन्‍्द-- अनुष्टुप्‌॥ ञ 
ओषधियों के लिए शर-( बाण )-भूत 'शर' 

विद्या शरस्यथ॑ पितरे पर्जन्यं भूरिधायसम्‌। * 

विद्यो ष्वस्थ मातरे पृथिवीं भूरिंवर्षसम्‌॥ १॥ हा 

१. गत सूक्त का आचार्य चार्य विद्यार्थी को 'शर' नामक पा का मह ली समझाजा है। 'सरस्तु 
मुछ्जो बाणाख्यो गुन्द्रस्तेजनक: शरः '--यह कोश-वाक्य स्पष्ट कह 
है (सृ गतो), जीवन को गतिमय बनानेवाला अथवा रुधिर की गति 
मुज्ज' है (मृज्ज शद्धि) शरीर की धातुओं का शोधन बाण! है। 
यह वाणी की शक्ति का उत्पादक है। “गुन्द्र' होने से (गुद्‌ ७० -संस्थान का उत्तेजक 
है। तेजस्वी बनाने से 'तेजनक'”' नामवाला है और सब वन हसन करने से 'शर' (श॒ 
हिंसायाम्‌) है। इसलिए ब्रह्मचारी का आसन भी इसी तृण जाता है, उसकी मेखला 
भी इसी से बनती है। २. हम इस शरस्य"शर के शक को विद्ा"*जानते हैं। वह 
पर्जन्यम्‌्-परातृप्ति का जनक बादल ही तो है जो हर + उत्पात हो का धारण व पालन 
करनेवाला है। बादल से बरसाये गये पानी से (4 र 


शर की मातरम्‌्ज"माता के समान जन्म देनेवाली 


५? प्रश्चिवीम-पृथिवी को भी सुविद्य-अच्छी 
प्रकार जानते हैं, जोकि भूरिवर्पसम्‌-”अत्यन्त /अकार,न 


अथवा तेजस्वितावाली है। ३ 
व पृथिवी के गुण इस शर में आये 


जैसे माता-पिता के गुण पुत्र में आते हैं, उसी/प्र 
हैं। एवं, यह “शर' भूरिधायस्‌ व भूरिवर्पस्‌, शक 
व सुन्दर आकृति प्राप्त कराता मर है। 


भावार्थ--'शर'” (मूँज) के से हम स्वस्थ व तेजस्वी बनें। 
ऋषि: -- >पर्जन्य: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
शक व निर्दोष मन 
ज्या | के परिंणो न  (_कृधि। वीडुर्वरीयो5रांतीरप द्वेषांस्था कृधि॥ २॥ 
२. है ज्याके5शर , शर की मातृभूत पृथिवि! तू नःच"्हमारे लिए 
परिनम>उचित परिणाम को हो, तन्वम्‌-हमारे शरीर को अश्मानम्‌-पत्थर-जैसा 


दृढ़ कृधि>कर दे। य हर कर पातृरूपे पृथिवी शर आदि को जन्म देकर हमारे शरीरों की दृढ़ता का 
ः रथ] फारा शरीर तेरी ओषधियों के सेवन से दृढ़ बने, वरीय:-विशाल हो, 
शरीर की ₹ लहों। हमारा शरीर उरुतर"अत्यधिक बढ़ी हुई शक्तियोंवाला हो। २. 
हे पृथिवि! तू शरीरों शक्तियोंवाला 
अपितु हमारे,“# मरे भी अरातीः-न देने की भावना को तथा द्वेषांसिच्द्रेषों को अप आ 
उत्तम पृथिवी से उत्पन्न वानस्पतिक पदार्थों का सेवन हमें सुदृढ़ शरीरवाला 
त्‌ द्वेषशून्य मनवाला ब॑नाए। 
पृथिवी माता है। इससे उत्पन्न ओषधियाँ शरीर में उसी प्रकार लगती हैं, जैसे 
का दूध | इनसे हमारा शरीर भी उत्तम बनता है और मन भी, शरीर सुदृढ़ बनता 


तथा मन निर्द्रेष होता 
है ठैष हो ? गा [.ट6॥/वधा) ४९०१० ॥६४६8०ा (44 0० 633.) 


अथ प्रथम काण्डम्‌ २.३.२. हू 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-पर्जन्य: ॥ छन्‍्द:--त्रिपदाविराण्नामगायत्री ॥ 
गोलुग्ध व वानस्पतिक पदार्थ 
वृक्ष यद्वाव: परिषस्वजाना अंनुस्फुरं शरमर्च न्त्यूभुम। शार्रुमस्मद्यावय दिपुलन 22 
१. प्रस्तुत मन्त्र में शरीर को “वृक्ष' कहा है, क्योंकि मानव-जीवन का लक्ष्य फ 
. अन्ततः: इस शरीर का वृश्चन"छेदन हो। हमें फिर-फिर शरीर न लेना पड़े | यत्रजब गावःन्ग्रॉओं 
से दिया गया दूध वृक्षम्-इस शरीर-वृक्ष को परिषस्वजाना:- आलिड्भन तीस तथा 
पा 


अनुस्फुरम्‌र ( अनुर्लक्षणे) स्फूर्ति का लक्ष्य करके लोग ऋभुम्‌्-(उरू भाति) से दीप 
शरम्‌ अर्चन्ति-शर का आदर करते हैं तब हे इन्द्र-शत्रुओं के विद्रावक,प्र हमसे 
दिद्युम-एक चमकते हुए घातक अस्त्र के समान शरुम्‌च्क्रोध व , 73580) को 
यावय-दूर कीजिए। २. दूध व शर आदि ओषधियों का प्रयोग  स्फूर्ति क्र दीप्ति लाता 
है तथा मन से क्रोध व वासना को दूर करता है। यह क्रोध हमारे एके घातक अस्त्र 
बनता है और हमारा ही विनाश करता है, अतः हमें प्रयत्न दब जम है कि हमारा भोजन 
दूध व वनस्पति ही रहे। हम घासपक्षवाले ही बनें रहें, कफ हवाले न बन जाएँ। यह मांस 
तो (माम्‌ सः) मुझे ही खा जाएगा। 


भावार्थ--हम गोदुग्ध व शरादि वानस्पतिक म शरीर का पोषण करें। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-पर्जन्य: अनुष्टुप्‌॥ 
रोग व आरस्त्राव को दूर 'मुज्ज' 


यथा दां च॑ पृथिवीं चान्तस्तिष्ठ॑ति तेजनम्‌ कर | 
२, यथाजजैसे यह तेजनम्‌रशर (२०८० ) 


ग्रावं चान्तस्तिष्ठतु मुज्ज इत्‌ ॥ ४ ॥। 
थ्रवीं चर अन्त:-द्युलोक और पृथिवीलोक 
में तिष्ठतति-स्थित है एव>"उसी प्रकार यह नामक शर रोगं चव आस्त्रावं चनरोग 
और पीब आदि बहनेवाले घावों के अर ह | तिष्ठतु-ठहरे । २. तेजन शर या मुज्ज बादल 
के पानी से पृथिवी पर उत्पन्न 75 ड़ यह मुज्ज (मूँज, सरकण्डा) दोनों लोकों के 
बीच में स्थित है। पृथिवी से इसे शक्ति प्राप्त होती है। यह 'मेदिनी' इसमें ४८० ०ा।वब। 
॥0०7०76७७ को उपस्थित करती जले को लीक क के द्वारा इसमें विविध औषध-गुण स्थापित 
होते हैं। एवं यह शर रोगों | करनेवाला हो जाता है। 
भावार्थ--मुछण्ज का हित रोगों व घावों को दूर करता है। 
विशेष--- बी १) के भ में आधि-व्याधियों की शान्ति करनेवाले 'शर' के जन्म 
का वर्णन है। (२) यह हमें ठूढ़ शरीर और निर्दोष मनवाला बनाता है। (३) हमें चाहिए कि. 


हम गोदुग्ध व से ही शरीर का पालन करें। (४) यह निश्चय रकक्‍्खें कि इस शर 
(मुछ्ज) का * व घावों से बचाएगा। इस शर में “पर्जन्य, मित्र, वरुण, चन्द्र व 


सूर्य' की हब ( निहित हैं। | 
द ३. [ तृतीयं सूक्तम्‌ |] 
. __अथर्वा ॥ देवता--पर्जन्यादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--पथ्यापड्धिः ॥ 


पर्जन्य 
शरस्य॑ पितरे पर्जन्य श॒तदृष्णयम्‌। 
तेनां ते तन्वेई शां करं पृथिव्यां तें निषे्चन बहिष्टे! अस्तु बालिति॥ १॥ 
१. गत सूक्त में शेशपफ्रि |ऋहांक्ताकए ल्वर्शन/हिःलठासी को4अक्लिक्त उल्सक्त करते हुए कहते हैं 


जारी 


अथ प्रथम कंण्डम्‌ू 


डे 


१. यः>जो सपत्न:-शत्रु अथवा यः-जो असपत्नः”"शत्रु नहीं भी लगता, यः चर और जो 
द्विषन-हमारे साथ प्रीति न करता हुआ नः "हमें शपाति>"आक्रुष्ट करता है (८५5९७), 
सर्वे देवा:-सब देव धूर्वन्तु-हिंसित करें। उसे देवताओं को अनुकूलता प्राप्त न हो 

देवों की प्रतिकूलता से वह अस्वस्थ होकर शान्ति-लाभ न कर पाये। वस्तुतः जी 
शाप देता है, वह शाप उसके लिए ही शाप प्रमाणित होता है। उसके अन्दर विषैले 
होकर उसे ही अस्वस्थ व अशान्त कर देते हैं। हम उसके लिए अमजड्भल को (जप सता रा 


हृदयों में न आने दें। उसका शाप उसे स्वयं दण्डित करनेवाला होगा। २. हम निश्चय 
करें कि ब्रह्म-यह ज्ञान अथवा प्रभु मम>मेरे आन्तरं वर्म- 0:30 कवच होंगे शत्रुओं 
. और विद्देषियों के अपशब्दरूप बाणों से विद्ध न होऊँगा। मैं श्ुब्ध न शान्त रहूँगा। 
भावार्थ--हम ब्रह्म को अपना कवच बनाकर आदक्रुष्ट: करने पर 
भी निन्‍न्दक के कल्याण की कामना करे--इस सिद्धान्त को 
विशेष--सूक्त के आरम्भ में लोभ व काम से विद्ध न ४४९५०३ ०४४ है (१) और इस 
वेधन से बचने के लिए समाप्ति पर ब्रह्म को आन्तर-कवच धान है (४) | ब्रह्म को 
कवच बनानेवाला 'अथर्वा' अडिग बनता है। यह ! खूकवा होता -ल्सेस)) और प्रार्थना करता है कि-- 
२०. [ विंशं 
ऋषि :--अथर्वा ॥ देवता--सोम:, म हश्च | छुडे: त्रिष्टुप्‌॥ 
ः अदारसत्‌ ( एकता ला मरा ) 
अदांरसृद्धवतु देव सोमास्मिन्यज्ञे म 2 डतर/ न: । 
मा नों विददभिभा मो अशंस्तिर्मा नो(विदेदु/ वृज़िना द्वेष्या या॥ १॥ 
२. “देव और सोम ' ये दोनों सम्बोधन- रो प्रेक़े लिए साधनों का संकेत कर रहे हैं। हम 
देव बनें--प्रकाशमय जीवनवाले गा तथा सौ्यि सके भाव को अपनाएँ---अभिमान से दूर हों। ज्ञान 
व निरभिमानता हमें एकता के चेलानेवाले होंगे। हे देव"दिव्य गुणों के पुज्ज! 
“सोमनशान्त प्रभो! आप ऐसी कृपा कि आपकी उपासना से अस्मिन्‌ यज्ञेच्इस जीवन- 
यज्ञ में अदारसत्‌ भवतुर ( फूट (दार) का न हो। हम “सं गच्छथ्वं 
. संवदध्वम्‌' का ही पाठ श् !। जीवन फूट से ऊपर उठकर सचमुच यज्ञ 
(संगतिकरण) का हो। २. 4७ ७ >प्राणो! न: मृडत>हमें सुखी करो। प्राणसाधना के द्वारा 
हमारे मन निर्मल हों, हम,राग ऊपर उठकर परस्पर मेल की भावनावाले हों। ३. इसप्रकार 
पारस्परिक मेल से नः ऋहँमें, अश्यिभा-पराभव मा विदतल्‍ूमत प्राप्त हो--शत्रु हमें पराभूत न कर 
४ हरे ् प्‌ बना दे उ-और अशस्ति:-अपकीर्ति व कोई भी अशुभ वस्तु 


पराभव, अपकीर्ति व कुटिलताएँ पनपा करती हैं। 


निराला घोरा जीवन यज्ञमय हो, हम कभी फूट के मार्ग पर न चलें। हम पराभव, 
| से बचें। 
. ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-मित्रावरुणौ ॥ छन्‍्द:- अनुष्दु प्‌ ॥ 
मित्र और वरुण द्वारा रक्षण क्‍ 
यो अद्य सेन्‍्यों वंधो।तीउच्ाययून्रांसुदीर॑ते:।पसुल्ो नं मिंत्राक़रएहन्कस़चद्यांवय्त परि॥ २॥ 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
१. गतमन्त्र के अनुसार हमारा मार्ग अदारसृतरएकता व मेल का होगा तो कोई भी शत्रु 
हमपर क्यों आक्रमण कर सकेगा ? इस बात को स्पष्ट करते हुए मन्त्र में कहा है--अधघाद: न्दूसरों 
का अघ-कष्ट व अहित चाहनेवालों का यः-जो भी अद्यतल्आज सेन्य: वधः सेना के 
के द्वारा होनेवाला वध उदीरते-उठ खड़ा होता है, अर्थात्‌ यदि कोई शत्रु सेना 
करता है तो मित्रावरूणा-मित्र और वरुण-परसख्पर स्न्रेह व निर्द्वेतता की भावनाओं ! तुम 
दोनों तम्‌&उस सेन्‍्य को अस्मत्‌ल्हमसे परियावयतम्‌रसर्वथा पृथक्‌ दो व 
द्वारा हमारा वध न कर पाये। २. इस वध को रोकनेवाले मुख्य देव मित्र (ह]| 
पारस्परिक खस्लेह व निद््ठेषता से ही हम शत्रु का मुक़ाबला कर सकते हें/(इसी 
मन्त्र में इस रूप में कहा था कि “फूट का मार्ग न होने पर कर “पराभेरे 


भावार्थ--देशवासियों में परस्पर मेल व द्वेष का अभाव होने शत्रु उप्हें आक्रान्त नहीं 
कर सकता। 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- वरुण: ॥ ता : ॥। 
.._निर्द्वेषता व महान्‌ सुख ( 

इतएच यदमुत॑श्च॒ यद्ग॒ध वरुण यावय। 
वि महच्छर्म॑ यच्छ वरीयो यावया व॒धम्‌ ॥ 8५ 
१. है वरुण-”"द्वेष-निवारण की देवते! तू # सब “छुते) /च-जो इधर से होनेवाला च5ओऔर 
यत्‌्-जो अमुतः-उधर से होनेवाला वधम्‌त्व॒व हू, ६ से)यावय-हमसे पृथक्‌ कर दे । जब हममें 
द्वेष होता है तब यह द्वेष हमारे अन्दर विष ररसूर (को जज देकर हमारा वध करनेवाला होता है। 
यंह वध यहाँ 'इत:' (इधर से) इस शब्द । _त हुआ है। इस द्वेष के होने पर हम शत्रुओं 
से आक्रान्त होने योग्य होते हैं और यह हाँ 'अमुत:' (उधर से) शब्द से संकेतित हो 
रहा है। इन दोनों ही वधों को वर हे लक करते हैं। द्वेष-निवारण की देवता हमें इस 
उभयविध वध से बचाती है। रत ह ध) ँँ बचाकर हे वरुण! महत्‌ शर्म-महान्‌ कल्याण व 
सुख को वियच्छ-विशेषरूप कराइए। ट्वेष के न होने पर हम आन्तरिक व बाह्य वथ 
से बचकर सुखी व दर कर वी है वरुण। निर्द्लेषता की देवते! वधम्‌लवध को वरीय: 


यावय-"हमसे बहुत दूर हे 
सकता। क्‍ 
भावार्थ--हम द्वेष से दूर/ हों। द्वेष से ऊपर उठकर आन्तर व बाह्य वध से आक्रान्त न हों। 


घर: --अथर्वा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्दु प्‌ ।। 

.. आत्मशासन व महत्ता 

शास  अस्यमित्रसाहो अस्तृतः। 

ते सखा न जीयते क॒दा चन॥ 3॥ 

ह से कहते हैं-शासः-तू अपना शासन करनेवाल बन | इत्था-इस प्रका ही 
तूम “बड़ा होता है। अपना विजय करनेवाला ही सर्वमहान्‌ विजेता है। अमित्र- 
कर अपना विजय करके तू शत्रुओं का पराभव करता है और अस्तृतः-अहिंसित होता है। 
4ज्ञस शसमय हम अपना शासन करके राग-द्वेष आदि को जीत पाते हैं, उसी समय हम महान 
होते हैं, बाह्य शत्रुओं को भी जीतनेवाले होते हैं और किसी प्रकार से हिंसित नहीं होते। २. 


यस्थ-जिसका सख्त छत्ततेर कहीं, रा जाता वह क़दा जून कभी भी नजीयतैनपया दा 


-. देश पर सेना 


. अथ प्रथमं काण्डम्‌ 


नहीं होता। यदि हममें स्नेह का भाव बना रहता है तो हम कभी भी पराभूत नहीं होते। इस 
मन्त्र-भाग का यह अर्थ भी द्रष्टव्य है कि जो प्रभुरूप मित्र को नहीं भूलता वह ० ना 
रहता है। ” 
भावार्थ--आत्मविजय हमें महान्‌ बनाती है और मित्रभाव हमें के अक००२. 
विशेष--सूक्त के आरम्भ में प्रार्थना है कि हमारा प्रत्येक कार्य मेल को बद्ू हो 
(१) । समाप्ति पर कहा है कि हम आत्मविजयी बनकर अपराजित बनें (४ त्फि रर्लें>सूक्त में 
भी यही अथर्वा आराधना करता है कि-- (2 


२९. [| एकविंशं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--इन्द्र॒: ॥ छन्‍्द:-- ४० !] 


प्रजा-रक्षण 
स्वस्तिदा विशां पतिर्वत्रह्ा विमृधो वशी। वृषेन्द्र: पुर एतु के सोमप अंभयद्धर: ॥ १ ॥ 
१. राष्ट्र की व्यवस्था के ठीक होने पर ही प्राय: सं उन्नति होती है, अतः 
उत्तम राष्ट्र-व्यवस्थापक ' इन्द्र: "शत्रुओं के विद्रावक राजा करते हुए कहते हैं कि 


यह इन्द्र:-राष्ट्र के ऐश्वर्य को बढ़ानेवाला, शत्रु-ठि > _ सेजा, संवस्तिदा-उत्तम स्थिति को 
देनेवाला हो, विशांपति:-प्रजाओं का रक्षक हो वन्रहा- ष्ट्र्ड़्ो में बाधक व्यक्तियों का हनन 
'करनेवाला हो, विमृथ: वशीजवध करनेवालों 5 50८ त॑ करनेवाला, व॒षा"”शक्तिशाली, 
सोमपा-सौम्य व्यक्तियों की रक्षा करनेवाला अभखंक्र:अजाओं के लिए निर्भयता करनेवाला 
इन्द्र नः पुर: एतु-हमारे आगे चलनेवाला हो-- हश्रो ते वारो लैच्नत्व करे। २. राजा का मौलिक कर्त्तव्य 
यही है कि वह प्रजाओं का रक्षण करे चिशां' पलि:), उनकी स्थिति को अच्छा बनाये 
. (स्वस्तिदा) | इस स्थिति को अच्छा < ९ लिप आवश्यक है कि वह प्रजाओं में निर्भयता 
का सज्चार करे (अभयंकर: ) । इस नि५ ताक 8 वह वत्रवत्तिवालों का नाश करे (वृत्रहा), 
हिंसकों को पूर्णरूप से वश में जे त्रमेर्ध: वशी) और सौम्य व्यक्तियों का रक्षण करे 
(सोमपा) | 
. -भावार्थ--राजा का न 
हु ऋषि: 


प्रजा>रक्षण है। 

“इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
... शत्रुओं का दूरीकरण 
..._ बिन इनद्र मधों २ य॑च्छ पृतन्य॒तः। द 

.. अधर्म ग॑मया त्रभो सो अस्माँ अभिदासति॥ २॥। 

६ लिद्रावण करनेवाले राजन्‌ | नः मृधः-हमारे हिंसकों को विजहि-आप 
जिए। हिंसक तवृत्तिवाले पुरुषों का प्रजा से दूर करना आवश्यक ही है। 
के द्वारा आक्रमण करनेवालों को नीचा यच्छ-पाँवों तले करनेवाले होओ। 
# सोध आक्रमण करनेवाले शत्रुओं का प्रबल मुक़ाबला करके उन्हें नीचा दिखाना 


पक है९ २. यः-जो अस्मानूज"हमें अभिदासति-दास बनाता है, उसे अधमं तमः गमय-घने 


'विशेषरूप से नष्ट 
२. पृत्तन्यतः -स्रेंन 


अन्धकार-स-फ्रैप़त कराइए। दास बनाने की वृत्तिवाले लोगों को क़ैद में रखना आवश्यक है। 
हिंसकों को राजा वध दण्ड दे, सैनिक आक्रमण करनेवालों को पूर्ण पराजय प्राप्त 


कराए और स्वतन्त्रता का अपहरण करनेवालों को अन्धकारमय कारागार में रक्खे। 
। श्गावा 4,टाशा ४८१८ ४55०7 (46 0० 633.) 


४८ 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देंवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌ ॥। 
व॒त्रों का विनाश 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ह 
3.9......-..- “4 () (| 5 3 3, _.......०,0५५०००२०८२७००८०४२१०५५० 


९. हे इन्द्र-शत्रुनाशक ! राष्ट्र के ऐश्वर्य को बढ़ानेवाले राजन! रक्षः- अपने 
औरों का क्षय करनेवाले, औरों का नाश करके अपने भोगों को बढ़ानेवाले पुरुषों की जिर्जा हि 
से नष्ट कीजिए। मृथः-प्राणघातक पुरुषों को तो अलग कीजिए ही। दे झ् रो 
में सदा रोड़ा अटकानेवाले के हनूः विरुज-जबड़ों को तोड़ दीजिए, «अः 
कम कीजिए। २. हे वृत्रहन्‌-वृत्रों का विनाश करनेवाले राजन! #ह३ 
अपना दास बनानेवाले शत्रु के मन्युम्‌ल्‍उत्साह को वि>विनष्ट 2 
ऐसा दिखाइए कि उसका हमपर आक्रमर करने का उत्साह ही नह ५ 3 

भावार्थ--राजा राक्षसी वृत्तिवाले, हिंसक, उन्नतिविघातक गे दूर करे, बाह्य आक्रान्ताओं 
को भी समाप्त करे। अप द 


ऋषि:--अथर्वा ॥ ्थनाश व ले से ।>छच्ट्‌: टुपू्‌॥ 
'द्वेष, आयुष्यनाश व ले दूर 
अपेंन्द्र द्विषतो मनो5प जिज्यांसतो नम 
वि महच्छर्म' यच्छ वरीयो यावया बे | 


९. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशाली प्रभो! कर कल मेले/ अपन्देष करनेवाले के मन को हमसे दूर 
कीजिए, अर्थात्‌ हम अपने मन में वि ( केप्ज द्वेष न करें, जिज्यासतः-( ज्या वयोहानौ ) 

आयुष्य का नाश करनेवाले के दल व को अप>"हमसे दूर कीजिए। हम किसी के 
आयुष्यनाश की वृत्तिवाले न हों। ऐ> पक । आप हमारे लिए महत्‌ शर्म-महनीय सुख को 


यच्छ-प्रापत कराइए और वधम्‌ऊनकश्ू 5 जे 


किसी के वध इत्यादि का उत्पन्न न हो। ३. जहाँ राजा का कर्तव्य है कि वह राष्ट्र 
की अन्त:-बाह्य शत्रुओं से >> क्षा करे, व + प्रत्येक प्रजावर्ग का भी यह कर्त्तव्य है कि वह अपने 
जीवन में से द्वेष ए क्रो दर करके सारा व्यवहार करे। | 
भावार्थ--हम अं ने मे ऑ से द्वेष व दूसरों के आयुष्य-नाश को भावना व॒ ध को दूर 
करें और "लो ंगरिक बनें। 
द विशेष-- औरम्भ में कहा है कि उत्तम व्यवस्था से राजा राष्ट्र में अभय का सड्चार 
करे (१)। हृदय भी टद्वेष व वध आदि की भावनाओं से रहित हों (४)। यह द्वेष 
से लिशुरण की जलन व पीलापन आदि रोगों से बचाएगा। इन रोगों के दूरीकरण 


के ४ का भी अत्यधिक महत्त्व है। 
२२. [ द्वाविंशं सूक्तम्‌ | क्‍ 
ऋषि:--बहा। ॥ देवता--सूर्य:, हरिमा, हद्*गोगएच ॥ छन्‍्दः- अनुष्दु प्‌ ।। 
'हृद्यरोग व हरिमा का हरण 
सूर्यमुदयतां हृदद्योतो हरिमा च्॑॑ते। 
गो रोहिंतस्म तर्णे न तेन॑ त्वा परिं दध्मसि॥ ११ 


६ ,हांकाबा जठ्तां: ा5इडणा (49 0633.) 


बककंकापरल2::य 


अथ प्रथमं काण्डम्‌ आम आग 55 ४ 


प् रोगों की चिकित्सा करके वृद्धि करनेवाला “ब्रह्मा” प्रस्तुत सूक्त का ऋषि है ( 
वद्धौ) । इस सूक्त का साक्षात्‌ करके यह सूर्य-किरणों के महत्त्व को व्यक्त करते हुए » सर 


अनुसूर्यम्‌-"सूर्योदय के साथ ते>तेरी हृद््योतः-हदय की जलन चन्‍तथा हरिमा>रक्त 
से हो जानेवाला पीलापन उद्‌ आयताम्‌्-बाहर चला जाए। सूर्य की किरणों को ७५००३ 
से तेरा हदय-रोग और पीलिया दोनों ही समाप्त होंगे। २. इसी उद्देश्य से रोहितस्य 

_ की. गोःच्सूर्य-किरणों के तेन वर्णेन-उस लोहित वर्ण से त्वा"तुझे परिद ने है (लक | ओर से 
धारित करते हैं। तेरे चारों ओर सूर्य की लाल किरणें हों” ऐसी व्यवस्था कप शरीर 
पर ऐसा प्रभाव होगा कि तेरा हृदयरोग भी दूर होगा और रक्त की कमी हरिमा 


का नाश हो जाएगा। 
क्‍ भावार्थ--प्रात: सूर्य की अरुण वर्ण की किरणों को शरीर पर के हरिमा दूर 


हो जाते हैं। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--सूर्य:, हरिमा, हृद्गोगएच ॥। टूर वेजष्डप ॥ 
रोहित-वर्ण परिधारण 


परिं त्वा रोहितैर्वर्णदीर्घायुत्वार्य दध्मसि। 
 यथा5ुयम॑रपा असदथो अहरितो भुव॑त्‌॥ २॥ धो 

७ भक परिदध्मसि-चारों ओर से धारण 
के भिमुख होकर ध्यान में बैठने से 


क्‍ १. त्वा-तुझे रोहितैः वर्णै:-सूर्य-किरणों के रोहित: 
. करते हैं, जिससे दीर्घायुत्वाय-दीर्घायु की प्राप्ति खा 

सूर्य रोगकृमियों का नाश करता है, रुधिर में क्रसा बढ़े है और इसप्रकार हमारे दीर्घायुष्य 

इस्प्प्रकार सूर्य की रोहित वर्ण को किरणों 

पैश्रम्न्यह व्यक्ति अरपा:-निर्दोष शरीरवाला 


का कारण बनता है। २. एक वैद्य एक रोगी हे 
से घेरने का प्रयत्न करता है, यथा- 
के रोग से रहित भुवत्‌न्‍हो। सूर्य की लाल 
मच ते हैं और उसके रुधिर की कमी को दूर करके 


असत्ल्‍5हो अथो-और निश्चय से अ- 

रंगं की किरणें रोगी के शरीर को दि 

उसे पीलिया के रोग से मुक्त करती! 

... भावार्थ--सूर्य की रोहित वर्ण की किशेणें हमें नीरोग बनाकर दीर्घायुष्य प्राप्त कराएँ। 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥| कर पर्थ:, हंरिसा, हृद्*रोगएच ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


(2 _ रोहिणी गौएँ 


या नल गावो, था उत रोहिणी:। । 
रूपेरूप॑ तर परि दध्मसि॥ ३॥ 
२. यः-८ वर्ण की देवत्या:-दिव्य दुग्ध देनेवाली गाव:-गौएँ हैं, उत-और 


वर्ण की सूर्य-किरणें हैं, ताभि:>उनसे त्वा-तुझे रूपं-रूपम्‌>रूप- 
पाखिय:-और आयुष्य के अनुसार परिदध्मसि> धारण करते हैं। २. यहाँ मन्त्र 
५0 की अरुण किरणों के साथ रोहित वर्ण की गौओं का उल्लेख भी स्पष्ट है। 
जहाँ रोहित ब्ूर्ण की किरणें अत्यन्त उपयोगी हैं, वहाँ हृद्रोग व हरिमा को दूर करने में लाल 

रस्म के दूध का उपयोग भी अत्यधिक महत्त्व रखता है। यही गौ 'कपिला' कहलाती 


| -ऋषिर आश्रमों के साथ साहित्य में सर्वत्र इसका सम्बन्ध दीखता है। इसके दूध में भी 
वे ही गुण आ जाते हैं जो सूर्य की अरुण किरणों में होते हैं। ३. 'रुपंरूपम्‌' ये शब्द “त्वचा 
का रंग गोरा है या कार्लिक"की कलए०छए०एस शर्त की संकेंतें? कर रैहै) हैं और स्पष्ट है कि 


ज़जजधाजशाधा।फ ते हद अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


देर तक किरणों को सहन नहीं कर सकता । इसीप्रकार 'वयोवय: शब्द आयुद्ध- भेद श्ह्प धक 
व कम देर तक सूर्य-किरणों के सेवन का संकेत करते हैं। छोटा बच्चा कम्‌- देर 
करेगा तो एक युवक अधिक देर तक। 
भावार्थ--सूर्य की रोहित किरणों व रोहिणी गौओं के दूध का आयुष्य व शर्त के ऑवुसार 
(2 


सेवन द्वारा हम नीरोग हों। 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--सूर्य : हरिमा, हद्ोगएच | छन्‍्द॒:-< 
हरिमा का उचित स्थान (तोते व पौधे 
शुकेंषु ते हरिमाएँं रोपणाकांसु दध्मसि। अथो हारिद्रवेषु ते < 
९. गतमन्त्रों के अनुसार सूर्य-किरणों व कपिल वर्ण को 7 दूध कै प्रयोग से रुधिर 
की कमी के कारण होनेवाली पीतिमा (हरिमा) को दूर करके अनुएः स्य को' बनाने का विधान 
है। यहाँ वेद काव्यमय भाषा में कहता है-- पाणसूहतैर ्पि का को शुक्रेषु-तोतों में 
दध्मसि- धारण करते हैं और रोपणाकासुर आओषधिविश हमें ०  शपरुण करते हैं । तोतों में और इन 
ओषधियों में यह हरिमा रोगरूप से प्रतीत नहीं होती/अज: इस हरिमा का स्थान इनमें ही है। 
अपने स्थान पर यह शोभा का कारण बनती है। माचवर ६ में यह रोग की सूचना देती है। 
हरिमा को तुझसे दूर करके 
करते हैं। यह हरिमा इन वृक्षों 


की शोभा-व॒द्धि का कारण बनती है। हज, 
सके धश्चिविशेषों में तथा कदम्ब-वृक्षों में शोभा का 
5 हट केरल: ४ मानव-शरीर इसका स्थान नहीं है, वहाँ तो यह 
हे है की अरुण किरणों व कपिला गौओं के दूध के प्रयोग 
से हद्रोग व हरिमा के दूर प्रतिपादन कर रहा है। इसीप्रकार अगला खसूक्त श्वेतकुष्ठ | 
के दूरीकरण के लिए - का प्रतिपादन करता है-- 


२३: [ त्रयोविंशं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--अथर्वा । के वनस्पतय: ( रामा-कृष्णा-असिक्नी च )॥ हन्द: अनुष्टुप्‌॥ 


() रामा-कृष्णा-असिक्नी 


कारण होती है, अतः इसे वहीं सथ 
रोग की सूचना देती है। 
_ विशेष-यह सूक्त सूर्या 


ब्रधे-शरीर के दोषों का दहन करनेवाली ओषधे । तू नक्त जाता असिन्रात्रि में 
नम हुई ओषधियों का ईश चन्द्रमा है। वह रात्रि में ओषधियों में रस का सजञ्चार करता 
लोछ से यहाँ यह प्रतिपादन हुआ है है ओषचधे ! तू रात्रि में विकसित हुई है'। २. रामे 
हि चू-रामा, कृष्णा व असिक्नी--+इन नामों से तेरा सम्बोधन होता है। तू शरीर 


से तू 'कृष्णा' है और श्वेत धब्बे को दूर कर देने से तू. असिकक्‍्नी ' है। ३. है 3 मियन की 
को पुनः: ठीक शा कावात री ओषधे ! तू यत्‌- -जो क्किलासम्‌लश्वेतकुष्ठ का उल्यां 
च>ओऔर पलितम-त्वचा में आआ जाने 5$शफिंटी है इदमि*इसे रजय-फिर से रंग दे। 


अथ प्रथम काण्डम्‌ एएएफ.ाज्थाकीपैधवीा। (5270 633.) नर 


भावार्थ--रामा, कृष्णा व असिकक्‍्नी नामक औषध के प्रयोग से श्वेत कुष्ठ दूर हो जाता है। 


ऋषि: -- अथर्वा ॥ देवता--वनस्पतयः ( रामा-कृष्णा-असिक्नी च )॥ छन्‍्द: -- ग्ख्ऊ 2 के 

किलास व पलित का नाश &. दो 

किलासे च पलितं च॒ निरितो नाशया पृष॑त्‌। 5 

आ त्वा स्वो विशतां वर्ण: परा शुक्लानि पातय॥ २॥ 

१. किलासम-श्वेतकुष्ठ के धब्बों को चनुऔर पलितमूनत्वचा को व्हीपिके अकेदी को 
च-तथा पृषत्‌अन्य थब्बों को इतः-यहाँ से निः नाशय-बाहर टन पक )॥ त्वचा 
में इन किलास, पलित व पृषतों का दर्शन न हो। २. हे रोगाक्रान्त पुरुष! ध के प्रयोग 
से त्वानतेरी त्वचा में स्व: वर्ण:-अपना असली वर्ण 8५५93:0%. % ५ ैस्यर्तत्र हो जाए। तू 
शुक्लानि-जहाँ-तहाँ हो जानेवाले इन सफ़ेद धब्बों को परा | 

. भावार्थ--औषध-प्रयोग से त्वचा को पुनः 5 जा हो जाता है। 
ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता--वनस्पतय: ( रामा-कृष्णा- छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌।॥ 
असिक्नी का 

असिंतं ते प्रलय॑नमास्थानमसितं तव॑। असिपन्कर रितो नांशया पृ्ष॑त्‌॥ ३॥ 


 असिसमू-काला है, अर्थात्‌ तुझे जला देने पर तेरी सामान्यता अधिक काले वर्ण की 
होती है। लव आस्थानम्‌ न पा जा, स्थिति काला है। सामान्यतः काली मिट्टी 
में ही यहं पनपती है। २. हे ओषधे! तू असि-काली है। इतः-यहाँ से, इस 
“रोगी पुरुष की त्वचा से पृषत्‌-इन धब्बों ल्‍सुदूर नष्ट कर दे। 


, भावार्थ--असिक्नी का असिकनीत्व 0024 कि वह त्वचा के सफ़ेद धब्बे को दूर कर दे। 
..._ ऋषि:-+अथर्वा ॥ देवता--वनस्प -असिक्‍नी च ) ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


रमहोषध 


१, हे ओषधे-दोष-दहन करनेवाली ओषधे कफ न्लेरा> प्रलयनम्‌्-लय व विनाश भी 


/ नहीं गया तो वह “तनूज' कहलाता है। ये दोनों आहार- 
होते हैं, अत: कहते हैं कि--अस्थिजस्य किलासस्यनहड्डी 


कुष्ठ १] 
तह दर 


न मर झलेतं लक्ष्म-श्वेत धब्बा है उसे तथा दृष्या कृतस्य"दूषित आहार- 


त किलास को ब्रह्मणान"ज्ञान के द्वारा अनीनशम्‌रमैं नष्ट करता हूँ। २. 
हार-व्यवहार के दोष उत्पन्न होते हैं और उन दोषों से यह कुष्ठ-विकार 
के द्वारा आहार-व्यवहार को शुद्धि होने पर इन विकारों को आंशका जाती 


ट के द्वारा आहार-व्यवहार को शुद्ध करके हम कुष्ठ आदि विकारों को उत्पन्न न 
विशेष--इस सूक्त का ही विषय अगले में भी प्रतिपादित हो रहा है। इस सूक्त में 
'ब्रह्मा' आसुरी वनस्पर्ति के प्रयोग से कु की दूर करते हैं ० 0४२) के 


५ फ्रफ़्ण़्क्ाप्थाधाएिरखेेगरि (53 0 633.) .._ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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२४. [ चतुर्विशं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--आसुरी वनस्पति: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टु प्‌ ॥। 
आसुरी ( ओषधिविशेष ) 


(2 


का सज्चार करता हुआ सबका पालन करता है, अतः “सुपर्ण' है। इस खु्पेर पैर रन रण ! 
ग्रहण करती है। सूर्य की उष्णता का तत्त्व जो रोग का दहन कर डेली-है ही यहाँ “पित्त! 
कहा गया है। कुछ्ठ 'कफ-वात ' का विकार है, यह पित्त उसे दूर क्र है। हे आसुरी 


ओषथधे ! त्वम-तू तस्य-उस 'सुपर्ण” कौ--सूर्य को पित्तमूरपि ३: उसकी पित्त को 
लिये हुए है। २. तत्‌-सूर्य की पित्त को लिये हुए होने कर जि का सरी-प्रागशशक्ति का सज्चार 
करनेवाली यह ओषधि युधानरोगों के साथ युद्ध के . (जितम्‌ अस्या अस्ति 
इति)-विजयवाली होती है। युद्ध के द्वारा रोगों पर करके यह वनस्पतीन्‌र-( #॥ 
५३०८४०-तपस्वी ) तपस्वियों को रूप॑ चक्रे-फिर से कह [स्तर स्व्प्र बना देती है। ३. वनस्पति 
शब्द यहाँ शरीर के पति, अर्थात्‌ जितेन्द्रिय का वात्य॒6 ओषधि के प्रयोग के साथ 
'तपस्वी जीवन भी नितानत आवश्यक है। * पर दे के कक 
कुष्ठ का निवारण करके सुरूप प्रदान लक  सछ्त4 
ओषधि रूपवाला कर सकती है। 

भावार्थ--आसुरी ओषधि में सूर्य है । इससे वह तपस्वी को कुष्ठ का निवारण 


करके सुरूप प्रदान करती है। शत 
क्‍ ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता-+ ओर्सुरी अेनस्पति: ॥ छन्द: --निचृत्पथ्यापड्धि: ॥ 


८. ब॒न्‍र/ की सरूपता 

आसुरी च॑क्रे प्रथमेद॑ं क्लास सवेघजमिदं किलासनाशनम्‌। 

अनीनशत्‌ किलासं संसद दैपाम्रकर त्त्वच॑म ॥॥ २॥ 

१. प्रथमार अत्यन्त 2 गली आसुरीन-इस आसुरी ओषधि ने इदमूल्इस किलास- 
भेषजम्‌-श्वेतकुष्ठ के धब्बा-% औषध को चक्रे-बनाया है। इदमनयह औषध किलास- 
पा, नाश(क्करनेवाला है । २. नाश करनेवाला क्‍या, इसने तो किलासम्‌-किलास 
को अनीनशत््‌र ही दिया और त्वचं सरूपाम्‌ अकरत्‌रसारी त्वचा को समान रूपवाला 
कर दिया है। पेन्त्र का उत्तरार्ध साहित्य की अतिशयोक्ति अलंकारपूर्ण शैली में कहा 
हज है। ध॑ के महत्त्व पर प्रकाश पड़ता है। यह. ओषधि किलास को शीघ्र दूर 
भाव अभिप्रेत है। 
आसुरी ओषधि से बनाया गया भेषज किलास को शीघ्र दूर करनेवाला है। 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--आसुरी वनस्पति: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्ड॒प्‌ ॥। 

आसुरी के माता व पिता 
नाम॑ ते माता सरूपो नाम ते पिता। 


सरूपकृत्त्वमंप्नले।। झा रूपमिद्‌॥; कूझि ॥ ३३) (633 ) 


अथ प्रथम काण्डमू छाए एव एकाश दिवस पि। (54 ० 633.) 
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१५, सब ओषधियों को माता यह पृथिवी है, हे आसुरी।! ते माताच्तेरी मातृस्थानापन्न यह 
पृथिवी सरूपा नाम-सरूपा नामवाली है। मिट्टी का लेप भी त्वग्दोष को दूर पटक से 


लाने में सहायक होता है। २. इसीप्रकार सब ओषधियों का पिता झुलोक है। यह 

किरणों द्वारा इन ओषधियों को जन्म देनेवाला व पालन करनेवाला है। वह ४8330: 440 

चुलोकरूपी यह पिता भी सरूप: नाम-सरूप नामवाला है। यह भी त्वचा को सरूपता 

- है। सूर्य-किरणों को त्वचा पर लेना तथा वृष्टिजलों में स््नान--ये दोनों ही « हा 

करनेवाली हैं। ३. हे ओषधे-त्वचा के दोष का दहन करनेवाली आसूुरि। त्वम्रूल्दे 

व झुलोकरूप माता-पिता से उत्पन्न होकर सरूपकृत्जसारी त्वचा को समु 

है। सा-वह तू इदं सरूपं कृधि-हमारे इस शरीर को सरूप गज 
भावार्थ--(क) मिट्टी का लेप, (ख) सूर्य-किरणों का घ 

तथा (घ) आसुरी ओषधि का प्रयोग--ये चार बातें अवश्य कुष्ठ कर सरूपता प्राप्त 


कराती हैं। 
। ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--आसुरी वनस्पति: ॥ हे 


। श्यामा ( 

शयामा स॑रूपद्भर॑णी पृथिव्या अध्युद्धृता | इृदमू 5 पाधुथ पु्नां रूपाणि कल्पय ॥।| ४ ॥ 
९. त्वचा में रंग देनेवाले तत्त्व के निकल जाने है हे रोग उत्पन्न होता है। इस रंगदायी 
तत्त्व ( ७00प्रात॑ ॥8 746 ) को फिर से शरीर में प्राप्त 5 । देव यह एयामा”" रयामता देनेवाली 
ओषधि सरूपं करणी-समानरूपता 5 क कक यह ओषधि पृथिव्या:-प्रथिवी से 
उदभ्ृत्ा-बाहर धारण की गई है। 'पृथिवी से॥/« देर ' यह भाव स्पष्ट कर रहा है कि 
यह: कन्द आदि के रूप को कोई ओषधि ३,“ हे श्यामा! तू इदम्‌5इसं हमारे शरीर को 
न्ग्निश्चय से सुप्रसाधय-”अच्छी प्रकार (अरे ला // कर दे, रोग को दूर करके इसे ठीक सिद्ध 
“कर दे। पुंन:-फिर रूपाणि 7 बा रूप बना दे। जो रड्ढ देनेवाला तत्त्व कम हो 
गया-था,..उसकी. पुनः: स्थापना | 


तत्त्व को उपस्थित करके त्वचा को फिर से सरूप 


सूक्त क तक्मा '-ज्वर है। इसे अपने से दूर रखनेवाला व्यक्ति 


. हैं ; (अर (असंज पाके)। हर “जगु लुज्ञिरा' ही अगले सूक्त का ऋषि है। यह प्रार्थना करता है-- 
... २५. [ पज्चविंशं सूक्तम ] 
रा: ॥ देवता-यक्ष्मनाशनोउग्जि: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 


मर त्प्रविश्य यत्राकृण्वन्धर्मधतो नर्मोंसि। 
रा ः परमं जनित्रं स न: संविद्वान्परिं वड्गग्धि तक्मन्‌॥ १॥ 

१, >“ढदयदेश में धर्मध्ृतः-धर्म को धारण करनेवाले लोग नमांसि-प्रभु के प्रति 
नमन ओं को अकृण्वन्‌-करते हैं, वहाँ हृदय में यत्‌्-जब प्रविश्य-प्रवेश करके 
अग्नि:->कामवासना की अग्रि आप: अदहत्‌र-वीर्यरूप जलों को जला देती है, तत्र-वहाँ ते-तेरे 
(रोग के) परम जनित्रग्कस़न्नसे,आाहत्कममूर्ण-कत्पक्तिउक्रध्ञान को(अआाह्ुः6ऋहते हैं| चाहिए तो यह 


ण्ठें एएए.,वाश्धा।शा। श्र) रे 55 6 633 ु अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


कि हृदय में हम सदा प्रभु का स्मरण करें, परन्तु यदि ग़लती से प्रभु-स्मरण को छोड़, हम 

वासनाओं के शिकार होने लगते हैं तो वीर्य का अपव्यय होता है। इस वीर्य को ही लक पैरों 

कम्पित करना होता है। उसका अपव्यय होने पर रोगों को पनपने का अवसर, मद 

२. हे तक्मन्‌-तंग करनेवाले ज्वर! सःच्वह तू नः -हमें संविद्वान-सम्यक्तया जा 

हम हृदय में प्रभु-स्मरण करनेवाले हैं, हम कामाग्नि को वहाँ प्रवेश का 

परिव॒ड्धग्धि-सब प्रकार से छोड़नेवाला हो। किसी अन्य व्यक्ति को तू अप् 

वासनात्मक जीवनवाला बन गया हो। 

भावार्थ--ज्वर का मूलकारण हृदय में वासना के आने से ४ , अत: ज्वर 

से बचने के लिए हम हृदय में सदा प्रभुस्मरण को भावना को । 

ऋषि:--भग्वड्लिरा: ॥ देवता-यश्ष्मनाशनो5ग्मि: ॥ छन्द:- 2 

ज्वर के परिणाम 

यद्यच्िर्यदि वा उसि शोचिः शंकल्येषि यर्दि अल का 

हूडुनामांसि हरितस्य देव स न: संविद्वान्परिं 

१. हे तक्मन्‌रज्वर ! यद्ल्‍यदि (क) अर्थि: श्च्ि्‌ज्टे है, अर्थात्‌ यदि तेरे कारण 

: शरीर में ताप की लपटें-सी उठती प्रतीत होती हैं, (रब ख्रंटि वा>अथवा शोचिः असिलतेरे 

कारण हृदय में कुछ हतोत्साहता-(०७छ७7/४$४०॥ पि! बिक) मे प्रतोर्त होता है, (ग) यदि वात्अथवा ते 

जनित्रम्‌-तेरा प्रादुर्भाव ऐसा है कि शकली पि: गें को तोड़ता हुआ आता है, (घ) 

. अथवा हडुः नाम असिन-कँपकँपी लाने० लाहहोने से तू छडु नामवाला है (ड) अथवा हरितस्थ 

देव-तू खून को सुखाकर पीलापन (०० पा है, जैसा भी तू है सः-वह तू नः हमें 

संविद्वान-सम्यक्तया प्रभु-भक्ति की भावरन लि ललः हुआ परिवृड्नग्धि>सब प्रकार से 'छोड़नेंवाला 

हो। २. ज्वर के ये विविध परिणाम (७१ हे ने पड़ते हैं जब हम प्रभु-भक्ति को छोड़कर अपने 
जीवन में वासना को ० देते “हैं । 

भावार्थ--' ताप, तें का टूटना, कँपकँपी, रुधिर की कमी '_-ये सब ज्वर के 

परिणाम हैं, इनसे बचने है कि हम हृदय में वासनाओं को स्थान न दें। 


ऋषि:-- कण, कु यक्ष्मनाशनो5ग्नि: ॥ छन्‍्द: --विराडगर्भत्रिष्टुप्‌॥ 
कप के अन्य तीन कारण द 
इशोको यदि वा राज्ञो वरूंणस्थार्सि पुत्रः। 
देव स न॑ः संविद्वान्परिं वृद्धाग्धि तकक्‍मन्‌॥ ३॥ 

गा हे. । यदि-यदि तू शोकः असिनन्‍्बाह्य सम्पत्ति व सन्‍्तान के नाश से 
न को है, यदि वानअथवा अभिशोकः असि-किन्हीं आन्तरिक व बाह्य 
दोनों कऋणों-ख्े उत्पन्न होनेवाले शोक का परिणाम है, यदि वा”अथवा तू वरूणस्य राज्ञ: पुत्र: 
राजा का पुत्र है तो तू हडुः नाम असि-कँपकँपी को लानेवाला होने से हंडु 
है। तू हरितस्य देव-पीलिया को देनेवाला है | सः-वह तू नः हमें संविद्वान्‌-सम्यक्तया 
आ कि हम प्रभु-भक्त होने से वासना से दूर हैं, परिवड्ग्धि-सब प्रकार से छोड़नेवाला 
हा शोक के कारण तो ज्वर उत्पन्न हो ही जाता है। यहाँ ज्वर को वरुण राजा का पुत्र इसलिए 
कहा है कि वरुण जलाधिपति है । यह जल इधर-उधर गढ़ों में ठहरता है, तो मच्छरों की उत्पत्ति 
का कारण बनता है॥के/मह्ककत्/ को -फहागैज्वाले दोहे हैं; हुए ) हर जो जात की जज 


न्न च्ह 
का 
॥ के आी* 
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शोक से बचना है, वहाँ मच्छरों की उत्पत्ति को रोकने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। इस 
व्यवस्थापक को ही आजकल की भाषा में सैनिटेशन का प्रबन्ध कहते हें। 

भावार्थ--ज्वर शोक से उत्पन्न होता है, अत: संसार-स्वरूप का चिन्तन करते 6 
नहीं करना है तथा ऐसी व्यवस्था भी वाउ्छनीय है कि पानी आदि के ठहरे मल 


_ उत्पन्न न हो पाएँ। 


पर 


एक द्विन न आकर दो दिन आता है--यह ज्वर 'उ५ 


भी' 


ऋषि:--भूग्वड्धिरा: ॥ देवता--यक्ष्मनाशनो 5ग्नि: ॥ छन्द:--पुरोउन अं कषे कु 
विविध ज्वर 

नर्म: शीताय॑ तकमने नमों रूराय शोचिषें कृणोमि। 

यों अंन्येहुरु भयद्युर भ्येति तृतीयकाय नर्मों अस्तु वक्मनें हक । के । 

१. शीताय तकक्‍मने नमः-5हम शीतज्वर के लिए नमस्कार दूर से ही बचने 
का प्रयत्न करते हैं। २. रूराय शोचिषघे>"गर्जना करनेवाले स षित री बुखार के लिए नमः 
कृणोमि-मैं नमस्कार करता हूँ। वह ज्वर, जिसमें गर्मी की अ्यथिकता की मनुष्य बड़बड़ाने लगता 
है, 'रूरंशोचि: ' कहा गया है। मैं इससे बचने क लिए प्रार्थना कैरेता हँ। ३. य:-जो अन्येद्यु:-एक 
दिन छोड़कर आता है, उभयद्यु: अभ्येति-दो-दो दिन हज है। दो दिन आया, फिर 

युद्युए कहलाता है। तृतीयकाय-जो दो- 
दो दिन छोड़कर तीसरे दिन आता है, उस तक्मने>ज्य ५0५ (( नमः अस्तु-नमस्कार हो, अर्थात्‌ 
मैं अन्येद्यु, उभयद्यु व तृतीयक ज्वरों से बचा रहूँ। 28 इन खब ज्यरों के लिए नमस्कार हो, अर्थात्‌ 
इनसे मैं बचा रहूँ। “नम: अस्तु' इन शब्दों में यह भोज भी ॥२७/३४४ब प्रतीत होता है कि मैं 
प्रभु के प्रति नतमस्तक होता हुआ इन ज्वरों का शिकाह न ऊँ। प्रभु-भजन की वृत्ति भी मनुष्य 
के व्यवहार में उन वाउ्छनीय परिवर्तनों कटे ज है जो ज्वरादि से दूर रहने में सहायक 


होते हैं। 
» भावार्थ--प्रभु-भक्त जीवन की न ठीक रखने के कारण ज्वरादि से बचा रहता है। 


कष्ट से बचने का संकेत है। अब ब्रह्मा बनकर 


आध् &२९७ रद 
| षड़्विंशं सूक्तम्‌ ] 


पक __-  ऋषि:-ह्न (दि ॥देक्षेता--इन्द्रादंयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
का 72... ८५ ब्रिजली गिरना व ओले पड़ना 
+औरेडेसावस्मद॑स्तु- छतिदे बासो असत्‌। आरे अश्मा यमस्यथ॥ १॥ 
१. उंल्का दे कारपे एरना अथवा बिजली का गिरना ही “देवों के वज्र का गिरना ' कहलाता 
है +असौ>-वह 


>वज्रपांत अस्मत्‌-हमसे आरे अस्तु>”दूर हो। बिजली आदि के गिरने के 
आधिदेविक गे हम बचे रहें। २. हे देवास:-देवो | यम्‌-जिसे अस्यथरआप फेंकते हो 
वह अश्मानवल्थरका 


भारे असत््‌-हमसे दूर रहें। ओलों के रूप में ये पत्थर पड़ते हैं और सम्पूर्ण 
पकी हल हो जाती है। यह भी एक प्रबल आधिदैविक आपत्ति है। ३. देवों से प्रार्थना 


करते हैं आपत्तियाँ हमसे दूर ही रहें | वस्तुत: इन्हें दूर रखने का उपाय यही है कि हम 
[| देव बनकर ही आधिदेविक कष्टों को दूर रक्खा जा सकता है। देव बनने का 
स्थूलभाव “'देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा ' इन शब्दों में ला व्यक्त है कि हम (क) देनेवाले 
बनें, (ख) ज्ञान की ज्योत्तिथं अपनी देती करे) औरों'की लिए झन-ज्योति देनेवाले हो । 


5२ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


बच सकते हैं। 

ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--इन्द्रादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द: --त्रिपदासाम्नीत्रिष्टुप्‌ ( फ्मुब्पूई ० ) 
दिव्य भावों के साथ मित्रता का ९ 

सखासावस्मभ्य॑मस्तु रातिः सखेन्द्रो भर्गः सविता चित्ररांधाः॥ २॥ 5 
१. अस्मभ्यम८हमारे लिए असौ>वह रातिःदान देने की भावना बे जि मित्र हो। 
अदानशीलता ही सबसे बड़ा शत्रु है, यही देव-विपरीत भाव है। देव हडुप कर 
जाते हैं। दान यज्ञ की चरम सीमा है। यह लोभ के मूल पर < और इसप्रकार 
व्यसन-वक्ष को उखाड़ फेंकता है। २. इन्द्र: सरबान्वह । हमारा सखा हो। 


इन्द्र शब्द जितेन्द्रियता की सूचना देता है। जितेन्द्रियता ही 
जितेन्द्रियता ही वस्तुत: उस वृत्त का केन्द्र है, जिसकी परिधि “सब से 8 
३. भग:-भजनीय धन हमारा मित्र हो। वही धन भजनीय ६३9० के साथ बाँटकर खाया 
जाता है। केवल अपने लिए विनियुक्त होनेवाला धन बनता है। यही भाव 
'यज्ञशेष को अमृत” नाम देकर व्यक्त ्य गया है। 4 सच्कि-यह निर्माण की देवता है। 
जगदुत्पादक प्रभु 'सविता' हैं। मैं भी निर्माण की आधिदैविक कष्टों से ऊपर 
उठूँ। जिस राष्ट्र में निर्माणरुचि जनता का बाडुल-ः आधिदैविक कष्टों से बचा रहता 
है। ५. चित्रराधा:"ज्ञानरूप अद्भुत मित्र हो। ज्ञान को ही वास्तविक 


सम्पत्ति समझने पर हमारी वृत्ति उत्कृष्ट हा आधिदैविक कष्ठों के शिकार न होंगे। 
भावार्थ--' दानवृत्ति, जितेन्द्रियता, (लक ज्ंलनीय धन, निर्माणरुचिता, ज्ञान को ही 
सम्पत्ति समझना “ये बातें राष्ट्र को आ| ज्द्वि बैष्छ़े कष्टों से बचाती हैं 


4 


छा तो | ब््‌। 3) >> 5 | ९ ॥ ९: 
जप : सेर्यत्वेचस: | शर्म यच्छाथ सप्रथा: ॥। ३॥ 
१. हे मरूतः-प्राणो! यू्म्‌तआपेल: >हमें प्रबत: नपात्‌-उच्च स्थान से न गिरने देनेवाले 
हो। प्राणसाधना हमें उच्च को पल में रख॑ती है। इससे हममें दैवीभावों की वृद्धि होती है। केवल 
ही; जे) ररुत्‌ सूर्यत्वचस: >सूर्य के समान ज्योतिर्मय त्वचा देनेवाले हैं। 
इनकी साधना से मनुष्य क्शटस्वास्थ्य ऐसा उत्तम बनता है कि उसकी त्वचा सूर्य को भाँति 


ऋषि:-- ब्रह्मा ॥। दे बा घल्ट्रोटखी मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द: --गायत्री ॥ 
न 


चमकनेवाली रे २० सूर्यत्वचस: शब्द का अर्थ यह भी हो सकता है कि ये मरुत्‌ 
सूर्य को त्वच्‌ छूनेवाली हैं, अर्थात्‌ प्राणसाथना हमें सूर्यममण्डल का भेदन करके 
बह्यलोक में होती है। ३. हे मरुतो! आप सप्रथा:-विस्तृत शर्म-सुख यच्छाथ-दो। 
ये प्राण हमार नीरोग, मनों को निर्मल तथा मस्तिष्क को दीप्त बनाकर विस्तृत सुखों 


्र #व्थि-प्राणसाधना हमें ऊपर-और-ऊपर ले-चलती है। यह हमें सूर्यमण्डल का भेदन 


हक वक्त बनाती है और विस्तृत सुख प्रदान करती है। 
कतणि: --ब्रह्मा ॥| देवता--इन्द्रादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द: --पादनिचृदगायत्री ( एकावसाना )॥ 
अपना व सनन्‍्तानों का स्वास्थ्य 


क्‍ सुषूदत मृडत मृडया नस्तनूभ्यों मय॑स्तोके भ्य॑स्कृधि ॥ ४॥ 


5 एगाधषा।,ठकाबा ५०वं० ांडडंणा (57 ए 633.) 


अथ प्रथम काण्डम्‌ 


१. है प्राणो! सुघूदत-(षद्‌ क्षरणे) आप हमारे सब मलों का क्षरण--दूर करनेवाले होओ, 
. शरीर के मलों को दूर करके हमें स्वस्थ बनाओ। मनों की मैल को दूर करके उन्हें कर सु झभो 
तथा मस्तिष्क की कुण्ठता को दूर करके हमें तीव्र बुद्धि बनाओ । ऐसा बनाकर "व 
. करो। वास्तविक सुख 'शरीर, मन व मस्तिष्क” तीनों के नैर्मल्य में ही है। २. नः तनस्थ:- 
शरीरों के लिए तो मृडय-"सुख प्रदान करो ही तोकेभ्य:>हमारी सन्‍्तानों के लिए भी मय: 


कृधि-कल्याण व नीरोगता कीजिए। हमारे शरीर स्वस्थ होंगे तो हमारे श्होडि के शरीरों पर 
उनका प्रभाव पड़ेगा ही। 
._'भावार्थ--प्राणसाधना से नैर्मल्य को सिद्ध करके हम अपने व कक को 
प्राप्त करनेवाले हों । 

को करके, देव 


विशेष--संक्षेप में सूक्त का भाव यही है कि प्राणसाधना से 
बनकर, हम आधिदैविक आप पत्तियों से बचें। यह जन । -निरोध के द्वारा 


' अर्थर्वा” बनाती है। 'अथ अर्वाड्न हम अन्तर्मुखी वत्तिवाले 
संचार होता है-- 


२७. [ सप्तविशं 
ऋषि:--अथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः )॥ देता. इओण छनन्‍्द:--पशथ्यापड़्ि: ॥ 
आवरण का हवस: 


अमू: पारे पृंदाक्व | स्त्रिषप्ता 
तार्सों जरायुभिर्वयमक्ष्या३वर्पि 
:..._९. प्रस्तुत सूक्त की देवता 'इन्द्राणी ८ है। 
. है। जितेन्द्रिय पुरुष ही तो शक्ति ण 
: इन्द्रियाँ पृदाक्वः पारेज"सर्पिणी से दूर 
इन्द्रियाँ कुटिल वृत्तिवाली नहीं होतीं 
. वासना के आवरण से आवृत इन्द्रि्े 
इन्द्रियों की जरायुतभि:>आवरण 
परिपन्थिन: -औरों के मार्ग मे कु के 
हैं। वस्तुत: इन वासनारूप 37 
आवरणों के री जाने 
भावार्थ--हम 
हटाएँ। यह. 


थ ही हममें वीरता का 


: परिपन्थिन:॥ १॥ 

को शक्ति है। इन्द्र! इन्द्रियों का अधिष्ठाता 

| इसको अमू: ये त्रिषप्ता:- तीन+सात' दस 

सर्पिणी यहाँ कुटिलता की प्रतीक है। इसकी 

नये वासना के आवरण से रहित होती हैं। 

मार्ग पर जानेवाली होती हैं। २. तासाम्‌>इन 

[ से वयम्‌-हम अधघायो:-पाप की कामनावाले 

आदि की अक्ष्यौ-आँखों को अपिव्ययामसि"ढकते 

के कारण ही तो वे 'अघायु व परिपन्थी' बने हैं। इन 

मनुष्से धर्मप्रवण व परहित की कामनावाला होता है। 

की कुटिलवृत्ति को दूर करें, शक्ति के लिए वासनारूप आवरण को 

अधघायु व परिपन्थी बनाता है। 

( स्वस्त्ययनकाम: )॥ देवता--इन्द्राणी ॥ छन्‍द:--अनुष्टुप्‌॥ 
प्रणवसरूप धनुष का धारण 

पिनांकमिव बिशभ्र॑ती। विष्व॑क्पुनर्भवा मनो5स॑म॒द्दधा अघायव॑: ॥ २॥ 


में विचरे, परन्तु पथ सावन ला वि लि।खाश यह छाए के कलले नहीं। २ ओम 


आसक्त । इस आसक्तिव॒ली स्त्री विधवा होकर 
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विश्वक्‌्-संसार के विविध विषयों को ओर ही जानेवाला होता है। इस वैषयिक तवृत्तिवाले 


 अघायव:-पाप की ओर झुकाववाले पुरुष असमृद्द्धाः-कभी भी वास्तविक ऐश्वर्य रा वाले 
नहीं होते। क्‍ (2 व 

भावार्थ--हम प्रणवरूप धनुष को लेकर वासनाओं को काट डालें। मेक | 
भूटकाएगी और वास्तविक समृद्धि से दूर रक्खेगी। 


ऋषि: ---अथर्वा ( स्वस्त्यंयनकाम:ः ) ॥ देवता--इन्द्राणी ॥ छन्‍्द:-- न 


॥> 
वासनाओं का विनाश ह 

न बहवः समंशकतन्नार्भका अभि दाक्षूषु:। का 

वेणोरुद्गांडवाभितो उसं॑मृद्दा अघायवः॥ ३॥ दल ह हे 

१९. बहव:-संसार के असंख्य विषय न समशकन्‌तल्‍हमें में समर्थ न हों। 
अर्भकाः:-अंकुररूप में होनेवाली वासनाएँ भी न आभिदाक ने धर्षण न करें । वासनाओं 
को हम मूल में नष्ट करनेवाले बनें (४9 ॥॥ 0० 0५५), किप्करत ही न होने दें। अंकुरित 
हो भी जाएँ तो उन्हें पुष्पित व फलित न होने दें। :3बास के उदगाः इव-पुरोडाशों 
के समान अघायंबः-दूसरों का अशुभ चाहनेवाले 2 (मिले: दोनों ओर से, असमृद्धाः:-कभी 
समृद्ध नहीं होते। बाँस की आहुति नहीं दी यह 3; असमृद्ध मानी जाती है। इसमें 
वायु की पवित्रता न होकर अपवित्रता अधिक री है 2 और चटचटा शब्द होकर फटने का भय 

[र 


भी बना रहता है। इसीप्रकार अघायु हे: र्भः श्र के लिए असमृद्धि का कारण माना जाता 


भावार्थ--अघायु का जीवन असमृध्ड । यह स्मरण रखते हुए हम इन अशुभ वृत्तियों 
का शिकार न हों, इन्हें अंकुरित ८च दो) मूल में ही इनका विनाश करें | 
ऋषि:--अशथर्वा ( स्व स््य्यनकोत: )॥ देवता--इन्द्राणी ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
४- चार व दान 
प्रेत पादौ प्र स्फुरतं हे पृ पूतों गृहान। 
इन्द्राण्ये | _तु॒प्रथ्साजीत्राम पुरः॥ ४॥ 


२. वासनाओं के बन व पाँवों को सम्बोधन करते हुए कहते हैं कि पादौन्हे पाँवो! 


प्रेतम्‌- आगे ०१५ ५ प्रस्फरतेम-तुम स्फूर्तिवाले बनो। पृणतः-दान देनेवाले गृहान्‌-घरों को 
वहतम्‌रः न कार कद । वासना-विनाश के लिए ये ही मुख्य बातें हैं-- (क) क्रियाशीलता, 


(ख) दान क्रियाशील पुरुष को अशुभ विचार पीड़ित नहीं करते और दानशीलता 
जय 'परशु का काम करती है। इसी से कहा है कि हमारा घर दानशील पुरुषों 
। २. इसप्रकार क्रियाशीलता व दान की वृत्ति से वासनाओं से ऊपर उठी हुई 
की शक्तिरूप पत्नी प्रथमा-अपनी शक्तियों का विस्तार करती हुई, अजीता-किसी 
रे न हुई-हुई. अमुषिता- अशुभ भावरूप चोरों से न लुटी हुई पुरः एतु-आगे-और- 
| क्‍ 

भावार्थ--क्रियाशीलता व दान अशुभ भावों को दूर करते हैं, तब हम विकसित शक्तिवाले 

व विजयी बनकर आगे बढ़ते हैं। 


विशेष--सूक्धक्रा। क्रिम्राक्न-सनह/हैतकि/हस्त क्रंटिलज्झंजुउज्ास़नाओं से ऊपर उर्ठें। इनसे 


हर कमा 5! जछ 


५९ 
अथ प्रथम काण्डम्‌ २.२८. ह 


डाँवाडोल न होनेवाला | सूक्त कक ऋषि है। यह उन्नत होकर 
' अथर्वा' (डाँवाडोल न होनेवाला) इस सूक्त का मैं बराइयों रकम 
33 7१३००७७ह ३३३ हे करने के लिए यत्रशील होता है। बुराइयों को दूर करनेवाला यह 
'चातन:' कहलाता है (चातयति नाशयति) | बुराइयों के दूर होने से ही कर्क 
'स्वस्त्ययनम्‌”-कल्याण होता है- 


२८. [ अष्टाविंशं सूक्तम्‌ ] कि 
ऋषि:--चातनः ॥ देवता--पूर्वार्धस्य अग्नि: , उत्तरार्धस्य यातुधान्य: ॥ छन्‍्द: -2डे बे 


एस 
छ्यावी, यातुधान व किमीदी 2) 

उप प्रागांहेवों अग्नी रक्षोहामीं वचात॑नः । दहन्नर्प ट्वयाविनों यातुध् प्रतास्लि दि है है 
१ है देव: >ज्ञान के प्रकाशवाला, अगशि: -उन्नति का साथक, गत ्् हे रे बम सम पता 
करनेवाला, अमीवचातन: "रोगों को दूर करनेवाला यह ज्ञानी प्र ्तन्सस पी को का! 
से प्रास होता है और अपने ज्ञान-उपदेशों से द्वयाविनः- है कच्छ नथानान-औरा के 

'इसप्रकार दो विरोधी भावों के धारण करनेवाले छली-कपटी तुधानान्‌: है 
) “जिनकी भोगों को 
४५५ होता है। २. प्रचारक की 
हो (अग्रि:), (ग) अपने 
नक्षसी भावों कर चुका हो ( रक्षोहा )। त्रीरोग हो (अमीवचातनः )। इस 
प्रचारक को हर जाती का विशेषरूप से प्रचार 2 के हि (क) द्वयावी मत बनो | जो तुम्हारे 
मन में हो, वही तुम्हारी वाणी में हो। मन में के ऊपर से कुछ और कहो --यह बात 

न हो। (ख) यातुधान मत बनो। ओरों को प्रीडित् प्‌ उ ५ 

है। (ग) हर समय खाते ही न रहो, ' 
... भावार्थ--अग्नमि (ज्ञानी प्रचारक ) कीच 
स्रे 'द्यावी, यातुधान व किमीदी  प हू | 
क द. : ऋषि:--चआातनः ॥ देवता-- पृ 


प्रेतिं दह रह यातुधानान्प्रतिं देल़ ब्श्मि का के हक 

का हे देव-दीपतिमय ज्ञान तले अग्रे। आप अपने अहिंसा व माधथुर्य से परिपूर्ण । से 
यातुधानानरपीड़ा का आधान/< | को प्रतिदह- भस्मी भूत कर दीजिए | ियक जा 
. खाँऊ और क्‍या खाँ ऋष सह इसप्रकार की वृत्तिवालों को भी प्रति ( दह )-भस्म कर दीजिए। 


बर्त्तावों मार्ग फिर 
सनन्‍्दह-पि ० प्रदेशों व बर्त्तावों से भस्म कर दीजिए वे पीड़ा देने के मार्ग को छीड़कर फिर 
से का अनुवर्त्तन करनेवाली हों। ३. प्रचारक को स्वयं तो देव होना ही चाहिए, स्वयं 


हे ले हुए वह औरों को देव नहीं बना सकता। यह कृष्णवर्तनि हो। इसके वर््तने का मार्ग 


हो। एश्राका ॥टठफ्ावा ४८वा८ 58० (60 0० 633.) 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


. भावार्थ--प्रचारक को “देव, कृष्णवर्तनि” बनकर यातुधानों को 'यातुहान बनाना है और 
किमीदियों को 'किन्द '। 
ऋषि:--चातन: ॥ देवता--यातुधान्य: ॥ छन्‍्द:--विराट्पथ्याबृहती |) 


तीन त्याज्य बातें 
या शशाप शप॑नेन याघं मूर॑मादधे। या रस॑स्य॒ हर॑णाय जातमारे भे तोकमत्तेके ॥ ३ ॥। 
१९. (क) या-जो शपनेन-अपशब्दों, आक्रोशों (८४४०४) से शशाप-झप देती: हैं, गालियाँ 
देती है, (ख) या-जो मूरम, अघम>( मूरम्-66॥0०श॥8, |ती॥ए8 ) हिंसात्मक पी थ्रे-धारण 


करती है, (ग) या-जो रससस्‍्य हरणाय-ओऔरों के आनन्द को नष्ट करते के लझ जातमूल्यावन 
बने हुए कर्म को आरेभे>आरम्भ करती है, सा>वह (खाना बह राव, न प्स को ही खा 
जाती है २. इस स्त्री के बच्चों पर इन सब कर्मों का ना गाल सुभाव है कि बच्चों 
का जीवन ही नष्ट हो जाता है। उसके बच्चे भी गाली देने लगेंग, कर्मों में रुचिवाले 
हो जाएँगे और सदा औरों को दुःखी करने में ही आनन्द ४७७१ मे ॥ इसप्रकार के ये बच्चे बड़े 
होकर समाज के लिए बड़े भार प्रमाणित होंगे। 

भावार्थ--माता अपने सन्‍्तानों के कल्याण अल रखती से बचे--(क) गाली देने 
से, (ख) हिंसात्मक कर्मों से, (ग) औरों के करने से। 

ऋषि:--चातन: ॥ देवता-यातुधख्स* ड़ छे&:--पशथ्यापड्ि: ॥ 


परस्पर लड़ने-झगड़ने)से बचना 
पत्रम॑त्तु यातुधानीः स्वसारमुत 23 $ मे ० 
अधां मिथो विकेश्योई वि घ्न॑तां/योत झान्यो३ वि तृह्मन्तामराय्य [:॥ ४॥ 
१. अध>अब यातुधान्य:-ओऔरों 5 


क्रे्ललि रुपीडा का आधान करनेवाली स्त्रियाँ मिथ:-परस्पर 
भी विकेश्य:-बिखरे हुए केशोंवाली किज़लिम- परस्पर मारने-पीटनेवाली होती हैं और अराय्य:-न 
देने की वृत्तिवाली ये यातुधानियाँ,कितुहान्तम्‌-विविध प्रकारों से परस्पर हिंसा करनेवाली होती 
हैं । २. इसप्रकार परस्पर लड़ती.शहैर ई-तथा्‌ हिंसात्मक कर्मों में लगी हुई यातुधानी:-ये यातुधानियाँ 
पुत्रम-पुत्र को अत्तु-खा हैं, :. अथवति, उनके जीवन को नष्ट कर देती हैं, उत5और स्वसारम्‌र 
अपनी बहिन को व नप्त्यपल्नाते:- "4ग खा जाती हैं, अर्थात्‌ उनके जीवन को भी नष्ट कर 


स्‍ः उच्चम बनाने के लिए आवश्यक है कि गृहपत्नियाँ परस्पर लड़ें नहीं 
और हिंसात्मक अं सी प्रवत्तन हों। 
विशेष-- कर संक्षिप विषय यह है कि प्रचारक ऐसी उत्तमता से प्रचार करे कि समाज 
से '्यावी, क्रिंमीदी'ज्न यातुधान' दूर हो जाएँ। माताएँ भी यातुधानत्व को छोड़कर उत्तम कर्मों 
में लगी सनन्‍्तानों को उत्तम बनाएँ (१-४) सन्‍्तानों को उत्तम बनाने के लिए आवश्यक 
है कि जज्हेँ श है “जले शैतर्तमणि' के रक्षण की शिक्षा दी जाए। इसके रक्षण से जीवन को उत्तम बनाते 
८ “चचिह्ेए अत्यन्त उत्तम निवासवाले बनेंगे। यह वसिष्ठ ही अगले सूक्त का ऋषि है। 
द २९. [ एकोनत्रिंश सूक्तम्‌ | 
ऋषि:---वसिष्ठ: ॥ देवता--ब्रह्मणस्पति:, अभीवर्तमणि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टु प्‌ ॥। 
' अभीवर्त ' मणि 
अभीवर्तेन मणष्षित्रा येत्तोक्ों>क्षमिव्ावृज्षे। खेत स्मान्ह्ल॑ह्प्ाउपनते) 5 भि राष्ट्राय॑ वर्धय ॥ १॥ 


जय 


अथ प्रथम काण्डम्‌ 
१, मणि शब्द शरीर में उत्पन्न सोमकणों के लिए प्रयुक्त होता है। वीर्य का एक-एक बिन्दु 
मणि के समान है। जिस समय इसे नष्ट न होने देकर शरीर में ही सब ओर व्याप्त किय्रा ज्ञाता 
है तो यह ' अभीवर्त' (अभित: वर्तने) कहलाती है। अभीवर्तेन मणिना>शरीरःमें रस 
 होनेवाले इस सोम-रक्षणरूप मणि से येन-जिससे इन्द्र: -इन्द्रियों का अधिष्ठाता-- ज़िँते' 
अभिवावधे-ऐहिक वा आमुष्मिक दोनों प्रकार की उन्नति करता है-- अभ्युदय और नि मिथ 
दोनों को सिद्ध करता है अथवा 'शरीर व मस्तिष्क इन दोनों का विकास ब (गए है तेन"उस 
अभीवर्तमणि से हे ब्रह्मणस्पते-ज्ञान के स्वामिन्‌ आचार्य ! अस्मान्‌ूजहमें /्ष्द्रियय -उन्नति 
के लिए अभिवर्धय-शरीर व मस्तिष्क दोनों के दृष्टिकोण से बढ़ाइए ।/९. जस्तुत: वही युवक 
राष्ट्रोन्रति में सहायक होता है जो स्वस्थ शरीर व दीत मस्तिष्कवाला श्र के स्वास्थ्य व 
मस्तिष्क की दी२प्ति के लिए इस सोमकणरूप मणि को अभीवर्तमएि गबनेस्ता आलैश्य- है | शरीर 
में इसे सब ओर व्याप्त करने से ही यह अभीवर्तमणि बन अमल पको लाभ इन्द्र-जितेन्द्रिय 
पुरुष को ही होता है। 
भावार्थ--सोमकणों को शरीर में सुरक्षित करके हम कसी. ' का रूप दें। यह 


हमें स्वस्थ शरीर व दीप्त मस्तिष्क बनाएगी। हम अभि: होंगे। 
द ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--ब्रह्मणस्पति: , ८॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
क्‍ आन्तर व बाह्य शत हि 


अभिवृत्य॑ सपत्लांन॒भि या नो अर : 

.'. अभि पृतन्यन्त तिष्ठाभि यो नो 
१. शरीर में सुरक्षित होने पर यह 

शरीर के पति बनने की कामना करते हैं, करण 

शत्नुभूत रोग-कृमियों को अभिवृत्य- झ्ाक्र 

... प्रति: दुरस्यतिल्‍>अशुभ आचरण 5 बल है 

परस्पर सेना से आक्रमण करता 


| को नष्ट करता है। ये रोग-कृमि इस 
्क “सपत्न' कहलाते हैं । इन सपत्नान्‌-"हमारे 
[णो के द्वारा पराभूत करके और या:-जो नः>हमारे 
ये भी अभि (८ वृत्य )-दूर करके पृतन्यन्तम्‌्5जो 
परस्पर 2 - अभितिष्ठ-मुक़ाबला कर--बाह्म शत्रुओं को रोकने 
के लिए भी हमें शक्तिशाली बनीपचय: : हमारे प्रति दुरस्यति-अशुभ आचरण करता है, 
- उसे: भी अभि ( वृत्य )-तू (र केरजेट _हो। २. यह सोम शरीर में होनेवाले रोगों तथा मन 
में होमेंवाली कृपणता आदि वृत्तिश्ों का अभिवर्तन (पराभव करके दूर) करता है, इससे भी 
सक हु क्थप शि' हो-ग़्या है। यह 'अभीवर्तमणि' शरीर के रोगों व मन के दोषों को 
क्थ्ज्यह हमें वह तेजस्विता भी प्राप्त कराती है, जिससे कि हम आक्रमण 
करनेवालों का पराजय कर पाते हैं। 
. ... भावार्थ--र्यहे 'अः ' हमारे आन्तर व बाह्य शत्रुओं का पराभव करती है। 
क के थि:>"-लेसिष्ठ: ॥ देवता--ब्रह्मणस्पति:, अभीवर्तमणि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ।। 
मा सूर्य-चन्द्र तथा पृथिवी आदि भूतों की देन 
जि देवः स॑विताभि सोमों अवीवधत्‌। 
... अभिष्त्वा विश्वां भूतान्यभीवर्तों यथासंसि॥ ३॥ 
१. शरीर में इस सोमन-वीर्य को सूर्य-चन्द्र तथा पृथिवी, जल, तेज, वायु आदि अन्य सब 
. भूत बढानेवाले होते हैं॥सूर्थ ।ओजशियों४में?प्राणदायी०क्त्त्वों क्वी! रुकत्ताउत्ने, चन्द्रमा उनमें रस का 
सजञ्चार करता हे तथा पृथिवी आदि भूत उन ओषधियों में अन्य आवश्यक तत्त्वों को स्थापना 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


एएज्फ्,वाज्ध्ाधाा। डर (63 ० 633.) 


करते हैं। अब ये ओषधियाँ हमारे आहार के रूप में अन्दर जाकर रस आदि के क्रम से सोम 

को जन्म देती हैं। यह सोम 'अभीवर्त” बनता है--सब शत्रुओं का जन्म बनवा यह हक 

हो जाता है। २. हे अभीवर्तमणे | त्वा-तुझे सविता देव:-शक्ति को जन्म देनेवाला ४३३५५ 

. सूर्य अभि अवीवृधतर-आन्तर व बाह्य शक्ति के दृष्टिकोण से बढ़ाता है। इसप्रकार >> 
जाकर तू आन्तर शक्ति से रोगों को जीतता है तो बाह्य तेज से शत्रुओं को आक्रान्त है। 

३. सोम:-चन्द्रमा भी तुझे अभि ( अवीवृधत्‌ )5आनन्‍्तर व बाह्य शक्तियों (इसकी से बढ़ाए। 

इन सूर्य और चन्द्रमा के अतिरिक्त विश्वा भूतानि>पृथिवी आदि सब भूत कु ;$ 

( अवीवृधन्‌ )-बढ़ाएँ | यथा-जिससे इनसे प्रवृद्ध शक्तिवाला होकर तू भी बे : अससिः 

होता--शत्रुओं का पराभव करनेवाला होता है। सूर्य तुझमें प्राणों स्लो उष्मतो का सड्चार करता 

समन 


है, चन्द्रमा रसात्मक शीतलता का। “आप: ज्योति: “--इन दोनों 
का नाश करता है और हमारे जीवन को आनन्दमय बनाता 


भावार्थ--सूर्य-चन्द्र तथा पृथिवी आदि से शक्ति- यह सोम हमारे शत्रुओं 
का पराभव करके 'अभीवर्त' नामवाला होता है। 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--ब्रह्मणस्पति:, अभीव्रतृमेशि:)। छन्‍्द:-अनुष्टुप्‌ ॥। 
सपत्नक्षयण 


अभीवर्तो अंभिभव: स॑पल्लक्ष्यंणो मणि: । 

१. यह मणि:>सोमकणरूप मणि अभीवर्त: >रिएे ] 
का अभिवर्त करनेवाली होती है--उनपर के 60९९७ उ उन्हें दूर भगा देती है। अभिभव:-यह 
बाह्य शत्रुओं और अशुभ व्यवहार करने० न मी को भी अभिभूत करती है। सपत्नक्षयण:-शरीर 
के पति बनने की कामनावाले हमारे सपत्नभूत शैगक॒मिरूप शत्रुओं को यह नष्ट करती है। २. 
यह मणि मह्मम्‌-मेंरे लिए तथा राष्ट्राय् के, लिए--राष्ट्र की उन्नति के लिए बाध्यताम्‌-शरीर 
में ही बद्ध की जाए। शरीर में ही/सुरक्षित्रेर्ूप से स्थापित हो। रोगों के दूर होने पर ही मेरे 
जीवन की उन्नति सम्भव होती है 0 (सूशकेभ्य: धूम:-मच्छरों के निवारण के लिए धुंआ है) ! 


इसका स्थापन इसलिए भी नाजयव है क इससे शक्तिसम्पन्न बनकर ही युवक पराभुवे-शत्रुओं 
का पराभव करने में समर्थ हॉर शत्रुओं के पराभूत होने पर ही राष्ट्रोन्नति सम्भव होती है। 
भावार्थ--यह अ५ रत र्णि, शो गकमिरूप सपत्नों को समाप्त करके वैयक्तिक उन्नति का 


साधन बनती है और युव*८ ग> ढ्रो राष्ट्र के शत्रुओं के पराभव के लिए शक्तिसम्पन्न बनाकर 
राष्ट्रीनति का कारण ह्‌ 


--ब्रह्मणस्पति:, अभीवर्तमणि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ।। 
आशतन्रु-असपत्न 
£ मांमर्क वर्च:। यथाहं शत्रुहोडसान्यसपत्नः संपत्नबहा ॥ ५॥ 


के पराभव के साथ मैं असपत्न:-सपत्नों से रहित होऊकँ--सपत्नहाजइन सपत्नों का आम ी 5 
करनेवाला होऊँ। रोतिकर्षम |हीं0झप्नतने। हैं सूर्य उक्षण्त्ती रश्करिग्रों/से3इन रोगकृमिरूप सपत्नों को 


भावार्थ--सूर्योदय के साथ में प्रभु का आराधन करनेवाला होझँ। यह मुझे ््ड फ्प्त्न्‌_ज़र 
अशरत्रु बनाए। (2 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--ब्रह्मणस्पति:, अभीवर्तमणि: ॥ छन्द : -- अतुष्दुप ५ 


वृषा-विषासहि हत 
सपलक्षयंणो वृषाभिराष्ट्रो विषासहिः। 0७2 
यथाहमेषां वीराणों विराजानि जन॑स्य च॥ ६॥ 


१. गतमन्त्र के अनुसार मैं सूर्योदय के साथ ही प्रभुस्तवन 
कि अहम्‌रमें सपत्नक्षयण:-रोगकृमिरूप सपत्नों को नष्ट करनेनालिए होम. गगव होऊँ, )श्न 
बनूँ | अभिराष्ट्र: ( राष्ट्रम्ू-"ब्या५ ॥4079! 0" 970॥0 ०७|भा५9 ) ट को भी अभिभूत 
करनेवाला होऊँ। अपने सपत्नों को नष्ट करके राष्ट्र के शर्न॑ओ भी विषसहिः-पराभव 
करनेवाला बनूँ। २. एपषां वीराणां विराजानि--मैं पुरुष )में' विशेषरूप से दीस होऊँ 
च5ओऔर जनस्य ( विराजानि )-लोकों का रज्जन करने [॥ ई. वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति को 
' अभिराष्ट्र ब विषासहि ' होना है, विशेषत: राजा को अपने कन्धे पर राष्ट्र के भार 
को धारण किया है। उस कर्त्तव्य को निभाने के अभीवर्तमणि के रक्षण द्वारा 
'सपत्नक्षयण और वृषा' तो बनना ही है, साथ ही व विषासहि बनकर वह वीरों में 
चमकनेवाला व लोकों का रज्जनवाला बने। ' 

भावार्थ--प्रभु का आराधन व ' कक रक्षण करता हुआ मैं सपत्लक्षयण, वषा, 
अभिराष्ट्र ब विषासहि बनूँ। 

. विशेष--इस सूक्त में शरीर में 
सर्वतः वर्धन "करती है (१)। सपत्नों 
है (२)। सूर्य-चन्द्र ब पृथिवी 


हूँ यथा-जिससे 
>शक्तिशाली 


को “अभीवर्तमणि' कहा है। यह इन्द्र का 
(पराभव) करने के कारण यह ' अभीवर्त' 

(88 भूतों के द्वारा इसका उत्पादन होता है (३)। यह 
हमें शक्तिशाली बनाकर निजी के हे उन्नति के योग्य बनाती है (४)। प्रभु-स्मरण से मैं 
इस मणि को शरीर में रक्षित श्प ५) । रक्षित होकर यह मुझे दीस जीवनवाला बनाती 


है (६)। इसके रक्षण कहते ता है. ($>दीर्घ-जीवन प्राप्त होता है, अत: अगले सूक्त का ऋषि 
'आयुष्काम:' आयु की क 'अ्थर्वा” न डाँवाडोल वृत्तिवाला है। इसकी आराधना है 
कि सब देव इसका रक्षण 

३०. [ त्रिंशं सूक्तम ] 


ऋषि , ( आयुष्काम: )॥ देवता--विश्वेदेवा: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 


दीर्घ जीवन के लिए 
हिट वसंत ग्रे रक्षतेममुतादित्या जागृत यूयमस्मिन्‌। 
मेम॑ रूत वान्यनाभिरमेंमं प्रापत्पौरुषेयो वधो यः॥ १५॥ 


अर :>सब प्राकृतिक शक्तियो ! बसबः-निवास के कारणभूत तत्त्वो। इमम्-इस 
तुम रक्षण करो। सब प्राकृतिक शक्तियों की अनुकूलता में ही मनुष्य के स्वास्थ्य 

कार है। जल-वायु आदि की प्रतिकूलता ही स्वास्थ्य को विकृत करती है। २. इन 
प्राकृत शक्तियों के अतिरिक्त माता-पिता, आचार्य आदि की साव दा नता भी बालक के उत्तम 


. निर्माण में बड़ा महत्त्व रशसी है। 98: ५६ मैं किंही! है विः ऊसे- आदिदत्याः -हे गुणों का 


व्यवस्था भी इसप्रकार उत्तम हो कि इमम्‌लइस पुरुष को स-नाभिः:-समान 404 
रिश्तेदार उत वा-अथवा अन्यनाभिः>अबन्धु मा-नष्ट करनेवाला न हो। इममू- । कोई दो : 
वध:-जो किसी पुरुष से प्राप्त होनेवाला वध है, वह मा प्रापत्‌ू-मत प्राप्त हो। ज्लीरैं-डाकू 


भी इसका हनन करनेवाला न हो । 
भावार्थ--दीर्घ जीवन के लिए आवश्यक है कि (क) जे 
(ख) माता-पिता, आचार्य आदि जागरूक रहकर बालक का निर्माण 
सामाजिक सम्बन्ध ठीक हों, (घ) राष्ट्रीय व्यवस्था उत्तम हो हक 
ऋषि:--अथर्वा ( आयुष्काम: ) ॥ देवता--विश्वेदेवा: लक, 
तीन पीढ़ियों का र्त्व्‌ 
ये वो देवाः पितरो ये चअ्व॑ पुत्रा: स्चेतसो मे शूण (3४ । 
सर्वेभ्यो वः परिं ददाम्येतं स्वस्त्ये | न॑ जरसे परहे दथ । द 
१. घर में व्यक्तियों को देववृत्ति का तो होना है -प्रभु जब घर में इन देववृत्ति के 
सन्‍्तानों को भी सन्‍्तान प्राप्त कराते हैं तब कहते “हैंस-हे,/देवा:-देववृत्ति के पुरुषों! ये वः 
पितरः-जो आपके पितृस्थानीय बड़े व्यक्ति हैं, कफ त्रा:-और जो तुम्हारे पुत्र हैं वे सब- 


(2 


प्र्ट् 


 के-सब सच्चेतस:-पूरी चेतनावाले होते हुए मेल्म उक्तम्‌ू-इस कथन को शूणुत--सुनो 
कि वः सर्वेभ्य:-तुम सबके लिए मैं एतम्र्‌ (इस कतत पान सन्‍तान को परिददामि- प्राप्त कराता 
हूँ। आप इसका इस सुन्दरता से पालन व कि पे कि रैक >इसे स्वस्ति-कल्याणपूर्वक जरसे-जरावस्था 
तक--पूर्णायुष्य के लिए बहाथनले-चलइनेवः नि इरीओ। आप इसप्रकार से इसका पालन करो कि 
यह पूर्ण जीवन को प्राप्त करे। २. हमे में सून्‍्तान के पिता को “देवपुत्र' शब्द से स्मरण 
किया है। देवपुत्र होने से वे रद ६ को उत्तम बनाएँगे ही। सन्‍्तान के पितामह यहाँ 'देव' कहे 
गये हैं। प्रपितामह “देवपितर ' हैं। इसप्रकार प्रपितामह, पितामह व पिता--सभी के 
| को उत्तम बनाएँगे ही। चतुर्थ पीढ़ी के समय इन 


तीनों का ही जीवित ही अपनी क्रियाओं से सन्‍तान को प्रभावित करनेवाले 
हो सकते हैं, अत: स्पष्ट है। ये सन्‍्तान-निर्माण के लिए जागरूक रहेंगे तो 
सन्‍्तान दीर्घजीवी व न बनेंगे? द 
स्पा प्रधितामह, पितामह व पिता से विशेषरूप से प्रभावित होती है, अतः 
वे सन्‍्तान को का पूर्ण ध्यान करें। 
ऋषि:-२ आयुष्कामः ) ॥ देवता--विश्वेदेवा: ॥ छन्‍्द: --शाक्वरगर्भाविराड्जगती ॥ 


अन्न, दूध व जल 
देवि ष्ठ ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्ष ओष॑धीषु पशुष्वप्स्व 9्न्तः। 
वि कंणुत जरसमायुरस्मै शतमन्यान्परि वृणक्तु मृत्यून्‌॥ हे॥ 
ये देवा:-जो देव दिवि स्थन्द्युलोक में हो, ये पृथिव्यामन-जो पृथित्री पर हो ये 
_जो अन्‍न्तरिक्ष में हो और ओषधीषु, पशुषु अप्सु अन्तः-जो ओषधियों में, पशुओं में 
और जलों में हो ते-वे सब देव अस्मै-इसके लिए जरसम्‌ आयुः-पूर्ण जरावस्था तक ग्राप्त 
होनेवाले जीवन कौ ग्फकृणति+केसे। बंहतशतप्त्जसिक़ड़ों अच्प्रत्ृ6मृत्युन्‌नअन्य मृत्युओं को, रोगों 


: अंथ प्रथम काण्डम्‌ एएज्ज.आज्धा।पितक्के?ण४।।. (660 633.) ६५ 
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से, दुर्घटनाओं (४०००१७॥७) से होनेवाली मृत्युओं को परिवृणक्तु-अपने से दूर ही रकक्‍्खे। २. 
प्राकृतिक शक्तियाँ तेतीस भागों में बाँटी गई हैं--ग्यारह चझ्युलोक में, ग्यारह अन्तरिक्ष ६ 
पृथिवी पर। इन सबकी अनुकूलता होने पर क्रमश: मस्तिष्क, हृदय व शरीर का स्वर 
होता है। इनके अतिरिक्त ओषधियों में भी दिव्य गुण विद्यमान होते हैं। सूर्य-चन्द्र 
_प्राणदायी तत्त्वों का स्थापन होता है। 'पयः: पशूनाम्‌' इस अथर्व के संकेत 2 ओं 
के दूध का प्रयोग अभीष्ट है। यह भी ओषधियों के सब दिव्य गुणों को है। 


जलों में तो सर्वरोगनाशक दिव्य तत्त्व प्रभु ने स्थापित किये ही हैं। अन्न, मर सबका 
प्रयोग दीर्घ-जीवन का साधन बनता है। इनके ठीक प्रयोग से न रोग न असमय 

. की मृत्यु होती है। 
भावार्थ--सब प्राकृतिक शक्तियों की अनुकूलता तथा ' अन्न, ठीक प्रयोग 


हमें रोगों से बचाए और पूर्ण जीवन प्राप्त कराए। ० 
ऋषि: --अथर्वा ( आयुष्काम: ).॥ देवता--विश्वेदेवा: । 
दीर्घ-जीवन के लिए चार 

येषों प्रयाजा उत वानुयाजा हुतभांगा | 

येषों वः पजञ्च॑ प्रदिशों विभ॑क्तास्तान्वों अस्मै सं॑त्ररे कद :४कृणोमि॥ ४॥ 

१. महाभूतानि प्रयाजा:, भूतान्यनुयाजा: '- ि श_रीपनिषद्‌ के अनुसार शरीर में 
महाभूत प्रयाज हैं तथा जीवन में जिनके साथ / सेल | आते हैं वे भूत-प्राणी अनुयाज 
हैं। येषाम्ू-जिनके शरीर में प्रयाजा:-ये महाभूत निंभक्तेग;&ठीक रूप में विभक्त हैं उत वा-तथा 
अनुयाजा: जीवन में सम्पर्क में है र्ल मो तीज्र-पिता, आचार्य आदि व्यक्ति भी 
विभक्ता:-विशेषरूप से सेवित होते हैं € भुज से बोखम्‌), वः-तुममें से तान्‌5उन्हें अस्मै-इस 
जीवन-यात्रा के लिए सनत्रसदः-जीवन-य मे जि होनेवाला कृणोमि>करता हूँ। शरीर में 
'पृथिवी आदि तत्त्वों के ठीक अनुपात मे प्रैंर किसी प्रकार के रोग नहीं होते। तत्पश्चात्‌ 
यदि माता-पिता, आचार्य आदि का हष हे त्त'से सेवन होता है तो जीवन का विकास ठीक रूप 
में होता है। २. शरीर में शा | ' देवे'कहलाती हैं| ये शरीर में आहुत किये गये भोजन 
का सेवन करती हैं | उससे ही है। प्राण ' अहुताद” कहलाते हैं। ये बिना थके 
निरन्तर कार्य करते चलते हैं। हुतभागा: देवा:-हुत का सेवन करनेवाली इन्द्रियाँ 
ठीक कार्य करती हैं चर>और :>हुत का सेवन किये बिना ही निरन्तर कार्य करनेवाले 
श्राण ठीक कार्य करते हैं/'उन्हें जीवन-यज्ञ में स्थिर होनेवाला कहता हूँ। ३. वः-तुममें से 
बेषामू-जिनके पज्च प्रदिशर”ाँचों प्रकृष्ट प्रेरणाओं को देनेवाले अन्तःकरण पञ्चक विभक्ता:-ठीक 
रूष में विभक्त होते है नथात अपना-अपना कार्य ठीक रूप में करते हैं, उन्हें इस जीवन- 


मर ता, आचार्य आदि का सम्पर्क ठीक रहे, (ग)इन्द्रियाँ व प्राण ठीक कार्य 
करें, (घ) /“अन्तूरकरण पडचक की प्रेरणा ठीक चले। 

पे के लिए प्रयाजों व अनुयाजों का ठीक अनुपात में होना आवश्यक है । 
 अन्त:क क का कार्य ठीक चलना चाहिए तथा प्राण व इन्द्रियों का कार्य भी ठीक होना 


के व ! अन्तःकरण पब्चक् का का हैक एक जा बच्चाएँ, (बुद्धि "का विवेक, “चित्त 


यज्ञ में ठीक स् 48 नी होती हैं। ये ही व्यक्ति दीर्घ जीवनवाले बनते हैं। 
हु नरक 9 खडा के लिए आवश्यक है कि (क) महाभूत शरीर में ठीक अनुपात 
छ ( सब्र ) 4९ हद 


» अहंकार का आत्मा का उचित अभिमान, “हृदय” का शब्द। 
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विशेष--इस सूक्त में दीर्घ जीवन के लिए उपायों का वर्णन करते हुए कहा है कि (क) 
जल-वायु आदि देवों की अनुकूलता सर्वप्रथम साधन है, (ख) माता-पिता, अं की जे जालक 


को उत्तम बनाना दूसरा साधन है, (ग) पारिवारिक व सामाजिक सम्बन्धों होना 
आवश्यक है और (घ) राष्ट्रीय व्यवस्था की उत्तमता भी अपेक्षित है (१)। ३३8३४ जल 
व दूध का ही प्रयोग दीर्घ जीवन का साधन बनता है (३)। इसप्रकार दीर्घ- प्राप्त 


करनेवाला यह अब ' ब्रह्मा' बनता है और चारों दिशाओं का रक्षण करता जि जेतुर्दिक्‌ रक्षण 
ही अगले सूक्त का विषय है-- ० 

३९. | एकत्रिशं सूक्तम ] 

ऋषि :--ब्रह्मा ॥ देवता--आशापाला: ( वास्तोष्पतय: रह | (लर ञ- | 

चार अध्यक्ष रे 

आशानामाशापालेभ्य॑एचतुभ्यों अमृतेंभ्यः । 

इदं भूतस्याध्यक्षेभ्यो विधेम हविषा वयम्‌॥ 

२.जैसे इस पृथिवीलोक में स्थित होते हुए 

इसीप्रकार शरीर में भी ये चार दिशाएँ विद्यमान 

(मलशोधक इन्द्रिय) पश्चिम दिशा है। पूर्व 

'वरुण' | यदि हम इस मुख, अर्थात्‌ जिह्ना को 


शाओं का व्यवहार करते हैं, 
कि 'मुख' पूर्व दिशा है तो “पायु' 
ग् बधिपति “इन्द्र' है और पश्चिम का 
तह प्चिः लेते हैं तो अन्य इन्द्रियों का वशीकरण 
इसीप्रकार पायु का कार्य बिल्कुल ठीक 
गैलाजले होते हैं। शरीर में विदृति द्वार या ब्रह्मरन्श्र 

उत्तर है और उपस्थ दक्षिण है। उपस्थ फर्म ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मा को ओर चले चलने 
का साधन यही है। इस दिशा का 0 धिषोति/ यम ' कहलाता है। वस्तुतः: जिसने उपस्थ का 
नियमन कर लिया वह “यम (०० औ/ज तो बन ही गया। यह व्यक्ति ही उत्तर दिशा की 
ओर चलता हुआ अन्त में विदृत्तिह्वार के/ विदारण करके प्राणों को छोड़ता हुआ प्रभु को पाता 
है। यह प्रभु के समान ही 'ईश नस्ल "जनता है और उत्तर दिशा का अधिपति होता है। पूर्व व 
पश्चिम द्वार शरीर के पूर्ण स्त्[सथ्य के ताथ सम्बद्ध हैं तो ये दक्षिण व उत्तर द्वार आत्मिक उन्नति 
को अपना विषय बनाते हैं. वयेः पू-ज़म आशानामूलइन चारों दिशाओं के आशापालेभ्य: -दिग्रक्षकों 
के लिए हविषा-त्य की ्रंदन (खाने) के द्वारा इद विधेम-यह पूजा करते हैं जोकि 
चारों अमतेभ्य:>अमत हैं। उन अमृत आशापालों के लिए हम यह पूजन करते हैं 
भ्य>प्राणियों के अध्यक्ष हैं अथवा, 'पृथिवी, जल, तेज व वायु” नामक 


जोकि भूतस्य अध्यर 


चारों भूतों के ३: थ्यक्षरर । शरीर में इन चारों भूतों का ठीक से रहना व कार्य करना इन मुख, 
पायु, उपस्थ ,व विद्वेति' द्वारों के कार्यों के ठीक होने पर ही निर्भर करता है। ३. इनमें 'मुख' 


होने पर 'पायु” का कार्य ठीक चलता ही है। खान-पान गड़बड़ होने पर ही 
का टी क से नहीं होता । कब्ज आदि रोग भोजन के बिगाड़ से ही होते हैं। इसी प्रकार 
के संयम से 'विदृति द्वार! का कार्य ठीक रूप से चल सकता है। इसप्रकार यह स्पष्ट 
कप त्र व उपस्थ' ही अत्यधिक ध्यान की अपेक्षा रखते हैं। इनके संयम के लिए किया 
हमें अमृत बनाता है। पूर्णायुष्य की प्राप्ति का यही मार्ग है। इनके संयम से हमारे 
| पथिवी आदि भूतों का कार्य बिल्कुल ठीक चलता है। 

भावार्थ--हमें ' अर आपक; पायु, उपस्थ व विदृति'--इन चारों शरीरस्थ द्वारों का रक्षण करना 
है। इसी रक्षण पर मनेधशी है (5507 (67 0 633.) 


हक] 


. उफेक््थ व विदृति के 
अधिष्ठातृदेव 'यम और ईशान ' हमारे जीवन को निष्पाप बनाते #-नौर निष्पापता का 
परस्पर सम्बन्ध उसी प्रकार है जैसेकि शरीर व मन का। ए ० मानस विकृति का कारण 
होते हैं और मानस विकार शरीर के रोगों को जन्म देते (करे) । ५ ऐ 

... भावार्थ--हम मुख व पायु के कार्य को व्यवस्थित 
के कार्य को ठीक करके निष्पाप बनें। 
' . ऋषि:-ब्रह्मा ॥ देवता--आशापाला: ( द त्तोष्पति ३» छन्द: >+विराट्त्रिष्टुप्‌॥ 
़ः अस्त्राम: - अईहन (७४ 

... अस्त्रामस्त्वा ह॒विषां यजाम्यएलोप तन चूहे लेने; जुहोमि । 

 -  थय आशानामाशापालस्तुरीयों देव: की चें। सेभूतमे वक्षत्‌॥। ३॥ 

+ / : ९. अस्त्राम:"अश्रान्त होता हुआ त्त्व डर हु 
सेवन: के द्वारा थजामि-5उपासितं करता हज 
अविच्छिन्न थज्ञ बने जाए। “यज्ञेन यसमर 
का “पूजन करते हैं। गतमन्त्रों में कप न 


बनें, उपस्थ व विदृति 


प्‌ 


नी 
] 
«आर 

_] आप 
5 


/02०79०, ००७०, 290० ) थधनों का परिग्रह न करता 
की 'ज्ञानदीपति से त्वाचतेरे प्रति-जुहोमि>अपना अर्पण 
७ | से दूर ले-जाता है। धन की चमक ही हमारी दृष्टि पर 
हज प्र श्र शन से बड्चित ही रह जाते हैं। ३. निरन्तर यज्ञमय जीवन 

के लोभ के त्याग से प्रभु के प्रति अपना अर्पण करने पर यः-जो 
श॒ः तुरीय: आशापालः:-उत्तर दिशा का आशापाल 'ईशन!' प्रभु है, सः 
शशग्रीन्‌ देव न:5हमारे लिए इहचइस जीवन में सुभूतमर्उत्तम स्थिति को 
आलवक्षत्-सब प्र हा ह ते कराए। विदृति द्वार ही शरीर में उत्तर द्वार है। यह हमें ब्रह्म की 
त रे उस ब्रह्म को ओर चलते हैं और ब्रह्म हमें 'सु-भूत' उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त कराते 
[“प्रासि'के लिए आवश्यक है कि (क) हम यज्ञमय जीवन बिताएँ, (ख) धनों के 

ः न रखते हुए उस तुरीय देव प्रभु के प्रति अपना अर्पण करें। ५. स्थूलतया मुख 


है. 
नैर्मल्य 


हब 


हक क; ७ रे स्थूलशरीर से है। ठीक खाएँगे तो यह शरीर ठीक बना रहेगा। पायु का कार्य ठीक 
होने वर ह सूक्ष्मशरीर के कार्य ठीक से चलते हैं, अन्यथा सब इन्द्रियाँ थकी-सी प्रतीत होती 


हैं, मस्तिष्क पीड़ित-सा हो अप हा जाता है। : संयम अं 2 380%8 ॥ व आनन्दमयकोश में 
पहुँचाता है। जब हम हम त लिए प्रवृत्त होते हैं, तब 


६८ एज़ज.वाज्भाभा कक ९।४ (690 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करानेवाले होते हैं। परनष्दज्डुपोऐट 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--आशापालाः ( वास्तोष्पतय: ) ॥ छन्‍्द:-परानुष्डुल्त्रिष्डु 7 | 
सुभूतं-सुविदत्रम्‌ 


स्वस्ति मात्र उत पित्रे नों अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते ख (2 । 

विश्व सुभूतं सुंविदत्रें नो अस्तु ज्योगेव दूशेम सूर्य म्‌॥ 

१. गतमन्त्र में कहा था कि यज्ञशील व प्रभु के प्रति संमर्यण कतार प्रभु उत्तम स्थिति 
प्राप्त कराते हैं। उसी का चित्रण करते हुए कहते हैं कि माज्रें" के उतल्‍"ओऔर नः 
पित्रे-हमारे पिता के लिए स्वस्ति-कल्याण हो। घर में मज्ज जे पहली बात यही है कि 
माता-पिता की स्थिति ठीक हो। वे नीरोग, आर्थिक ज्ल्ाड हे व स्वाध्यायशील हों। 
ऐसा होने पर ही सन्‍्तानों की उत्तमता सम्भव है। गोभ्य: <गौहों लिए, जगते>गतिशील अन्य 
प्राणियों के लिए तथा पुरुषेभ्य:-घर से सम्बद्ध है व्यॉक्तिट्र के लिए स्वस्ति-कल्याण हो। 
घर के साथ गौ का विशेष सम्बन्ध है। वस्तुतः यह गी हो,'हमार स्वास्थ्य को तथा यज्ञादि को 
सिद्ध करनेवाली होती है। यजुर्वेद का प्रारम्भ जैन वीं के 'अनमीव व अयक्ष्म' होने को 
प्रार्थना से होता है। घर के साथ सम्बद्ध अन्य शहर पक्तियोँ का स्वास्थ्य भी घर को उत्तम स्थिति 
के लिए नितान्त आवश्यक है। २. इसप्रकारघर बे#उत्तम वातावरण में न:-हमारे लिए विश्व 
सुभूतम-सब उत्तम ऐश्वर्य तथा सुदि र्म्डेचेम ज्ञान अस्तुलहों। हम उत्तम ऐश्वर्य और ज्ञान 
को प्राप्त करते हुए ज्योक्‌ एव"चिरक अल तेच्छ 2 $ सूर्यम्‌्-सूर्य को दृशेम-देखें, अर्थात्‌ अतिदीर्घ 
जीवन प्राप्त करनेवाले हों। “ऐश्वर्य जे ्ज़ीवन' की प्राप्ति ही उच्चतम स्थिति है। इसी 
के लिए गतमन्त्र में प्रभु से प्रा नो की 5 थी। द 

भावार्थ--घर में सब प्बस्ये हों ा हमें वहाँ 'ऐश्वर्य, ज्ञान व दीर्घजीवन प्राप्त हो। 

विशेष--यह सूक्त बः हर पु गा मुख आदि द्वारों का वर्णन करता है। चार द्वार हें-- 
चारों द्वारों को ठीक जनेकलो, 'श्रह्मा, इस सूक्त का ऋषि है। यह चतुर्मुख है--चारों उत्तम 
द्वारोंवाला है। इन द्वारों के ५५ होने पर सब 'सुभूत व सुविदत्र' की प्राप्ति होती है। यह ब्रह्मा 
ही अगले सूक्त वथिठ की रचना में ब्रह्म की महिमा को देखता है-- 


३२. [ द्वात्रिंशं सूक्तम्‌ ] 
जे ष:--ब्रह्मा ॥ देवता--द्यावापृथिवी ॥ छन्‍्द:-- अनुष्डप | 
सबका प्राण 
विदर्थ महद्‌ ब्रह्म॑ वदिष्यति। 


तथि हो नो दिवि येन॑ प्राणन्ति वीरुर्ध:॥ १॥ 
पर >हे लोगो! इद विदथ-इस बात को समझ लो कि न तत्‌ पृथिव्याम्‌नन तो 
पृथिवी में ही है और नो दिवि>न ही झुलोक में है येन-जिससे वीरूध: -ये सब 
व विविधरूप से उगनेवाली लताएँ, वनस्पतियाँ प्राणन्ति-प्राणित होती हैं। महद्‌ 


बहा-यह महनीय जेदज्ञात अति, हइसी बात का प्रतिपादन करेगा। २. देखने में तो यही लगता 
है कि पृथिवी इन सब चनस्पीतियों का 'धीध०घरती हैं ?और "युलोक से होनेवाली वृष्टि उन 


« अथ प्रथमं काण्डम्‌ एएफएफ.धाज्थाधप्रिवरे एक रि। (700 633.) ६९ 
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वनस्पतियों के उगने का कारण बनती है | पथिवी इन वनस्पतियों की माता है तो च्ुुलोक पिता 
है--'झौष्पिता पृथिवी माता” ऐसा वेद कहता भी है, परन्तु जब यह विचार (नह 
पृथिवी व झ्युलोक में इस शक्ति को कौन रखता है तब विचारशील पुरुष इस पर्थिाम 
हैं कि इनमें शक्ति-स्थापन करनेवाला कोई और है--वही ब्रह्म है। वही प्राणों 8०९. है । 
ब्रह्म ही चुलोक को उग्र और पृथिवी को दृढ़ बनाता है। प्रभु से शक्ति प्राप्त ही ये 
द्यावापृथिवी इन बीरुधों को प्राणित करनेवाले होते हैं, अतः वस्तुत: कट तो प्रभु 
ही है। ये सब वनस्पतियाँ प्राणित होकर प्रभु की ही महिमा को ग हैं । 

- भावार्थ-औ्यावाप्थिवी से प्राणित होनेवाली ये सब वनस्पतियाँ मूल,क्षें ही प्राणित हो 


रही हैं। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--द्यावाप्थिवी ॥ छन्‍्द: -- ककमत्वतुष्डप 


| सर्वाधार 
अन्तरिक्ष आसां स्थार्म श्रान्त्सदामिव । आस्थानमस्यु,' (तय लिदष्द्वेधसो न वा ॥ २॥। 
१. गतमन्त्र में वर्णित आसाम्‌जन्‌इन वीरुधों (लताओं करे का उ्ेथाम>आधार अन्तरिक्षे-उस 
सबके अन्तर निवास करनेवाले [यः पृथिव्यां तिष्ठ / विथिज्य अन्तर:--उप०] प्रभु में है, 
 इब-उसी प्रकार जैसे श्रान्तसदाम्‌-थककर बैठनेवाले *योच्रियु की वृक्षछाया आधार बनती है। 
२. अस्य भूतस्य-इस सृष्टि में वर्त्तमान प्रत्येक प्र री देर  जेत-उस आस्थानम्‌ल्‍्आधारभूत प्रभु 
को वेधसः-ज्ञानी भी विदुः न वाज्जानते हैं या 25०६ गाजुतें। वस्तुत: उस प्रभु का जानना सुगम 
नहीं होता। वे प्रभु अचिन्त्य व अप्रमेय हैं, चश्वुरोदि ड्न्द्रियों से ग्राह्म नहीं हैं। मन से उसका 
मापना सुगम नहीं। इसी कारण सामान्य या मनु ननुष्यु> द्यावापृथिवी आदि पदार्थों को ही इन 
वीरुधों का आधार मान लेता है--इन्हीं .सेँ उ्हें/प्राणित होता हुआ समझता है। वस्तुत: इन 
द्यावापृथिवी को भी प्राणित करनेवाला अप की के है। 
भावार्थ--सबका आधार, गन स्थित वे प्रभु ही हैं। इस प्रभु का ज्ञान ज्ञानियों 
के लिए भी सुगम नहीं होता। 
ऋषि: -- 


क्र देवता थेती ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
संदा नवीन 
- यद्रोदसी रेजमाने भू मिशेलेपिरत॑क्तम्‌ । आर्द्र तदद्य स॑र्वदा स॑मुद्रस्येत्र स्त्रोत्या: ॥ ३ ॥ 


मा 0-9०) हुए रोदसी-ये द्यावापृथिवी अर भूमि:-अथवा यह भूमि 


यत्-जिस भी का निरतक्षतम्‌-निर्माण करते हैं तत्रवह रस अद्यत्आज की भाँति 
सर्वदा-सदा ही के स्त्रोत्या: इव-स्त्रोतों के समान है। जैसे समुद्र के स्त्रोत शुष्क 
नहीं न अ द्यावापृथिवी से उत्पन्न किया गया रस शुष्क नहीं हो जाता। २. प्रभु 
की यह भी ही रचना है कि द्यावापृथिवी में रस-निर्माण की शक्ति बनी ही रहती है। 
एक गति करती हुई यह शक्ति सदा समानरूप से बनी रहती है। पृथिवी में 


न [ (9५ 7080॥ ) विविध अन्न बोये जाते हैं और 'पृथिवी की उपजाऊ शक्ति में कमी 
नहीं से बरसता हुआ यह मेघ बरसता ही रहेगा। 'बरसते-बरसते थक 
गए बात नहीं है। 


भावार्थ--प्रभु से च्यावापृथिवी में स्थापित की गई शक्ति सदा नवीन-सी बनी रहती है। 
शिवा 4,टताओाा) ४८वाट शा55ा०णा (/0 ०0० 633.) 


अल फज्ज़आएकाधाएि् दि (7] 0633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--द्यावापृथिवी ॥ छन्‍्द:-- अनुष्टुप्‌ ॥। 


परस्पर सम्बद्धता 
विश्व॑मन्याम॑भीवार तदनन्‍्यस्यामधि श्रितम्‌। ह पे 
दिवे च॑ विश्ववेंदसे पृथिव्ये चाँकर नर्मः॥ ४॥ किक 
१. विश्वम्‌्-(सर्व विशति यस्मिन्‌) यह व्यापक आकाश "गज ््य से 
विलक्षण इस पृथिवी को अभीवार-चारों ओर से घेरे हुए है। वस्तुतः देश में 
ही पृथिवी स्थित है, परन्तु तत्‌ःवह आकाश अन्यस्याम्‌जअपने पृथिवी में 


को वर्षण के योग्य बनाता है। २. इसप्रकार परस्पर सम्बद्ध ० झुलोक और 

पृथिवीलोक के लिए जो विश्ववेद्सेड्सब आवश्यक आम अन्य धनों को 

प्रात करानेवाले हैं नमः अकरम्‌-में आदर की भावना धारण कप्र्त्‌ 

दीखती है और मैं नतमस्तक हो जाता हूँ। 
भावार्थ--प्रभु ने द्यावापृथिवी को परस्पर सम्बद्ध « 

बना दिया है। प्रभु की यह महिमा हमें उसके प्रति तर 
विशेष--इस सूक्त में चुलोक की महिमा का वह 

की महिमा का वर्णन हुआ है। ये झ्युलोक व पर्ि कह 

वृष्टि से प्राप्त जल का महत्त्वपूर्ण वर्णन अगले सूक्त सें हैं इन जलों से सब प्रकार की शान्ति 

का विस्तार करनेवाला 'शन्ताति” ही इस सूरक्त फो-जेकुषषि है। यह प्रार्थना करता है-- 

३३. | 


ष बर ओषधियों का जन्मदाता 


है। 


हिर॑ण्यवर्णा: शुर्च॑य: पावक आको: ञातः संबिता यास्वग्नि:। 
न आप: शूां स्योना भ॑वन्तु॥ १॥ 
प्‌ शम्-शान्ति देनेबाले व स्थोना:-सुखकर भवन्तुज्हों, 


या: "जो अग्नि गर्भ ) कया हिरण वि कोगर्भ में धारण करते हैं, अत: सुवर्णा:-बड़े उत्तम वर्णवाले 
हैं। उत्तम वर्णवाले ही क्‍या, :-स्वर्ण के समान चमकते हुए वर्णवाले हैं, शुच्चय:-पतवित्र 


हैं, पावका: ता हैं, यासु-जिनमें सविता-सूर्य जातः-प्रादुर्भूत हुआ है, अर्थात्‌ 
ये सूर्य-किरणों के में आते हैं, यासु अग्रिः-जिनसे अग्रि प्रादुर्भूत हुआ है, अर्थात्‌ जो 
अग्नि पर रखकर गया है। २. वही जल हितकर हैं जो (क) सूर्य-किरणों के सम्पर्क 


में पा हैं अग्रि पर गरम कर लिया गया है (ग) जिनमें किसी प्रकार का मल 
_ नहीं पड़ र चमकते हैं। 
_किरणों के सम्पर्कवाले, अग्नि पर उबाले गये जल हमारे लिए नीरोगता देकर 
जे |] 
ऋषि: --शन्‍्ताति: ॥ देवता--आप:ः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥। 
'वरुण' के जल 
यासां राजा वरुणो याति मध्यें सत्यानृते अवपश्यड्जनानाम्‌। 
या अग्निं गर्भी'्ाध्िरे <खुच्फ्ास्तताह आस शं स्वोना क्ष॒क्तु॥ २॥ 


>> १0 26, ६ 
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१. जलों का अधिष्ठातृदेव “वरुण” कहलाता है। यह अशुभ का निवारण करनेवाला है। यह 


शरीर से रोगों को दूर करता है तो मन से अनृत को हटाता है। ये वरुण:-वरुण ९05 
याति-मनुष्यों के मध्य में विचरते हैं--विद्यमान हैं, सत्यानते अवपश्यन्‌5उनके खत्य 


को देख रहे हैं। इसप्रकार ये हमें अनृत से पृथक्‌ करते हैं और सत्य से संयुक्त कि 
वरुण यासां राजा-जिन जलों के अधिष्ठातृदेव हैं और या:-जो जल अग्नि गर्भ ्जर 


लिए शम्‌-शान्ति देनेवाले व स्योना:-सुखकर भवलन्तु-"हों। २. जलों के अश्लिष्ठात्‌ 
कहा गया है। वरुण “निवारक' हैं--दोषों का निवारण करके हमें श्रेष्ठ ब हैँ। जल भी 
हमारे रोगों का निवारण करके हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं और क्रोधादि क्रो दूर कर 
कराते हैं। सामान्यत: उस पानी का पीने में प्रयोग अधिक हितकर 


है, जिसे अग्रिगर्भ बना लिया गया है। 
| भावार्थ--जलों का राजा “वरुण' है--दोषों का निवारक, अत "बेजेल दोषों के निवारक क्‍यों 
नहों? 


खासा देवा दिबि कुण्वरन्ति भक्ष॑ं या 

या अग्निं गर्भी दधघ्िरे सुवर्णास्ता न 
१९. दिवि-चुलोकस्थ सूर्य में स्थित देव:-प् 
कृण्वन्लिज भक्षण करती हैं, अर्थात्‌ जो जल रू 
जाते हैं, वे उन किरणों का मानो भोजन ही&ब 
में मेघरूष में बहुधा-बहुत प्रकार से भः 


प्र किरणें यासाम्-जिन जलों का भक्षं 
से वाष्पीभूत होकर झ्युलोक की ओर 


फ 
खत / हैं । सूर्य-किरणों का भोजन बनने के पश्चात्‌ 
ये जल्न अन्तरिक्ष में बादलों के रूप में, हज हो। जाते हैं । वे बादल विविध आकारों को धारण 
करते रहते हैं । याः-जो अन्तरिक्षस्थ-भैघ-जेल अग्रिं गर्भ दश्िरि-विद्युद्रुप अग्नि को गर्भ में धारण 
हैं; वें -सुबर्णा क्‍ ०६०३३ ताः है ग्रप:-वे जल नः-हमारे लिए शम्‌-शान्ति देनेवाले 
वःस्थानाः<सर्खकर भवन्‍्तु- ; ३३ “मेत्र- स्वभावत: अत्यन्त शुद्ध होता है। यह अपने गर्भ 


इसप्रकार यह नीरोगता के लिए अत्यन्त श्रेष्ठ है। 

छः कल |र्भ में धारण करनेवाले मेघ-जल नीरोगता देनेवाले हैं। 
ह्ंषि१ए- शन्तिति: ॥ देवता--आप: ॥ छन्‍्द >-त्रिष्टुप्‌॥ 
शिव जल 

| घेश्यताप: शिवयां तन्वोष॑ स्पृशत त्वर्चे मे। 
शुछ्यो या: पांवकास्ता न आपः शं स्योना भ॑वन्तु॥ ४॥ 
ग्रेध:>जलो! आप मान्मुझे शिवेन चक्षुषघा-कल्याणकर मड्गलमयी आँख से 
र्थात्‌ जल के प्रयोग से मेरी आँखें शिव बनें--मेरी आँखों में किसी प्रकार का 
दे [_२९. है जलो! आप शिवया तन्वा"कल्याणकर शरीर से मे त्वचम्‌-मेरी त्वचा 
पस्युशतेर-स्पृष्ट करो। जलों का त्वचा पर अभ्यज्जन ( 500॥2772 ) के प्रकार के किया गया 
प्रयोग त्वचा को स्निग्ध व नीरोग बनाए। ३. घृतश्चुत:-हमारे अन्दर दीपि व नैर्मल्य का क्षरण 
करनेवाले शुच्चय:-पवित्रती/की लॉनियीलीखी!०जी *धंविका:<मॉर्नस?भैबेनाओं को भी पवित्र 


बल क्‍ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


करनेवाले हैं ता:-वे आप:-जल नः"हमारे लिए शम्‌रशान्ति देनेवाले व स्योना:>सुखकर 

भवन्तुज्हों | 

भावार्थ--जलों का सुप्रयोग आँखों व त्वचा को सौन्दर्य प्राप्त कराता हैक ये ने को 

दूर करके शरीर को स्वास्थ्य की दीप्ति प्रदान करते हैं, शरीर व मन को 20053, हैं 
विशेष--यह सूक्त जलों के सुप्रयोग से सुख व शान्ति की प्राप्ति का वर्णन कुर्द रहा है। 


यह नीरोग व शान्त जीवनवाला व्यक्ति 'अथर्वा' स्थिर वृत्ति का बनता है "0 ( इक्षु) 
से प्रेरणा प्रात करके अपने जीवन को मधुर बनाने का प्रयत्न रे 
३४. | चतुस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मधुवनस्पति: ॥ छन्‍्द: 
इये वीरुन्मर्ध॑जाता मर्धुना त्वा खनामसि। 
भधोरधि प्रजांतासि सा नो मर्धुमतस्कृधि॥ १॥ 
१. इयं वीरुतन्यह इक्षुदण्ड--गन्ने का पौधा मे यूज तीज पधुजातं यस्याम्‌) माधुर्य के 
विकासवाला हुआ है। हे इक्लुदण्ड ! त्वाउतुझ मधुनाद्रर्स' रेत हेतु से--माधुर्य को प्राप्त करने 
के लिए खनामसिन्खोदते हैं। २. मधो:-माधुर्य वघल्य # है ख्रेतू अधिप्रजाता असि>"आधिक्येन 
उत्पन्न हुआ है। सान्‍वह तू नः "हमें मधुमतः क्थिल्सथुर्ववाला कर। तेरे सेवन से हम भी 
माधुर्यवाले बनें। हमारा सारा व्यवहार माधुर्य को [ गो तर हुए हो। ्््ि 
भावार्थ--इक्षुदण्ड मधुर-ही -मधुर - इसके सेवन हमें भी मधुर बनाए । 
ऋषि:--अथर्वा ॥ | प्धुवुज़स्पति: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
मधुर/शर्द -व्यवहार 
जिह्नलाया अग्रे मधु मे बरमुलि' र धल॑कम्‌। 
ममेदह क्रतावसो मर्म ह्लिर अप्पुधंसि ॥ २॥ द 
१. मे>मेरी जिह्लाया: अग्रे"जिहा के अग्रभाग में मध्ु-माधुर्य हो, जिह्नलामूले-जिह्ना के मूल 
में भी मधूलकम्‌>माधुर्य ह धो ही प्र 9) हो (मधु+उर+क, उर्‌ गतौ) | मैं जिह्ला से कभी कटु शब्द 
बोल ही न पारऊँ। >अहि-च्ि 4“से मम क्रतौ-मेरे कर्ममात्र में असः-यह माधुर्य हो। है _ 
_माधुर्य | तू मम चित्त हैपोर व्प-मेरे चित्त को समीपता से प्राप्त हो, अर्थात्‌ मेरे कर्म तो मधुर 
हों ही, मैं चित्त में भी न आने दूँ। द 
तल के बॉलिचाल तथा मेरे कर्म माधुर्य को लिये हुए हों। मेरे चित्त में भी कभी 
कटु-विचार | 
द ऋषि: -- अथर्वा ॥ देवता--मधुवनस्पति: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
आना-जाना भी मधुर हो 
कल निक्रम॑णं मर्धुमन्मे परायणम्‌। 


विज वंदामि मश्ुमद्धूयासं मधुंसन्दृशः ॥ ३॥ 
' मे-मेरा निक्रमणम्‌>( नितञ)) अन्दर आना अथवा समीप प्राप्त होना सधुमतूर-माधुर्य को 
हुए हो। मे>मेरा परायणम्‌लबाहर व दूर (पर) जाना भी मश्चुमत्‌-माधुर्यवाला हो। 


वाचा-वाणी से मधुमत्‌-माधुर्यवाले शब्द ही वदामि-बोलू। में मधुसन्दृश: भूयासम्‌न्म३- 
जैसा ही हो जाऊँ//९५यंझ्लौ।निक्रमंण।व यंसब्फ़ाम्‌' शब्द आले3उज़ाने को कहते हुए व्यवहारमात्र 


. अथ प्रथम काण्डम्‌ एएफ्ज़,वाज्रधाभधाप्िक्ेकारिे (740633.) क्‍ 3३ 


के प्रतीक हैं। हमारा सारा व्यवहार मधुर हो। विशेषकर बोलने में तो मिठास हो ही। ठीक तो 
यही है हम मीठे-मीठे हो जाएँ, कट॒व्यवहार हमसे सम्भव ही न हो। 
भावार्थ--हमारा सब व्यवहार मधुर हो। (2 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मथ्चुवनस्पति: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 5 
शहद से भी अधिक मीठे 
_ मधोरस्मि मध्ुतरो म॒दुघान्मथधुमत्तर: | मामित्किल त्वं वना: शारां 
२. में मधो:-वसन्तऋतु से भी अथवा शहद से भी मधुतरः अस्मिर्ज््सा'ः 
: होऊँ। मेरे व्यवहार के माधुर्य के सामने शहद का मिठास भी फीका पु: 'ज छ१ मधुघात्‌ ( मधु- 
दुघात्‌ )-माधुर्य का दोहन करनेवाले इस इक्लुदण्ड से भी मथुमत्तर-. हैं खथि न्‍्- फि 
: हे माधुर्य ! त्वमतू माम्‌-मुझे इत्‌ किल-निश्चय से बना: हो । उसी प्रकार 
प्राप्त हो इव>जैसेकि मध्लमतीं शाखामनइस माधुर्यवाली इश्लुदप्ह हे प्‌ 


भावार्थ--हम शहद से भी अधिक मीठे बनें। > 
ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--मधुवनस्पति: अनुष्टुप्‌॥ 
माधुर्य का प्रेरक दे 
परिं त्वा परितल्रुनेक्षुणांगामविद्विषे। यथा मं प्कोमिज़्यसो यथा मन्नांपगा अर्सः ॥ ५॥। 


१. पति पत्नी से कहता है कि त्वाच्तुझे पर लेप #->चारों ओर फैलनेवाले इश्षुणा-इस 
इक्षुदण्ड के साथ अविद्विषे5सब प्रकार की अर फ्रीलि कु दूर करने के लिए परि आगाम्‌-सब 
ओर से प्राप्त हुआ हूँ, यथा-जिससे तू भी मे न्‍्रं>मुझे चाहनेवाली, मुझसे प्रीति करनेवाली 
' असः -हो, यथा-जिससे मत्-मुझसे अपग' ३ 7र ज्लीनेवाली तू न असः-न हो। २. इक्षुदण्ड को 
लेकर आने का भाव इतना ही है कि इ केक माधुर्य की प्रेरणा लेकर आना। जब पति पत्नी 
के साथ सदा मधुर व्यवहार पान उपस्थित होता है तभी वह पत्नी से भी यह 
आशा करता है कि वह उसी ह' होगी और कभी उससे दूर होने का ध्यान न 
करेगी। ३. यह पंक्ति ० की जो व राष्ट्र लिए भी विनियुक्त हो सकती है। इसीप्रकार आचार्य 
व छात्र के लिए भी। 


भावार्थ--पति का पत्नी को उसके प्रति प्रेमवाला बनाए। 
विशेष--सूक्त की पंक्ति में यही है कि हम मधुर-ही-मधुर बनें। ऐसा बनने 
के लिए ला कल हैक हतघ अपने में शक्ति धारण करें। शक्ति का हास ही हमें रिब्झने को 
वत्तिवाला बनाता : अथर्वा की कामना है-- 


३५. | पज्चत्रिंशं सूक्तम्‌ ] 

्् ( आयुष्काम:ः ) ॥ देवता--मधुवनस्पति: ॥ छन्‍्द:-- अनुष्टुप्‌ ॥। 

क्‍ हिरण्य-बन्धन 

क्षायणा हिर॑ण्यं शतानींकाय सुमनस्यमाना:। 

गम्याय॑षे वर्चासे बलांय दीर्घायुत्वाय॑ शतशारदाय॥ १॥ 

क्षायण:- ( दक्ष-(0 270७) सब प्रकार की उन्नति की कामनावाले सुमनस्यमाना:- 
सौमनस्य (मन की प्रसन्नता) को चाहनेवाले लोग शतानीकाय-"सौ-के-सौ वर्ष तक बल को 
स्थिरता के लिए यत्‌मजिक्ता दविफंय्प्त-क्ितस्मणीकालीर्यशक्ति।कते/आबश्नन्‌-अपने अन्दर बाँधते 


एएफज़,थफज्का9॥4एकश१- रे (75 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


हैं, तत्‌-उस हिरण्य को तेच्तेरे लिए दीर्घायुत्वाय-तेरा जीवन दीर्घ हो, शतशारदाय-तू पूरे सौ 
वर्ष तक चल सके, इसलिए धारण करता हूँ कि वर्चसे-तुझमें वर्चस्‌ हो, वह 
जो शरीर में रोगकृमियों से संघर्ष में विजय प्राप्त करती है और बलाय->तेरा म॒ज़् । 
भावार्थ--वीर्यरक्षा से (क) सब प्रकार की उन्नति सम्भव होती है ( दाक्षाररे: जे ख) 
मन प्रसन्न रहता है ( सुमनस्यमानाः ), दीर्घजीवन को प्राप्ति होती है, (घ) शरीर होता 
है और (ड) मन सबल बनता है। कल 
ऋषि:--अथर्वा ( आयुष्काम: )॥ देवता-हिरण्यम्‌ | हु : 
दाक्षायण-हिरण्य 
नैनं रक्षोसि न पिंशाचाः स॑हन्ते देवानामोज: बकानआर क स 3तत्‌। 
यो बिर्भ॑र्ति दाक्षायणं हिरण्यं स जीवे्षु कृणुते दी २ 
२. एनम्‌-गतमन्त्र में वर्णित हिरण्य को रक्षांसि- है पाई) के लिए औरों का क्षय 
करनेवाले रोगकृमि (9%०४४०5) न सहन्ते-सहन नहीं ही र्थात्‌ इस हिरण्य से इनका 
हरण हो जाता है। इसीप्रकार पिशाचा:-हमारे मांस उ जानेवाले कैंसर आदि रोगों के 
कृमि भी इस हिरण्य को नहीं सह सकते। इसके हू कि कक भी विनाश होता है। यः-जो भी 
व्यक्ति दाक्षायणं हिरण्यम्‌्सब प्रकार को गय्रोँ के चछ शणभूत-रोगकृमि-विनाशक इस वीर्य 
को बिभर्ति-धारण करता है, सः”"वह इज पर प्ि में दीर्घभमू आयु:-दीर्घ जीवन को 
कृणुुते-सिद्ध करता है। रोगकृमियों लि 'सेंग शरीर, पूर्णायुष्य तंक क्‍यों न चलेगा ? 
भावार्थ--वीर्यरक्षण से रोग नहीं अ का भज्नः (रुजो भज्जे) न होने से मनुष्य 
दीर्घजीवी होता है। 


ऋषि:--अथर्वा ( पं न लयतिया व --हिरण्यम्‌ ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
क्‍ गा सेवन 
अपां तेजो ज्योतिरोजो तर वन वीर्या | णि। 
इन्द्रंडवेन्द्रियाण्यधि न्तद्क्षंमाणो बिभरदव्द्विस्ण्यम्‌॥ ३॥ 
१. गतमन्त्र में है ? इसका उत्तर देते हुए करते हैं--यह अपाम्‌जजलों 
का तेज: तेज है, हो /“जलों की ज्योति है, ओज: बल॑ च-यह जलों का ओज व 
बल है। जलों से उत्पन्न यह तेज अजन्नमयकोश को तेजस्वी बनाता है, विज्ञानमयकोश को 
ज्योतिर्मय ४० मभीसमय कोश को ओजस्वी व बलवान्‌ बनाता है। २. उतःऔर यह हिरण्य 
वनस्पतीनां वनस्पतियों के वीर्य हैं। यह हिरण्य क्या है ? वानस्पतिक पदार्थों के सेवन 
यह प्राणमयकोश को वीर्यवान्‌ बनाती है। ३. इस हिरण्य के शरीर में 
हम इन्द्र: इब-एक जितेन्द्रिय पुरुष को भांति इन्द्रियाणि-इन्द्रियों को अधिधारयाम:+- 
न पैेण करते हैं--इन्द्रियों को अपने वश में करते हैं। इन्द्रियों को वश में करने से 
(का ह्षण हो सकता है। ४. इसप्रकार इन्द्रियों को वश में करनेवाला दक्षमाण: >-सब प्रकार 
35 गति चाहनेवाला पुरुष अस्मिन्‌-इस शरीर में तत्‌ल्उठस हिरण्यम्‌ू-हितरमणीय वीर्य को 
“खिश्र ब्रिभ््‌रतेज्धारण करता है। क्‍ 
भावार्थ--शरीर में धारण किया गया जलों व वनस्पतियों से उत्पन्न हिरण्य ' अन्नमयकोश 
को तेजस्वी अनातो, 2 प्राणमयकोश को वीर्यसम्पन्न, मनोमयकोश को ओजस्वी व बलवान्‌ तथा 
विज्ञानमयकोश [0 मैधरी[शा। लता ा55णा (75 0 633.) 
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बल्नसव/ - - 


.. कर॑नैवाला अब प्रभु-भक्ति 4 


अथ प्रथम काण्डम्‌ एएफज़वाज्भा।दहिजकी।. (7670 633.) जलन 


ऋषि:--अथर्वा ( आयुष्काम:ः )॥ देवता--हिरण्यम्‌ ॥ छन्‍्द:-- कब... ०, ॥ 
गहस्थ में संयम 

समानां मासामृतुभिष्ट्वा बयं सँंवत्सरस्थ पर्यसा पिपर्मि। (2 

इन्द्राग्नी विश्वें देवास्ते उनु मन्‍्यन्तामहंणीयमाना: ॥ ४॥ 


१. वयम्‌>कर्मतन्तु का सन्‍्तान करनेवाला (वेज तन्तुसन्ताने) मैं, हे ( 2 तेज्ञ) वीर्य ! 
त्वा-तुझे समानां पयसा-शुक्ल व कृष्णपक्ष के आप्यायन से पिपर्मि>अपने ताहँ। 


नं समा! 
में शक्ति को 


मास समरूप से शुक्ल व कृष्ण इन दो पक्षों में बँटा होता है, अत: इन 
शब्द से स्मरण किया गया है। गृहस्थ में होते हुए भी कम-से-कम प 
पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे ऊपर उठकर मासाम्‌ूर( )मासों के 
आप्यायन से इस शक्ति को अपने में पूरित करता हूँ और उन्नत :"दो-दो मास 
से बनी हुई ऋतुओं से में इसे अपने में धारण करता हूँ और छल उत्तम सड्डल्प यह है कि 
संवत्सरस्य ( पयसा पिपर्मि )-वर्षभर के आप्यायन से मैं में पूरित करता हूँ। २. 


इसप्रकार अपने में शक्ति का संयम करने पर दम नल >शक्ति तथा प्रकाश के 
देवता तथा ते विश्वेदेवा:-वे अन्य सब दिव्य गुण न, हमारे प्रति किसी भी 


प्रकार के रोषवाले न होते हुए अनुमन्यन्ताम्‌-अनुकूल , अर्थात्‌ इस शक्ति के रक्षण 


से हमें सब्ब दिव्य गुणों की प्राप्ति हो। पी 
- भावार्थ--शक्ति के रक्षण के लिए मनुष्य गे ह् बे ५ पर्याप्त संयम से चले और अपने 
में दिव्य गुणों का वर्धन करे। 

. विशेष--सम्पूर्ण सूक्त 'हिरण्य बन्धन', ४ पर्थात्‌ हिंतरमणीय वीर्यशक्ति को शरीर में ही बद्ध 
करने के महत्त्व को प्रतिपादित कर रहा हरे हे पे ओं 
से डाॉवाडोल न होनेवाला। ग 

# चहाँ प्रथम काण्ड समाप्त होता है। हे 
की शक्तियों को धारण कराने से हे हॉता है 


ऋण्डि का आरम्भ आचार्य द्वारा विद्यार्थी में शरीर 
उन शक्तियों को धारण करने के लिए समाप्ति पर 
प्र उपदिष्ट हुआ है। एवं, जीवन का पहला नियम 
के लिए वीर्य का रक्षण करें । इस नियम का पालन 
बनता है। 'वेनृ' धातु का अर्थ (0 [09, (0 9०7०८४९ 
तथां ॥0 #०७॥४४७ है उस,प्रभु 5 2 या को देखना, उसके द्वारा प्रभु को जानना व उसकी 
पूजा--उपासना करना बेन ही द्वितीय काण्ड के प्रथम सूक्त का ऋषि है। 


छ् हे ् ॥ इति प्रथम काण्डम्‌॥ 


यही है कि “हम पूर्ण स्वस्थ बने 


शिवा 4,2८ताशा) ४९८१८ 55०7 (/6 0 633.) 


एएफ,वाज्का।धा9५०५३.॥॥. (770 633.) 


द्वितीयं काण्डम्‌ ० जे 


२. [ प्रथमं सूक्तम | (2 
ऋषि:--वेन: ॥ देवता--ब्रह्म, आत्मा ॥ छन्द: हज । 0७2 
वेन का प्रभु-दर्शन 
बेनस्तत्पंश्यत्परमं गुहा यद्यत्र विश्व भवत्येकरूपम्‌। 
इदं पृश्निरदुहज्जाय॑मानाः स्व॒र्विदों अभ्य | नूषत ब्रा ५ 
१९. बेनः-प्रभु की महिमा को देखनेवाला और उस ओर क] सा पुना करनेवाला ही तत्रूडउस 
परमात्मा को पश्यत्‌-देखता है, जो परममत्सर्वात्कृष्ट है और यह “जो गुहा-हृदयरूप गुहा में 
आसीन है, यत्र-जिस परमात्मा में विश्वमू-यह सारा संसार एज 7 भवति5"एकरूप हो जाता 
है। जैसे भिन्न-भिन्न आकृतिवाली शहद से भरी शीश रह का ज्ञान होने पर इसी रूप में 
कही जाती हैं कि सब शहद है, इसीप्रकार परमात्मदर्शन ढॉने पर सब समसूप से परमात्मामय 
ही हो जाता है--'विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे कि नि। शुनि चैव शवपाके च पण्डिता: 
समदर्शिनः ' ॥ प्रभु-दर्शन होने पर भेदभाव उ्रमात्त हे) है और सर्वत्र प्रभु-ही-प्रभु दीखते 
हैं। २. जायमान:-उस प्रभुरूप अध्यक्ष से (कि रिब्रर को जन्म देती हुई पृश्िनिः-यह 'लोहित- 
शुक्ल-कृष्णा ' (8५७४#6०, विभिन्नरूपा ) के ते छदम्‌-इस जगत्‌ को अदुहत्‌-अपने में से दूहती 
है--'मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सच्रर जगत्‌ का प्रत्येक पदार्थ उस रचयिता प्रभु 
की रचनाचातुरी को व्यक्त कर रहा है :>आकाश में विद्यमान अथवा प्रकाश को 
प्राप्त करनेवाले (विद्‌ पर ) धराच्छादने) आकाश को आच्छादित करनेवाले तारे 
अभ्यनूषत-उस प्रभु का रहे हैं। द्रष्टा को इनमें प्रभु की महिमा दीखती है। यह 
नक्षत्रविद्यावित्‌ इन नक्षत्रों में को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। यह सचमुच 


'वेन' बनता है (वेन्‌> 248 ) महिमा का द्रष्टा। 
भावार्थ--' वेन हक कण-कण में प्रभु की महिमा का दर्शन करता है। 
षिः : ॥ देवता--ब्रह्म, आत्मा ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 
गीच (2 विद्वान गन्धर्व का प्रभु-दर्शन 
प्र तद्ों चेडसलेस्ट विद्वान्ग॑न्धर्वो धार्म पर॒मं गुहा यत्‌। 
न्रीणिं 'थंदानि निहिंता गुहांस्थ यस्तानि वेद स पितुष्पितास॑त्‌॥ २॥ 
१. बबद्वानेत्त्जानी, गन्धर्व:-इन्द्रियों को धारण करनेवाला जितेन्द्रिय पुरुष ही तत्‌ल्उस 
तर घामेअमृतत्व के आधार परममूल-सर्वोत्कृष्ट प्रभु को यत्‌लजीकि गुहा-हंदयछप ईुहा में 
थर्त हैं, प्रवोचेत्‌-प्रतिपादित करता है। जितेन्द्रिय ज्ञानी पुरुष ही इसका ज्ञान देता है। २. 
स्य्त इस प्रभु के त्रीणि पदानिलतीन पग गुहा निहितारगुहा में निहित हैं, अर्थात्‌ अत्यन्त 
4हस्येमेय हैं। किस प्रकार वे प्रभु इस सृष्टि की रचना करते हैं, कैसे इस अनन्त-से बोझवाले 
संसार का धारण करते हैं और किस प्रकार प्रलय करते हैं। य: -जो भी 'तानि5इन बातों को 
बेद-जानता है, सशभर्ंह विंतुएगपरिता:#ससतूल्वीकता का (री पीक्लउद्दोता है, अर्थात्‌ महान्‌ ज्ञानी 


अथ तृतीय: प्रपाठक:ः 


अथ द्वितीयं काण्डम्‌ 


एजज,वाज्धाारिव पक ंस्‍।. (78 0633.) हा 


होता है। सृष्टि की रचना, धारण व प्रलय को पूरा-पूरा जान सकना तो सम्भव नहीं-- को अद्धा 
वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आ जाता कुत इयं विसृष्ठि: ', परन्तु एक गम्भीर पष्ठ अमे जो? | 
थोड़ा-बहुत आभास पानेवाला बनता है और उस प्रभु का सच्चा उपासक बनकर 

को और बढाता है तथा उसी ज्ञान का प्रचार करता है। यह ज्ञान देनेवाला आओ 
पिता बनता है। द 


भावार्थ--हम सृष्टि रचना, धारण व प्रलय का विचार करते हुए प्रभु जे बनें, 

उसका ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान को फैलानेवाले हों | 
ऋषि :--वेन: ॥ देवता--ब्रह्म, आत्मा ॥ छनन्‍्द:--जगती 
सब देवों का नामधारक मुख्य देव 

स न॑: पिता ज॑निता स उत बन्धुर्धामानि वेद भुव॑नानि जे 

यो देवानों नामध एक॑ एव तं संम्प्रश्नं॑ भुव॑ना यस्ति 208 ३॥ 

२. सः-वे प्रभु ही नः”-हमारे पिताररक्षक हैं, जशि ता (छ् शक्तियों का प्रादुर्भाव 
करनेवाले हैं उतनऔर सः-वे प्रभु ही बन्धु:-हमारे कुर्मों के ख्नुसार उस-उस योनि में 


बाँधनेवाले हैं। वे प्रभु विश्वा-सब भुवनानि>लोकों व शाम जा | को वेद>जानते हैं। उन 
सबको जानते हुए वे प्रभु हमारे कर्मों के अनुसार उन्रज्ऊे (जॉब | व उन-उन स्थानों में हमें 
जन्म देते हैं। २. यः-जो प्रभु एकः एव"अकेले (कोना 4-सब देवों के नामथः-नामों को 
धारण करनेवाले हैं, अर्थात्‌ सूर्य के प्रकाशक होने से लड़तुत: वे ही सूर्य हैं, अतः वे प्रभु ही 
“तदेवाग्रिस्तदादित्यस्तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमा: (तेल शक्कर तद्‌ ब्रह्म ता आप: स प्रजापति: ' 
अग्रि, आदित्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र, ब्रह्म, पल प्‌, फ्रेजापति हैं। ३. तम्‌्रउस संप्रशनम( प्रच्छ 
ज्ञीप्सायाम्‌) जानने के लिए ईप्सित प्रभु त्त्रे सर्वे भ्रुवना-सब भुवन यन्ति>जाते हैं। सब व्यक्ति 
. उस प्रभु की ओर चल रहे हैं, कई द्रीक से, कई अज्ञानवश कुछ भ्रान्त मार्ग से, परन्तु 
अन्ततः सबको पहुँचना वहीं है। द 
भावार्थ--प्रभु ही सर्वश्रेष्ठ ७ तु हैं हमारे कर्मानुसार हमें उचित लोक व स्थान में जन्म 
: देते हैं। सूर्यादि सब देवों को भी शक्ति प्रदान करते हैं। सभी अपनी समझ के अनुसार 


उस प्रभु की ओर चल रहे बे 
' ऋषि : -* देवता--ब्रह्म, आत्मा ॥ छनन्‍्द:--जगती ॥ 


'धास्यु व अग्नि प्रभु 

परि अप दा आंयमुपांतिष्ठे प्रथमजामृतस्य । 

वाच॑मिव भुवनेष्ठा धास्युरेष नन्‍्वे३ेषो अग्निः॥ ४॥ 

१. में पक बल द्ावापृथिवी-च्युलोक व पृथिवीलोक में परि आयमूलचारों ओर भ्रमण 
कर आया हूँ एवं पृथिवीलोक के पदार्थों का मैंने निरीक्षण किया है। मैंने इनके 
रण प्र को देखने का प्रयत्न किया है। इसके अतिरिक्त ऋतस्य-"उस पूर्ण सत्य 
प्रभु <सृष्टि के आरम्भ में आविर्भूत हुई-हुई वाणी को उपातिष्ठि-मैंने उपासित किया 
है। भ में दिये गये वेदज्ञान का मैंने अध्ययन किया है। २. संसार के देखने से 
तथा के अध्ययन से मैं इसी परिणाम पर पहुँचा हूँ कि वक्तरि वाचम्‌ इव-वक्ता में 
वाणी को भाँति भजन: नये बह 2 में 8 हैं। जैसे वक्ता में सूक्ष्मरूप से वाणी 
का निवास है, उसी सम्पूणी "पूक्ष्मारति सूर्शिम प्रैभू का निवास है। एप: 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


धास्यु:-ये प्रभु ही इस ब्रह्माण्ड को धारण करनेवाले हैं। नु-निश्चय से एष:चये प्रभु ही 
अग्गिः"अग्रणी हैं, सारे ब्रह्माण्ड को अग्रगति देनेवाले हैं। 

भावार्थ--संसार का निरीक्षण व वेदज्ञान का परीक्षण हमें एक ही पस्पाम / हत 
है कि वे सूक्ष्मातिसूक्ष्म प्रभु ही इसके धारक व अग्रणी हैं। 

ऋषि: --वेनः ॥ देवता--ब्रह्म, आत्मा ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥। 
वह विस्तृत सूत्र 

परि विश्वा भुव॑नान्यायमृतस्य तन्‍्तुं वित॑तं दृशे कम्‌। 

यत्र॑ देवा अमृर्तमानाशानाः स॑माने योनावध्यैरंयन्त॥ ५॥ 

१. यह सारा ब्रह्माण्ड एक सूत्र में पुरोया हुआ है। इस के--पूर्ण सत्य के 
विततम्‌-विस्तृत तन्‍्तुम्‌"सूत्ररूप कम्‌ऊ”आनन्दमय प्रभु को लिए मैं विश्वा 
भुवनानि परि आयम्‌-सब लोकों में चारों ओर घूमा हूँ। रद निरीक्षण से मुझे सर्वत्र 


ओत-प्रोत उस सूत्र की ही महिमा का दर्शन हुआ सूत्र बह है यत्र-जिसमें 
देवा:-देववृत्ति के ज्ञानी पुरुष अमृतम्‌ आनशानाः:८- तस्ल उपभोग करते हुए समाने 
योनौ-(सम्यक्‌ आनयति) सबको. प्राणित करनेवाले कर ३७ प्रभु में अध्यैरयन्त-गति करते 
हैं। अमृतत्व प्राप्त सब व्यक्तियों का वह ब्रह्म ही लो के मुक्त पुरुष समानरूप से उसी 
में विचरण करते हैं। वह प्रभु इन सब मुक्त पुर ली) प्मान योनि! है। 

भावार्थ--प्रभु ही सब लोक-लोकान्तरों पे में पिरोये हुए हैं। सब मुक्त आत्मा भी 
उस प्रभु में निवास करते हैं। (संसारासक्त 5. हिसष से दूर होते हुए कष्टभाक्‌ होते हैं)। 

विशेष--इस सम्पूर्ण सूक्त में वेन रा जे पास करता हुआ सारी सृष्टि को प्रभु की 
महिमा का प्रतिपादन करते हुए ' बल उस प्रभु की महिमा का प्रतिपादन जितेन्द्रिय 
ज्ञानी पुरुष ही कर पाता है (२) वे ले देवों के नाम को धारण करनेवाले हैं (३) 
वे संसार के धारक व अग्रणी मर ८४) जे/ ही सब लोकों में ओत-प्रोत सूत्र हैं (५)! 

यह. वेन उस प्रभु का ज्ञात्रऋसेष्करने के कारण अब “मातृनामा' कहलाता है--' माता- 
प्रमाता इति नाम यस्य”। यह के धारक प्रभु की शक्तियों को--गन्धर्वपत्नियों को-- 
सर्वत्र प्रजाओं में विचरण "रखता है, इसीलिए ये शक्तियाँ 'अप्सरस '-प्रजाओं में 


विचरण करनेवाली ८ अतः अगले सूक्त का ऋषि “मातृनामा' है, विषय व देवता 
“गन्धर्वाप्सरस: ' हैं--प्रभु 5 प्र ओ में विचरण करनेवाली शक्तियाँ। यह मातृनामा स्तवन करता 
है कि- (' 


२. [ द्वितीयं सूक्तम्‌ ] 
2 ॥ देवता-गन्धर्वाप्सरस: ॥ छन्‍्द:--विराड्जगती ॥ 
ज्ञान व स्तवन द्वारा प्रभु-प्राप्ति 
भुव॑नस्थ यस्पतिरेक एव न॑म॒स्यो | विक्ष्वीडर्च:। 
हि ब्रह्मंणा दिव्य देव नमस्ते अस्तु दिवि तें सधस्थ॑म्‌॥ १॥ 
प्रभु दिव्यः-(दिवि भव:) सदा अपने प्रकाशमय रूप में निवास करनेवाले हैं 
वेदवाणी को धारण करनेवाले हैं, इस वेदवाणी को ही वे सृष्टि के प्रारम्भ में अग्नि आदि 


ऋषियों के हृदयों में स्थापित करते हैं। भुवनस्य यः पतिः-सारे ब्रह्माण्ड के जो रक्षक हैं, वे 
एक: एव-"अट्वितीय्॑राधुहीव्मांप्रस्य: +्रतक्षस्काउ्नेकाप्रोग्य हैं।9ब्रिक्षु)ईड्रय:-सब प्रजाओं में स्तुति 


देवों के विषय में ग़लत आचरण करते 0 


अथ द्वितीयं काण्डम्‌ | ७९ 


करने योग्य हैं। जहाँ भी, जो कुछ विभूति, श्री व ऊर्ज दृष्टिगोचर होता है, वह उस प्रभु का 
ही है। वे प्रभु ही उपासनीय हैं। २. हे प्रभो! तं त्वानउंस आपको में ब्रह्मणा"ज्ञान 
के द्वारा (ब्रह्मजज्ञान, स्तोत्र) यौमि-प्राप्त करता हँ--अपने को आपके साथ जोड़ता हूँ 
देव-प्रकाशमय ज्ञानपुज्ज प्रभो! ते नमः-मैं आपके प्रति नतमस्तक होता हूँ। ते 
प्रकाशमय लोक में सधस्थम्‌ अस्तु-मेरा आपके साथ ठहरना हो। मैं मुक्त होकर साथ 
विचरनेवाला बनू। कर 
भावार्थ--प्रकाशमय प्रभु का ही उपासन करना योग्य है। ज्ञान व स्तु 
को प्राप्त करें और उसके साथ स्थित होनेवाले बनें। 
| ऋषि:--मातृनामा ॥ देवता--गन्धर्वा प्सरस: ॥ छन्द:-- 
आधिदेविक आप पत्तियों का 
दिवि स्पष्टो य॑जतः सूर्य त्वगवयाता हर॑सो दैव्य॑स्य। 
मूडार्टन्धर्वों भुव॑नस्यु यस्पतिरेक एवं न॑म॒स्य [: 
१. वे प्रभु दिवि स्पृष्ट:-ज्ञान होने पर प्राप्त होनेवाले हैं हे नम प्रभु के सम्पर्क में ज्ञान के 
द्वारा ही आ सकते हैं। यजतः-वे प्रभु पूज्य, सं गए पल जमे तर समर्पणीय हैं। हमें उस प्रभु 
की पूजा करनी चाहिए, उनके साथ अपना सम्पर्क स्थापित ऋरमें के लिए यत्नशील होना चाहिए 
. और अन्तत: उस प्रभु के प्रति अपने को दे कह । सूर्यत्वक्‌-( त्वच्‌ू5 ॥0 ००५७) वे 
. सूर्यादि ज्योतिर्मय पिण्डों को भी आच्छादित करनेबार इसलिए वे 'हिरण्यगर्भ” भी कहलाते 
हैं--“हिरण्यं ज्योतिर्गर्भ यस्य '। इस प्रभु का उंपासेचु करने पर ये दैव्यस्य-सूर्य आदि देवों के 


- “दैवी प्रकोपों का शिकार भी नहीं होता (३ जडंधर्व:-वे वेदवाणी के धारक प्रभु मृडात्‌-हमारे 

जे है एक:एवन"अट्वितीय ही भुवनस्य पतिः-सारे 
करने योग्य और सुशेवा:-उत्तम कल्याण प्राप्त 
प्रभु का ही उपासन करनेवाली होगी तब सब 


-कल्याण होगा। उस एक उपास्य के अभाव में 


. परस्पर भेद व द्वेष चलता है 3: हे 
मृत्यु के मार्ग पर अग्रसर ह | 
गैस प्रशु/के साथ स्थित होने पर आधिदैविक प्रकोप नहीं होते। उस एक 
नें ही मानव का कल्याण है। 
“ऋषि: खि:->मातृनामा ॥ देवता-गन्धर्वा प्सरस: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥। 
लीक से" शक्तियों का आधार ' आनन्दमय प्रभु 
जग्म आभिरप्सरास्वर्पि गन्धर्व आसीत्‌। 
नमुद्रे आंसों सर्दनं म आहुर्यर्त: सद्य आ च॒ पर्रा च॒ यन्ति॥ ३॥ 
के के 'गन्धर्व' हैं--प्रभु को शक्तियाँ “गन्धर्वपत्नी' कहलाती हैं। ये शक्तियाँ ही सब 
नों-में" (अप) विचरण (सर) करने के कारण “अप्सरा' कही गई हैं। मैं आभिः"इन 
अनवद्याभि: "अत्यन्त प्रशस्त-- हर की हर प्रभु-शक्तियों से उ-निश्चयपूर्वक संजग्मे-संगत होता 
हूँ। २. अप्सरासु-इन प्रजीओं नै किघरणे शक्तियां भिं'४(घिं>'भी गन्धर्व: आसीतर-वे 


... भावार्थ--प्रव 
प्रभु की उपासना 
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वेदवाणी के धारक प्रभु ही तो हैं बश्बेक्द्विमितोमर्स्मि तेज? तेअस्विनामहम्‌। बल॑ बलवता- 
महम्‌--इस गीतावाक्य में यही तो कहा है कि बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ। तेजस्वियों का 
तेज तथा बलवानों का बल मैं ही हूँ। ३. मे>मेरे सम्बन्ध में ज्ञानी लोग आहुः हर हैं 
कि आसाम्‌-इन सब शक्तियों का सदनम्‌5"घर समुद्रेनउस आनन्दमय प्रभु में०८ही 
 अ>"और आनन्दमय प्रभु ही वे आधार हैं यत:-जहाँ से ये सब शक्तियाँ सद्यः-शीकघ्र 
हैं--उस-उस स्थान पर प्राप्त होती हैं च-और परायन्ति-उस-उस स्थान से लौटकर 
में पहुँच जाती हैं। (2 
भावार्थ--प्रभु ही सब शक्तियों के आधार हैं। उन्हीं से कल [में प्रश्न होती हैं और 
अन्त में प्रभु में ही ये लौट जाती हैं। 
ऋषि:--मातृनामा ॥ देवता--गन्धर्वा प्सरस: ॥ छन्‍्द:-- ॥। 
नम्नता व शक्तिधारण 
अभ्निये दिद्युन्नक्ष॑त्रिये या विश्वावसुं गन्धर्व स 
 ताभ्यों वो देवीनम इत्कृणोमि॥ ४॥ ९ 
२. अश्नियेत"अभ्रों व बादलों में प्रकट होनेवाली दिद्द त्र<विद्येदर झुति में अथवा नक्षत्रिये-नक्षत्रों 
में प्रकट होनेवाले प्रकाश में या:-जो शवितरयाँ हैं, जो विश्बावेधेम्न-सम्पूर्ण वसुओंवाले गन्धर्वम्‌रज्ञानी 
प्रभु में सचध्वे-समवेत होती हैं। हे देवी:-दिव्य .मुण?ोवाल्क़ शक्तियो! ताभ्य: वः-डन आपकी 
प्रांपति के लिए मैं इत्‌-निश्चय से नमः कृणोमि मम स्किर करता हूँ। २. बादलों को विद्युत्‌ के 
प्रकाश में तथा नक्षत्रों के प्रकाश में 72 प्र या है। उसी की शक्ति से ये विद्युत्‌ 
व नक्षत्र चमकते हैं। इस प्रकाश को प्राप्त लिए मैं नम्रता धारण करता हूँ। नम्नता से 


२ अीक| 
"छ 


के 
नि 


ये शक्तियाँ मुझे भी प्राप्त होंगी। प्रभु के धारण करने के लिए हमें विनीत बनना ही 
चाहिए। बतीकि | 

भावार्थ--हम जितना 5 ही प्रभु की प्रकाशमय शक्तियों को धारण 
करते हैं। । 


नण- की फेज" शा - गन्धर्वाप्सरस: ॥ छन्‍्द:-- भुरिगनुष्टुप्‌ ॥। 
अप्सराए 


पात्र बनूँगा। २. ये शक्तियाँ वे हैं या:-जोकि क्लन्दाः शत्रुओं को रुलानेवाली 
पा दने ), तमिषीचय:-( तम्‌-0 ५४५॥, (0 (6४6, षिच्‌ क्षणणे) इच्छाओं का सेचन व 
हैं, अक्षकामा:-इन्द्रियों को कान्ति प्राप्त करानेवाली व मनोमुहः-मनों को मुग्ध 
: | इन शक्तियों के होने पर वह व्यक्ति सबके लिए आकर्षक होता है। उसकी सब 
इ्न्द्रियाँ से युक्त होती हैं। इनके द्वारा वह इष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर पाता है और इनके 


द्वारा ही वह अपने शज्लुक्षों को, प्रग॒स्त -करनेकज्ञा[ला,हीता हद | 0 633.) 


अथ द्वितीयं काण्डम्‌ एएज,ाज्रभा।धािहरे एछ्े]] (82 0 633.) ८१ 


भावार्थ-प्रभु के प्रति नमन से हमें वे दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो ७ [ को 
रुलानेवाली, इच्छाओं को पूर्ण करनेवाली, इन्द्रियों को कान्ति देनेवाली व मनों वः 
करनेवाली होती हैं । (2 

विशेष--सूक्त का आरम्भ इन शब्दों से हुआ है कि प्रभु की प्राप्ति ज्ञान कप 
वे प्रभु उपासित होने पर आधिदैविक आपत्तियों को दूर करनेवाले हैं (२) | प्रभु ही सब 
के आधार हैं (३)। नम्नता के द्वारा हम इन शक्तियों को प्राप्त करते हैं (४)। | 
प्राप्त करके शत्रुओं को पराजित करनेवाले व इन्द्रियों को दीप्त करनेवाले | इन्द्रियों 
को दीप्त करके अज्भञ-प्रत्यड्र में रसवाले हम “अड्;िरा:' बनते हैं। यह ० के 
उचित प्रयोग से सब रोगों को अपने से दूर रखता है। पर्वतों से नीचे गधा भी उत्तम 


औषध है-- 


३. ६ तृतीयं सूक्तम ] 
ऋषि: --अड्रिरा: ॥ देवता--( आस्त्राव )- भेषजम्‌ (एसिड :एज्ेनुष्टरुप्‌॥ 
पर्वतीय जल 


अदो यर्दवधाव॑त्यव॒त्कमधि पर्वीतातू। तत्तें न रथ सुभेषजं यथास॑सि॥ १॥ 

१. अदः"वह यत्-जो अवत्कमररक्षा 5) | अधिपर्वतात्‌-पर्वत पर से 

अवधावति>-नीचे की ओर दौड़ता है, तत्-उसे ते- का 

हूँ, यथा-जिससे सुभेषजम्‌-उत्तम 7024 

भिन्न-भिन्न प्रकार के खनिजद्रव्यों के सम्पर्क में 

जाता है। इन जलों में वे खनिजद्रव्य सू, 

को बढ़ा देते हैं। जल भेषज हैं, तो उन हों मे 
भावार्थ-पर्वतों से बहकर नीचे # 


ऋषि: --अड्रिरा: ॥ दुठ अं रे 


न! स्यातदाप 


<ओषध कृणोमिचज्करता 
हो। २. पर्वतों से बहनेवाला जल 
सचमुच कई रोगों का औषध बन 
होकर जलों के दोष-निवारक गुणों 
से वे सुभेषज हो जाते हैं। 
जल भेषज है, भेषज ही नहीं सुभेषज है। 
)-भेषजम्‌॥| छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
अरोगणम्‌ 
“ले । तेषामसि त्वमृत्तमम॑नास्त्रावमरोंगणम्‌॥ २॥ 
'जुग-अज्भी | कुवित्‌ अड्भा-बहुविध अजड्जे ! ( कुवित-बहु-- 
त्जानि-सेकड़ों औषध हैं तेषाम्‌-उनमें त्वम्‌"तू, अर्थात्‌ 
गतमन्त्र में वर्णित रस जल छत्तमम्‌ असि-उत्तम है, अनास्त्रावम्‌्-रक्तस्त्राव को रोकनेवाला 
तथा अरोगणम्‌-रोग करनेवाला है। २. पर्वतीय जल रक्तस्त्राव को रोकता है और अड्डों 
को नीरोग बनाता 


असल य रक्तस्लाव को रोककर अज्लें पर लगनेवाले घावों को दूर करता है। 
-रा: ॥ देवता--( आस्त्राव )-भेषजम्‌ ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
' अरुस्त्राण' औषध 

हि अरुस्त्राणमिदं महत्‌। तदास्त्रावस्य॑ भेष॒जं तदु रोग॑मनीनशत्‌॥ ३ ॥ 
:>( अस्यन्ति) रोगों को दूर फेंकनेवाले वैद्य लोग इदम्‌्-इस महत्‌्-अत्यधिक 
स््रे पाके) फोड़े को पकाकर मल को पृथक्‌ करनेवाली औषध को नीचै:-नीचे 


पर्वतों की तराई के प्रदेशों,में |ज़नलितज्ञाज्लोद्द्े। हैं ॥॥ए्रहों, से बह॒क़ठ काज्ने) हुए जल से उत्पन्न 
हुई-हुई यह भूमिगत औषध फोड़ को पकाकर उसके मल को दूर करने की शक्ति रखती है। 
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२. इसप्रकार यह औषध आरस्त्रावस्य-मल को क्षरित करने की भेषजमू-उत्तम ओऔषध है। तत्‌ 
उ-वह निश्चय से रोगम्‌-रोग को अनीनशत्ूलनष्ट कर देती है। 

भावार्थ--पर्वत के निचले प्रदेशों में उत्पन्न होनेवाली यह औषध फोड़ों वसा के । 
करके रोगों को शान्त करती है। 

ऋषि:--अड्डिरा: ॥ देवता--( आस्त्राव )-भेषजम्‌ ॥ उन्द:- अनुष्दुप्‌ ॥। कक 
समुद्र की जलनीली ( ४०५४ ) 

उपजीका उद्ध॑रन्ति समुद्रादर्धि भेषजम्‌। तदास्त्रावर्स्य कप त तू्‌॥ ४॥ 

१, “उपजीक ' शब्द जलाधिष्ठातृदेवता ( एषथा १था५) के लिए | जलों में कार्य 
करके आजीविका चलानेवाले व्यक्ति भी उपजीक हैं। ये ' उदभत-जर :जजल्ेत में कार्य करके 
जीनेवाले लोग समुद्राद्‌ अधि-समुद्र में से भेषजम्‌्-औषध को ५3 पक 2 हैं। समुद्र 
में होनेवाली यह “जलनीली' (काई) ही वह औषध है तट २. व्रत आस्त्रावस्य- 
आस्त्राव की भेषजम्‌-उत्तम औषध है उ-और तत्रवह रोग: अशीशमतनन्‍शान्त कर 
देती है। 


भावार्थ--समुद्र में उत्पन्न होनेवाली काई आस्राव की उत्तम औषध है। 

ऋषि:--अज््िराः ॥ देवता--( अगर --अनुष्टुप्‌॥ 
'पृथिवी से [तय तारीख विस् ! 

अरुस्त्राण॑मिदं महत्पृथिव्या अध्युदभृतम्र। धेषजं तदु रोग॑मनीनशत्‌ ॥ ५॥ 

१. इदम्‌यह महत्‌्रमहनीय-महत्त्ठ पश अरुड़ गम्‌्-फोड़े को पकाकर मल को पृथक्‌ 

करनेवाली औषध है। पृथिव्याः -पृथिवी-सि पे रा ब्रोदकर निकाली गई है। तत-वह औषध 

आस्त्रावस्य-मल को क्षरित करने की भ्रेषजिमेल्ज्पिथ है, उ तत्‌-और यह रोगम्‌ अनीनशत््‌ू-रोग 


रे 


को नष्ट करती है। २. पृथिवी को रख हे कली गई यह ' अरुस्त्राण” औषध आख्त्राव के द्वारा 
रोग को शान्त कर देती है। यही कर पक महत्व है। 'पृथिवी से खोदकर निकाली गई' ये शब्द 
इस भाव को सुबव्यक्त करते हैं क्रि यहे' अधिक भूगर्भ में स्थित होती है, उतनी ही अधिक 
गुणकारी होती है पा 


थे खोदकर निकाली गई “असरुस्त्राण' औषध फोड़े को 
रोग को शान्त करनेवाली है। 


भावार्थ-पर्वतमूल 
पकाकर मल के 


ऋषि:--अड्रिराः ॥ आस्त्राव )- भेषजम्‌ ॥ उन्‍्द: --त्रिपदास्वराड्ुपरिष्टान्महाबृहती ॥। 
जल व ओषधियाँ कल्याणकर हों 

शंनों ओष॑धय:ः शिवा: । 

न्द्र्स्र श गो अप॑ हन्तु रक्षस॑ आराहििसृष्टा इष॑वः पतन्तु रक्षसांम्‌॥ ६॥ 


म्त्त्ह्मा लिए अप:-जल शूं भवन्तु-शान्ति देनेवाले हों। ओषधय: शिवा:- ओषधियाँ 

कल्यार्णकर हों | शरीर में जब किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाए तो जल व ओषधियों का 
हरकत प्रयोग हमारे लिए शान्ति व कल्याणकारक हो। २. परन्तु इससे भी अच्छा तो यह है 
-इन्द्र का बच्र:-वज्र रक्षसः-राक्षसों को अपहन्तु-हमसे सुदूर विनष्ट करे। 'इन्ध्र 
पुरुष का वाचक है और 'वज्र' का भाव क्रियाशीलता से है। जितेन्द्रिय पुरुष 

की क्रियाशीलता राक्षसों को--रोगकृमियों को पनपने ही नहीं देती। रोगकृमि राक्षस हैं--अपने 
रमण के लिए हमाशाक्षश्राकासोबाज्ने एैं.॥हन,/क्षप्ताम- रोपकृसिय्रें; के विसृष्टा: इषव: लछोड़े हुए 


प्रकार की हिंसा नहीं होगी और कर लिए हु 


अथ द्वितीयं काण्डमू 


बाण आरात्‌ पतन्‍्तु-हमसे दूर ही गिरें। इन रोगकृमियों के कारण उत्पन्न होनेवाले विविध विकार 
ही इनसे छोड़े गये इषु हैं। ये इषु हमसे दूर ही रहें। इन रोगकमियों के कारण मा 
उत्पन्न न हों। इसके लिए आवश्यक है कि जलों व ओषधियों का प्रयोग डीक, हो 
भावार्थ--जलों व ओषधियों का प्रयोग हमारे लिए शान्ति व कल्याण जज, शो 
क्रियाशील बने रहें, जिससे विकार उत्पन्न ही न हों। 
विशेष--इस सूक्त में मुख्यरूप से पर्वत से बहनेवाले जल के उत्तम &च्स पीसध (होने का 
उल्लेख है (१)। इस जल से उत्पन्न औषध फोड़े को पकाकर उसके मल, के भोस्मव से रोग 
को शान्त करनेवाली है। जलों व औषधों का ठीक प्रयोग कल्याणकर तु. 
सर्वाधिक कल्याण करनेवाली है (६)। ग्र 
अगले सूक्त का ऋषि “अथर्वा '--डाँवाडोल न होनेवाला है। यह शज़िड़माण के धारण से 
दीर्घायुत्व को प्राप्त करता है। जमति>जो हमें खा जानेवाला रोग हैं; डसे' “गिरोॉति” यह निगल 
लेता है, इससे इसे 'जड्लिड़' कहा है। शरीर में सर्वोत्तम धातु मणि का नाम दिया 
गया है, अत: यह “जड्लिड्मणि' वीर्य ही है। इसे 'अ बा पार ता 
४. [ चतुर्थ * 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--जड्विडमणि: ॥ छ नई ई >लिग्रट्प्रस्तारप्धिः ॥ 
दीर्घायुत्व व रम 
दीर्घायुत्वार्य बृहते रणायारिंष्यन्तो दक्ष॑म् 
मणि विष्कन्धदूरषणं जड़िजडं 
१२. वयम्‌््‌-हम विष्कन्धदूषणम्‌-शोषण 
मणिम्‌-शरीरस्थ वीर्यशक्ति को बिभूम:- हैं । सदेव-सदा ही दक्षमाणा:-वृद्धि करने 
को कामना करते हुए हम इस शक्ति (धो शी हैं (हेती शानच्‌) अरिष्यन्त:-हिंसित न 
होते हुए हम इस शक्ति को धारण कर ६ इस शक्ति के धारण से हमारी रोगादि से किसी 
फ्भी से वृद्धि प्राप्त करेंगे। २. हम इस शक्ति 
का धारण दीर्घायुत्वाय-दीर्घजीवन क्री लिए हैं। 'मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ '-- 
इसके नाश से मृत्यु और इसके क्ष त्रेन है । बृहते रणाय-बड़ी रमणीयता के लिए अथवा 
शब्दशक्ति के लिए हम इस तह 7 करते हैं। इस वीर्यशक्ति के रक्षण से शरीर के स्वास्थ्य 


करनेवाली (स्कन्द्‌ शोषणे) जड़िजडं 


के कारण रमणीयता प्राप्त रे वाणी में शक्ति बनी रहती है। इसके रक्षण के अभाव 


में वाणी की स्ण में आ जाती है। 
भावार्थ--हम शरीर में ही बाँधते हैं जिससे (क) दीर्घायुष्य प्राप्त हो, (ख) शरीर 


में स्वास्थ्य की रहे और शब्दशक्ति में निर्बलता न आये, (ग) हम रोगों से हिंसित 
न हों, (घ हि हमारी | का वर्धन हो, (ड) शोषण से हम पीड़ित न हों। 
:-अशथर्वा ॥ देवता--जड्डिडमणि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
शारीर व मानस रोगों से बचाव 
भादहिशराद्विष्कन्धादभिशोच॑नात्‌ । 
परिं णः पातु विश्वर्त:॥ २॥ 
>शरीर-भक्षक रोगों को निगल जानेवाली यह वीर्यशक्ति जम्भात्‌-आलस्य के 


आारण आनिवाली जम्हाडतों (#आ३ जे जिशादुअज्रों के कहो (काए॥४) रोग से 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


से परिपातु-रक्षित करे। 


भावार्थ-वीर्यरक्षण से हम शारीर व मानस-दोनों प्रकार के रोगों स् कक : ४ हैं । 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-जड्रिडमणि: ॥ छनन्‍्द:-- श् 
'विश्वभेषज ' मणि 
अयं विष्क॑न्धं सहते 5यं बांधते अत्त्रि्ण:। अय॑ नों विश्वरभेंषजो पात्वंहसः ॥। ३ ॥ 
९. अयम्‌-यह वीर्यरूप मणि विष्कन्धम्‌जअज्ञों के गठन सहतेज"-अभिभूत 
करती है, अड़ों को सुगठित बनाती है। अयम्‌>यह अत्त्रिण:- कृुमियों को बाधते- 
पीडित करके दूर करती है। वीर्यरक्षण से शरीर में रोगकृ्िः को ज नहीं हो पाते। २. अय॑ 
जड़िड:-शरीर-भक्षक रोगकृमियों को नष्ट करनेवाली यह रजिड्डमणि/( वीर्यशक्ति) विश्वभेषज:- 


>बीर्यरक्षण से शरीर के ही दोष 
दूर नहीं होते, यह मानस दुर्भावनाओं को भी दूर ८ | से बचाता है। यह वीर्यरक्षण 
शरीर व मन दोनों को ही नीरोग बनाता है। 
भावार्थ--यह वीर्य 'विश्वभेषज' मणि 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- ज्लि डेप न्रूणा: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥। 
देवों सै दे (दस *मणि' 
देवैर्दत्तेने मणिना जड्डिडेन मयोशभ लॉ #कंन्धं सर्वा रक्षोंसि व्यायामे सहामहे ॥ ४॥ 
१. दिव्य गुणों के पनपने से य तीयीड शैर में सुरक्षित रहता है, अतः कहते हैं कि इस 
मणि को मानो हमें देवों ने ही प्राप्त कर पर है। आसुरभाव जागे और इस मणि का विनाश हुआ। 
देवै: दत्तेन-देवों से दी गई, धात्‌-ि छिव्य भावनाओं द्वारा शरीर में रक्षित हुई-हुई मयोभुवा+- 
नीरोगतारूप कल्याण को ह्‌ करनेवे करनेग्री जड़्डडिन मणिना-शरीर-भक्षक रोगों को निगल 
जानेवाली इस वीर्यरूप मशफ़ि से कि व्यायीपि-उचित व्यायाम (४००5७ , शरीरश्रम) करके हम 
विष्कन्धम्‌ज्अड्जों के गठन (के थिल्यरून रोग को तथा सर्वा रक्षांसिज्अपने रमण के लिए 
हमारा क्षय करनेवाले सब शेमकृमियों को सहामहे-पराभूत करते हैं। २. वीर्यरक्षण के लिए 
व्यायाम एक प्रमुख स्शधन"है। शारीरिक श्रम न करनेवाले के लिए इसका रक्षण सम्भव नहीं 
होता, अतः “व्य गम के महत्त्व को भी हमें पूर्णतया समझना चाहिए। इस वीर्यरक्षण के लिए 
दूसरा साधन /ट्ुव्य-गुष | का विकास है। अशुभ विचार वीर्यरक्षा के लिए बड़े घातक होते हैं। 
इसी दृष्टि ग्रश से इस मणि को “देवों से दी गई” ऐसा कहा गया है। “व्यायाम व शुभ विचार 
वीर्यरक्षा /के सहोन्‌ साधन हैं। 
हे व्यायाम व शुभ विचारों से वीर्यरक्षण करते हुए हम सब रोगों से ऊपर उउठें। 
ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता--जड्लिडमणि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
शण और जड़्डिड 
शणशएच मा जडद्धिडश्च॒ विष्क॑न्धादभि रक्षताम्‌। 


अरण्यादन्य आता <कुष्ला जअक्तो जस्ले३लः ॥ ५४४ ०॥ 633.) 


सब रोगों की औषध है। यह हमें अहंसः पातु-पापों (ला 


| 
८ 


अथ द्वितीयं काण्डम्‌ एएए,आज्वधा।धाबि/छ्व हा]. (660 0 633.) ८५ 
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१. जड्लिडमणि का भाव हम विस्तार से देख चुके हैं। यहाँ उसके साथ 'शण' का भी 
समावेश हो गया है। मन्त्र में प्रार्थागा है कि शण: च जड़्डिडः च-शण ला जड्डिड | 
मिलकर मामुझे विष्कन्धातर"ःअज्जों से सुगठित होने के अभावरूप रोग से 
करें। इनके द्वारा मेरे अड्भ सुगठित बने रहें। २. अन्यः"इनमें से एक 'शण' 
आभृुतः>अरण्य से अपने अन्दर धारण किया जाता है और अन्य: दूसरा 'जद्चविड » मणि 
कृष्या:-खेती से उत्पन्न अन्नादि के रसेभ्य:-रसों से शरीर में पुष्ट होता है। कक , होनेवाला 
जड्लिडमणि है और 'शण' मन में धारण किया जाता है। यह र 
जिसका पोषण “अरण्य' से होता है। अरण्य का भाव यहाँ एकान्त | 


संसार के स्वरूप का चिन्तन करने पर मनुष्य में अवश्य ही यह शहर को एक त्ति 
त्यागवृत्ति मन को उसी प्रकार स्वस्थ बनाती है जैसेकि वीर्यशक्ति श्र कर ये 
एक-दूसरे के सहायक होते हैं। शरीररक्षण के लिए मानस स्वास्थ्य भ॑ 
भावार्थ--त्यागवृत्ति व वीर्यरक्षण हमें सब विघटनों से 34 
ऋषि :--अथर्वा ॥ देवता--जड्डिडमणि: ॥ के टु 
कृत्या व अराति- 


कृत्यादूषिर॒यं मणिरथों अरातिदूर्षि:। 

अथो सहंस्वान्‌ जड्डिडः प्र ण आयूषि 

१. “कृज्‌ हिंसायाम्‌' धातु से “'कृत्या” शब् ह 
वीर्यरूप जड़िड मणि कृत्यादूषि:-हिंसा को / षिते'सदूर करनेवाली है। इसके शरीर में धारण 
से शरीर रोगों से हिंसित नहीं होता। २. अश् औड श्चय से यह मणि अरातिदूषि: -शत्रुभूत 
रोगों को दूर करनेवाली है। ' अराति' जज ्र “न देना' है। गतमन्त्र में वर्णित 'शण' मणि 
अराति को दूषित करनेवाली--अत्य वृत्ति| व [कोना करनेवाली है। ३. अथ उ5और निश्चय से 
जड्डिडः-वीर्यरूप मणि कफ पॉँ को पराभूत करनेवाली है। रोगों को दूर करके यह 
नः5हमारी आयुंषि"आयुओं को “खूब दीर्घ करे। 

माह से | द्वारा होनेवाली हिंसा से बचते हैं और अत्याग की 
वृत्ति से ऊपर उठते हैं। जीवन को दीर्घ करती है। 

विशेष--यह सूक्त महत्त्व को बड़ी सुन्दरता से व्यक्त करता है। अगले सूक्त 
में इस जा 'इन्द्र' का है। यह तपस्वी बनकर वीर्यरक्षा करता है, अतः भृगु है 
और चित्तवृत्ति को | होने देता, इसलिए 'आशथर्वण'” है। इसे प्रभु उपदेश देते हैं-- 
५. [ पज्चमं सूक्तम |] 
: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--निच्ृदुपरिष्टादूबूहती ॥। 
सोमरक्षण के उपाय व लाभ 
पा प्र वहा यांहि शूर हरिभ्याम्‌। 
सुतस्य॑ मतेरिह मधोए्चकानएचारुम॑दाय।॥ १॥ 
डुन्क्रे-हे जितेन्द्रिय पुरुष। (क) जुषस्वनतू प्रीतिपूर्वक प्रभु का उपासन कर और (ख) 
५५४४4 कर्त्तव्यभार का वहन कर (ग) शूरः-कामादि शत्रुओं का हिंसन करनेवाला तू 
ह >ज्ञानेन्द्रियों गण प्वी साथ हि तुला ग॑पुर आगे बढ़। २. इन उपायों 
से तू इह-इस शरीर मे परत त्यन्ने किये गे सोम को, णक सुरक्षित होने पर मतेः- 


>0 2५९ ) 
में बैठकर 
होती है । यह 
व जड्डिड 
आवश्यक है। 
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बुद्धि का वर्धन करनेवाला है और मथधो:-स्वभाव को मधुर बनानेवाला है, पिब>पान कर-- 
इसे शरीर में ही सुरक्षित कर। सोमपान के द्वारा तू चकानः ज्ञान से दौतत सा 
चारु:-सशक्तता से यज्ञादि कर्मों में चरणशील बनता है तथा तेरा जीवन मद उतर 
होता है। चककान:-( कम्‌ ४० ७शं3)) इसको रक्षा की तू कामनावाला बन, चारु: 
अन्दर ही चरण (भक्षण) करनेवाला हो, मदाय-शरीर में सुरक्षित हुआ यह सोम ते हर्ष के 
लिए होगा। / लि 

भावार्थ--सोमरक्षण के तीन साधन हैं--(क) प्रभु की कक 
(ग) कर्मों में लगे रहना। सुरक्षित हुए सोम के तीन लाभ हैं-- 
स्वभाव-माधुर्य, (ग) उल्लास । 

ऋषि:-- भगुराथर्वण: ॥ देवता-- इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-- 


प्रकाश, उल्लास, शुभ ए 
इन्द्र जठरे नव्यो न पृणस्व मधोर्दिवों न। हि 


अस्य सुतस्य स्व*णॉरपं त्वा मर्दा: सुवाचों अमुः 3 
१. हे इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष नव्यो न-(नवनं कक धु) स्तुति में उत्तम पुरुष के 
समान तू जठरम्‌>अपने जठर को--अन्दर के भाग का €छा्षण ए ा। 008) मधो:-इस भोजन 
के सारभूत सोम से पृणस्वच्तृप्त कर। २. की जज मू>प्रकाश के समान--जैसे कोई व्यक्ति 
ज्ञानज्योति से अपने को पूरित करता है, उसी अस्य सुतस्य-इस उत्पन्न हुए सोम का 
पान करनेवाला बन | शरीर में खपाया हुआ गटर ध् कस से जीवन को जहाँ मधुर (मधो: ) बनाएगा, 

ब् | ३. इस सोम का रक्षण होने पर त्वा-तुझे 


भार-वहन, 
-वर्धन, (ख) 


प्राप्त होंगी। स्वर्गलोक में सभी का लि #लासमय होता है। वहाँ अशुभ शब्दों का प्रयोग 
नहीं होता | सोम का रक्षण हर <#लासमय व शुभवक्ता होता है। देवता भी तो सोमपान 
करने से ही ऐसे बने हैं। 
णण्व हुए हमे-सोमपान करेंगे तो हमारा जीवन प्रकाशमय, उल्लासयुक्त 
और शुभ शब्दों का प्रक । 
ऋषि : -- : ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--विराट्पथ्याबूहती ॥ 
'बत्र व बल' का विनाश 
दे हो बूत्रं यो जूघान॑ यतीर्न। 
बिभेद॑ स॑सहे शत्रून्मदें सोमस्य॥ ३॥ 
ट्रय पुरुष सोमस्य मदे-सोम के मद में--सोमरक्षण से उत्पन्न उल्लास में 
शत्रुओं का पराभव करता है, तुराषाट्-त्वरा से शत्रुओं का पराभव 
गया शत्रुओं के पराभव के द्वारा मित्र:-अपने को रोगों से बचाता है। २. इन्द्र 
से जो यती: न-यतियों के समान वृत्रं जघान-वासना का संहार करता है और भृगु: 
न. की अग्नि में अपने को परिपक्व करनेवाले के समान वल॑ बिभेद-वलासुर को विदीर्ण 
है। 'वल' वह आसुरी वृत्ति है जो शान्ति पर पर्दा-सा (५७।) डाल देती है। यह ईर्ष्या- 
द्वेष को वृत्ति है। इन्द्र वृत्र-कामवासना व वलर्॑ईर्ष्या-द्वेष दोनों से ही ऊपर उठता है। 


भावार्थ--इन्‍्क्र तोता छा ग्रीरमें।ही,एझ्ग, करताहहै +शौडु3कृस व ईर्ष्या आदि आए 


हे द् 5 ल््वल्ड् लि तु ब् 
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पक नल कर 
भावनाओं को पराभूत करता है। 
ऋषि:-- भुगुराथर्वण: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द: --जगतीपुरोविराटत्रिष्टुप्‌॥ 
आत्मशासन व संग्राम-विजय (2 दे 
आ त्वां विशन्तु सुतास॑ इन्द्र पृणस्व कुक्षी विड्डि शक्र धियेह्या न॑ः। 
श्रुधी हवं गिरों मे जुषस्वेन्द्र स्वयुग्भि्मत्स्वेह महे रणाय॥ 3॥ 


९, हे इन्द्र:-जितेन्द्रिय पुरुष सुतास:-ये उत्पन्न हुए सोमकण त्वा आति ने | प्रवेश 
करें। कुक्षी पृणस्व-तू अपनी दोनों कोखों को इनसे प्रीणित 5 +(विध 
शासने) तू अपने पर शासन करनेवाला बन। प्रभु कहते हैं कि शक्र- द्वारा शक्तिशाली 
बने हुए इन्द्र ! तू सोमपान के द्वारा तीत्र बनी हुई धियान्रुद्धि से नः समीप प्राप्त 
हो। हवे श्रुधी-हदयस्थ मेरी वाणी को सुन। में गिरः-मेरी वाणियों को 


से मत्स्व-आनन्द का अनुभव कर। इन्द्रियों को बाह्य 2262 करने पर ही 
इन संग्रामों में विजय सम्भव होती है। विद 
भावार्थ--हम सोम का रक्षण करें। हृदयस्थ प्रश्षु॒ का छा को सुनें। इन्द्रियों को निरुद्ध 


करने का प्रयत्न करें। कामादि के साथ होनेवाले 0८ य में पराजित न हों। 


जुषस्व-प्रीतिपूर्वक सेवन कर और इहइसी जीवन में महे र संग्राम के लिए-- 
काम-क्रोधादि शत्रुओं को पराजित करने के लिए स्वयुग्भि: से मेलवाली इन इन्द्रियों 


ऋषि:-- भुगुराथर्वण: ॥ दे० पर ह्रः॥) छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
इन्द्र के / कटे जर 

इन्द्रस्थ नु प्रा वोंच वीर्या | णि यहां मे प्रथमार्निं बच्री । 

अहन्नहिमन्वपस्त॑तर्द प्र वक्षणा अखिल र्धर्वीतानाम्‌ ॥ ५ ॥ 

१. नु>अब इन्द्रस्य-जितेन्द्रिय घुरू' के ्रीर्याणि-शक्तिशाली कर्मों को प्रावोचम्‌-प्रकर्षेण 
कहता हूँ, यानि-जिन प्रथमानि-अलिंस्तारेत्वाले कर्मो को वच्रजी-क्रियाशील पुरुष चकार-करता है। 
इन्द्रियों को वश में रखनेवाला,ही इन्द्र है। यह सोम-वबीर्य का रक्षण करता है--यही इसका 
सोमपान है। इससे इसके सब बनते हैं। इसका हृदय विशाल होता है। इसप्रकार 
न शक्तिर ही) को लिये हुए होते हैं। २. इसका सर्वमहान्‌ कार्य 
तो यह है है कि अहिम्‌ अहन्‌+ (ओऔहन्ति इति) चारों ओर से आक्रमण करनेवाली वासना को नष्ट 
प्‌ वासना को नष्ट करने के ही अनुपात में अपः-शरीरस्थ रेत:कणों को 
जनित उष्णता से मुक्त करता है--सदा शान्त सोमवाला बनता है। 
"य्ेताने म्‌-पाँच पर्वोवाली (अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा: ) अविद्याओं के 


भाज़थि ब-प । य पुरुष शक्तिशाली व विशालतायुक्त कार्यों को करता है। वह वासना 
को लक ॥ य का रक्षण करता है और उससे दीसछत ज्ञानाग्रिवाला बनकर अविद्या के प्रवाहों 
को देता है। 
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ऋषि: -- भृगुराथर्वण: ॥ देंबता--इन्द्र: ॥ छन्द: --त्रिष्टुप्‌ ॥ 
समुद्र-गमन 

अहन्नहिं पर्वते शिश्रियाणं त्वष्टास्मै बच्चें स्वर्य॑ | ततक्ष। (0 

वाश्राइंव धेनव्‌ः स्थन्दमाना अज्ज: समुद्रमव॑ जग्मुरार्प: ॥ ६॥ व पी 

१. गतमन्त्र में वर्णित इन्द्र पर्वते शिश्रियाणम्‌-अविद्या-पर्वत में निवास 
अहिमू"समन्तात्‌ विनाश करनेवाली वासना को अहन्‌-नष्ट करता है। त्वष्ठ हल हर 
अस्मे5इस इन्द्र के लिए स्वर्यम्‌-उत्तम प्रकाशवाली वज्रम्‌्-क्रियाशीलता पे 
अर्थात्‌ यह इन्द्र गतिशील होता है और इसकी गतिशीलता प्रकाशमय वन ती 
ज्ञानपूर्वक होते हैं। इन कर्मों में सतत लगे रहने से ही यह वासना # रशविनष्ठ 
इस वासना के विनष्ट होने पर थधेनवः:>ज्ञान-दुग्ध देनेवाली बेदठ श्रीरूषू्‌ गौएँ <त्राश्रा: इब-शब्द 
करती हुई--कर्त्तव्य का ज्ञान देती हुई स्थन्दमाना:-इसकी ओर गरतिवाली है) हैं। इन वेदवाणियों 
से कर्त्तव्य का ज्ञान प्राप्त कके आपः-ये क्रियाशील प्रजाएँ कर क्षात्‌ समुद्रम-( स-मुद्‌) 
आनन्दमय प्रभु की ओर अवजग्मु:-गतिशील होती हैं, हे ् तू ये अ्रुजाएँ प्रभु को प्राप्त होती हैं। 

भावार्थ--इन्द्र अविद्यामूलक वासना को नष्ट अप सका इसे प्रकाशमय क्रियाशीलता 
प्रात्त कराते हैं। इसे वेदवाणी प्राप्त होती है। उसके ता हुआ यह इन्द्र आनन्दमय 


प्रभु को प्रात करता है। 
ऋषि:-- भूगुराथर्वण: ॥ देवता 3० :जत्रिष्टुप्‌॥ 
का लजु, ड़ 


-॥ 4 27 


वृषायमांणो अवृणीत सोमं॑ त्रिक॑द्भव रष्वेसिब्रेत्सुतस्य । 

आ सार्यक॑ मघवांदत्त वज्रमहन्नेन॑ प्र मज़ौम नाम्‌॥ ७॥ 

२. वृषायमाण: 5शक्तिशाली की रति उपर *ग करता हुआ इन्द्र सोम॑ं अवणीत>"सोम का 
वरण करता है। शरीर में सोम के र शा प्‌ ही वह शक्तिशाली बनता है। शक्तिशाली बनने के 


लिए यह सुतस्य-शरीर में उत्पन्न छह स का त्रिकद्रुकेषु- ( कदि आह्वाने) तीनों आह्वान कालों 
में--तीनों प्रार्थना-समयों में अ रा यज्ञ के तीन सवनों में अपिबत्‌-पान करता है। प्रथम 
चौबीस वर्षों के प्रात:सवन में, » लि ब्वलिीस वर्षों के माध्यन्दिन सवन में, अन्तिम अड़तालीस 
वर्षों के सायन्तनसवन में साम-पान का ध्यान रखता है। वीर्य का रक्षण ही इसका 
सोमपान है। सामान्य 30 बालय, यौवन और वार्धक्य--इन तीन कालों में वीर्यरक्षण 
का ध्यान करता है। २ मघक्कु"सोम-रक्षण से शक्तिशाली बना हुआ ज्ञानेश्वर्यशाली यह इन्द्र 
सायकम्‌रनकामादि शजिआए अन्त करनेवाले वज्जम्‌-क्रियाशीलतारूप वजत्र को आ अदत्त-हाथ 
में ग्रहण करता है/ और एनम्‌ू-इस अहीनाम्‌ू-नाशक वासनाओं के प्रथमजाम्‌-प्रथम स्थान में 
होनेवाली इस की वासना को अहनूलनष्ट कर डालता है। कामवासना ही सर्वमुख्य शत्रु है। 
क्रियाशीलता “से इसेर विनाश होता है। क्रिया में लगा हुआ पुरुष इसका शिकार नहीं होता। 


यही इन्द्र के हरे वृत्र का विनाश है। 
--सोमरक्षण से ही शक्ति प्राप्त होती है। हमें जीवन-यज्ञ के तीनों सवनों गे इस 
जन आह ( रक्षण) करना है। इसके लिए आवश्यक है कि सदा क्रिया में लगे रहकर हम 


नष्ट कर डालें। 
विशेष--सम्पूर्ण सूक्त में सोम के रक्षण के उपायों तथा हों का फतिपादन हुआ है। इस 


क्षाक्ाा ।.6[एाधा) ४९१6८ ४६३०7 


अथ द्वितीयं काण्डम्‌ एजफ़वाज्रथाधाफिरिक्शेी। (9070 633.) ८९ 


सोम का रक्षण करनेवाला ही राष्ट्र का अधिपति बनकर राष्ट्र का सब प्रकार से रक्षण करता 
है। यह गतिशील होने से 'शौनक' कहलाता है। 
६. [ षष्ठं सूक्तम ] (2 
ऋषि:--शौनकः:ः ( सम्पत्कामः )॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
ज्ञानप्रसार 
समास्त्वाग्न ऋतवों वर्धयन्तु संवत्सरा ऋषयो यानि स॒त्या। ः 
सं दिव्येन॑ दीदिहि रोचनेन विश्वा आ भाहि मार ।। 
हे अग्रे-राष्ट्र की उन्नति के कारणभूत राजन्‌! त्वा"तुझे समा: 'खे्‌ में समवृत्ति से 


रहनेवाले ऋतव:-बड़ी नियमित गतिवाले (ऋ गतौ), ऋतुओं के चाल से 
चलनेवाले, संवत्सरा:-उत्तम निवासवाले ऋषय:-तत्त्वद्रष्टा लोग बढ़ानेवाले हों। इन 
ऋषियों से दिये गये यानि-जो सत्या>”"”'सत्यज्ञान हैं, वे तेरा कर केक तू स्वयं तो इन ऋषियों 
से सत्यज्ञान प्राप्त करके दिव्येन रोचनेन-दिव्यप्रकाश से हो--चमकनेवाला 
बन और राष्ट में भी सर्वत्र शिक्षणालयों की व्यवस्था के दर प्रसार करते हुए विश्वा:- 
सब चतस्त्र:प्रदिश:-चारों प्रकृष्ट दिशाओं को आभाहि।< [ऐस्ट्प से दीप करनेवाला हो। राजा 
का प्रथम कर्त्तव्य यही है कि राष्ट्र में ज्ञान का प्रसार रेखुक राष्ट्र में कोई अविद्दवानू न हो। 


भावार्थ--राजा के पुरोहित 'समवृत्ति के, फ 
राजा को दिव्य दीप्ति प्राप्त हो। राजा राष्ट्र या प्रसार की व्यवस्था करे। 


ऋषि:--शौनकः:ः ( सम्पत्कामः ) ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
सं चेध्यस्वांग्रे प्र च॑ वर्धयेममुच् हते सौभ॑गाय। 
मा तें रिषन्नुपसत्तारों अग्रे ब्रह्मं सन्‍्तु मान्ये॥ २॥ 


(थी सम्‌ इध्यस्व-समिद्ध हो, दीप्त हो, ज्ञान को दीप्ति से 

मर प्रजाजन को भी प्रवर्धय-प्रकर्षण बढ़ानेवाला हो । 
ते व्य॑ के लिए उच्तिष्ठ-उन्नत स्थिति में स्थित हो। राजा 
का निजू जीवन जितना ऊँ , उतना ही वह राष्ट्र के सौभाग्य का वर्धन करनेवाला 
होता है। राजा को देखकर ही का जीवन बनता है--'यथा राजा तथा प्रजा'। हे राजन! 


ते उपसत्तारः >तेरे को पीशउठने>बैठनेवाले लोग मा रिषन्‌"हिंसित न हों । सबका रक्षण तेरा धर्म 


हे अग्रे-राजन्‌ ! तू स्वयं 
चमकनेवाला बन, चरुऔर 
चअज>ओऔर तू महते सौभगाय> 


है। इसके साथ यह है कि हे अग्नेज्राष्ट्र के अग्रणी राजन्‌! यशस: ब्रह्माण:-यशस्वी 
ज्ञानी पुरुष ही ते : सन्‍्तु)समीप उठने-बैठनेवाले हों । इन्हीं का सड्भ व परामर्श 
तुझे ना“ सडज हो, -इनसे भिन्न केवल स्वार्थी, खुशामदी व्यक्तियों से तू न घिरा रहे। 
राजा का धर्म है। राजा का निजू जीवन उत्तम हो उसे यशस्वी ज्ञानी 
पुरुषों का - व परामर्श प्राप्त हो, खुशामदी और स्वार्थी पुरुष इसे न घेरे रहें। 


ऋषि:--शौनकः:ः ( सम्पत्कामः )॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
सदा जागरित-जागृवि 
वृणते ब्राह्मणा इमे शिवो अंग्रे संवबरणे भवा नः। 


सपलत्रहाग्नें अभिम्नृत्निणिद्धव- के, ग़म्ें: ज्ञागह्मप्रय॒ुच्छल)।/२३४ ) 


९० एएजए.,आाएशा9ा4ए३सलिंगोद (9] 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


१. है अग्रेअग्रणी राजन! इमे ब्राह्मणा:"ये ज्ञानी पुरुष त्वां वृणते-तेरा वरण करते हैं 
और वे चाहते हैं कि हे अग्रेराजन्‌! नः संवरणे"हमसे संवृत्त (घिरा) हु 
भव-कल्याण स्वभाववाला तथा राष्ट्र का कल्याण करनेवाला हो। ज्ञानी ब्राह्मणों 
में चलता हुआ राजा उत्तम जीवनवाला ब राष्ट्र का कल्याण करनेवाला तप २. हे 
अग्रे-राजन्‌ ! तू सपतललहा-”"शत्रुओं का हनन करनेवाला--शरीर का पति>"स्वामी बनने की कामनावाला 


हो, रोग सपतन हैं, उन्हें नष्ट करनेवाला हो, अभिमातिजित्‌ू-मन में उत्पन्न हो जार (चेवलि अभिमान 
को भी तू जीतनेवाला भवन्‍्हो। ३. स्वे गये-अपने राष्ट्ररूप गृह में अद्य किसी प्रकार 
का प्रमाद न करता हुआ तू जागृहि"सदा जागनेवाला हो। राजा शझ#र मै तथा मन में 
निरभिमान बनकर राष्ट्ररूप घर के रक्षण में सदा अप्रमत्त रूप से 

भावार्थ--ज्ञानी ब्राह्मणों से संवृत्त राजा नीरोग व निरभिम का उत्तम रक्षण 
करता है। 

ऋषि: -शौनकः ( सम्पत्काम:ः )॥। देवता--अग्नि: ॥। हु (्जिकैपपदाल अर्षीपड्धि: | 
राष्ट्र-रक्षण 
क्षत्रेणांग्रे स्वेन सं रंभस्व मित्रेणाग्रे 5 
सजातानों मध्यमेष्ठा राज्ञामग्रे विहव्यों ।[४४ ॥। 


१. हे अग्रेन्‍्सेना का संचालन करनेवाले 
के साथ सं रभस्व-]तू राष्ट्र-रक्षण के लिए समय हो। मित्रधाः >अपने मित्रों का 
धारण करनेवाला तू हे अग्रे-राजन्‌! मि धतस्जे> छ मित्रों के साथ मिलकर राष्ट्र-रक्षण 
के लिए यत्रशील हो। कई बार प्रबल शद्र (से सोहरक्षण के प्रसंग में मित्रों को सहायता लेनी 
आवश्यक ही होती है। २. सर मी तस्‌ल्स्या५ ही विकास करनेवाले, समान आयुष्यवाले 
राज्ञाम-राजाओं में तू मध्यमेष्ठा:-मध्य ते होजेवाला हो, अर्थात्‌ यदि कभी ऐसे दो राजाओं 
में कुछ संघर्ष पैदा हो जाए तो तू उनक्का झेग् निबटानेवाला बन। हे अग्रे-राजन्‌! तू विहव्य:- 
विशेषरूप से पुकारने योग्य 4 2 ( इह-इस राष्ट्र में दीदिहि-चमकनेवाला हो। राजा की 


क्षत्रेण-अपने राष्ट्र रक्षक क्षत्रीय वर्ग 


प्रतिष्ठा में राष्ट्र प्रतिष्ठित की उन्नति से राष्ट्र की उन्नति आंकी जाती है। 


भावार्थ--सेना बल्ले पक ३५. से राजा राष्ट्र की रक्षा करे। समान राजाओं में यह 
मध्यस्थता करने की ५ आदी । इसके कारण राष्ट्र की कीर्ति बढ़े। 
"2 ( : )॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द:--विराटप्रस्तारपद्धिः ॥ 


(2 सबलता व सम्पन्नता 


अति 5त्यचित्तीरति द्विर्ष:। 

९. न त॑र त्वमथास्मभ्यं सहवीरें रयिं दा: ॥ ५॥ 

२. की चमक | तू राष्ट्र में निहः-(निहन्ति इति) औरों का वध करनेवालों को अति 
( तर )-"बला हो। उन्हें उचित दण्ड आदि देकर राष्ट्र में इन वध के अपराधों को समाप्त 


न व | सत्रध:- ( कुत्सित कर्मणि) अन्य कुत्सित कर्म करनेवालों को तू अति ( तर )-समाप्त 
>अभज्ञानियों को अति ( तर )-ज्ञान-प्रसार के द्वारा समाप्त करनेवाला हो | द्विष:-सब 

को अति ( तर )-तू दूर कर। ठीक बात तो यह है कि हि"निश्चय से विश्वा 

दुरिता तर-सब बुराइयों को तू राष्ट्र से दूर करनेवाला हो। २. इसप्रकार राष्ट्र के अपराधों व 
अशुभ वृत्तियों को दृश्मकंरकें०ह्वाघूअतुं/ अंधऊेअंज्ाण्शस्मभ्यम-् सेट लिए सहवीरम्‌-वीरता के 


अथ द्वितीयं काण्डम्‌ एएए.वाज्रधाधार्ि'छ दवा. (920 633.) ९१ 


साथ रचयिम्‌-धन दा:-दे। राजा का यह भी कर्त्तव्य है कि वह राष्ट्र में ऐसी व्यवस्था करें कि 
उसके राष्ट्र में सब वीर तथा सम्पन्न हो। निर्बलता व निर्धनता को दूर / सेट, भी 
आवश्यक कर्त्तव्य है। (> 

भावार्थ--राजा राष्ट्र से बुराइयों का उन्मूलन करके सबको सबल व 

विशेष--सूक्त में कहा है--राजा राष्ट्र में सर्वत्र ज्ञान का प्रसार करे (१)। वह झेष्ट्र के 
सौभाग्य का वर्धन करनेवाला हो (२) । राष्ट्ररक्षण में सदा जागरित रहे (३) की शत्रुओं 
से आक्रान्त न होने दे (४)। राष्ट्र में सभी को सबल व सम्पन्न कण (५ 

अगले सूक्त में द्वेष के कारणभूत आक्रोश को दूर करने का हे थक से 
ऊपर उठनेवाला यह मन पूर्ण प्रभुत्ववाला “अथर्वा' (डाँवाडोल न बनता है और 
प्रार्था करता है कि-- 


७9. | सप्तमं सूक्तम | 
ऋषि: --- अथर्वा ॥ देवता--वनस्पतिः ( दूर्वा )॥ छा केिगतष्दप । 
“शपथयोपनी ' वीरुतः ) 


अघदह्विष्टा देवजांता वीरुच्छ॑पथयोप॑नी। 
आपो मलंमिव प्राणैक्षीत्सर्वान्मच्छप्थों 3 | 
१, सामान्यतः: वानस्पतिक भोजन सौम्यता व मांस-भोजन क्रूरवृत्ति 
को उत्पन्न करनेवाला है। वानस्पतिक भोजन में८<स्‌ , राजस्‌ व तामस्‌ भेद से भिन्नता 
है ही। इनमें वनस्पतियों के फल-मूल का स 2: रज़ेँ के लिए यहाँ “बीरुत्‌” शब्द का प्रयोग 
किया गया है। यह एक लता विशेष है जो/कंटने-प्रेर और अधिक फैलती है (५ फ़ञागा ज्यांणी 
९०७७ कील 0०ंग३ ००) । यह अधघद्विष्टाप (& | प्रीति करनेवाली है। इसके प्रयोग से अन्त:करण 
शुद्ध वृत्तिवाला बनता है। उसमें पाप के के (७8 | होती, देवजाता- (देवानां जातं यस्या: ) दिव्य 
गुणों का यह विकास करनेवाली है | वी बर >यंह लता शपथयोपनी5”"आक्रोशों को दूर करनेवाली 
है। २. यह मत्‌-"मुझसे सर्वान्‌ आप धरथानजसब आक्रोशों को अधि-अधिक्येन प्र अनैक्षीत्‌-ऐसे 
धो डालती है इव-जैसेकि आ हज जजल म्रेलमू-मलों को धो डालता है। 

भावार्थ--लताओं के ए #लप्फ्ल प्रयोग करने से हममें आक्रोश की तृत्ति उत्पन्न नहीं होती। 

ऋषि:--अथेच् शी --वनस्पत्ति: ( दूर्वा )॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
द /५, ०2 तीन शाप 

यश्च सापत्न जाम्या: शपर्थरच यः। 

ब्रह्म यन्मन्‍य के +णापात्सर्व तन्नो अधस्पदम्‌॥ २॥ 

१. गतमत्त्र के अनुसार मैं तो शपथ आदि की भाषा का प्रयोग करूँ ही नहीं च5ओऔर यः 
सापत्न: ए गर्धघ्त्जे नी शत्रुओं से दिया गया शाप है यः च-और जो जाम्या: “किसी भी कुलीन 
स्त्री व ब्रहिन ओदि से दिया गया शपथ:-शाप है या कभी यत्रजो ब्रह्मा-कोई ज्ञानी पुरुष 

मन्य गलती पर क्षणिक क्रोधावेश से शपात्‌-शाप देता है, तत्‌ सर्वमू-वह सब न: 

भ्रस्पदेतूल्हे म पाँवों के तले हो, वह हमारे पाँव से कुचला जाए। इसका हमपर कोई प्रभाव 
न हो हमे इसके कारण उत्तेजित न हो उठे। २.शत्रुओं को दिये गये शाप को हम स्वाभाविक 
ही समझें। जब वह ।20/0/88 गा तो अशुभ कहेगा ही। स्त्री किसी कारण से क्रुद्ध हो कुछ 
कह बैठती है तो वह हित ब्रह्वीभें शश्ो कुर्ठ)केसी? कहे दिया तो आत्मनिरीक्षण 


हे एएए.आज्शा974ए२१२०%र (93 ०0633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


करते हुए अपनी कमी को देखने और उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्रोध में आकर 
उत्तर देना तो ठीक है ही नहीं, ऐसी वृत्ति बनाने के लिए बीरुतू का प्रयोग जज है । 
भावार्थ--हम अपशब्दों का उत्तर अपशब्दों में न दें। (2 
ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता--वनस्पति: ( दूर्वा )॥ छन्‍्दः --अनुष्टुप्‌ ॥ कक 
'सहस्त्रकाण्ड' वीरुत्‌ 


दिवो मूलमव॑ततं पृथिव्या अध्युत्ततम्‌। तेन॑ सहस्त्रंकाण्डेन परि णः हि विश्वत :॥ ३॥ 

१. प्रस्तुत 'वीरुत्‌' का मूलम्‌-मूल दिवः अवततम्‌-आकाश से ओर आता है 
और पृथिव्या: अधि उत्ततम्‌-पृथिवी से ऊपर फैलता है। इसप्र- शतश: तनों- 
(काण्डों)-वाली हो जाती है। ऊपर की शाखाएँ ही नीचे आकर शूम में का रूप धारण 
कर लेती हैं और उन मूलों पर से फिर शाखाएँ फूट निकलती वीरुत्‌ फैलती 
चली जाती है। दूर्वा का स्वरूप ऐसा ही है। यह पल है। यह यज्ञिय तो 
है ही। यज्ञवेदि को इससे आस्तीर्ण करते हैं। २. तेन “उस सहस्नरों काण्डोंबवाली 
वीरुत्‌ से नः"हमें विश्वत:ः-सब ओर से परिपाहिर । इसके प्रयोग से हम 


शान्तवत्ति के बन सकते हैं। 
भावार्थ--सहस्त्रकाण्ड वीरुत्‌ का प्रयोग हमें कक ; पल वृत्ति से ऊपर उठाए। 
ऋषि :--अथर्वा ॥ देवता--वनस्पतिः ( 5 »१॥ छरर्द: --विराडुपरिष्टादबृहती ॥ 
अराति व अभ्नमिमात्रि/से ऊपर 
परि मां परि मे प्र॒जां परि णः प 
अरांतिर्नों मा तारीन्मा नस्तारिष् श्ससाति ख: ॥। ४ ।। 

१. यज्ञीय वीरुत्‌ का प्रयोग करनेद ६ लि ८ [म्रेह:मुझे परि ( पाहि )-रक्षित कीजिए। मे प्रजामर-मेरी 
प्रजा को परि € पाहि )<रक्षित 5 जि लत) < धनम्‌-"हमारा जो ज्ञान और शान्तिरूप धन है, 
उसे परि पाहिन-सर्वथा रक्षित कु अैजिए्‌। २. ज्ञान व शान्ति के अपनानेवाले नः"हम लोगों को 
अरातिः "शत्रु मा गज हु रा रे तथा अभिमातयः:>अभिमान की वृतियाँ नः"हमें मा 
तारिषु: >अभिभूत करनेवाली व)अराति व अभिमाति से ऊपर उठकर चलें। अराति:-न 
देने की वत्ति--कृपणता हमें वशीभूत न कर लें। 

भावार्थ--हम से शुद्ध-सत्त्व बनकर अ-दान व अभिमान से ऊपर उठें। 

2 अधूरर्वा ॥ देवता--वनस्पतिः ( दूर्वा )॥ छन्‍्द: --अनुष्टु प्‌ ॥ 
सुहार्त्‌ न कि दुर्हार्त्‌ 
थी यः सुहात्तेन॑ नः सहः । चक्षुर्मन्त्रस्य दुर्हार्द: पृष्टीरपि शूणीमसि॥ ५॥ 
. अभिमे अमिमेशत के कारण मुनष्य प्राय: क्रोध में आ जाता है। कृपणता भी मनुष्य के हृदय 
रत लेर्‌ करती: है। अभिमान व कृपणता से ऊपर उठकर हम शुभ हृदयवाले बनें। क्रोध में 
गा प>बेचन बोलनेवालों को शाप में उत्तर न दें। शपथः-उस क्रुद्ध पुरुष से बोला गया 
-आक्रोशक के पास ही एतु-लौट जाए। य: सुहार्त-जो शुभ हृदयवाला है तेन 
हमारा साथ हों । वस्तुत: शाप का उत्तर शाप में न देते हुए हम उस शाप देनेवाले 
को भी बदलने में समर्थ हों। वह भी सारी कटुता को छोड़कर, शुभ हृदयवाला बनकर 


हमारे समीप प्राप्त हि ०4 मम न आंख : से कुटिल है णा 2 दुर्हार्द:-दुष्ट हृदयवाले 
पुरुष के पृष्टीः लिन शत ली ही शणीमसि- शी /देँ। शान्ति की विचारधारा 


हे यब्देनेंम । 


अथ द्वितीयं काण्डम्‌ू २.८.२ ९३ 


प्रयोग आवश्यक हो जाता है, कट शब्दों का प्रयोग आवश्यक नहीं है। कक और 
पर्यायवाची नहीं है। & 


भावार्थ--हम क्रोध में अपशब्दों का उत्तर अपशब्दों में न दें। हम दुर्हाद्‌ भव 
करनेवाले हों । के हे 

विशेष--इस सूक्त में हृदय को उत्तम बनाकर गाली का उत्तर गाली में विधान 
है। शान्‍्त रहने का प्रयत्न ही ठीक है। शान्ति में ही वास्तविक शक्ति 


अब यह ' अथर्वा' अपना ठीक से परिपाक करता हुआ भू बनत पाके) । अपना 
ठीक परिपाक करता हुआ ' आ्विरस' होता है। इसका एक-एक गे है । यह शरीर 
को एकदम नीरोग बनाने में समर्थ होता है। इसकी आराधना है-- 


८. [ अष्टठमं बाप रस 


ऋषि:--भग्वड्धिराः ॥ देवता-- क्षेत्रिय-( यशक्ष्मकुष्ठादि ) छन्‍्द: --अनुष्टुप्‌ ॥। 
सूर्य व चन्द्र 
उद॑गातां भगंवती विचुतौ नाम॒ तारके | वि ६ 2 स्स्‌ मुर्लचताम  पाशंमृत्तमम्‌॥ १ ॥ 
१९, भगवती-प्रकाश व ज्योत्स्नारूप एऐश्वय ताले त्रंचतौ-रोगों का हिंसन करनेवाले 


नाम-प्रसिद्ध तारके-सूर्य और चन्द्र जो रोगों क्रो तीहिनेक हैं, वे उद्‌ आगाताम्‌5उदित हुए 
हैं। ये सूर्य और चन्द्र क्षेत्रियस्थ-सामान्यत: हर्ष ये चिकित्स्य-( पुत्र-पौत्रादि के शरीर में 
चिकित्स्य) रोग के अधमम्‌&अधरकाय में पत्रित औ तर उत्तमम्‌-ऊर्ध्वकाय में आश्रित पाशमूलपाश 
को विमुज्चताम्‌-छुड़वा दें। सूर्य-चन्द्र कक | में सचमुच इसप्रकार की शक्ति है कि वे 
क्षेत्रिय रोगों को दूर कर दें। इनकी वि र ऊतना भी शरीर पर लिया जा सके लेना चाहिए। 
शरीर पर पड़नेवाली सूर्य-किरणें रा इ>जैक्शन्स कर रही होती हैं। चन्द्र-किरणों में अमृत 
भरा है एवं इनसे रोगों का दूर भव ही है। सूर्य-चन्द्र किरणों के सम्पर्क में रहने का 
भाव यथासम्भव घर के बाहर ३ में से है। जितना खुले मे रहेंगे, जितना बाह्य जीवन 
(०४ १०० ॥56) होगा, 40 


रोगों से बचे रहेंगे। घर में बैठे रहनेवालों को ही 
ये रोग पीडित करते हैं। 0 
0-२ चन्द्र को किरणों को शरीर पर लेने से क्षेत्रिय रोगों के पाश से मुक्ति 


मिल सकती है। (2 


ऋषि:-- ॥ देवता-- क्षेत्रिय-( यक्ष्मकुष्ठादि )-नाशनम्‌ ॥ छन्‍्दः -- अनुष्दु प्‌ । 
थमा की समाप्ति पर 
अपेयं ट] न्त्वभिकृत्वरीः । वीरुत्क्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ॥ २॥ 


३. उषाकालवाली रात्री-रात्रि अप उच्छतु-अन्धकार को दूर करदे। जिस प्रकार 
नाक रात्रि उन्‍्धकार को नष्ट करती है, उसी प्रकार अन्धकार की भाँति आवरक इस क्षेत्रिय 
नर यह दूर करे। वस्तुतः क्षेत्रिय रोगों की चिकित्सा का काठ यही होता है, जबकि 

होती है और उषा आ रही होती है। २. अभिकृत्वरी:-कर्तनशील-अपस्मार आदि 
रोगों के कारणभूत कृमि भी अप उच्छन्तुरदृुर चले जाएँ और क्षेत्रियनाशनील'क्षेत्रिय रोगों को 
दूर करनेवाली वीससललरकरता्क्त, व्तत्ा ओजिममम-इण ललित 3ऐग को अप उच्छतु-दूः 


९४ २.८.३ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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करनेवाली हो। 

भावार्थ--रात्रि की समाप्ति और उषा का आरम्भ क्षेत्रिय रोगों को जे का 
इस समय क्षेत्रियनाशनी वी रुत्‌ का प्रयोग क्षेत्रिय रोगों के कृमियों को नष्ट 

ऋषि:- भृग्वड्धिरा: ॥ देवता--क्षेत्रिय-( यक्ष्मकुष्ठादि )>-नाशनम्‌ ॥ छन्‍्द: -- 

यवतुष+तिलपिज्जी 

बभ्नोरर्जुनकाण्डस्य यव॑स्थ ते पलाल्या तिलस्य तिलपिज्ज्या। (2 

वीरुत्क्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ॥ ३॥ 

२. बश्ो:-कपिल वर्णवाले, तय 
के पलाल्याजतुष के साथ तथा तिलस्य तिलपिज्ज्या-तिल 
वीरुत्-ओषधिभूत लता क्षेत्रियनाशनील क्षेत्रिय रोगों को दूर 
रोग को अप उच्छतु-दूर करे। २. क्षेत्रिय नाशनी वीरुत्‌ के भले ः ते हैं, (क) भूरे"श्वेत 
डण्ठलवाले जौ का तुष, (ख) तिल को मख्जरी। सायण के के कक बभो: अर्जुनकाण्डस्य ' 
का सम्बन्ध यव के साथ नहीं है। भूरे वर्ण के अर्जुनवृ अंश, यव का तुष तथा 
तिलपिज्जी--ये तीन वस्तुए क्षेत्रिय रोग-नाशिनी बनती हैं। 

भावार्थ--अर्जुनवृक्ष के काण्ड (तने) का जंक रे ] तुष तथा तिलपिज्जी आदि के 


प्रयोग से क्षेत्रिय रोग दूर हो सकता है। अल 
ऋषि:-- भृग्वड़््िरा: ॥ देवता-- क्षैत्रिय-( यक्ष्मद दि शनम्‌॥ छन्‍्द: ---विराडनुष्टुप्‌।। 
यम खीर से तय ' 
नमस्ते लाड्रलेभ्यो नर्म ईषाय ीऊ न्‍्यपं क्षेत्रियमुच्छतु ॥ ४॥ 
१. गतमन्त्र में वर्णित ओषधियों क्रो उल्सेन्न/करने में उपकरण बननेवाले लाड्डलेभ्य:-हलों 
(|००९॥) के लिए नम:-नमस्कार व 0८ थे हल ते>तेरे रोगशमन में परम्परागत कारण बनते 
हैं । ईषा-लाड्रलदण्ड (7०७) व अुगेभ्य:5जुए (५०८०) के लिए भी नमः-5हम आदर का भाव 
धारण करते हैं। इन उपकरणों के हॉश भूमि से उत्पन्न हुई वीरुत्‌नबेल क्षेत्रियनाशनील क्षेत्रिय 
रोगों को नष्ट पा है। क्षेत्रिश्ध रोग को अप उच्छतु-दूर करनेवाली हो। 
भावार्थ--ओषधियों ४ उपकरणभूत 'लाड्नल, ईषा व युग” आदि का उचित 
आदर करना चाहिए। उन्हें हुए उचित रूप में उपयुक्त करना ही उनका आदर है। 
ऋषि:- भग्वड़्रिा: ॥ क्षेत्रिय-( यक्ष्मकुष्ठादि )-नाशनम्‌ ॥ छन्‍्द: ---निचृत्पथ्यापड्डि: ॥ 
० सनिस्त्रसाक्ष, सन्देश्य, क्षेत्रपति 
पर रन तरस ता छैश्यो नर्मः सन्‍्देश्ये | भ्यः। 
३ त्तये वीरुत्क्षेत्रियनाशन्यपप क्षेत्रियर्मुच्छतु ॥। ५ ॥ 
| नस्लेस्स क्षेभ्य:-( स्नंसू-0 8०, अक्ष-#»।०-००७ या कार) खूब गतिशील अक्षदण्ड या 
के लिए, जिनमें कृषि से उत्पन्न सामान को इधर-उधर ले-जाते हैं, नमः 
7: छ्येभ्य:-इन अजन्नों के सन्देशवाहकों के लिए--इन औषध-द्र॒व्यों के गुणों का 
| के लिए नम:ः-नमस्कार हो। क्षेत्रस्थ पतयेज क्षेत्र के पति के लिए, जो इन 
को उत्पन्न करता है, नमः-नमस्कार हो। २. इसप्रकार उत्पन्न की गई, यथास्थान 
गई और जिनके गुणों का ज्ञान दिया गया है, वह क्षेत्रियनाशनीलक्षेत्रिय रोग को नष्ट 
करनेवाली वीरुत्‌-क़त्तातक्षेत्रियम्तक्तशिक्रिप्तपेग/क्ो।ाप उछ््तुक्तह्ठकरनेवाली हो। 


यहे। 


) 
् 


अथ द्वितीयं काण्डम्‌ ९. ९५ 


भावार्थ-- क्षेत्रपति को उचित आदर देना है, उसकी गाड़ियों को ठीक रखना है। औषध- 


द्रव्यों के गुणों का सन्देश देनेवालों के लिए भी उचित आदर हो। 

विशेष--सूक्त के आरम्भ में क्षेत्रिय रोगों को दूर करने के लिए सूर्य-चन्द्र के 2 
का विधान है (१) | तीसरे मन्त्र में अर्जुनवृक्ष, यवतुष्‌ तथा तिलपिज्जी को क्षेत्रिय 
बताया है। अगले सूक्त में ग्राही-गठिया को दूर करने के लिए दशदृक्ष का 

९. [ नवमं सूक्तम्‌ ] 

ऋषि:-- भृग्वज्िरा: ॥ देवता--वनस्पति: ॥ छन्‍्द:ः दा श ह ॥02 ८ 
सन्धिवात-चिकित्सा 

दर्शावृक्ष मुज्चेमं रक्ष॑सो ग्राह्मा अधि यैने जग्राह पर्व॑सु। 

अथों एन वनस्पते जीवानों लोकमुन्न॑य॥ १॥ 

१९. हे दशवक्ष-दशवृक्षों के मेल से बनाये जानेवाले 5 
पुरुष को रक्षस:-इस अत्यन्त राक्षसी--सब रमणों--- आनन्दों, 
को जकड़ लेनेवाली ग्राही (गठिया) नामक बीमारी से 
एनम्‌-इसे पर्वसु जग्राह-पर्वों में--जोड़ों 7 
करके हे वनस्पते-शरीर का रक्षण करनेवाली औषध ! 
पुरुषों के लोक मैं उन्नय-उत्कर्षेण प्राप्त करा। 
हो गया था। इसे रोगमुक्त करके समाज में 

छा कि भावार्थ--दशवृक्षों के मूल से उत्पन्न | १७३३ 
में आने-जाने के योग्य बना दे। 
कर ऋषि:-- भूग्वड्िरा: ॥ 


(2 


- ग्राह्मा: 5अड़ों 
करो, यातजो बीमारी 


यह इधर-उधर जाने में असमर्थ 
विचरण करनेवाला बना दो। 


आगादुर्दगादयं जीवानां 6 8 मः नम 
अभूंदु पुत्राणों पिता नणां>च भर रु त्त्तम: ॥ २॥ 
१. अयम्‌-औषध-प्रयोग रोग जे रोगुमुक्त॑/ हुआ-हुआ यह पुरुष आगातूलसमन्तात्‌ गतिवाला 
तर दिए जोतिवाला हुआ है। जीवानां ब्रातं अपि>जीवों के समूह में 
भी आगात्‌-आया है--सभो-छस्मोज में आने-जाने लग गया है। २. इनता ही नहीं उन और-- 
विवाहित पा, यह पुऋएंां पिज्ञा अभूत्‌ःपुत्रों का पिता हुआ है चऔर नृणां भगवत्तम: -मुनष्यों 
उत्तम है। रोगपीडित अवस्था में इसका आना-जाना रुका हुआ था, लेटा 
ही रहता था। का प्रश्न ही नहीं था, धनार्जन के कामों को कर सकना सम्भव 


नथा। बट ठीक यह सब-कुछ करने लगा है। 
भावा ' रोग ने इसे समाज में आने-जाने से रोक रक्खा था। यह विवाहित होने 
योग्य भी था, कुछ कमाना इसके लिए सम्भव ही न था। अब औषध-प्रयोग से रोग 


से का कर यह समाज में आने-जाने लगा है, पिता बना है और धनार्जन कर पाया है। 
ऋषि:-- भूग्वड़िरा: ॥ देवता--वनस्पति: ॥ छन्‍्दः --- अनुष्दु प्‌ ॥। 
सस्तिष्क व शरीर का स्वास्थ्य । 


अधींतीरध्य॑ंगादयमश्ि ध्यरः जी तपुरा भिषर्ज है र्ध॑ * 
गतीरध्यंगावप़मललि (जीजा आंगन (शत हास्य कि हल सुत वीतथ:॥ २ 


१५, हिचनिश्चय से अस्य-"इस ग्राहीरोग के शतं भिषज: “सैकड़ों वैद्य हैं उत्तनऔर 
सहस्त्रम-हज़ारों बीरुध्च:-(विरुन्धन्ति विनाशयन्ति रोगान) रोगनाशक कर सोते हैं, यह 
ग्राहीरोग ऐसा भयंकर व डरने योग्य नहीं | अयम्‌-यह व्यक्ति स्वस्थ होकर 
करने योग्य सब वस्तुओं का अध्यगात्‌-स्मरण करने लगा है और जीवपुरा:- डक से होने 


में अधि अगन्‌"आने-जाने लगा है, अर्थात्‌ इसके सब व्यवहार साधारणतया ठीक लगे 
हैं। २. रोग की अवस्था में व्याकुलता के कारण यह कुछ भी नहीं के पा झ्ाथा।(5अब इसका 
मस्तिष्क व शरीर दोनों ठीक से कार्य करने लगे हैं। मस्तिक के ठीक कारण यह 
ठीक से पढने-लिखने लगा है और शरीर के स्वस्थ हो जाने से यह _नंगेरों -जाने लगा 
है। 


भावार्थ--ग्राहीरोग के औषधों व चिकित्सकों की कमी लक । यह ठीक होकर 
मस्तिष्क व शरीर से ठीक रूप में कार्यो को करने लगा हैं। 


ऋषि:-- भृग्वड्धिरा: ॥ देवता-- वनस्पति: ॥ धाक्ष ैफ्च्अनुष्टुप्‌॥ 
देव, ब्रह्मा, एक 


देवास्तें चीतिम॑विदन्ब्रह्मार्ण उत वीरुर्धा:। 


चीतिं ते विश्वें देवा अविदन्भूम्यामर्धि ॥ 
१. देवा: -सूर्य-चन्द्रादि देव ते-तेरे चीतिम्‌ज श (चीवू+ति-संवरण ) अविदन्‌ू-जानते 
हैं, अर्थात्‌ इन देवों के सम्पर्क में रहने से यह ग्रीहीरोगनष्ट हो जाता है। 'चीति' शब्द 'चिति' 


के स्थान में प्रयुक्त मानकर यह अर्थ भी वि जा ख पुर्कता है कि ये देव तेरी अमनत्येष्टि की चिता 
( धाशव4। 9५76) को जानते हैं। इसी प्र- न रे झा जे: >ज्ञानी वैद्य उत-और वीरुध:ः-रोगनाशक 
लताएँ तेरी चिति को जानते हैं, अर्थात्‌ शी करने में समर्थ हैं। २. भूम्याम्‌ अधि-इस 
पृथिवी पर विश्वेदेवा:-सब ज्ञानी पुर णिरि ते चर ्रतेम्-तेरे विनाश को अविदन्‌>जानते हैं, तेरे नाश 
के उपाय को जानते हुए वे तुझे श्ष्ट कैसे हैं। 

भावार्थ--सूर्यादि देव, ज्ञार्ब 


कप गी लैद्य व॑ कई लताएँ इस ग्राहीरोग को नष्ट करती हैं। 
१ देवता--वनस्पतिः: ॥ छन्‍्दः--अनुष्टुप्‌।॥। 

रर्थमहान्‌ वेद्य ' प्रभु 

सुभिषक्तम: । 


कि शुत्ि: ॥ ५॥ 


स एव तुर्भ्यं 


१. यः चक्र ए प्रभु इस संसार को बनाते हैं और इसमें जीवों को कर्मानुसार दण्ड देते 
हुए ग्राही को भी उत्पन्न करते हैं, सः निष्करत्‌-वे प्रभु ही रोग को दूर भी करते 
हैं। प्रभुकपा तप ही $ ही सेमों का विनाश हुआ करता है। सः एव-नवे प्रभु ही सु-भिषक्तम:ः -सर्वमहान्‌ 


--प्रभु ही सर्वमहान्‌ वैद्य हैं। वैद्य को माध्यम बनाकर प्रभु ही हमें रोगमुक्ति व 
शुचिता प्रदान करते हैं। 
विशेष--इस स्कूक/में |मुख्परूत्र सेटसन्धरिव्नतत्क़ी चिकित्सा क्राएउल्लेख हुआ है। इस प्रसंग 


अथ द्वितीयं काण्डम्‌ एफ़्जबाज्रधाकेपिकिचशा।. (98 0633.) 3 
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में 'दशवृक्ष' का उल्लेख प्रथम मन्त्र में है (१)। अन्तिम मन्त्र में प्रभु-स्मरण करते हुए उत्तम 
बैद्य के परामर्श से रोगनाशक वीरुधों के प्रयोग का विधान है (५)। अगले सूक्त में द 
व मानस व्याधियों को दूर करने का प्रसड़ है-- 


ज्ञान के द्वारा निर्दोषता 
क्षेत्रियात््वा निर््नत्या जामिशंसाद्‌ द्रुहो मु्चामि इक 
अनागस्‌ ब्रह्म॑णा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावांपृधिवी उभे | 


२१०. [ दशमं सूक्तम्‌ ] किक 
ऋषि: -- भग्वड्धिरा: ॥ देवता--निर्क्रतिद्यावापृथिव्यादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द: हि: ॥, 


२. क्षेत्रियातरक्षय+कुष्ठ आदि दोष से दूषित, माता-पिता के के शरीर में 
संक्रान्त हुए क्षय+कुष्ठ आदि रोग से, निर्क्रत्या-रोगनिमित्तभूत [सात्‌-बन्धु- 
बान्धवों के आक्रोशजनित कष्ट से, द्वुह:-द्रोहवृत्ति से और ७९० ३९/५४८ >अनुतवादी को 
जकड़ लेनेवाले वरुण के पाशों से [ये ते पाशा वरुण जब के डर त्रेध विषिता रुशन्तः ], 


अनागसं कृणोमि-निष्पाप 
श॒ से शरीर के रोग भी दूर 


त्वा-तुझे मुछ्चामि>-मुक्त करता हूँ। २. त्वा-तुझे ब्रह्मणा- 
करता हूँ। ज्ञान के द्वारा हमारे दोष व पाप नष्ट होते हैं है ऊ 
हो जाते हैं। ज्ञान के अभाव में ही चराचर-विषयक 7 हैं और शरीर में दोष उत्पन्न 
हो जाते हैं। ज्ञान होने पर उभेनये दोनों द्यावापथिद्ञी (की के और पथिवीलोक तेचतेरे लिए 
शिवे-कल्याणकर स्ताम्‌न्हों। झ्युलोक से पृथि5 कह ! ब्र पदार्थों की अनुकूलता होने पर 
किसी प्रकार के कष्ट नहीं होते। इनकी अनुकूलत तर ज्ञान आवश्यक है-- स्वस्ति द्यावा- 
पृथिवी सुचेतुना --उत्तम ज्ञान से द्यावापृषि है कल्ऑणव होते हैं। 
भावार्थ--ज्ञान से सब पदार्थों का ८॑ (कक 7 होने पर सब दोष व रोग नष्ट हो जाते हैं। 
ऋषि:-- भू ग्वड्रिरा: ॥ देवता-- प््दवोफेधिव्यादय मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द: --सप्तपदाष्टि: ॥ 
। ह - पाती रे बानस्पतिक भोजन 
शं ते अग्रिः सहाद्धिर॑स्तु ज् ! सौमः पौमः"सहौषधीभि: । 
 एवाहं त्वां क्षेत्रिय त्या'जामिशंस ड्रुहो मुज्चयामि वरुणस्यथ पाशात्‌। 
अनागसं त्रह्म॑णा त्वा कोमो शिवे ते द्यावांपृथिवी उभे स्ताम्‌॥ २॥ 
१. हे रुग्ण पुरुष! ते>तेरे हे अद्द्रि: सहूजलों के साथ अग्नि: शम्‌-”अग्नि सुखकर 
हो । यदि पीने को शेरम पानी का प्रयोग किया जाए तो अग्नि और जल का साथ- 
साथ प्रयोग प्राय ्् को नष्ट कर देता है। समान्य नियम यही रहना चाहिए. कि पीने 
के लिए गरम पानी-जब सजोन करने के लिए ठण्डा। स्त्रान में प्रयुक्त हुआ ठण्डा जल एक उत्तम 
टानिक का काम है। स्पंजिंग-विधि से तौलिये से रगड़कर किया गया स्त्रान रुधिराभिसरण 
. के लिए तत-े । इससे सारा स्नायु-संस्थान जीवित हो उठता है। २. ओषशधिभि 
- सहर-वानस्प्र तिक के साथ सोम: उत्पन्न हुआ-हुआ सोम तेरे लिए शम्‌"शान्तिकर हो। 
ओषधि: प्रो ब्रोौ्च: शीतवीर्य होने से सोम के शरीर में सुरक्षित होने में सहायक हो जाती हैं । मांसादि 
पंघिक अग्रिपाक भोजन उष्णवीर्य होने से सोमरक्षण में सहायक नहीं होते। ३ 
एवब>इसप्रकार (क) जलों के साथ गरम पानी के प्रयोग से तथा (ख) ओषधियो में उत्पन्न 


सोम से की 
के समान न फल शत पलों से जल (ूवता। हैं। (रोष प्रथम सन्त 
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के; लिए वानस्पतिक भोजनों के 
द्वारा हम रोगों व अशुभ मानस तवृत्तियों को दूर कर सकते हैं। 
ऋषि:--भृग्वड्धिरा: ॥ देवता--निर्क्रतिद्यावापृथिव्यादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द: ० 
वायु व चारों दिशाए (2 

शं ते वातों अन्तरिक्षे वर्यों धाच्छ तें भवन्तु प्रदिशश्चतस्त्र: । 

एवाहं त्वां क्षेत्रियात्रिऋत्या जामिशंसाद द्रहो मुड्चामि वरुणस्पृ हर श़ांत्त्‌। 

अनागसं ब्रह्मंणा त्वा कृणोमि शिवे ते दछ्यावापृथिवी उभे स्त प्‌) हैं; 

९. अन्तरिक्षे-अन्तरिक्ष में गति करनेवाला यह वातः-वायु तेज"ते# लि र शम्‌-शान्तिकर हो 
और वय:-दीर्घायुष्य को धात्‌जकरे। शुद्धवायु दीर्घायु का कारण बर्रती है । सदा शुद्ध वायु 
में श्वास लेने से रोग होने की सम्भावना ही नहीं रहती। ' शत ' शब्द को) प्रयोग यह संकेत 
कर रहा है कि शुद्ध वायु मन की प्रसन्नता का भी मूल बनती (नस वे-अपन्तरिक्ष में वायु निरन्तर 
चल रही है, इसीप्रकार हृदयान्तरिक्ष में भी धर्म का संकल्प त नहीं होना चाहिए। २. 


गेक्यो 'ड| 
ते-तेरे लिए अतस्त्र:-चारों प्रदिश: -प्रकृष्ट दिशाएँ शम्‌ ॥३३६३७०४ (ऑन देनेवाली हों। ये “प्राची, 


प्रतीची, अवाची, उदीची, नामवाली दिशाएं तुझे * इने (प्र अज्च्‌ गति), इन्द्रियों 
को विषयों से लौटाने, (प्रति अज्च ) नम्रता अब केक न ऊर्ध्व गति>उन्नतिपथ पर चलने 
उद्‌ अज्च का उपदेश करती हुई तेरी वास्तविक श भक बनें । ३. एव-इसप्रकार (क) 
अन्तरिक्ष में चलनेवाली वायु से हृदयान्तरिक्ष में व ही प्ररणा लेने के द्वारा तथा (ख) दिशाओं 
से प्रगति, प्रत्याहार, प्रश्रय (विनय) व उदन्न कह का वाठ पढ़ने के द्वारा अहम्‌जमैं त्वामू-तुझे 


क्षेत्रियादि रोगों से जनित कष्टों से मुक्त कि ः /“[ शेष पूर्ववत्‌ ] । द 
भावार्थ--हदय में कर्मसंकल्प तः् गति; प्रत्याहार, प्रश्रय व प्रकर्ष (उन्नति ) का भाव 
हमें रोगों व द्रोहादि अशुभ वैत्तियों थे  लि्ता जवान दे । क्‍ 
ऋषि: -- भृग्वड्धिरा: ॥ देवता- हि शहतिहाफे धव्यादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--सप्तपदाधूृति: ॥ 


वास बाह व सूर्यप्रकाश 
7 कतातपत्नीर्रा सूर्यो' विच्ष्टे । 
मिशंसाद्‌ ड्रहो मुंछ्चामि वर्रुणस्यथ पाशात्‌। 
शिवे ते द्यावांपृथ्िवी उभे स्ताम्‌॥ ४॥ 
देवी:-प्रकाशमय व सब व्यवहारों को साधक चतत्त्र:चार 


डइमा या देवीः 
एवाहं त्वां क्षेत्रि 
अनागसं ब्रह्मंणा 
१. या: पु : नये 


प्रदिश: -प्रकृष्ट | है. वे दिशाएँ जोकि बातपत्नी:"वायुरूप पतिवाली हैं, अर्थात्‌ वायु 
जिनकी रक्षा और सर्य:-सूर्य अभिविचष्टि-जिन्हें समन्तात्‌ प्रकाशित करता है। २. 
न >मैं त्वाम्‌्-तुझे वायु के प्रवाहवाली व सूर्य के प्रकाशवाली दिशाओं के द्वारा 
क्षेत्रिय से जनित कष्टों से मुक्त करता हूँ । तेरा घर इसप्रकार का होगा कि वहाँ वायु 


का आता हो तथा सूर्य की किरणें खूब प्रकाश प्राप्त कराती हों। ऐसे घर में रोगों 


हि | होता। [शेष पूर्जवत्‌ | | 
्थ--वायु की गतिवाली व सूर्य के प्रकाशवाली दिशाएँ स्वास्थ्य के लिए सहायक 
| 
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ऋषि:--भभग्वड्लिरा: ॥ देवता--निर्ऋ्नतिद्यावापृथिव्यादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द: ---सप्तपदाधूृति: ॥ 
द यक्ष्म व निर्रति का निराकरण 

तार्स त्वान्तर्जरस्या द॑धामि प्र यरक्ष्म एतु निऋ्रीतिः पराचे: । 

एवाहं त्वां क्षेंत्रियानत्रिऋत्या जामिशंसाद्‌ ड्रहो मुज्चामि वर्रुणस्य॒ फालाव 

अनागसं ब्रह्म॑णा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावांपृथ्ििवी उभे स्ताम्‌॥ 

१. तासु>ऊपर के मन्त्र में वर्णित वायुप्रवाह व सूर्य प्रकाशवाली दिशा तल ते थे ० अन्दर 
हे रुणण-पुरुष | त्वाम-तुझे जरसि आदशधामि-जरा में स्थापित करता हूँ, अ |; रे दिशाओं 
में जीवन यापन का अवसर देते हुए में तुझे जरापर्यन्त नीरोग रखते हुए आयुष्यवाला 
करता हूँ। २. ऐसे स्थान में रहने से यक्ष्म:-तेरा राजयक्ष्मादि क्षेत्रिय रोश ए गण पल तुझे कऋर चला 
जाए। निर्क्रति:>तेरे रोग की निदानभूत पापदेवता पराचै:-पराडन्म ब्रा हौकसदूर चली जाए। ३ 
एव-इसप्रकार खुले स्थान में निवास के द्वारा अहमूर्में त्वार्मू- 2 प्ेत्रिय आदि रोगों से 
मुज्चामिनमुक्त करता हूँ। [शेष पूर्ववत्‌ |] । ९ 

. भावार्थ--खुले स्थान में निवास हमें रोगों से दीर्ध जीवन प्राप्त कराए। 
ऋषि:-- भूग्वड्धिरा: ॥ देवता--निर्क्रेतिद्यावापृथिव्यादयो ओके । छन्‍्द: --सप्तपदात्यष्टि: ॥ 
टुरित, अवद्य दस 
अर्मुक्था यशक्ष्माहुरिताद॑व॒द्याद्‌ द्रुहः पाए दक्लेप : 
एवाहं त्वां क्षेंत्रियान्नरिऋत्या जामिशंसाद्रहुहीः मु वररूणस्य पाशांत्‌। 

अनागसं ब्रह्मंणा त्वा कृणोमि शिवे/तसै्‌ झेज्रेपृथिवी उभे स्ताम्‌॥ ६॥ 

२. हे रुग्ण! तू यक्ष्मात्‌लक्षेत्रिय व्य के के खुमुक्था:-मुक्त हो गया है। उपरले घरले मन्त्रों में 
दिये गये निर्देशों को क्रियारूप में लाने न | दे 
बहुत भारी पाप से मुक्त हुआ है 
गया है। द्वरुह:-द्रोहवृत्ति तुझसे दूर ही है 
तू छूट गया है च>तथा ग्राह्मा:- 
होकर बाहर आ गया है। 

से मुक्त करता हँ। [शेष पूठ 
पल - 

पाश तथा ग्राही ' से 
 ऋषि:-- सा: ॥हैवले--निर्क्रतिद्यावापृथिव्यादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--सप्तपदाधूति: ॥॥ 


मेल सयोनणण३० का त्याग व सुख 
अहा : स्योनमप्य॑भूर्भद्र सुकृतस्य लोके। 
एवाहं; जामिशंसाद दड्रुहो म॑ज्चामि वररुणस्य॒ पाशांत्‌ू। 


[ ब्रह्मंणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावांपृधिवी उभे स्ताम्‌॥ ७॥ 
मू-न देने की वृत्ति को (रा दाने) अहा:-तूने छोड़ दिया है। तू दान की वृत्तिवाला 
से ऊपर उठकर तू उदार हुआ है, परिणामतः तूने स्योनम्‌ू-सुख को 


छल है और पटक आह ात कतस्य आवक लोके लक के 


अभू:-<तेरा निवास हुआ है। २. व्याकरण के अनुसार यहाँ के अर्थ' में आया 
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हैं। इस भूलोक में तेरा चिरकाल निवास, 
३. एव-इसप्रकार 'अ+राति: >अदान की भावना को हे के 
॥। 


पूर्ववत्‌ ] । 
भावार्थ--हम अदानवृत्ति से ऊपर उठकर रोगों व पापों से मुक्त हों। 
ऋषि:-- भूग्वज्धिरा: ॥ देवता--निर्क्रतिद्यावापृथिव्यादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्‍्दः हा धतिः 
सूर्य व ऋत 

सूर्य॑मृतं तम॑सो ग्राह्मा अधि देवा मुज्चन्तों असृजन्निरेणसः 

एवाहं त्ां क्षेत्रियात्रिधत्या जामिशंसाद दड्रुहो मुज्चामि “पक । 
अनागसं तब्रह्म॑णा त्वा कृणोमि शिवे ते च्यावांपृथिवी ्॑ 2८ ॥ 

९. देवा:-देववत्ति के पुरुष तमसःअज्ञान अन्चकार ते था, ग्राह्मा:-सन्धिवात आदि 


जकड़ लेनेवाले रोगों से और एनस: पापों से अधि कट को मुक्त करते हुए 
सूर्यम्‌्-मस्तिष्क में ज्ञान-सूर्य को तथा ऋतम्‌र-व्यवहार में प्रत्येक क्रिया को नियमितरूप 


से करने को नि: असृजन्‌-निश्चय से उत्पन्न करते तक में ज्ञान के सूर्य, हृदय में 
निष्पापता तथा क्रियाओं (हाथों) में ऋत के होने द््ः 34वरिपर्ण जीवनवाला बनता है। २. 
एव>इसप्रकार तमस्‌, ग्राही व एनस्‌ से मुक्ति के (गे पू आह 
तज्जनित कष्टों से मुक्त करता हूँ। [शेष पूतह द 

भावार्थ--मस्तिष्क में तमस्‌ न हो, रो वर में ग्रोही न हो तथा मन में एनस्‌ न हो तो जीवन 
सूर्य व ऋतवाला बनता है। 

विशेष--इस सारे सूक्त में क्षेत्रिद् शक गगों औऔ निर्क्रति से, जामिशंस से, द्रोह से तथा वरुण 
के पाश से मुक्ति के साधनों का उल्लेख हुडती:है ! अगले सूक्त का ऋषि शुक्र है--शुचितावाला 
व वीर्यसम्पन्न (शुच्‌ दीप्तौ, शुक्र द्रव हे तह सब कृत्याओं-दुष्क्रियाओं (यजु:० ३४.११, 5० ) 
का दूषण करता हुआ आगे नऋ़हक्षत्ता-हैं। यह कैत्यादइत ही सूक्त की देवता है-- 

लक १९. ।]|एकादशं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--शुक्र: ॥॥ देखे ५५ हे पक्ता:। कृत्यादूषणम्‌ ]॥ छन्‍्द: _--चतुष्पदाविराड्गायत्री ॥ 
मनन, ज्ञान, दोषदहन 


दृष्या हेत्या) हेंतिरंसि मेन्‍्या मेनिर॑सि। 

आप्न॒हि समं क्राम॥ १॥ 

१. अ रे “मे ज्ञॉक्ति का रक्षण अथवा पवित्रता का आधान करनेवाले हे शुक्र ! तू दृष्या:-दोष 
का दूषिः >दुपित्त करनेवाला असिन- है, अर्थात्‌ दोषों को दोषों के रूप में देखता हुआ उनकी ओर 
आकृष्ट #नेज्ञाल्ी: नहीं हैं। २. ऐसा तू इस लिए बन पाया हैं चूँकि तू हेत्या: ->ज्ञान-ज्वालाओं 


" ही .][०व०फण, 07०) हेति:"ज्वाला असिनहै, अत्यन्त ज्ञानदीप्त होने के कारण ही 
दूषित कर पाता है। अज्ञानी को तो ये अपनी ओर आकृष्ट कर ही लेते हैं। ३. ज्ञान- 
को तू अपने में इसलिए दौप्त कर पाया कि तू मेन्या:-विचारशीलता का भी सेनि:- 
असि-बना है। सदा मनन करने के कारण तूने ज्ञान की ज्योति को जगाया और 
उस ज्ञान-ज्योति में दोषों को दग्ध कर दिया। ४. तेरा यही कर्तव्य है कि तू श्रेयांसम्‌ आप्नुहिर 
अपने से अधिक श्रेष्ठ की प्रीति करे 3शंसमरफ छेपतिक्रार्म+/अ्रत्रताले को लाँघ जा। हमें चाहिए 


- अथ द्वितीयं काण्डम्‌ एएफ.धाज्थाधीिधरिएती (02 0 633.) १०१ 


ओ्रष्ठों के सम्पर्क में आकर हम श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करें और उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ 
जाने की हममें प्रबल भावना हो। परस्पर स्पर्धा से चलते हुए हम आगे-ही- लए करके 


ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: [ कृत्यादूषणम्‌ ]॥ छन्‍्द: "अप क मत क 
गतिशीलता व दोषों पर आक्रमण 

स्त्रक्त्यो [ उसि प्रतिसरो [िसि प्रत्यभिचर्रणोडसि। आप्नुहि श्रेयांसमति ।॥२॥ 

२. स्त्रक्त्यः-(सत्रक्‌ु गतौ, स्क्तौ गतौ उत्तम:) तू गति में गन 
अकर्मण्य नहीं होता। सदा गतिशील होंता हुआ तू अपवित्रता को 
प्रतिसर: असि-तू प्रतिदिन गतिशील होता है, प्रत्येक उत्तम बात को अल क्ष्य उसे अपनाने 
के लिए आगे बढ़ता है। ३. प्रति अभिचरण: असिन-मार्गों में आर्लेकाल्र विज्नों दोषों को तू 
आक्रान्त करनेवाला है। उन दोषों को आक्रान्त करके ही तू छत्तस्‌ गुणा में आगे बढ़ता है। 
तेरी सारी गति इसी उद्देश्य से ही होती है। ४. इसके लिए तु 2 सि -अपने से श्रेष्ठों 
को प्राप्त कर और समम्‌-बराबरवालों को अतिक्राम-लॉँघजा । 

भावार्थ--हम गतिशील हों, सारी गति शुभ गुणों करन के लिए हो। शुभ गुणों की 
प्राप्ति के लिए हम दोषों पर आक्रमण कर उन्हें पराभूत-करनेबीले हों। 

. अगले मन्त्र में दोषों के अग्रणी काम पर हम जे ञज्र उल्‍लेख है-- 
ऋषि: --शुक्र: ॥ देवता--मन्‍्त्रोक्ता: [ दे 3३ म्‌ 3 छनन्‍्द:--त्रिपदापरोष्णिक्‌ ॥। 
काम->बिध्वर७ 

प्रति तमभि च॑र यो३स्मान्द्रेष्टि यं बह (्वष्प पु आप्नुहि श्रेयांसमतिं सम॑ क्राम ॥ ३॥ 

१. यः-जो अस्मान्‌ द्वेष्टिन्‍हमसे अफ्लीति करते है और य॑ बयं द्विष्म:-जिसे हम नहीं चाहते 
तम्‌ प्रति-ठउसकी ओर अभिचर्आक्रतभ कश्ञीट हो। प्रभु जीव से कहते हैं कि काम अर्थात्‌ 
वृत्र ज्ञान का नाश करके मनुष्य कोः मुझसे दूर करता है। इसप्रकार यह कामदेव 'महादेव' का 
शत्रु है। महादेव की नेत्र-ज्योति सर हर द ५० भस्म होने का उल्लेख है। कामदेव महादेव को नहीं 


॥ 
| 
-+ 
स 


चाहता और महादेव को कामदेद्व अभिप्रेत/ज़हीं। प्रभु का सखा बननेवाले जीव का यह कर्त्तव्य 


आप्नुहि-अपने से गण को जलकर द और समंम्‌ अतिक्राम-बराबरवालों को लाँघ जाए। 

भावार्थ डक '॒ ” पर आक्रमण करके हम उसे पराभूत करें और आगे बढ़ें। 
: [ कृत्यादूषणम्‌ ]॥ छनन्‍्द: ---पिपीलिकामध्यानिचृदुष्णिक्‌ ॥ 
ज्ञान+शक्ति-शरीर-रक्षण 


है कि वह काम पर को शक पराभूत करे। इसके लिए चाहिए यह क्रि यह श्रेयांसं 
भावार्थ-प्रभु के 


- सूरिर॑सि तनूपानोउसि। आप्नुहि श्रेयॉसमतिं सम॑ क्राम ॥ ४॥। 
२... ज्कै, अनुसार काम का विध्वंस करके तू सूरिः असिरज्ञानी बना है। काम ने 
ही ज्ञान है डाला हुआ था। पर्दा हटा और तेरे ज्ञान का प्रकाश चमक उठा। २. वर्चोधा 


में वर्चस्‌ का धारण करनेवाला बना है। कामवासना ही शक्ति को व्ययित [खर्च] 
व रत हू , उसका विध्वंस होते ही शक्ति का सजञ्चय सम्भव हो गया। ३. इसप्रकार मस्तिष्क 
में ज्ञान वे" शरीर में शक्ति स्थापित करके तनूपानः: असि-तू शरीर का ठीक रक्षण करनेवाला 
बना हक है । ४. ऐसा बनने के लिए तू आप्नुहि श्रेयांसम- श्रेष्ठों को प्रात कर और समम्‌ अतिक्राम- 
'बराबरवालों को लाघीजाएया [,८काशा ५८वं८ ४ांआंणा (02 ० 633.) 


भावार्थ-हम ज्ञानी बनें, वर्चस्‌ को धारण करें और इसप्रकार शरीर का रक्षण करें। 
ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: [ कृत्यादूषणम्‌ ]॥ छन्‍्द: त्योति ० 
शक्ति व दीप्ति, ज्ञान की वाणियाँ व ज्ञान-ज्योति 5 हि 
शुक्रो [ ईसि आजो [ 5सि स्व [ रसि ज्योतिरसि। 5 
आप्नुहि श्रेयांसमति सम क्राम॥ ५॥ 
१९. शुक्र: असिनतू पवित्र व शक्तिशाली बना है। 'काम' या 


हेतु था। काम गया, अपवित्रता व अशक्ति भी गई। आज तू भ्राज: व शरीर 
स्वास्थ्य के कारण चमक उठा है। २. स्व: असिर (स्व शब्दे) तू [| का उच्चारण 
करनेवाला है। काम ने ही तो तुझे इनसे विमुख किया हुआ था “आंख न इसका तुझे ज्ञान प्रवण 
बनानेवाला है। ज्ञान-वाणियों का उच्चारण करते हुए तू ज्योति; न प्रकाश ही हो 
गया है। ज्ञान की वाणियों के उच्चारण से 54% ५८ को । २. ऐसा तू आपूर॒हि 


भावार्थ--काम-विध्वंस से मनुष्य शक्तिशाली उठता है और ज्ञान की 
वाणियों का उच्चारण करते हुए ज्ञान-ज्योतिवाला हो/ णाता 
- विशेष--सम्पूर्ण सूक्त जीवात्मा को अत्यन्त सुन्दर प्रेश्णी दे रहा है। इसके चतुर्थ मन्त्र में 
इसे 'वर्चोधा: असि' इन शब्दों में यह कहा गया के ले का धारण करनेवाला है। पाँचवें 
मन्त्र में तो 'शुक्र: असि' इन शब्दों में यह 3 दिया है कि तू शक्ति ही है। अब अगले सूक्त 
में यह 'भरद्वाज” अपने में वाज-शक्ति लि भर सच 7 बन जाता है और वेद के शब्दों में कह: 


श्रेयांसम्‌्>अपने से श्रेष्ठों को प्रात कर और समम्‌ कर | को लॉघ जा। 


न 2 | 


उठता है-- दि 
२२. छहादशी सूक्तम्‌ | 
ऋषि:-- भरद्वाज: ॥ देय चिप श्रवी अन्तरिक्षं चर ॥ छन्‍्दः--त्रिष्टुप्‌ । 
पक का ब्रका दीघप्त संसार 


चावापृथिवी उर्व१न्‍्तरिश्चे य पत्न्य|ुरुगायो5र्द्धुतः । 

कट वार्ता त॑प्यन्तां मर्थि तप्यमाने ॥॥ १॥ 

१. दछ्यावापृथिवी5 चंथिवीलोक, उरू अन्तरिक्षम-विशाल अन्तरिक्ष क्षेत्रस्थ 
पत्नी>(छक्षियन्ति क्नति क्षेत्रमुक्त लोकत्रयम्‌ू, तस्य पत्नी अधिपतिः देवता 


मल थवी की देवता अग्नि, अन्तरिक्ष की देवता वायु तथा झ्युलोक को 
देवता सूर्य : > उरुभि: गीयमान:) वह बहुत-से स्तवन किया जाता हुआ 
अदभुत: - व्यास करनेवाला अद्भुत प्रभु उत-और वायुगोपाम्‌नवायु से रक्षण 
पा हुआ-च्वायु से धारण किया जाता हुआ उरू अन्तरिक्षम-यह महा आकाश तेनवे 
सब इह मयि तप्यमाने-(तप दीसौ) मेरे दीस होने पर तप्यन्तामूलदीस हों। २. वस्तुतः 
यह हमारा अपना ही प्रतिबिम्ब मात्र है। हम दीघ्त हैं तो संसार हमें दीत ही दिखता 
मा] | ऋषि ' भरद्वाज' अपने में शक्ति भरने से दीप्ति का अनुभव करता है,वही दीपि 


में प्रतिक्षिप्त हुई प्रतीत होती है, उसे सारा संसार ही चमकता दिखता है। निराशावादी 
निराशा से भरा व मुर्माया हुआ होता है। इस आशावादी भरद्ठवाज का संसार खिला 
हु दीप्त है। 


भावार्थ-मेग्र,ज्ञीव ता कीए दो और, जि जप पा डोज मय का 


4७% 
7 डे 


अथ द्वितीयं काण्डम्‌  एएए. बाजशा वाह शिड:ई ([04 ० 633.) | , 


. शोचतार ( शुच्‌ ६0 878, (0 98 ?9प76 07 


“नहीं है '। इसप्रकार जे 
'कर दें, उनसे 3 
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ऋषि:-- भरद्वाज: ॥ देवता--देवा: ॥ छन्‍्द: ---जगती । 


उत्साह-वर्धन 

इृदं देंवा: श्रुणुत ये यज्ञिया स्थ भ्रद्वांजो महामुक्थानिं शंसति। ० 
पाशे स बद्दो दुंरिते नि युज्यतां यो अस्मार्क मर्न डदं हिनस्ति॥ २॥ 

२. हे देवा:-देववत्ति के व्यक्तियो! ये+जो आप यज्ञियाः स्थ-पूज्य व खररः 


है के 
- हो इदं शुणुत-हमारी इस प्रार्थना को सुनो कि भरद्वाज:- अपने में शक्ति की तीस र्लक्षण अन्न 


(वाजनशक्ति, हवि) को भरनेवाला श्रेष्ठ पुरुष महामू>मेरे लिए जप ध्रैजंस- 


शंसति-कहता है। वह मुझे सदा उत्साहवर्धक बातों को कहता हुआ मेरे #ीबकेको अधिकाधिक 


दीस बनाता है। २. परन्तु यः-जो अस्माकम्‌जहमारे इदं मनः (करके शव को ननेष्ट करता 
है, अर्थात्‌ जो हमें इस दीसि के मार्ग पर चलने में निरुत्साहित :-वह पाशे बद्धः- 
स्वयं पाशों में जकड़ा हुआ दुरिते-मरणरूप दुर्गति में नियुज्यताम्र लि [यु जाए। औरों को 


धर्म-मार्ग से विचलित करता हुआ यह पुरुष स्वयं विषय-ए 


४ /बेड्भ:हुआ मृत्यु को प्राप्त हो। 
भावार्थ--उत्तम पुरुष औरों को भी धर्म-मार्ग पर के लिए“उत्साहित करते हैं । इनसे 


विपरीत व्यक्ति दुरित को प्राप्त हों' जिससे वे औरों को कि भञ्ष्टे-करनेट न हों। 
ऋषि: -- भरद्वाज: ॥ देवता--इन्द्र: ॥+छेः सु :-%त्रिष्टुप्‌ 
द अधघशंस- 
इदमिंन्द्र श्रुणुहि सोमप यत्त्वां 0 । 
: 'वृश्चामि तं कुलिशेनेव वृक्ष यो के मे इदं हिनस्ति॥ ३॥ 
१. हे सोमप>मेंरे सोम (वीर्य) कार इन्द्र-परमैश्वर्यशाली प्रभो ! यत्‌जब 


। (#बेक९), ४0) सम्पत्ति से चमकते हुए पवित्र हृदा-हृदय 
से त्वा-आपको जोहवीमि>पुकारता /ह तो प इृदम्‌रमेरी इस प्रार्थना को शूणुहिनसुनिए। 
आपकी कृपा से मेरी यह कामना पर हर हर किमें तम्‌्-उस पुरुष को उसी प्रकार वृश्चामिल्‍्छिलत्न 


. कर दूँ इवच्जैसे कि द वर से वक्षम-वृक्ष को काट डालते हैं, यः-जो व्यक्ति 


अस्माकम्‌>हमारे इद मनः-स को के टीरा जीवन को दीस बनाने की भावना को हिनस्ति-नष्ट 


. करता है। २. अंघशंस व्य क्र स् #ण के महत्त्व की भावना को नष्ट करने का प्रयत्न करते 
हैं। वे “मैथुन आदि को ' प्रव रेप भूतानाम्‌' कहकर इसे स्वाभाविक कहते हैं। बलात्‌ निरोध 


से स्वायु-संस्थान के आने का भय है, अत: सोमरक्षण सदा ठीक ही हो ऐसी बात 

शँखे पुरुष हमारी शुभ वृत्ति को नष्ट करना चाहते हैं, उन्हें हम समाप्त 
रत स्स स्थिज़्थ-विच्छिन्न कर लें। 

मे डे स पुरुषों को समाप्त कर दें, अर्थात्‌ उनसे सम्बन्ध न रकखें, अन्यथा 

छत त्तियों को वे समाप्त कर देंगे। 

घ्---भरद्वाज: ॥ देवता-- आदित्यवस्वज्धिरस: पितर: ॥ छनन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
सर दिव्य तेज 
१ भंस्तिसभि: सामगेभिरादित्येभिर्वसुभिरड्डिरोभि:ः। 

नः पितृणामामुं ददे हर॑सा दैव्येंन॥ ४॥ 

... १९. नः>हमें पितृणाम्‌-माता-पिता आदि के उनसे किये जानेवाले इष्टापूर्तम्नइष्ट और पूर्त- 
यज्ञ व वापी, कूप, तक्िणांदि कें/लिर्माण व्केंएकार्फि अब्बनतु-प्रीणित्ततऋफ्ोत्राले हों। हम भी अपने 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


पूर्वजों की भाँति इन इष्ट-पूर्त आदि कार्यों को क्‍ करनेवाले हों। अमुम-इस इष्ट व पूर्त को मैं आ. 
दर्देच्सर्वथा ग्रहण करता हूँ, जिससे में दैव्येन हरसा-दिव्य तेज को प्राप्त करनेवाला पलक सकूँ। 


दिव्य तेज के हेतु से मैं इष्टापूर्त को अपनाता हूँ। २. इसलिए मैं भी इष्टापूर्त-को हू 
कि तिसूमि: अशीतिशभिः:-( अशू्‌ व्याप्तौ)-तीनों व्याप्तियों के हेतु से, अर्थात्‌ 
के तेज का मैं अपने में व्यापन कर सकूँ, सामगेभि:-साम का गान करने को ् अर्थात्‌ 


का आदान करनेवाला बनू। वसुश्रि:ः-वसुओं के हेतु से--उत्तम बन्‌_ और 
अड्डिरोभिः”"अज्ञिरसों के हेतु से, अर्थात्‌ मैं अंड्र-प्रत्यज्भः में मे व पूर्त आदि 
कर्मों में लगने का यह परिणाम है कि (क) शरीर, मन व बुद्धि होता है (ख) 
प्रभु-उपासना की तचृत्ति उत्पन्न होती है, (ग) गुणों के ग्रहण का हक है, (घ) शरीर 
में उत्तमता से निवास होता है, (छः) अज्ग-प्रत्यड्र रसमय बना (च) दिव्य तेज 
प्राप्त होता है। 

भावार्थ--इष्ट * व पूर्त" हमारे शरीर, मन व बुद्धि ३ इक हमें दिव्य तेजवाला 


मैं साममन्त्रों से प्रभु का गायन करनेवाला बन सकूँ, आदित्येभि तम दलाल न -- में गुणों 


बनाते हैं। 
ऋषि: -- भरद्वाज: ॥ देवता--सो म्यास: व कक :+त्रिष्टुप्‌॥ 
दीपमि व 
द्यावापृथिवी अनु मा दींधीथां विश्वेंदेव सो अम मा रभध्वम्‌। 
अड्विरसः पित॑रः सोम्यांसः पापम बक्सर कर्ता ॥ ५॥ 


मेरे शरीर में मस्तिष्करूप दझुलोक ज्ञान के "सूर्य पं चमके और पृथिवीरूप शरीर तेजस्विता से 
दीप्त बने । २. विश्वेदेवास:-सब देव अनु वध्वम्‌-मेरे अनुकूल होकर कार्य करनेवाले हों। 
दिशाए मेरे श्रोत्रों को उपश्रुति € श्रव 'शक्तिउ दें, सूर्य आँखों में दृष्टिशक्ति दे, वायु प्राणशक्ति 
का वर्धन करे और अग्रि वाणी कु क्रो श दीप्त करे। इसीप्रकार अन्यान्य देवता भिन्न-भिन्न 
अड्जों को सशक्त बनानेवाले हों रस: 5अड्रिरस पितर:-पितर व सोम्यास: -सौम्य-- 
ये सब भी मेरे अनुकूल होब / आर्य करते हों। अड्भिरस्‌ मेरे अड्ों को रसमय बनाएँ, पितर 
मेरा रक्षण करें व सौम्य मुझे बनॉएँ। ४. इसप्रकार मेरे जीवन में सदा शुभ इच्छाएँ बनी 
रहें | अपकामस्य कर्ता शत करनेवाला व्यक्ति सदा पापम्‌ आर्छतु-पाप को प्राप्त करे । 


२. द्यावापथिवी"द्युलोक व पृथिठ पे धीथाम्‌-मेरे अनुकूल होकर दीप्त हों। 


अशुभ इच्छाओं हर | प्ररिणाम भ कर्म' तो होगा ही। 
भावार्थ-- सदा शुभ बनी रहें, जिससे शुभ को करता हुआ मैं चमकूँ और 
शक्तिशाली बनूँ। 


:-भरद्वाज: ॥ देवता--मरुतः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
ब्रह्मद्विट पुरुषों का निरोध 
असफल मन्य॑ते नो ब्रह्म वा यो निन्दिषत्क्रियमाणम्‌। 
वक्त जे माम-ो सन्‍्तु ब्रह्मद्विषं द्यौरंभिसन्त॑पाति ॥ ६॥ 
:-प्राणो ! य:-जो काम-क्रोधादि नः>हमारा शत्रु अतीव मन्यते"अपने को बहुत 


९  तपः सत्यं वेदानां चानुपालनम्‌। आतिथ्यं बैश्वदेवज्च इष्टमित्यभिधीयते॥। 
28 पतडागाहिदेवुतायतू ता ने ९0 (६॥॥॥| एव्ताटजीपलणा 0 880॥. ([ 0अलप्नि्लभि जी 


अथ द्वितीयं काण्डम्‌ एजफ.वाजएशाशरिधर एस (06 0 633.) बा 


ही प्रबल मानता है और हमपर आक्रमण करता है बा>तथा यः-जो ब्रह्म-मन्त्रों द्वारा क्रियमाणम्‌-की 
जाती हुई स्तुतियों को निन्दिषत्‌-निन्दित करता है, तस्मै-ठसके लिए तपूंषिल्‍तप व 
व॒जिनानि-बाधक हों। तप के द्वारा काम आदि शत्रुओं को हम दूर कर पाएँ आह राज पक 
अस्त्रों द्वारा स्तुति आदि कार्यों की निन्‍दा व विघात करनेवालों को राष्ट्र में से 0५५३ 
बह्ाद्विषम्‌रज्ञान व प्रभुस्तवन में प्रीति न रखनेवाले को हौ:-ज्ञान का प्रकाश अभिसन्‍न्तपतिन-पफ़ींडि 


लिए ज्ञान का प्रकाश सुखद नहीं होता। ये ब्रह्मद्धिट्‌ लोग त्रह्म-प्राप्ति में 

भी निरुत्साहित करने का प्रयत्न करते हैं। राजा को चाहिए कि इन लोगों ही ढी तण्डित्त१करे । उचित 

दण्ड के द्वारा इन्हें ज्ञान व स्तुति की निन्‍्दा के कार्य से रोके। इसीप्रकु 

आक्रमण करनेवाले काम आदि शत्रुओं को रोकनेवाला हो। 
भावार्थ--तप काम-क्रोधादि को रोके और राजा के हक य अस्त्रे: ब्रह्मद्विट्‌ लोगों को 

नियंत्रित करनेवाले हों । ०, 


ऋषि: -- भरद्वाज: ॥ देवता--यमसादनम्‌॥ कर) 
अग्यिदूत- कण 
सप्त प्राणानष्टी मन्यस्तांस्तें वृश्चामि ब्रह्म॑णा। 


- अया यमस्य सादनमग्निर्दृतो अरड्न्कृतः॥ 
१. तेरे सप्त प्राणान्‌नसप्त शीर्षण्य प्राणों ८ नासिके चक्षणी मुखम्‌--कानों, 


. नासिका-छिद्रों, आँखों व मुख को ' ब्रह्मणा- दस व॒ुएच्चामि5सब विषयों से पृथूक करता 

हूँ (2४ ४5घा१००) । ज्ञान प्रात करके तू र्ज अमर; को विषयासक्त नहीं होने देता। इसप्रकार 
तेरे इन सप्त प्राणों को विषयों से पृथक्‌ व झ्षे लक उन तेच्तेरे अष्टौ-आठों मन्य:-( मान्या- 
[0५/८१४०) ज्ञान-केन्द्रों को--शरीरस्थ 4) चक्रीं को( अष्टाचक्रा नवद्वारा) वृश्चामि>छीलकर 
तीक्ष्ण बनाता हँ--उनके मलों को उन्‍हें दीस करता हूँ। २. इसप्रकार इन्द्रियों के विषयों 
से पृथक होने तथा ज्ञानकेन्द्रों री पर तू यमस्य-उस नियामक प्रभु के सादनम्‌लगह 


/ 
अप 
के रे 


यम 


हपोजोक जज ४ का अर्थ मन को काबू कर लेना है। इसीप्रकार इन्द्रियों 
व ज्ञानकेन्द्रों के वुश्चन (०ए+णे्ट) का भाव इन्हें पूर्णरूप से वश में कर लेना ही है। जो इन्हें 
ज्ञान के म स्वाधीन कर लेता है वह अपने जीवन को सदगुणों से अलंकृत करनेवाला होता 
है। यह प्रभु को है । 
भावार्थ-- >श्क्े संयम और ज्ञानकेन्द्रों के दीस होने से मनुष्य अपने जीवन को दिव्य 
गुणों से अलंक्रतए्क्वरके अन्त में प्रभु को पा लेता है। 
ऋषि:--भरद्वाज: ॥ देवता--अग्मि: ॥ छन्‍्दः ---अनुष्टुप्‌ | 
ज्ञानपूर्वक क्रियाएँ 
अल ते पदं समिंन्द्े जातवेंदसि। अग्निः शरीर वेवेष्ठ॒सुं वागपिं गच्छतु ॥ ८ ॥ 
पदम्‌-तरे पाँव को--तेरी गति को समिद्धे-दीतत जातवेदसिल>ज्ञानाग्रि में (सब विषयों 
के जाननेवोले ज्ञान में) आदधामि-स्थापित करता हूँ, अर्थात्‌ तेरे सब कार्य ज्ञानपूर्वक हों। 
ज्ञानपूर्वक होनेवाले कर्मप्रह्नित्र होते।हैं॥॥ ९८केमि।हह।/ज्ञानाग्िहरीउ्हुद॒केगु शरीर को वेवेष्दु-व्याप् 
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करले; अर्थात्‌ तेरी सारी ज्ञानेन्द्रियाँ खुद ही ज्ञान-प्राप्ति में लगी हों और वाक-तैरी वाणी असुम्‌ 
. अपि गच्छतु-प्राणशक्ति की ओर जानेवाली हो, तेरी वाणी में शक्ति हो। कारतक कफ : जो ज्ञानी 
बनता है, उसकी वाणी में बल होता है। वह शब्दों का प्रयोग इसप्रकार वे 
प्रभावजनक होते हैं । ह 
 भावार्थ--हमारी सब क्रियाएँ ज्ञानपूर्वक हों। ज्ञान से हमारा शरीर व्याप्त हो ओर हमारी 
वाणी में बल हो। (>) 
विशेष--सूक्त की मूल भावना यही है कि हमारा जीवन दीप्त होगा 0 हंसी? में, 
व चमकता हुआ प्रतीत होगा, अत: हमारा सारा प्रयत्न जीवन को दौज़ बे 
सूक्त में जीवन को दीप्त बनाने के लिए कुछ नियमों का प्रतिपादन 
करनेवाला ' अथर्वा '-न डाँवाडोल वृत्तिवाला पुरुष सूक्त का ऋष्ि है 
के लिए प्रार्थना करता हुआ कहता है कि-- 


२३. | त्रयोदर्शं 
ऋषि:--अथर्वा ॥ मी || क्र टुप्‌॥ 


गोघृत द्वारा 
आयुर्दा अंग्रे जरसे वृणानो घृतप्रतीको 
घृतं पीत्वा मधु चारू गव्य पितेव॑ हद । हे न्‍ 


भी दीप्त 
| लगे। अगले 
(2 है। उनका पालन 
गर्न्न व सुन्दर जीवन 


१. हे अग्रे-अग्रिकुण्ड में स्थापित वाले" [ग्रे 
हमारे लिए जरसम्‌-पूर्ण जरा-अवस्था का चूए रण करनेवाला है। अग्निहोत्र करते हुए हम 


युवावस्था में ही समाप्त जीवनवाले नहीं, हो जपते,“अपितु हम जरावस्थापर्यन्त आयुष्य को प्राप्त 


आयुर्दा: -हमें दीर्घायुष्य देनेवाला है। 


' करते हैं। २. हे अग्रे! तू घृतप्रतीक:-४ रत कर त्रवाला है और घृतपृष्ठ:-घृत की पृष्ठवाला है। 


अग्रिहोत्र में आरम्भिक आहुतियाँ ४१०२७ /ज़ाती हैं, अन्तिम आहुतियाँ भी घृत की ही होती 
हैं, बीच में अन्य हविर्द्रव्यों को आहजियाँ 


चारूू”"-सुन्दर गव्यं घृतम्‌नगौ 


थाँ होती हैं। ३. हे अग्रे। तू मधु-अत्यन्त मधुर 
की पीत्वा-पीकर इमम्‌-इस अग्निहोत्र करनेवाले को 
इसप्रकार अभिरक्षतात्‌र व्याधियों व आधियों से सुरक्षित कर इब-जैसे पिता 
पुत्रान्‌पिता पुत्रों का रक्षण करता है गोघ्यत प्रबल कृमिनाशक है। इसके अग्रिहोत्र से घर में 
रोग-कृमियों का रहना | रहता एवं यह गोघत मनुष्य को नीरोग बनाता है। 
भावार्थ-- पा ी त का प्रयोग करें तो यह हमें सब रोगों से सुरक्षित करता है। 
कि का 


कस्के यह हमें नीरोग बनाता है। अग्निहोत्र में आरम्भ में भी घृत की 
आहुतियाँ 


समाप्ति पर भी। बीच में अन्य हव्य पदार्थ डाले जाते हैं। 
मधु चारू गव्यम्‌'--शब्द इस बात को भी स्पष्ट कर रहे हैं कि 


का लिए का प्रयोग अत्यावश्यक है। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--बृहस्पति: ॥ छन्‍्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥। 
वस्त्र 


नए धत्त नो वर्चसेमं जरामृत्युं कृणुत दार्घमायुः। 
बहेस्पति: प्राय॑च्छद्दास॑एतत्सोमांय राज्जे परिधात॒वा उं॥ २॥ 

३. पूर्वमन्त्र में दीर्घायुष्य के लिए गोघृत के प्रयोग का विधान हुआ है। प्रस्तुत मन्त्र में उत्तम 
वस्त्र धारेण का वर्णन कै । गज जीर्घाबात के.डृध्कोत जे जी लए करने चाहिए। इसमूल्दल 


- -“  -- -“7“““““- ज्याॉ"्' एप 


.- के पोषण को उपसंव्ययस्व८' 


(शक्ति) के रक्षण में सहायक हों। इसप्रकार इस बालक के लिए जरामृत्युमून भरपूर 

में होनेवाली मृत्यु से बचाओ तथा दीर्घम्‌ आयु:-दीर्घ जीवन को कृणुत-करो। 

के हों कि शक्ति के रक्षण के कारण दीर्घायुष्य देनेवाले हों। २. बृहस्पति: ज्ञानी आय खोनप -- 
सौम्य स्वभाववाले राज्ञे-बड़े नियमित (7२०४००४०१) जीवनवाले विद्यार्थी केलि वल्ले- धारण 


करने के लिए एततं वास:-इस वस्त्र को उ-निश्चय से प्रायच्छत्‌ू-देते हैं (औश्ोर्भ विद्यार्थी 
को 'किस प्रकार के वस्त्र पहने और किस प्रकार के नहीं इस बात का, अच्छ चर से ज्ञान 
दे देते हैं। वस्त्रों को 'सोम राजा” के लिए देते हैं, इन शब्दों में यहाँ, कक सैक्तेत स्पष्ट है कि 
 उस्त्रों से अभिमान न हो और साथ ही कार्यों को नियमितरूप से कल, प्रें ले रुकावट न 
. बनें। इसी को 'सौम्य व सरल वेश' कहते हैं। आचार्य विद्यार्थी ही वेश नियत करें 


और वह अपने अगले जीवन में इसी को अपनाने का प्रयत्र 
: भावार्थ--व्त्रों का मुख्योद्देश्य नीरोगता द्वारा शक्ति श्र रत हुए दीर्घायुष्य प्राप्त 


कराना है। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--बृहस्पति: त्रिष्टुप्‌॥ 
द गोपालन व क्रिय 


परीदं बासों अधिथाः स्व॒स्तये< भूर्ग 
शत च॒ जीव॑ शरद: पुरूची रायश्च .पषिस घर 
१. आचार्य विद्यार्थी से कहते हैं कि इदसू दे स्फन्इस वस्त्र को स्वस्तये-कल्याण के लिए 
परि+अधिथा: >- धारण करनेवाला बन “अर ५ 
रे+ का २५ 


गृष्ठीनाम-एक बार ब्यायी गौओं का 
रद (रि “हो। आचार्य जहाँ विद्यार्थी को ज्ञान देता है, 
कौ धारेण/ करने का तथा गोपालन का भी निर्देश करता है | 
जीव>-जीनेवाला हो च-तथा रायः पोषम्‌-धन 
कर सौ शरद्‌ ऋतुएँ तेरे लिए पुरूची:-(पुरु अज्च) 
ग्रील-बना रहे, खाट पर लेटकर जीवन के दिन न काटे। 
वध 4 का अर्जन करनेवाला हो। 
हों। हम गौओं का पालन करें। क्रियाशील दीर्घजीवन 


२. चज८और इसप्रकार तू शत ए 


व्यापक गतिवाली हों। तू खुल 
इस क्रियाशीलता के द्वारा है 

भावार्थ-- हे सत्र 
में दरिद्रता से दूर रष््े (2 

अशथर्वा ॥ देवता--विश्वेदेवा: ॥ छन्‍्द: --- अनुष्टुप्‌ ।। 

पाषाणवत्‌ दृढ़ शरीर 
भवतु ते तनू: । कृण्वन्तु विश्वेंदेवा आयुष्टे शरद: शतम्‌॥ ४॥ 
पक कहते हैं--एहि-आओ, अश्मानम्‌ आतिष्ठि-इस पाषाण पर स्थित 
:-तेरा शरीर अएमा भवतु-पाषाण-जैसा ही दृढ़ बन जाए। इस पाषाण से प्ररेणा 
लेकर स्तर बे ६ शरीर को इसीप्रकार दृढ़ बनाने का तेरा संकल्प हो। २. विश्वेदेवा:>सब देव ते 

“धःल्त्तेर जीवन को शतं शरदः-सौ शरद्‌ ऋतुओं तक चलनेवाला कृण्वन्तु-करें। सूर्य आदि 

देवों के सम्पर्क में रहता हुआ तू सदा स्वस्थ हो तथा दिव्य गुण तेरे मन को सब आसुष्य- 
हे विघातक भावों से रक्चिततक्ताउाह्ललिएहों॥००० ध४5ञंणा..._ (08 ० 633.) 


स-भ-पूडा- .. कान, अब ««--म मान, भीम. नमन कला: ०अव््ााकि ता. "की रा >बत. अन्‍शनननाँषण «|| लक. 


हि व्यहा्न 
क्् | हल 


१०८ एजफ.क्षाज्क्ाभ4ए९ शशि हे १ (09 0 633.) . अथर्वविदभाष्यम्‌ 
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स्थान दें। (0 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--विश्वेदेवा: ॥ छन्‍्द: --विराड्जगती । 
कई भाई द 
यस्य॑ ते वास: प्रथमवास्यं९ हराम॒स्तं त्वा विश्वेंडवन्तु देवाः। (2 
त॑ त्वा भ्रात॑रः सुवृधा वर्धमानमनुं जायन्तां बहवः सुजातम्‌ ४ भी 
१. यस्य ते-जिस तेरे प्रथमवास्यम्‌>धारण करने योग्यों में प्रथम “अथ्त्‌, ४ 
को हराम:-प्राप्त करते हैं, त॑ त्वानउस तुझको विश्वेदेवा:>सब धर 
उत्तम हों, दीर्घायु के लिए किसी भी प्रकार से विघातक न हों, “सर 
वायु-प्रवेश को एकदम रोक देनेवाले न हों। २. सुजातम्‌र- का लेप रद वर्धमानम्‌- 
दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए तं त्वा अनु-उस तेरे पश्चात्‌ ससुर रे वृद्धिवाले बहव:-बहुत 
भ्रातर:- भाई जायन्ताम्‌रउत्पन्न हों। जब प्रथम बालक 2 डी ठीक” विकास हो जाए तभी दूसरे 
बालक का उत्पन्न होना ठीक है। 'सुजातम्‌ अनु शब् पहे भाव बहुत अच्छी प्रकार संकेतित 
हो रहा है। 
भावार्थ--वस्त्र इसप्रकार के हों कि 
ही वस्त्र स्वास्थ्य वर्धक होते हैं। 
विशेष--सूक्त के प्रथम मन्त्र में गो 
दीर्घायुष्य के लिए आवश्यक बताया है। (दितीये> ये 
्र थ॑ जीवन का साधक बताया गया है। चतुर्थ 


में गोपालन व क्रियाशीलता द्वारा * जन के / 

मन्त्र में शरीर को पाषाणतुल्य दृढ पा पदेश है। पाँचवें मन्त्र में सब देवों को अनुकूलता 

की प्रार्थना करके दो सन्‍्तानों के पे कम-से-कम तीन-चार वर्ष का अन्तर होना आवश्यक 
; घर को, आनेवाली आपत्तियों से, बचाने के उपायों का 


बताया गया है। अब अगले 
निर्देश है। इन विपत्तियों 'चातन' ही सूक्त का ऋषि है 'चातयति नाशयति । 


यह संकल्प करता है 
१४. [ चतुर्दशं सूक्तम्‌ ] 
पहले ; 2 देवता--अग्रिभूतपतीन्द्रा मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द: --अनुष्दु प्‌ ।। 


पत्नी पर घर का निर्भर 
निःसा घधिषण॑मेकवाद्यां जिंघ॒त्स्व | म्‌। 
नये नप्त्यो | नाशयांम: स॒दान्वा:॥ १॥ 
“घर रू की, बनना बहुत कुछ पत्नी पर निर्भर करता है। 'गृहिणी गृहमुच्यते ' वस्तुत: गृहिणी 
है; अत: गृहिणी में जो-जो दोष सम्भव हैं उन सबका संकेत करते हुए कहते हैं कि 
द्वोषों से युक्त पत्नी तो पत्नी नहीं है, वह तो पिशाची है, उसे हम घर से नाशयाम:-(णश 
दूर करते हैं। (क) निःसालाम्‌र(नि :सालयति निर्गमयति अपसारयति-सा०) जो 
$-झगड़कर बन्धुओं को घर से दूर करती है। पति के भाई आदि के साथ विरोध करके उनको 
फूट का कारण बनती है अथवा सालात्‌ निर्गता' सालवक्ष से भी उन्नत शरीरवाली, अर्थात्‌ बहुत 
बड़े आकारवाली “हैं। (७5० शुष्षएघू-थीर्षणशील हैं।09कर्गर055तन्ञ करनेवाली है, (ग) 


यु कम (ट्स्रि कक । है केक 


0८: 


धिषणम्‌- ( धृष्णोति धृषे्धिष च संज्ञायाम्‌ म्‌ बड़ों का निरादर 
करना' घर के अमड्गभल का हेतु होता है, (घ) एकवाद्याम्‌र( एकप्रकारं परषरूपं वाद्य वचन 


है, अर्थात्‌ क्रोध से भरी हुई है,(छ) सदान्वा:5( सदा नोनूयामाना:, आक्रोशकारिणी३ ८ 
बोलती ही रहती है। २. वस्तुतः पत्नी का आदर्श यही है कि (क) वह घर में साथ 
मधुर व्यवहार करनेवाली हो तथा बहुत लम्बे कद की न हो (ख)अपने ० तिहर न शब्दों 
से भय पैदा न करे, प्रेम का वातावरण रवबखे, (ग) बड़ों का निरादर नशक्‌ (€ कठोर न 
बोले, न जिंद्दी हो, (ड) सबको खिलाकर खाये, उसमें चटोरापन न की, €खे क्रोधी स्वभाव 
की न होकर प्रसन्न स्वभाववाली हो, (छ) बहुत न बोलती हो, हंस नपे- रे शब्दों का ही 


प्रयोग करती हो, ऐसी ही पत्नी घर का सुन्द- निर्माण कर पाती 
विनाश का ही कारण बनती है। वह गृहिणी नहीं, पिशाचनी होत£ 2 के भी अल्पायुष्य 
का कारण बनती है। 2 
भावार्थ--पत्नी उत्तम है तो घर बनता है। पत्नी के दोष है 
ऋषि:--चातनः ॥ देवता-- अग्रिभूतपतीन्द्रा म हार डे 

गोछ, अक्ष, उपानस व 


का विनाश होता है। 


निर्वो' मगुन्झा दुहितरो पर 

- ३. गतमन्त्र में स्त्री-दोषों का चित्रण दोषों से युक्त स्त्रियों को सम्बोधित करते 
हुए कहते हैं कि वः तुम्हें गोष्ठातरगोीष्ट 
पारिवारिक सम्बन्ध (ए्ाग़५ एणाा€ढा 0) है. ऐसी स्त्रियों के साथ पारिवारिक सम्बन्ध नहीं 
रखने चाहिएँ। २. अक्षात्‌”अक्ष से-तुम्हे # 
(][(70५४९१९८० 2 है। ३. उपानसाह 
है--गाडी में होनेवाला स्थान अर उश्चेए० ॥॥ 8 ०48०2 । इस स्थान से इन्हें पृथक्‌ करते 
हैं, अर्थात्‌ इनके साथ पे डी 40 करते हैं। ४. '“मन्‌' धातु से उ प्रत्यय करके 'म' 
शब्द बनता है। इसप्रकार हर ज्ञान है। यहाँ ज्ञान से उत्पन्न होनेवाले आनन्द को 'म 
. कहा गया है। उस सब मम ( पथ्णछ7०७७) को जो ' मुन्द्रयति' झुठला देती है, समाप्त 
कर देती है वह “मगुंद्रीए है (इसपर बल देन के लिए मगुन्द्री की दुहिता( आनन्द को नष्ट करने- 
वाली की बच्ची ),ईनशबदों का प्रयोग हुआ है। ये मगुन्द्या: टुहितरः -ज्ञानजनित आनन्द को बुरी 
तरह नष्ट 2 ले हित्रियो । व: -तुम्हें गृहेभ्यः घरों से नि:चातयामहे-बाहर विनष्ट करते हैं । 

भाव अर चर _तमन्त्र में वर्णित दोषोंवाली स्त्रियों के साथ पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित न किये 
जाएँ, उल्हें जोर ये ओं से पृथक्‌ रक्खा जाए। उनके साथ गाड़ी में यात्रा न की जाए और 
हर तविरोधिनी स्त्रियों को घरों से पृथक्‌ ही रक्‍्खा जाए। 

ऋषि:--चातन: ॥ देवता-- अग्रिभूतपतीन्द्रा मन्त्रोक्ता: ॥ छन्दः -- अनुष्टुप्‌।। 
अरायी, सेदि, यातुधानी 

असौ यो अंधराद गृहस्तत्र सन्त्वराय्य [ः। 


तत्र॑ सेदिर्न्य ्ष्यतु सार्ल/शक्त/आतकशात्स ० ॥ ३े॥|0 ० 633.) 


५ शी 


एएए.काप्क्ाका।4 ऐप: (|| 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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१. असौ-वह यः-जो अधरात्‌ गृहः-नीचे पाताल में घर है तत्र-वहाँ अराय्य:-न देने को 
वृत्तिवाली गृहिणियाँ सन्‍्तुजहों । न देना” यह यज्ञ न करने का उपलक्षण ताल । यज्ञ में 'है। 
'न देना! यज्ञ से दूर होना है। यज्ञ से स्वर्गलोक मिलता है तो अयज्ञ से पाताल्ललोकी € ओखुर्थ- 
लोक) । २. तत्र"वहाँ असुर्यलोक में ही सेदिः-(सादयति नाशयति इति की 
वृत्तिवाली, औरों के कार्यों को ध्वस्त करनेवाली स्त्री का न्युच्यतु-निश्चय से इमफ। 
सम्बन्ध हो । यह सेदि भी उसी असुर्यलोक में निवास करे। ३. च>और सर्वा: सब ऐज धान्य:-पीड़ा 
का आधान करनेवाली स्त्रियाँ भी वहीं असुर्यलोक में निवास करें। 

भावार्थ--अदान की वृत्ति, ध्वंस व नाश की वृत्ति तथा कल 
असुर्यलोक में ले-जानेवाली होती हैं । 

ऋषि:--चातन: ७ देवता--अग्मिभूतपतीन्द्रा मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द: 
वाग्दोष का दूरीकरण 
भूतपतिर्निरिजत्विन्द्रशचेत:ः सदान्वाः। ध्ष 
गृहस्य॑बुध्न आसीनास्ता इन्द्रो वज्ेणाधि ठहर 

२. भूतपति:>सब प्राणियों का रक्षक चरवह इन्द्र “7 इरो दुणाति) भूमि का, भौतिक भोगों 
का विदारक देव इन्द्र सदान्वा:-(सदा नोनूयमाना >#क्रीए के प्ररिणी:) सदा चिल्लाने व अपशब्द 
बोलनेवाली इन स्त्रियों को इत:-यहाँ--मेरे घर बाहर क्षिप्त करे। मेरे घर से इनका 
सम्बन्ध न हो। २. गृहस्य5घर के बुध्ने-मूल में अपर नो “बैठी हुई ता:-उनको इन्द्र:-जितेन्द्रिय 
पुरुष वज्जेण-क्रियाशीलता रूप वच्र से अध् तिष्ठिल थघिष्ठित करे । घर का आधार गृहिणियाँ ही 
होती हैं, इसी से उन्हें “घर के आधार में रद कहा गया है। इनमें दोष दो कारणों से उत्पन्न 
होते हैं-- (क) एक तो पुरुष की म्ब्र्तिः से (ख) दूसरे अकर्मण्यता से | “इन्द्र ' शब्द 
प्रथम कारण का निराकरण करता है (न ज्रेण' दूसरे कारण का। पुरुष जितेन्द्रिय हो तथा 
स्त्रियों को अकर्मण्य न होने दे हल स्तर पा) व्यर्थ को बातों से ऊपर उठ जाती हैं। 

भावार्थ--पुरुष जितेन्द्रिय स्त्रियों को कार्य में रत रखने से उनके वाग्दोषों को दूर 
कर पाता है। 

ऋषि:--चातन गम || 


भूतपतीन्द्रा मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द्‌: -- अनुष्टुप्‌ ॥। 
क्‍ का विनाश 
यदि स्थ क्षेत्रियाणां वा पुरुषेषिताः। 
यदि स्थ नश्ुभ्शो जीता नश्य॑तेतः सदान्वां:॥ ५॥ 
28 खुदा नोनूयमाना:) सदा अपशब्द बोलनेवाली स्त्रियों! इत:-यहाँ से-- 
तुम अदृष्ट हो जाओ। यदि-चाहे तुम क्षेत्रियाणाम्‌ स्थ-क्षेत्रिय रोगों को 


डक 


वाज"अथवा पुरुष इषिता:-किसी अन्य पुरुष से व्यर्थ की चुग़लियों से 


कोई जिस रोग, (ख) किसी पुरुष से भड़काया जाना, (ग) कोई बड़ी हानि हो जाना (दस्यु) | 
> सी श्री कार' से यह दोष उत्पन्न हो जाए तो उस स्त्री का दूर होना ही डीक है। 


एगावा !,टातापा) ४८वा८ ा55ा०णा (||] 0 633.) 


संग्राम-विजय 
परि धामांन्यासामाशुर्गाष्ठांमिवासरम्‌। अजैंषं सर्वीनाजीन्वो नश्य॑तेतः सकता पट 


९. इबज्जैसे आशुः-शीघ्रगामी अश्व गाष्टामून( परिधावनेन ग्लान: सन्‌ आकऋरोशकरियी 
गाष्ठा:-आज्यन्त: काष्ठा:) लक्ष्य स्थान पर पहुँचता है, इसीप्रकार मैं आसामन्‍इन 


स्त्रियों के धामानि-तेजों को परि असरम्‌ूज्आक्रान्त करता हूँ। है क 
वः-तुम्हारे सर्वान्‌ आजीनूलसब संग्रामों को अजैषम्‌-मैं जीतता हूँ--तुम्हें 
अत: है सदान्वा:-सदा आक्रोशकारिणी स्त्रियो! इत: -यहाँ से नएयतज-नष्ट 
चाहिए कि स्त्रियों को इस आक्रोशवृत्ति को नष्ट करने के लिए (व कर शोलता 
का प्रयत्न करें। २. स्त्री का सबसे बड़ा दोष 'सदा बोलते रहना व 
इन दोषों को दूर करना आवश्यक है। 
भावार्थ--पति पत्नी के आक्रोश को अपनी तेजस्विता से बा ; इसप्रकार गृहदोषों को 
दूर करनेवाला 'चातन' बने। 
विशेष-सम्पूर्ण सूक्त गृहिणी के दोषा से घर के दुूष 
को दूर करने पर बल देता है। दोषों कौ दूर करके अपनी ६ गति । 
अगले सूक्तों का ऋषि है। यह सर्वप्रथम अभय /आथनि २ 
भय है, निर्दोष जीवन निर्भय है, अतः दोषों का नाथ [६ । 
करके “ब्रह्मा' हो जाता है और प्रार्थना करता है  > “- 


२५०. [८ षप शेखर पक फ ]] 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-> पे ($न्दः --त्रिपाद गायत्री ॥। 
ट[लोक, € अर थवीलोक 
यथा चछौश्च॑ पृथिवी च॒ न ्शि्‌ ७ रिष्य॑त:। एवा में प्राण मा बिभेः ॥ ९॥ 

. ३. यथा-जजैसे छौ: चर पृथिर्क “ये क और पृथिवीलोक न बिभीतः भयभीत नहीं होते 
और अतएव न रिष्यतः5हिंसित 65 हीं होते )|एव-इसीप्रकार मे प्राणनहे मेरे प्राण! तू भी मा-मत 
बिभे:-डर। २. झुलोक वृष्टि/बर द्वार 4#थिर्तवीं का पोषण करता है और पृथिवी पदार्थों को चुलोक 
में भेजती है। ये दोनों लोक ५5 ७ परस्पर सम्बद्ध हैं, जैसे शरीर में “मस्तिष्क और शरीर'। 

स्वस्थ शरीर में ही स्वृस्थ म रेत्ततवक का निवास होता है और मस्तिष्क का स्वास्थ्य शरीर को 
| जैसे एक घर में बच्चों के माता-पिता का परस्पर सम्बन्ध है, उसी प्रकार 
“रूप जशिवी माता। मस्तिष्क व शरीर के समन्वय से जीवन उत्तम बनता है। 
कब क््ये: में सन्‍तान सुन्दर होती है। इसीप्रकार झुलोक व पृथिवी लोक के 
छर एकार्य करने पर दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं रहता। मिले हुए झ्ुलोक व 
| के हिसित् नहीं होते। ३. जिस प्रकार मिले हुए च्युलोक व पृथिवीलोक भयरहित व 
. अंहिसिकहं, इसीप्रकार मेरा प्राण भी निर्भय व अहिंसित हो। भय में ही हिंसा है। भय शरीर 
#ध्बस्स करता हुआ मस्तिष्क को भी समाप्त कर देता है। 
जाथ गधाये - मेरा प्राण 'झुलोक व पृथिवीलोक' की भाँति निर्भय हो। 


चित्रण करके गृहिणी के दोषों 
_रनेवाला 'त्रह्मा' (वृहि वृद्धौ ) 
है। दोषयुक्त जीवन में ही 
'चातन' अब वंद्धि को प्राप्त 


श्रावा 4,2८एाशा) ४८१८ शा55ाणा (]2 07633.) 


ए/एए०/.०॥ वाया शी किन्र ]]3 0 633. अथर्ववेदभाष्यम्‌ | 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-- प्राण: ॥ छन्‍्द: --त्रिपादगायत्री ॥ 


दिन और रात क्‍ 
यथाह॑श्च रात्रीं च न बिंभीतो न रिष्य॑तः। एवा में प्राण मा बिभे)॥ के 


१. यथा-जैसे अहः च रात्री च-दिन और रात न बिभीतः-नहीं डरते हैं भर सु : 
न रिष्यतः-न ही हिंसित होते हैं, एव-इसीप्रकार मे प्राण-हे मेरे प्राण! मा बिभे: के भयभीत 
मत हो। २. दिन और रात्रि परस्पर सम्बद्ध हैं। दिन का सूर्य अस्त पा के समय 
अपने प्रकाश को अग्नि में रख देता है और दिन का प्रारम्भ होने पर प्रकाश को 
पुनः सूर्य को लौटा देती है। इसप्रकार परस्पर सम्बद्ध ये दिन-रात सित हैं। दिन 
में जितना अधिक श्रम किया जाए, रात्रि उतनी ही अधिक त चुका है । दिन ' अहन्‌' 
हो। इसका एक क्षण भी हत-विनष्ट न किया जाए तो रात्रि देती है। रात्रि 
में नींद ठीक आ जाए तो दिन में मनुष्य जागृति के मे ब्क त के है एवं परस्पर सम्बद्ध 


ये दिन और रात निर्भय व अहिंसित हैं। हमारा प्राण भी इ भय व अहिंसित हो। ३. 


हम दिन व रात्रि के सम्बन्ध का ध्यान रखते हुए अपने दिन व रात्रि की सन्धिवेला 
में वशीभूत करने का प्रयत्न करें। ऐसा करने भ्ण ले यह और अहिंसित होगा। 
भावार्थ--हम दिन व रात्रि के गुणों को धा निर्भय व अहिंसित जीवनवाले 


बनें। 


त्रिपादगायत्री ॥ 


सूर्य का जल द 
यथा सूर्यश्च्च चन्द्रश्च न बि' रे पि :। एवा में प्राण मा बिभेः॥ ३॥ 


१. यथान्जैसे सूर्य: च चन्द्र: तोड़ चाँद अपने मार्ग पर चलते हुए न बिभीतः-न 
भयभीत होते हैं और न रिष्यत:-न हिंसित ड़ रे 


। पा हैं, एव-इसीप्रकार मे प्राणत्हे मेरे प्राण! मा 
बिभे:-तू भयभीत मत हो। २. ' परस्पर सम्बद्ध होकर चलते हैं, उसी प्रकार 
जैसेकि दिन और रात मिलकर ज््व । नासिका का बायाँ स्वर “चन्द्र स्वर” कहलाता है और 
दायाँ स्वर “सूर्य स्वर ' पट । प्रकार इनका परस्पर सम्बन्ध है, उसी प्रकार सूर्य व 
चन्द्र का सम्बन्ध है। सूर्य तो चन्द्र को प्रकाशित करती है। सूर्य ओषधियों का 
परिपाक करता है और रस का सज्चार करता है। सूर्य सब वनस्पतियों में अग्नितत्त्त 
की स्थापना करता है और सोमतत्त्व की | इसप्रकार सूर्य और चन्द्र मिलकर पूर्णता पैदा 
करते हैं। कल . मेरे आर्य व चन्द्रतत््वों को अपने में बढ़ाते हुए निर्भय व अहिंसित हों। 
केवल सूर्य जगत. देता, केवल चन्द्र जमा देता। दोनों का समन्वय संसार को ठीक 
गति का जीवन भी इन दोनों तत्त्वों के मेलवाला हो। 

'्जर “ज्जीवन में सूर्यतत््व व चन्द्रतत््व के समन्वय से हम निर्भय व अहिंसित हों। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-- प्राण: ॥ छनन्‍्दः--त्रिपादगायत्री ॥ 


बहा और क्ष्षत्र 
कि ब्रह्म॑ च क्षत्रं च न बिंभीतो न रिष्य॑तः। एवा में प्राण मा बिभे: ॥ ४॥ 
७ यथा-जैसे ब्रह्म च क्षत्रं च-ज्ञान और बल परस्पर मिले हुए न बिभीतःल्‍न भयभीत 


होते हैं और न-न ही रिष्यतः-हिंसित होते हैं, एव-इसीप्रकार मे प्राण-हे मेरे प्राण! तू मा 
बिशेः-भयभीत मक,हो॥ १० हाजी. बाहों, शक्तियों; का ल्यस़्वस आवश्यक है। केवल 


.._ यथासम्भव सत्यपूर्वक ही आजीविका चलती है ।7 


अंथ द्वितीय काण्डम्‌  एएए.आपज्थाशिशिछक्नित]ा (]]4 0 633.) ११३ 
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ब्राह्मणोंवाला राज्य सुरक्षित नहीं होता और केवल क्षत्रियोंवाला राज्य कभी उन्नत नहीं हो पाता-- 
आपस के झगड़ों से ही वह समाप्त हो जाता है। शरीर में जैसे ज्ञान व बल दोनों की 
है, उसी प्रकार राष्ट्र में ब्राह्मणों व क्षत्रियों की उपयोगिता है। ३. हम अपने जीवनों डे श्र) 
व क्षत्रियत्व दोनों का समन्वय करके निर्भय बनें और अहिंसित हों। 
भावार्थ--निर्भयता व अहिंस्यता के लिए ब्राह्मणत्व व क्षत्रित्व का मेल आवश्यक रे । 

व बल द्वारा हम कर्म करते हैं तो ब्रह्म व ज्ञान उन कर्मों को पवित्र कर दे 2 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-- प्राण: ॥ छन्‍्द: कर ॥ 

क्‍ सत्य और अनृत ( कृषि ) 

यथां स॒त्यं चानृतं च न बिभीतो न रिष्यंत:। एवा में प्राण 
३ यथाजजैसे सत्यं चर अनुृतं च-सत्य और अनृत अर्थात्‌ 

८“ ्र 


. हैं और न रिष्यतः-न हिंसित होते हैं। एव-इसीप्रकार मे प्र ० 
भयभीत मत हो। २. पूर्व मन्त्रों में 'द्युलोक व पृथिबवीलोक' ऐ 
. के पूरक हैं। इसीप्रकार 'दिन और रात, सूर्य और चन्द्र' तथा ्रेह्ट और क्षात्र ' परस्पर अविरुद्ध 
हैं। यहाँ भी सत्य और अनृत अविरोधी ही लेने चाहिएँ, ' शब्द यहाँ असत्य-झूठ 
का वाचक न होकर 'कृषि' का वाचक है--(अनृतं के ><क्रेशि) | ये सत्य और कृषि न 
भयभीत होते हैं और न हिंसित होते हैं। कृषि में श्रा व हस्य हक कक्रेति के साथ सम्पर्क है। इसमें 
है तो हाथों में अनृत-कृषि है। 
का ध्यान करता है। इसमें वह 


४-न तो डरते 
प्राण! मा बिभे:चतू 
न होकर एक-दूसरे 


दूसरों की हानि न करके जीवन-यात्रा 


सत्य का पालन करनेवाला कृषि द्वारा ही जी चेक > 
५ हरे हें 
अपनाकर निर्भय व अहिंसित बनें। 


भावार्थ--निर्भय जीवन के लिए म॑ कस रस तव्य हो और हाथों में श्रम। 
ऋषि:--ब्रह्मा ।। हि त; ॥ छनन्‍्द: --त्रिपादगायत्री ॥ 
और भव्य 


यथां भूतं॑ च॒ भव्य च अत रिष्यंतः । एवा में प्राण मा बिभे: ॥ ६॥ 


१२. यथा->जैसे भूत च 
पेस्ट कक 


रिष्यत:-न हिंसित होते हैं, प्रकार मे प्राणनहे मेरे प्राण! तू भी मा बिभे:-भयभीत 


न हो। २. भूत रण चुक्ों है, 'भविष्यत्‌' अभी है ही नहीं, अतः इन दोनों में भय का 
“निवास न होकर, वर्तमान में ही निवास होता है। वस्तुत: जो व्यक्ति भूत का विचार 
करके उससे शि हुआ भविष्यत्‌ का कार्य-क्रम निर्धारित करता है, उसे वर्त्तमान 
में अप का भय पड़ता। ' भूत” से सीखना, 'भविष्य' के लिए दृढ़ संकल्प करना 

. ही निर्भयता ू का रहस्य है। ३. इसप्रकार हम अपने वर्त्तमान को भूत और भविष्य 
से भय से बचे रहेंगे। द 


आक्रमण करते हुए भविष्य को उज्ज्वल बनाएँ। 
क्‍ अल सूक्त बड़ी सुन्दरता से निर्भयता व अहिंस्यता के साधनों का उपदेश करके 
उत्तम जीवन का मार्ग दिखला रहा है। अगले सूक्त. में भी इस उत्तम जीवन का चित्रण है-- 
। शिवा 7]टाफापधा) ४८वा८ट ५5६00. (]4 0 633.) 


हे एरवीर्श--हमे भूत से भविष्यत्‌ का निर्माण करनेवाले बनें। भूत से शिक्षा लेकर वर्त्तमान 
सर 


>भूत और भविष्यत्‌ न बिभीतः-न डरते हैं और न | 
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२६. [ षोडषं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--प्राणापानौ ॥ छन्‍्द:---एकपदासुरी5अत्रिष्टुप्‌ ॥ 
(2 


दीर्घतीवन 
प्राणांपानौ मृत्योमी पातं स्वाहा॥ १॥ 
१. प्राणापानौ-"हे प्राण और अपान! (प्राक्‌ ऊर्ध्वमुख: अनिति व ४ इतिआाण :, अप 
आवड्मुख: अनिति इति अपान:) आप दोनों मान्मुझे मृत्यो:-मृत्यु सेप औओ। ' अपान ! 


दोषों को दूर करता है और प्राण शक्ति का सज्चार करता है। इसप्रन 
हम मृत्यु का शिकार नहीं होते। २. स्वाहा-' सवा वागू आह ' (तै० (#: / २३ 
यही प्रार्थना करनेवाली हो। मैं सदा अपने को इसीप्रकार आत्म रण 
के वर्धन से मैं मृत्यु को अपने से दूर रबखूँगा। 

भावार्थ--प्राणापान की शक्ति के वर्धन से हम दोषघ जि । ये प्राण और अपान हमें 
मृत्यु व रोगों से बचाते हैं। 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ का श्रवणशत ॥। रदा5 उसुर्युष्णिक्‌ ॥ 
अ्रवणश 

द्यावांपृथिवी उप॑श्रुत्या मा पातं स्वाहा “स्पा 

१. द्यावापृथिवी- (द्यावापृथिवीशब्देन तः का तैकलेतति- दिशो विवशक्षिता:--सा० ) है द्युलोक 
व पृथिवीलोक के अन्तराल में वर्त्तमान गाओ। आप उपश्ञुत्या- श्रवण-शक्ति-प्रदान से मा 
पातम्‌-मेरे जीवन का रक्षण करो। इस ,#के तो मैं अपने ज्ञान का वर्धन करता हुआ 
सुन्दर व दीर्घजीवन को सिद्ध कर पार्ऊँ' गाप्‌ २ ब्राह्म-मेरी वाणी सदा यही उच्चारण करती है 
कि दिशाएँ मेरी श्रोत्रशक्ति का वः कर ४ कली हों। 'दिश: श्रोत्रे भूत्वा कर्णो प्राविशन्‌'--ये 
दिशाएँ श्रोत्र बनकर मेरे न / (निवास 
भावार्थ--श्रोत्रशक्ति का 


करें। 
हुआ मैं सुन्दर व दीर्घजीवनवाला बनूँ। मैं दिशाओं 
के निर्देश को भी सन्‌ू। को सुनकर आगे बढ़ूँ, दक्षिणा से सरलता का पाठ पढ़ूँ। 
प्रतीची मुझे प्रत्याहार के : उदीची के अनुसार मैं ऊँचा उद्ँ। 
ऋषि: कह» ता--सूर्य: ॥ छन्‍्द:--एकपदा53सुरीत्रिष्टुप्‌ ॥ 
दर्शनशक्ति 
किए परहि स्वाहाँ॥ ३॥ ' 
परम क्षुषा-दर्शनशक्ति के द्वारा मा पाहि-तू मेरा रक्षण कर। 'सूर्यश्चक्षुर्भूत्वा 
अक्षिणी प्राविशत्त सूर्य चक्षु बनकर मेरी आँखों में निवास करनेवाला हो। इस दर्शनशक्ति 
से प्रद _महिमा को देखता हुआ मैं आत्मज्ञान को प्राप्त करनेवाला बनूँ। २. स्वाहा>मेरी 
सब ता को बारम्बार कहनेवाली हो। इसका जप करता हुआ मैं आत्पप्ररेणा प्राप्त करूं 
इशनशजित को बढ़ाकर अशुभ मार्ग से बचकर शुभ मार्ग पर चलूँ। यही रक्षा का मार्ग है। 
भे गे र्थ--मैं सूर्य की भाँति व्यापक दृष्टिवाला बनूँ। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द: --द्विपदा55सुरीगायत्री ॥ 
सब दिव्य गुण 
अग्रें वैश्वामेशपलिशवै्मा ग्लेलैः८प्रहि।स्त्राहां ॥। 8॥6 ० 633.) 


हे कक । मेरी वाणी सदा 


कि 'आ्राणाप कि शक्ति 


(4 का 
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.._&. हे अग्ने”अग्रणी वैश्वानर-(विश्वान्‌ नरान्‌ नयति) सबके सञ्चालक के । मान्मुझे 
विश्व: देवै:-सब दिव्य गुणों को प्राप्त कराके पाहि-रक्षित कीजिए | वस्तुत: प्रभु- 
दिव्य गुणों की प्राप्ति होती है। २. स्वाहा-मेरी वाणी सदा यही प्रार्थना करे | इसी करता हा 

हुआ इसी बात को मैं अपने जीवन में घटानेवाला बनूँ। महादेव का स्मरण करता हुआ 
देवों को प्राप्त करने का अधिकारी बनू। हि 

भावार्थ--प्रभु अग्नि है, वैश्वानर हैं। वे मुझे आगे ले-चलते हुए सब यु से युक्त 
करेंगे। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--विश्वम्भर: ॥ छनन्‍्द: -- द्विपदा३ हे खो । 

क्‍ पोषणशक्ति 

._विश्व॑म्भर विश्वेन मा भर॑सा पाहि स्वाहा ॥ ५॥ 

२, हे विश्वम्भर-सारे विश्व का भरण-पोषण करनेवाले प्रभो ! मौज झे विश्वेन भरसा"सम्पूर्ण 
पोषणशक्ति के द्वारा पाहि-रक्षित कीजिए। स्वाहान्यह मर! हर हो। इन उत्तम शब्दों 
में याचना करता हुआ मैं अज्भ-प्रत्यज्ञ की पोषण शक्तिवाली-हाऊ। २. श्रणु को “विश्वम्भर 
नाम से स्मरण करता हुआ मैं शरीर, मन व बुद्धि स* 
बन्‌। 


रू ध् 


_भावार्थ--प्रभु विश्वम्भर हैं। में भी विश्वम्भर ब्न॥ भा. 
हुआ सभी का भरण करनेवाला बनूँ। क्‍ 
._ विशेष--सूक्त में उत्तम जीवन का र्ण इसे) €प में हुआ है कि जिसमें रोग नहीं, 
दर्शनशक्ति व श्रवणशक्ति ठीक है, मन दिव्य 7 ्फ से यक्त है और सब अड्भ-प्रत्यद्भ शक्तिसम्पन्न 
हैं. वही उत्तम जीवन है। ऐसे जीवन के-लिए छी अगले सूक्त में प्रार्थना है-- 


क्‍ २9 न संस शा सूक्तम ] 
ऋषि: --ज्रह्मा ॥ देवता-- ्त ॥ छन्‍्द:---एकपदा5 सु्‌रीत्रिष्टुप्‌ ॥। 
ओजस्‌ 


ओजोउस्थोजों मे दाः स्वाहा ॥, १ 
१. गतसूक्त के मत्कि > प्रभु को 'विश्वम्भर' कहा था--सब शक्तियों का भरण 
करनेवाला। उस विश्वम्भर सें प्रार्थना करते हैं कि--ओज: असिच्आप ओज हो, मे>मेरे लिए 


मा डॉजिए। स्वाहा (सु+आह) मेरी वाणी सदा यही शुभ प्रार्थना 
'करनेबाली हो। २. आज 


को 
वह शक्ति है जो सब प्रकार की वृद्धि का कारण बनती है (ओज्‌ 
॥0 पट.285९) । त्ओज आज को प्रास करके मैं वृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ूँ। 
के पुज्ज हैं। मैं भी प्रभु को इस रूप में स्मरण करता हुआ ओजस्वी 


हा ले 
बनूं। क्‍ 
बहा ॥ देवता--ओज:ः प्रभुतीनि ॥ छन्‍्द:---एकपदाउ 5सुरीत्रिष्टुप्‌ ॥ 


सहस्‌ 

वश सहों मे दाः स्वाहां॥ २॥ 
_... १९. हे'प्रभो! आप सहःअसिन्सहस्‌ शक्ति के पुज्ज हो। मे>मेरे लिए सहः-सहनशरक्ति 
दाः"दीजिए। स्वाहा 08 शुभ शब्दों का ही उच्चारण हो। २. ओजस्‌ के होने 
पर मनुष्य सहसूवाला अत है: (दर्ज कै क्षाद सहस की थ्रिथिना है। ओज की कमी 
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का अनुभव होता है। 
भावार्थ-प्रभु 'सहस्‌' हैं। मैं भी 'सहस्‌'-वाला बनकर ब्रत्षु का तलज्भ् पु ५० म्‌ँ। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--ओज: प्रभूतीनि ॥ छनन्‍्द: --एकपदाऊ 5सुरीत्रिष्टुपती 
बल 


बल॑मसि बले मे दाः स्वाहां॥ ३॥ भक्षेया 
९. प्रभो! बलम्‌ असिज"आप बलस्वरूप हैं। मे-मेरे मय बलं कीजिए,। 


स्वाहा-मेरी वाणी सदा यही शुभ प्रार्थना करनेवाली हो। २. बलवान्‌ बनाती 
है। सहन के अभाव में मनुष्य की शक्ति दग्ध हो जाती है। मनु कह, | कर 

में ही रोगादि शत्रुओं पर विजय पानेवाला होता है, अतः हम प्र 

करें और उससे बल की याचना करें| 


भावार्थ-प्रभु 'बल' हैं। मैं भी बलवाला बनूँ। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--ओज: प्रभूतीनि॥ 28 5सुरीत्रिष्टुप्‌॥ 


आय: 


आयुरस्यायुर्मे दाः स्वाहां॥ ४॥ ५ क्‍ 

९, हे प्रभो! आप आयु: असिल्‍जीवन- हो। मे>मेरे लिए आयु: दाः-जीवन 
दीजिए। २. जब तक “मानस बल ' बना न तक जीवन भी बना रहता है, अत: बल 
के बाद आयुष्य की प्रार्थना है। इस बल ॥ पर आयुष्य भी समाप्त हो जाता है, इसलिए 
हम बल को प्राप्त करके आयुष्य को थे कु ४ स्वाहा-हमारी वाणी इस शुभ प्रार्थना को ही 
'करनेवाली हो। 
भावार्थ--प्रकृति की ्े 


प्राप्त करूँ। 
ऋषि: की | : प्रभुतीनि ॥ छन्‍्द:- एकपदाऊ 5सुरीत्रिष्टुप्‌ ॥ 
क्‍ थ्रोत्र 
श्रोत्रमसि ओत्रे ॥॥ ५ ॥। 
१. गतमन्त्र के दीर्घजीवन तो प्राप्त हो ही, परन्तु उस दीर्घजीवन में मेरी इन्द्रियाँ 
क्षीणशक्ति न # अत: भक्त कहता है-हे प्रभो! आप श्रोत्रम्‌ असि-सम्पूर्ण श्रवणशक्ति 


कैलए श्रोत्रं दाः"श्रोत्रशक्ति दीजिए । स्वाहा-मैं सदा इस उत्तम प्रार्थना को 
करनेवाला & दीर्घजीवन में यदि मेरी श्रवणशक्ति मेरा साथ न दे तो ज्ञानवृस्ठि न कर सकता 
मैं जीवन का क्या करूँगा, केवल खाने-पीने का जीवन तो प्रशस्त जीवन नहीं है। 
रु ५ अपने दीर्घ जीवन में श्रोत्रशक्ति-सम्पन्न बनकर मैं बहुश्व॒ुत बनूँ। 
: बहा ॥ देवता--ओज: प्रभुतीनि ॥ छन्‍्द: --- एकपदाऊ असुरीत्रिष्टुप्‌॥ 


चक्षुः 
द ०“ चक्षुमें दाः स्वाहा ॥ ६॥ 


२. गतमन्त्र में वर्णित श्रोत्र के साथ चश्षु भी ज्ञान-प्राप्ति के प्रमुख साधनों में है, अतः 
उपासक प्रार्थना कहता है<किप्नभों +कोगागा छह अखिल स॒स्सूर्प :दूृषटिशक्ति के स्रोत हैं। मे>मेरे 


*॥ 
| 3 
! 
| ड़ 
।॥ 
| 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--ओज: प्रभूतीनि ॥ छन्‍्द:-- आसुर्युष्णिक । (3) 
परि-पाण 0७2 
परिपाण॑मसि परिपा्ण मे दाः स्वाहा ॥ ७॥ ग 


९. हे प्रभो! आप परिपाणमसि-सब ओर से रक्षा करनेवाले हैं। मे-मेरे/ लिए घ 
रक्षण को दा:-दीजिए। स्वाहानयह शुभ प्रार्थना मेरी वाणी से सदा अप श््ति ); , मेरा शरीर 
. शोगों से आक्रान्त न हो, मेरा मन रोगों से अभिभूत न हो और म्रेरी बुकद्धिः्मन्दता का शिकार 


न्‌ हो जाए। स्वस्थ शरीर, निर्मल मन व तीत्र बुद्धिवाला बनने (६ मैं पुर जीवन को बिताऊँ। 
भावार्थ--प्रभु सब ओर से मेरे रक्षक हैं, अतः में ल्व्ताओं से अक्रान्त हो ही 


कैसे सकता हूँ? क्‍ 

विशेष--सूक्त का भाव यह है कि हम 'ओजस्‌, बस दीर्घजीवन, श्रोत्रशक्ति व 
दृष्टिशक्ति' को प्राप्त करके सब ओर से अपना विनाश नर कथन जीवन बिताएँ। इस सुन्दर 
जीवन में विपघ्ररूप से आ जानेवाले शत्रुओं के (3 2 कक से अगला सूक्त आरम्भ होता 
है। शत्रुनाश करनेवाला “चातन' ही इसका उपर (है र्थना है कि-- 
॥ इति हु 


अथ चतुर्थ: प्रपाठकः: 


भ्रातृव्यक्षयणमसि जे 
१. भ्राताः"भाई होते 


का को भाँति आचरण करने लगता है वह ' भ्रातृव्य' है। 
ये आत्मीय होते हुए शत्रु 


। इन आत्मीय शत्रुओं से भी अशान्ति बनी रहती है। है 

. प्रभो! आप शभ्रातृव्यध् य््प >मेंरे आत्मीय शत्रुओं को समाप्त करनेवाले हैं। मे-मुझे 

भ्रातृव्यचातनम्‌-इन शत्रुओं के नाश का सामर्थ्य दाः"दीजिए। आपकी कृपा से मैं इन्हें 
सकूँ | ईचकीौ भ्रोतृव्य को समाप्त करके इन्हें भ्राता बना पाऊं। २. स्वाहा-( सवा 
गि श्र णी सदा ऐसी प्रार्थना करनेवाली हो कि मेरे ' भ्रातृव्य श्रातृव्य न रहकर आता 
भरी. बस्तुत: मैं शान्त वातावरण में जीवन को सुन्दर बना सकूँगा। 
आऔ-->प९ मुझे भ्रातृव्यों से होनेवाली अशान्ति से बचाने का अनुग्रह करें। 
जा . __चातन: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द: --द्विपदासाम्नीबृहती ॥। 

सपत्न-समापन 

सफ्ल्ने सपल्नचात॑न मे दा: स्वाहाँ॥ २॥ 
१. अनात्मीय शत्रु, सपत्न कहलाते है] । ये वस्तुत: वे हैं जो उस वस्तु के पति बनना चाहते 


९<वा८ 'ा5ढठाणा (|6 0 633.) 


2 2 ॥ मिलिनलिशिलिलीनिक सी मिल लिलि टन तिल न मसल सिलिक 
हैं जिसका पति मैं हूँ। उदाहरणार्थ अपने शरीर का पति मैं हूँ। जो रोगकृमि इसपर आक्रमण 
करके अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं, वे मेरे सपत्न हो जाते हैं। हम् देश पर 
आक्रमण करके अधिपति बनने की कामनावाले हमारे सपत्न हैं। हे प्रभो! आप स 
असि-सपत्नों का नाश करनेवाले हैं | मे-मेंर लिए. भी आप सपत्लक्षयणम्‌जइन सफर 


को दा:-दीजिए। इन्हें दूर करके ही मैं जीवन में उन्नति कर सकूँगा। इनके हे 

हुए उन्नति सम्भव कहाँ ? स्वाहा>मेरी वाणी इस सपत्नक्षयण की प्रार्थना क्र भ्हो । मुझे 
सपत्नों को दूर करने का सदा ध्यान रहे। शरीर से रोगकृमिरूप सपत्नों & की डे करके ही मैं 
स्वस्थ बन पाऊँगा। मन से वासनारूप सपत्नों को दूर करके ही मैं निर्मल*र्ीव हो सकूँगा। 
इसीप्रकार बाह्य शत्रुओं को दूर करके ही मैं किसी भी प्रकार को फुक, | में समर्थ होऊँगा। 


भावार्थ--प्रभु मुझे सपत्न-नाशन की शक्ति दें। 
ऋषि:--चातन;: ॥ देवता--अग्गमि: ॥ छन्‍्द: -- ह्वि 


द अराय-चातन 
अरायक्षयंणमस्यरायचार्त॑न॑ मे दाः स्वाहां॥ ३ 


१. 'रा दाने! धातु से राय शब्द बना है। यह दान । न देने की वृत्ति को ' अराय' 
कहते हैं| हे प्रभो। आप अरायक्षयणम्‌ असिल्‍न श बूच्चि का ध्वंस करते हैं। प्रभु तो देने- 
ही-देनेवाले हैं, वहाँ “न देने का भाव” है ही नहीं 9 आप मेज"मुझे भी अरायचातनमूरन 
देने की वृत्ति के नाशन की शक्ति दाः"दीजिए। भें दा देनेवाला ही बनूँ। इस दान ही से 
तो मैं पापों का नाश (दापूनलवने>काटना) (ऋर पी और यह दान ही मुझे शुद्ध बनाएगा 
(दैप्‌ शोधने) | स्वाहान्यह कितनी शुभ ढ्र ्न्क कि मेरी अदानवृत्ति को नष्ट कोजिए। 

भावार्थ--मैं सदा देने को वृत्तिठ बा जन 

ऋषि:--चातनः: ॥। ( भा सिकिकषण ६ | छन्‍्द:--द्विपदासाम्नीब॒हती ॥ 
निवृत्ति 

पिशाचक्षयंणमसि पिशए प्रच्चचेतत मे दाः स्वाहां॥ ४। 

९. हे प्रभो। आप पिशाक्लक्षयणमे. असि>(पिशितमश्नन्ति इति) मांसभश्षण करनेवालों का 
विनाश करते हैं। मे>मरे लि गए आया ध्पाप्र पिए प-इस मांसभक्षण की वृत्ति के विनाश को 
दा:-प्राप्त कराइए। २. 2 भी पर-मांस से स्व-मांस को बढ़ाने की भावनावाला न होऊऊँ। 
स्वाहा-(सु आह ) दर ये वचन हैं। मेरी भावना सदा ऐसी बनी रहे। 

द आह स-भ्रक्षण से बचूँ। 
चातन: ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्दः--ट्विपदासाम्नीबृहती ॥। 
'हित-मित-मश्चुर' भाषण 

कप ॥ से सदान्वाचात॑नं मे दाः स्वाहां॥ ५॥ 

२ : सदान्वा '--हर समय चीखते-चिक्लाते रहने व अपशब्द बोलने को 
' है। यह वृत्ति 'वचो गुप्ति' से ठीक विपरीत है। यह सब उन्नति का ध्वंस कर 
पे प्रभो। आप सदान्वाक्षयणम्‌ असिनआक्रोशकारिणी वृत्ति का ध्वंस करनेवाले हैं, 
सदान्वाचातनम्‌>इस आक्रोशकारिणी वृत्ति को नष्ट करने की शक्ति दाः-दीजिए | 
२ संयत वाक्‌ बनूँ। कभी कोई व्यर्थ का शब्द व अपशब्द गेरे मुख से न निकले। 


स्वाहा-कितनी सुन्दर है यह प्रार्थना! हे प्रभो! आपकी कृपा से मेरी वाणी सुगुप्त हो और यह 
भातवा 4 टांताबा) ४८वाट ा5इड0ा (|9 0633.) 


आस सस सिलन अं ७ऑनिनगगिननन ऑन नि अिडिडओ ह अआा|ए छत "-+““+“““““'जजछ* एड 


अथ द्वितीयं काण्डम्‌ १२९. ११९ 


“हित-मित-मधुर” भाषण करनेवाली हो। 
भावार्थ--मैं अपशब्द न बोलूँ। मेरी वाणी सूनृता हो। 
विशेष--सूक्त का भाव यही है कि मैं उन्नति के विरोधी तत्त्वों को नष्ट) कक 
 बढ़नेवाला बनूँ। ये ही भाव अगले सूक्त में कुछ विस्तार से हैं। उनका ऋषि ' ६०० झ 
न डाँवाडोल होनेवाला (अ-थर्व) अथवा आत्मनिरीक्षण करनेवाला (अथ अर्वाड) । र्थना 


करता है-- क्‍ (> 
२९. [ एकोनविंशम्‌ पहल ] ब्ष, 
दशक ॥| 
५॥ 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अग्नमि: ॥ छन्‍्द:--निच्ृ 
अग्मि का तप 
अग्ने यत्ते तपस्तेन तं प्रति तप योइस्मान्द्रेष्टि य॑ं व्य॑ 
९. है अग्रे-( अगि गतौ) सब दोषों को गति के द्वारा भस्म 7 
आपका तप है, तेन-उसके द्वारा तं प्रति तप-उसे तपानेठ न रे 
प्रति द्वेष करता है और परिणामत: यं बय॑ द्विष्म:-जिससे हमे भी प्री को नहीं कर पाते। २. यहाँ 
मन्त्र के उत्तरार्थ में 'य:” एक वचन है और 'अस्मान्‌ ॒ है। इससे स्पष्ट है कि कोई 
एक व्यक्ति सारी समाज का विरोध करता है, सारी समाज करे उन्नति में विधातक बनता है। 
यदि वह साम (शान्ति से समझाना) आदि उपायों 2 ््माज-विरोधी गतिविधियों से नहीं 
रुकता, तो अन्तत:ः समाज भी उसे अवाडज्छनप्य लगती है और अग्नि से--राष्ट्र- 
सजञ्चालक से प्रार्थना करती है कि अब इसे ही ड्रेएड-सन्तप्त कीजिए । ३. समाज ग्रभु से 
भी यही आराधना करती है कि आपमें ही 
को भी द्वेष के मल से रहित कौजिए। 
देखे और उसके लिए उसमें पश्चात्ताप के 
उठानेवाला हो। . 
भावार्थ--अग्नि का तप 
सूचना--' अग्नि ' शरीर में (जी 
हो। प्रचारक वाणी से इसप्रक [देकर कप 
से सन्‍तंस हो उठे और वह) द्वैषि 
रा थर्वा धर्देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्दः--निचृद्विषमात्रिपादगायत्री ॥ 
(2 -हरण 
$ प्रतिं हर यो३स्मान्द्रेष्टि यं बयं द्विष्म:॥ २॥ 
बे के तर ल्ेषों को गति के द्वारा भस्म करनेवाले प्रभो! यत्‌ ते हर:-आपकी जो 
शक्ति है तेन-उससे तं॑ प्रति हर-उस व्यक्ति के दोष का हरण करो यः>जो अस्मान्‌ 
पोथ द्वेष करता है और इसीलिए यं वबयं द्विष्म:-जिससे हम भी प्रीति नहीं 
गत च्रथेम मन्त्र में 'तप” का उल्लेख था, प्रस्तुत मन्त्र में 'हरस्‌' का उल्लेख है। तप 
के द्वाश-ही: दोषों का हरण हुआ करता है। सोने को तपाकर ही उसके दोषों को दग्ध किया 
जज यों के दोष भी प्राणायाम के तप से ही अपहत होते हैं--' प्राणायामैर्दहिद्दोषान्‌ | 
एक के हृदय में पश्चात्ताप की भावना ही उसके पाप का हरण करती है। ३. एक सन्त 
- इस अग्नि, अर्थात्‌ वाप्यीक्ते।डापही,एक क्क्तिक्ले-त् भावित करके <छक्में पश्चात्ताप को भावना 


बाले प्रभो। यत्‌ ते तप:-जो 
जो अस्मान्‌ द्वेष्टि-हमारे 


पक $ ऐसी प्रेरणा प्राप्त हो कि यह अपना दोष 
उत्पन्न हो । यह पश्चात्ताप उसे द्वेष से ऊपर 


[ जि--शिद्वप् को तप्त करके उसे द्वेष के मल से रहित करे। 
वाणी का तप द्वेष की भावनाओं को दूर करनेवाला 
ण करे कि उस द्वेषी का मन पश्चात्ताप की भावना 
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उत्पन्न करता है और उसके दोषों का हरण करता है। तप के पश्चात्‌ ही हरण होता है। 


भावार्थ--' अग्नि” पापी के हृदय में पश्चात्ताप की भावना उत्पन्न करके द्् | का 
हरण करे। 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अग्मि: ॥ छन्‍्द्‌: --निचृद्दिषमात्रिपादगायत्री 
अर्चि-ज्ञानज्वाला 
अग्ने यत्ते5चिंस्तेन त॑ प्रत्य॑र्च योईस्मान्द्रेष्टि यं बयं द्विष्म:॥ ३ चीज 
१. है अग्रेन्‍ज्ञान की ज्योति से दीप्त प्रभो! यत्‌-जो ते-आपकी >्ज्लान की ज्वाला 


है, तेन-उससे तं प्रति अर्च-उसके अन्दर उस ज्वाला को जगाइए, जसमें,.- सब द्वेष दग्ध 
हो जाए। यह ज्वाला उसमें जगाइए यः-जो अस्मान्‌ द्वेष्टि-हमसे छ्वेष् कस्तो' है और परिणामत: 
यम्‌-जिससे वयम्‌-"हम द्विष्म:-प्रेम नहीं कर पाते (द्विष अप्र ०. २. गतम्रात्र में वर्णित हरण 
के लिए आवश्यक है कि उस द्वेष करनेवाले के हृदय में की-ज्वाला दीप्त की जाए। द्वेष 
इसी ज्वाला में भस्मीभूत होगा। अज्ञान में ही द्वेष पनपता वह अग्मि है, जिसमें सब 


अशुभ वासनाएँ दग्ध हो जाती हैं। 
._ भावार्थ--ज्ञान की ज्वाला में द्वेष की भावनाएँ दग्र । अग्नि हमारे हृदय में ज्ञानाग्रि 
को दीघप्त करे और वहाँ यह ज्ञानज्वाला सब वास ले भस्म कर दे। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अग्नि: ॥ छ#ः<-सलिज्लद्विषमात्रिपादूगाय 
शोचि:ः € ज्यालीः (७; दाप्त ) 

अग्ने यत्ते शोचिस्तेन तं प्रतिं शोच खो ईस्मु न्द्वेष्टि यं बय॑ द्विष्म:॥ ४॥ 

१. हे अग्रेजज्ञानदीप्त प्रभो। यत्-जो ते एल | हक >ज्ञान-ज्वाला की दीपि है, तेन-उससे 
तं प्रति शोच-उसके जीवन में दीप्ति जो अस्मान्‌-हम सबके प्रति द्वेष्टि-द्वेष करता 
है और परिणामत: वयम-हम भी 83 सैसे द्विष्म:-प्रीति नहीं कर पाते। २. इन द्वेष 
स्वभाववाले व्यक्तियों के हृदय में खान से दीप्ति उत्पन्न करके इनके द्वेषभाव को समाप्त 
करने का प्रयत्न करना चाहिए /“अज्ञेज्त द्वैत्न का कारण बनता है। ज्ञान की दीप्ति होते ही द्वेष 
की व्यर्थता स्पष्ट हो जाती रे १ ट्वेष कर सकता है, ज्ञानी नहीं। 


भावार्थ--ज्ञान की दीहि “हम हृदयों को शुद्ध करके द्वेष-भावना का विनाश करें | 
ऋषि: -- िट ती--अग्नि: ॥ छनन्‍्दः --- भुरिग्विषमात्रिपादगायत्री ॥। 
तेजस्‌ 
अग्रे यत्ते शी तम॑तेजर्स कृणु योइस्मान्द्रेष्टि यं बयं द्विष्म:॥ ५॥ 
१. हे अग्गे समान तेजस्वी प्रभो! यत्‌-जो ते-आपका त्तेज:-तेज है, तेन-उसके 
द्वारा तम्‌-उसे नतेजहीन कृणु-कीजिए, य:>जो अस्मान्‌ द्वेष्टि-हम सबके साथ द्वेष 


करता है चल्‍ ९ यमू-जिसे वयम्‌-हम भी द्विष्म:-अप्रीति योग्य समझते हैं। २. राष्ट्र में राजा 
् कह समाज-विद्वेषियों को उचित दण्ड आदि के द्वारा निस्तेज कर दे, जिससे 

हो हानि न पहुँचा सकें। समाज में ज्ञानी ब्राह्मण भी अग्रि हैं। ये अपनी वाणी द्वारा 

ज्ञान हर रूप में प्रसारित करें कि समाज-द्वेषी उससे प्रभावित होकर अपनी द्वेष आदि वृत्तियों 

केटलि लि का अनुभव करें। 

गब्वार्थ--राजा व प्रचारक के दण्ड व कवक्तृत्व के तेज के सामने द्वेष करनेवाले पुरुष 


निस्तेज होकर द्वेष को छोड़नेवाले हों 
ट् भाव 4,टाशा) ४८ता०८ ा55०णा (|2] 0 633.) 


वे समाड-चें: 


ला 
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आह्लादमय मनोवृति का संकेत करता है। "आप: (आप व्याप्ती) व्यापकता के ( जीलि> पैश्ल 
है। ये वायु आदि से सूचित भाव द्वेषभावना को नष्ट करनेवाले हैं । यदि एक“सनुष्य-वाय सूर्य, 
चन्द्र व आप: ' बनने का प्रयल करता है तो वह द्वेषादि के दुर्भावों में “वड- हरे ही नहीं सकता। 


मुख्यरूप से ये सब शब्द प्रभु के वाचक हैं। वे प्रभु ही 'अग्नि' कक वे ही वायु 
हैं (तद वायु:) | वे ही “सूर्य ' हैं (तदादित्य:) । वे ही “चन्द्रमा हैं ६: ) | प्रभु को 
ही 'आप: ' कहते हैं (ता आपः ) । ये प्रभु अपनी 'तपस्‌, हरस्‌, हे 

द्वारा द्वेषियों के द्वेष दूर करें। सूक्त इसब्रकार हैं-- 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- वायु: ॥ छन्‍्द: 
५ भूरिग्विषम 
वायु का तप, हरस, 
वायो यत्ते तपस्तेन तं प्रति तप यो३ ्मूः 
वायो यत्ते हर॒स्तेन तं प्रति हर यो 3स्‌ वान्द्ेष्ि  बयं द्विष्म:॥ २॥ 
वायो चत्तेडर्चिस्तेन तं प्रत्य॑र्च यो ०३ मोस्ह्वेड्टि यं बयं द्विष्म:॥ ३॥ 
वायो यत्ते शोचिस्तेन त॑ प्रति गे सो *स्मान्द्रेष्टि यं बयं द्विष्मः॥ ४॥। 
वायो यत्ते तेजस्तेन तमते द्छप इस्मान्द्रेष्टि य॑ ब्य॑ द्विष्प:॥ ५॥ 
भावार्थ--वायु अपने तप दि के हे देर द्वेषियों के द्वेष को दूर करे। राष्ट्र में राजा भी वायु 
है। राजा क्रियाशीलता के द्वारा र ब्रेतई को दूर करे। समाज में ज्ञानी प्रचारक भी “वायु: 
की भाँति गतिशील होता हे 'ज हनेफ्रेतार द्वारा बुराई को दूर करे | 
४५. [ एकविंशं सूक्तम्‌ | 
ऋषि: ट््ल्स ।) हेज्नता--सूर्य : ॥ छन्‍्द:-- १-४ निचद्विषमात्रिपादगायत्री, 


प्‌ | 
“तप, हरस्‌, अर्चि:, शोचि:ः व तेज 
ह तं प्रतिं तप योईस्मान्द्रेष्टि य॑ं बयं द्विष्म:॥ १॥ 
न॒ तं प्रतिं हर योहईस्मान्द्रेष्टि य॑ बयं द्विष्म: ॥ २॥ 


क्‍ हि न॒ तं प्रर्यर्च योइस्मान्द्रेष्टि य॑ं बयं द्विष्म:॥ ३॥ 
शोचिस्तेन्‌ तं प्रति शोच योइस्मान्द्रेष्टि य॑ बयं द्विष्म:॥ ४॥ 
भप्यत्ते तेजस्तेन तम॑तेजर्स कृष्णु योईस्मान्द्रेष्टि य॑ ब॒यं द्विष्मः॥ ५॥ 


भावार्थ--सूर्य अपने तप आदि के द्वारा द्वेषियों के ठ्वैप को दूर करे। राष्ट्र में राजा भी सूर्य 
है। राजा सूर्य की भाँति।(मेंसलए/सराण ४कवते छुछजततत लोगों। ऋो (किक़ु-[प्रवृत्त करता है, जिससे 
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नवे हों और न ही व्यर्थ के ट्वेष आदि में पड़ें। समाज में ज्ञानी प्रचारक को भी सूर्य 
की भाँति निरन्तर भ्रमण करते हुए ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान-अन्धकार को दूर कर जिससे 
लोग द्वेष आदि आसुर भावनाओं को त्याज्य ही समझें। 


२२. [ द्वाविंशं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- चन्द्र: ॥ छन्‍्द: --- १-४ कक पक 
५ भुरिग्विषमात्रिपादगायत्री ॥ (2 
चन्द्र का तप, हरस्‌, अर्चि:, शोचि:ः के तेज 
चन्द्र यत्ते तपस्तेन तं प्रतिं तप यो३स्मान्द्रेष्टि यं बयं : 
चन्द्र यत्ते हरस्तेन तं प्रतिं हर यो३स्मान्द्रेष्टि यं कै. पे 
चन्द्र यत्तेडर्चिस्तेन त॑ प्रत्य॑र्च॒ यो३स्मान्द्रेष्टि यं ब॒यं 
अन्द्र यत्ते शोचिस्तेन तं प्रतिं शोच योइ३स्मान्द्रेष्टि बज द्विष्मप:॥ ४॥ 
अन्द्र यत्ते तेजस्तेन तम॑तेजर्स कृणु यो३स्मान्द्ेष् / द्विष्मप:॥ ५॥। 
भावार्थ--सदा आह्लादमय प्रभु (चन्द्र) अपने तप “ब्रा द्वारा द्वेब-भावना को दूर करे। 
राष्ट्र में राजा भी चन्द्र है। इसे अपने आह्वादमय ज्र्भावे सै? प्रजा के स्वभाव में भी परिवर्तन 
करना है। समाज में एक ज्ञानी प्रचारक को भी के साथ अपनी प्रसादमयी मनोवृत्ति 
से सभी को द्वेष से रहित होने की प्रेरणा देनी है 
२३. [ बा जा ४ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--आपू "छेन्ट,£- १-४ समविषमात्रिपादगायत्री, 
स्व 


आप: का ' (30 अर्चि:, शोचिः व तेज' 
आपो यद्व॒स्तपस्तेन तं प्र ्त इस्मान्द्रेष्टि य॑ बयं द्विष्प:॥ १॥ 
आपो यद्दो हरस्तेन त॑ अक लि हे गे त यो३स्मान्द्रेष्टि यं वयं द्विष्म:॥ २॥ 


आपो यहद्दो5चिंस्तेन ह्ञ॒ जय यो३स्मान्द्रेष्टि यं बयं द्विष्म:॥ ३॥। 
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आपो यह्व: शो हँलेन्‌ नें शोचत योहइस्मान्द्रेष्टि यं बयं द्विष्म:॥ ४॥ 

आपो यह॒स्तेजस्तेन लरमेंतेजस कृणुत योईस्मान्द्रेष्टि य॑ं बयं द्विष्म:॥ ५॥ 

नेक बम प्रभु अपने तप आदि के द्वारा द्वेषियों के द्वेष को दूर करे। राजा भी 
राष्ट्र में गुप्तचरों क्षों के द्वारा व्यापयक-सा होकर जहाँ भी द्वेष को देखे उसे दूर करने 
के लिए [ ज्ञान-प्रचारक भी अपने हृदय को विशाल व उदार बनाता हुआ ज्ञान- 


प्रसार हल क्रियोत्मक उदाहरण से लोगों को द्वेष की भावना से ऊपर उठने की प्ररेणा दे। 
उन्नीस से तेईस तक पाँच सूक्तों का उपदेश 

रो का भाव ऊपर दिया ही है। मूल भावना द्वेष से ऊपर उठने की है। इस द्वेष 

से उठने के लिए “अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र व आप:” बनना चाहिए। अग्नि की भाँति 

अगि गतौ), वायु की भाँति गति के द्वारा बुराइयों को दूर करनेवाला( वा गतिगन्धनयो: ), 

भाँति सरणशील व कर्मप्रेरणा देनेवाला, चन्द्रमा की भाँति आह्वादमय तथा आप: को 

भाँति व्यापकतावाला बनने से द्वेष का प्रसड़ रहता ही नहीं। २. इसीप्रकार द्वेष को दूर करने 

के लिए “तपस्‌, हरेस|0आच्चिस।व्शोचिस्।लैंजर्क!) का सांथम०शाबश्ञक है। तप सब मलों का 


अथ द्वितीयं काण्डम्‌ू २.२४. ३. १२३ 
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हरण करता है। ज्ञानज्वाला जीवन को शुचि व दीप्त बनाती है। तेजस्विता के सामने द्वेषादि भाव 
स्वयं अभिभूत व निस्तेज हो जाते हैं, तेजस्विता के साथ द्वेष का निवास नहों। पे , अग्रि 
में “वाणी ' है, वायु “प्राण', सूर्य 'चक्षु', चन्द्र 'मन' और आपः | रेतस्‌' है। “वाणी का 
प्राणसाधना( प्राणायाम ), तत्त्वदर्शन, मनो-निग्रह, ऊर्ध्व-रेतस्कता ' द्वेष आदि सब अर्शुभ 
को समाप्त कर देते हैं। एवं ये पाँच साधन मनुष्य के जीवन को अत्यन्त उच् 
बनानेवाले हैं। अगले सूक्त में सब अशुभ वासनाओं के विनाश का ही निर्देश हि 
ऋषि ब्रह्मा है--वसद्धिवाला। देवता आयु: है--उत्तम जीवन। ब्रह्मा चाहता हि 
२४. [ चतुर्विशं जरा 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-- आयु: ॥ छन्‍्दः --- ; 
घातपात की उत्सुकता का दूर होना 

शेरंभक शेर॑भ पुन॑र्वों यन्‍्तु यातव:ः पुर्नहति: किमीदिन: 

यस्य स्थ तम॑त्त यो वः प्राहैत्तर्मत्त सवा मांसान्यत्त ॥ जी 

१९. शोरभकन्हे वध करनेवाले ('शसु वधे 'धातु से 'ड' कस श: ' वध, तत्र रभते 
उत्सुकी भवति इति शेरभ: शेरभ एव शेरभकः ), कह >शशरभवत्‌ सबके वधक, हे 
किमीदिनः- (किम्‌ इदानीम्‌ इति चरते--नि०) लुटेरो ! /लरर यातवः - भेजे हुए राक्षसी 
: बत्तिवाले लोग पुनः-फिर लौटकर वः यन्तु-तुम्हें ५३42] हेतिः-तुम्हारे अस्त्र-शस्त्र 


पुनः-फिर तुम्हें ही प्राप्त हों। २. यातवः-हे राक्षसी लोगो | यस्य स्थच्तुम जिसके हो 
तम्‌ अत्त-उसे ही खानेवाले होओ। यः -जो लः न(म्हैं >भेजता है तुम तम्‌ अत्तनउसे ही 
खाओ तथा सवा मांसानि अत्त"अपने मांस नर हक ्र 


भावार्थ--हममें से दूसरों के घातपात हक 


. शेबृंधक शेवृध पुर्न॑र्वो 
- अस्य॒ स्थ तर्मत्त यो व: ीह्त्त प्वा मांसारन्य॑त्त ॥ २॥ 

१. शोवधक- ( शस्‌+ड लत धर्धते) हे घातपात की वृत्ति में बढ़नेवाले |! शेवृुध-घातपात 
से ही अपने को बढ़ाने क्री का्मेन्रीवाले! किमीदिनः-हे लुटेरो! वः -तुम्हारे यातवः: अनुयायी 
लोग पुनः"फिर से तुम् रि््् र्श्ह पडें । २. हे यातवः-राक्षसी वृत्ति के लोगो! यस्य स्थ-जिसके तुम 
हो तम अत्त5उसी हक फ। य:ः वः प्राहैत्‌-जिसने तुम्हें भेजा है तम्‌ अत्त-उसे खाओ, सवा 
मांसानि अत्त-आऑनि हीसांस को खाओ। ३. इसप्रकार के समाज-विरोधी तत्त्व राज्य-प्रबन्ध 
की उत्तमता हे ही एक-दूसरे के विरोध में होकर नष्ट हो जाएँ। इन्हें उत्तम प्रेरणाएँ, राजदण्ड 
का भय व णत्यनह किस्था की उत्तमता से उत्पन्न हुई-हुई विवशता परिवर्तित जीवनवाला कर दे। 
| द् ई- संज्य-व्यवस्था की उत्तमता से घातपात की जृत्ति से बढ़नेवाले लोग समाप्त हो जाएँ। 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-- आयु: ॥ छन्‍्दः: -- पुरोदेवत्यापड्धि: ॥ 
चोरी की वृत्ति का अन्त 
प्रोकानप्रोक पुन॑र्वो यन्तु यातवः पुर्नहितिः किमीदिनः। 


यस्य स्थ तमंत्ताप्नोशल्वःट्प्राक्नैत्नर॑पास्वाउपूंस्नान्यत्त॥), ३॥४३३ ) 


१२४ २.२४. ४ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


१९. म्रोक-हे चोर (म्रोचति चोरयति इति म्रोक:, तमनुसरतीति अनुम्रोकः ) ! अनुम्रोक- हे 
चोर के अनुयायिन्‌ | किमीदिनः "हे लुटेरे लोगो! वः-तुम्हारे यातव:-पीड़ाकर बसा के 
लोग पुनः यन्तु-लौटकर तुम्हें ही प्रास हों। हेति:ः पुनः"तुम्हारे अस्त्र-शस्त्र 
२. यस्य स्थ-तुम जिसके हो तम्‌ अत्त-उसी को खाओ। यः-जो वः तुम्हें 
तम्‌ अत्त-उसे खाओ, सवा मांसानि अत्तर अपने ही मांस को खानेवाले बनो। 

भावार्थ--चोरी की वृत्ति का अन्त हो। 


(2 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आयु: ॥ छन्‍्द:--पुरोदेव त्याप छ्िई ॥ धे, 


'कुटिलता का अन्त 
सर्पानसर्प पुन॑ों यन्‍्तु यातवः पुर्न्हेति:ः किमीदिन:। 


यस्य स्थ तम॑ंत्त यो वः प्राहैत्तम॑त्त सवा मांसान्य॑त्त ॥ पा 

१. हे सर्प-कुटिल चालवाले! अनुसर्पन"हे कुटिल-पुरुष यायिन्‌! (सर्पति कुटिलतां 
गच्छति, तमनुसर्पति) | किमीदिनः >हे लुटरो! वः-तुम्हारे ग्रातक करन ञ देनेवाले राक्षसी वृत्ति 
के लोग पुनः यन्तु-फिर से तुम्हें प्राप्त हों, हेति: पुनः- फ् कक, स्त्र-शस्त्र तुमपर ही पड़ें। २. 


यस्य स्थ-जिसके तुम हो तम्‌ अत्त>उसे ही अपने हज हब: तुम्हें प्राहेतू-भेजता है तम्‌ 
अत्त"उसे नष्ट करो और सवा मांसानि अत्त"अपने हलक को खाओ। 
भावार्थ--राष्ट्र में कुटिलवृत्ति के पुरुष न बैक 
ह पर जप | 


ऋषि: -- ब्रह्मा ॥ देवता-- चतुष्पदाबृहती ॥ 


क्रोध 


जूर्णि पुन॑र्वों यन्‍्तु यातवः पुनहे :। 
यस्य स्थ तमर्म॑त्त यो वः प्राहेत्तम जूस मांसान्य॑त्त । ५॥। द 
१. हे जूर्णि-क्रोधवृत्ति (जीर्ण भव्र हे आणिशरीरम 'अनयेति जूर्णि:, 4०९४०) ! किमीदिनी:-डाका 
मारने की वत्तियो ! वः-तुम्हारे य ततबर- >पौडित करनेवाले राक्षसी वृत्ति के लोग पुनः यन्तुलफिर 
से तुम्हें प्रातत हों। हेति: पुनः -त्ुम्हार आर्त्र तुमपर ही प्रहार करनेवाले हों। २. यस्य स्थ-तुम 
जिसके हो तम्‌ अत्ततउसी के रह ओ, >्येः वः प्राहैत-जो तुम्हें भेजता है, तम्‌्-उसे खानेवाले 
होओ। सवा मांसानि “रस ही माँसों को खानेवाले बनों। 
भावार्थ--शक्ति ८ 5 प्री करनेट क्रोध आदि वृत्तियों से हम ऊपर उठें। 
गे ब्रह्मों ॥ देवता--आयु: ॥ छन्द: -- भुरिक्चतुष्पदाबृहती ॥ 
क्‍ क़ूर शब्दों का त्याग 
न्ते यातवः पुन॑हेतिः किमीदिनीः । 
तमंत्त यो वः प्राहैत्तम॑त्त सवा मांसान्य॑त्त ॥ ६॥ 
तल क़र शब्दकारिणी--सा० ) क्रूर शब्द करने की वृत्ते। किमीदिनी:-डाका आदि 
ऑ वचियो | व:-तुम्हारे यातवः-पीड़ित करनेवाली राक्षसी वृत्ति के लोग पुनः यन्तु-फिर 
प्राप्त हों। हेति: पुनः-तुम्हारे अस्त्र लौटकर तुमपर ही प्रहार करनेवाले हों। २. यस्य 
अ्र्तुंश्‌ जिसव हो तम्‌ अत्त-उसी को खाओ, यः वः प्राहैत-जो तुम्हें भेजता है, तम्‌ 
इसे खाओ। सवा मांसानि अत्तत"अपने ही मांसों को खानेवाले बनो। 


भावार्थ-्यर्शू के. क्रूर शब्दों के उच्चारण करने को वृत्ति विनष्ट हो। 
॥7044,6वदावधा) ४८१८ ५55०णा (]235 0 633.) 


अथ द्वितीयं काण्डम्‌ एज़ज़भज्भाधए३९४,.6छ (26 ए[ 633.) क्‍ 43 


शुद्ध उपायों से अर्जन 


अर्जुनि पुन॑वों यन्तु यातवः पु्न॑हेति: किमीदिन:ः । 2. 
यस्य सस्‍्थ तम॑त्त यो वः प्राहैत्तमत्त सवा मांसान्य॑त्त । ७॥ हि 
१. 'अर्जुनि' शब्द एक प्रकार की सर्पिणी के लिए आता है। वस्तुतः धातु 
के अर्थ में आती है। कुटिलता- से, छल-छिद्र से कमाने कौ वृत्ति ही ' है। हे 
अर्जुनि-छल-कपट से कमाने की बृत्ते! किमीदिनी:-लूट-खसोट 4 वः-तुम्हारे 


यातव:-पीडित करनेवाले राक्षसी लोग पुनः यन्तुफिर से तुम्हें ही प्राफ़-हीं हा! तिः पुनः -तुम्हारे 
अस्त्र लौटकर फिर तुमपर ही प्रहार करनेवाले हों। २. यस्य-जिसकी (स्थे है 'तम्‌ अत्त-उसे 
ही खा जाओ; य: वः प्राहैत-जो तुम्हें भेजता है, तम्‌ अत्त-उसे ही ख सवा मांसानि 


अत्तल्‍अपने ही मांस को खा जाओ। 
भावार्थ--छल-छिद्र से कमाने की वृत्ति हमसे दूर हक 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--आयु: ॥ छन्‍्दः -- भ्ररिकेचेलुप्लदालदहता ॥ 


-] 


धूर्त्तता से दर 

भरूजि पु्॑वों यन्‍्तु यातवः पुनर्हितिः <ि प्रीदिनी:/ 

यस्य स्थ तम॑त्त यो वः प्राहैत्तमत्त सवा मसाने न्तत ८॥ 

१. 'भरूजी' शब्द गीदड़ (|००८७।) के लिए से ॒ है। शुगाल धूर्तता के लिए प्रसिद्ध है। 
हे भरूजि- धूर्त्तता की वृत्ते! किमीदिनी:-हे स्तूट-स्ेख की वृत्तियो | बः-तुम्होरे यातव:>अनुयायी 
पुनः यन्तु-लौटकर तुम्हारे ही पास 7 है ति: पुनः -तुम्हारे अस्त्र लौटकर तुमपर ही प्रहार 
करनेवाले हों। २. यस्य स्थ-तुम बट है अत्त-उसी को खाओ। यः व: प्राहैतूनजो 
तुम्हें भेजता है तम्‌ अत्तरउसे गज घाले प्वगों, सवा मांसानि अत्तततुम अपने ही मांसों को 
खानेवाले होओ | 

भावार्थ--हम शृगाल कर आए हों, धूर्तता से दूर होकर सरलता को अपनाएँ। 

विशेष--प्रस्तुत सूक्त में ऋ-“5त्कर्ष के लिए आठ बातों का प्रतिपांदन हुआ है-- 


१९. घातपात की उत्सुकता हों (शेरभक), २. औरों के नाश को अपनी वृद्धि का 
आधार न बनाएँ (शेव्धक) १३. चोरी का त्याग करें ( प्रोक), ४. सर्प की भाँति कुटिल न 
हों (सर्प), ५. क्रोगै"से ऊेपर उठें (जूर्णि), ६. क्रूर शब्दों व बहुत बोलने का त्याग . 
करें(उपब्दि ),७. ते /ज क्िद्र से अर्जन करनेवाले न हों (अर्जुनी), ८. श॒गाल की भाँति धूर्त न 
हों-- धूर्तता प्र हों ( भरूजी) । इन आठ अशुभ वृत्तियों से रहित समाज कितना सुन्दर 
समाज एल स॒ सूक्त में 'स्वा मांसानि अत्त' आदि शब्दों से यह स्पष्ट कर दिया है कि ये 
वृत्तियाँ अआधनि ह पीर भूत व्यक्ति को ही समाप्त करनेवाली हैं, अत: इनका त्यागना ही व्यक्ति 

ऋलर्याण केपलिए है। इनके त्याग से ही व्यक्ति दीर्घायुष्य को प्रास करता है। इसी दृष्टिकोण 
बम । सेर्कत का देवता ' आयु: ' रक्खा गया है। इन अशुभ वृत्तियों के नाश के लिए ही पृश्निपर्णी 
पक चनरेपति के प्रयोग का अगले सूक्त में संकेत है। उसके प्रयोग से इन वृत्तियों को नष्ट 
घाला “चातन:' इस सूक्त का ऋषि है। वह प्रार्थना करता है-- 


एगावा।!,टातापा) ४८ता८ ा55घाणा (|26 0 633.) 


१२६ ' एएफ्,वज््वाधाबिश्शेबशां॥2. (27 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


२५. [ पज्चविंशं सूक्तम्‌ ]. 
ऋषि:--चातन: ॥ देवता- पृष्ठिनपर्णी ॥ छन्‍्द: --- अनुष्टुप्‌ ॥ 
कण्वजम्भनी पृश्निपर्णी (2 रण 
शं नों देवी पृश्निपर्ण्यशं निर्टत्या अकः। 5 
उग्रा हि क॑ण्वजम्भ॑नी तामभश्ति सहस्वतीम्‌॥ १॥ (0 
२. देवी-रोगों को जीतने की कामना करनेवाली यह पृश्टिनपर्णी ८ शी नो 


नः शम्‌"हमारे लिए शान्ति करनेवाली हो। निर्कऋ्रत्या-रोग को निदान* 
अशं अकः-दुःख (अशान्ति) करे, अर्थात्‌ निर्क्रति को हमसे दूर के चहेर 


२. यह पृश्निपर्णी हि-निश्चय से उग्रा>बड़ी तीत्र व तेजस्विनी है, के गीत"पापों व रोगों 
को नष्ट करनेवाली है, ताम्‌-उस सहस्वतीम्‌-प्रशस्त बलवाली अर शत्नुभूत्त रोगबीजों का मर्षण 


करनेवाली पृश्निपर्णी का अभक्षि-मैं सेवन करता हूँ। भी 
भावार्थ--पृश्निपर्णी ओषधि का प्रयोग रोगबीजों व कर करके हमें शरीर व मन 
से स्वस्थ बनाता है। रण 
ऋषि:--चातन: ॥ देवता-- पृश्निपर्णी अनुष्टुप्‌॥ 
कुष्ठादि रोगों का-श्रिशे 

सह॑मानेयं प्रंथमा पृंश्निपर्ण्य | जायत। 

तयाहं दुर्णाम्नां शिरों वृश्चामि 'शद रियो 2 हा | 

१. इयम्‌-यह पृष्टिनपर्णी-चित्रपर्णी मात पाना>रोगों का अभिभव करनेवाली है, 
अतएव प्रथमा-ओषधियों में इसका म्‌ धर स्थोन जाय -हो गया है। २. तया-इस पृश्निपर्णी 
के द्वारा अहम्‌ दुर्णाम्नाम्‌-मैं विसर्पक-श्कित्रे आदि अशुभ नामवाले कुष्ठ रोगविशेषों का शिरः- 
सिर इसप्रकार वृश्चामि-काट डाल, >जैसे कि खडग आदि के प्रहार से अनायास ही 
किसी शकुनेः>पक्षी का सिर ८ हे जाके & डोपला जाता है। 

भावार्थ--पृश्निपर्णी से ही रद 


वरता--पृश्निपर्णी ॥ छन्‍्द: -- अनुष्टुप्‌ ॥। 
रक्तदोष निवारण 

को त“स्फातिं जिहीर्षति। 
रन पा कर््व य पृश्निपर्णि सहंस्व च॥ ३॥ 
| ओषधे ! तू उस कण्वम्‌-रोगबीज व पाप को नाशयचलुप्त कर 
दे ( लक अदर्शन्रें९ च-तथा कुचल डाल यः-जो स्फातिम्‌्-वृद्धि को जिही्षति-हर लेना. 
चाहता है-- वृद्धि को रोक देता है। अरायम्‌-शरीर की शोभा को नष्ट करनेवाला जो 


कुष्ठ “से नष्ट कर तथा असृक्‍पावानम्‌-रुधिर को पी लेनेवाले कामला आदि रोगों 
कक भी मै करे।२. इनके साथ गर्भादम्‌नगर्भ को खा जानेवाले रोगबीज को तू नष्ट करनेवाला 
हो। के अनुसार यह पृश्निपर्णि 'दाह,ज्वर, श्वास, रक्त-अतिसार, तृषा व वमन' को 

। यहाँ अरायं॑ असकपावानं नाशय-शब्दों से रक्तदोष को दूर करने का उल्लेख 
है । को दूर करके यह वृद्धि का कारण बनती है। माता के रक्तदोष के दूर होने पर 


गर्भस्थ बालक के शगमठ0क्ता ठवी।कीक सी पोषण ह्वीता है॥ 27 ०6 633.) 


१. एनान्‌>इन जीवितयोपनानूर (युप विमोहने) जीवन के विमोहक-- 
कण्वान्‌-रोगबीजों को गिरिम्‌-पर्वतों में आवेशयरगाड़ दो। हे न ३ 22 
इसप्रकार दूर कर दे कि ये लौटकर फ़िर हमारे पास न आ सकें। तू इन्हें | 
गाड़ दे। २. हे देवि पृश्टिनपर्णिररोगों को जीतनेवाली पृश्निपर्णे ! हम तानू- 
अग्नि: इब-अग्रि की भाँति अनुदहनूक्रमश: जलाती कक 

भावार्थ--पृश्निपर्णी का सेवन रोगबीजों को भस्म करके | 
कर दे। क्‍ 

ऋषि:--चातन: ॥ देवता-पूृश्निपर्णी ॥ छत्द!>स्ने 

अन्धकार में रोग 

परांच एनान्प्र णुंद कण्वांज्जीवितयोप॑नान्‌। 
तमांसि यत्र गच्छन्ति तत्क्रव्यादों अजीगमम् 

१. हे पृश्निपर्ण! तू जीवितयोपनान्‌ू- क करके भी रख के कारणभूत एनानजलइन 
. क्रण्वान्‌ल्‍रोगबीजों को पराच:ः प्रणुदरपरा इज 


दूर कर दे। ये कण्व हमसे दूर होकर 
हमें नीरोग जीवन बिताने दें। २. यत्र<जहाँ तमरांसि/गंच्छन्ति- अँधघेरा जाता है, जिस स्थान पर 
अन्धकार-ही-अन्धकार होता है--सूर्यप्रव ! हँ-वता, तत्-उस असूर्य-स्थान में इन क्रव्याद:- 
मांस आदि शरीर-धातुओं के खा जानह्ा 
रोग उसी स्थान में होते हैं जहाँ सूर्ब-किरि णॉ क्‍ 

भावार्थ--सूर्य प्रकाश में रहे हुए हर पृश्निपर्णी के प्रयोग से कुष्ठादि रोगों को दूर करें। 

विशेष--यह सूक्त पृ गो; गोष्ररि 
करके हमारे जीवनों को व्याकुँ 
के लिए ही गोदुग्ध सेवन का (हे 
के प्रयोग से तल कु में आदि धातुओं का सवन करनेवाला “सविता ही अगले सूक्त का 
ऋषि है। यह स्वि है कि-- द 

२६. [ षड्विंशं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--सविता ॥ देवता--पशव: ॥ छन्‍्द: --त्रिष्टुप्‌॥। 
गौओं का घर से बाहर जाना 


से पेशवो ये प॑रेयुर्वायुर्येषों सहचार जुजोष । 
| रूपधेयांनि वेदास्मिन्तान्‌ गोष्ठे संविता नि य॑च्छतु॥ १॥ 


चरहू-यहाँ--हमारे घरों में पशवः-पशु आयन्तुलौटकर आनेवाले हों, ये-जो परेयु:-चरने 
के लिए दूर निकल गये हैं, येषाम-जिन पशुओं के सहचारम्‌ल्सहचग को वायु: जुजोष-वायु 
ने सेवन किया, अर्थात्‌जो''र्शु यूज ग्लुली प्वायुफं ब्ूसतेवाले बनेह ते। ह्िभुर वायुसेवन के पश्चात्‌ 
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अब घरों में लौटें। २. त्वष्टा-(इन्द्रो वै त्वष्टा--ऐ० ६.१०) दीप्तिमान्‌ सूर्य येषाम-जिनके- 
रूपधेयानि वेद-रूपों में धारण को जानता है, अर्थात्‌ जिनमें उत्तम रूप स्थापित 33 । आहि. . 
पशु जितना सूर्य-किरणों के सम्पर्क में समय बिता पाएँगे, उतना ही सुख््प 
दूधवाले भी होंगे। तान्‌लउन पशुओं को सविता>दूध का अभिषव व दोहन 
अस्मिन्‌ गोष्ठे-इस गोष्ठ स्थान में नियच्छतु-बाँधकर रक्‍्खे। 

भावार्थ--प्रात: दुग्धदोहने के बाद गौएँ चरने के लिए सा में /लोए। इसे समय वास 
व सूर्य के सम्पर्क में रहती हुई वे स्वस्थ होंगी व पौष्टिक दूध । 

द ऋषि:--सविता ॥ देवता--पशव: ॥ छन्‍्द: --- । 


गवादि पशुओं का घर  प्रजाइद ञअ 
इमं गोछ पशव: सं स्त्र॑वन्तु बृहस्पतिरा नंयतु प्रजा 


सिनीवाली नंय॒त्वाग्र॑मेषामाजग्मुषों अनुमते नि य ह्डि ये ॥। 

२. इमं गोष्ठमू-इस गोष्ठ में पशवः5गौ आए लए पाश )स॑स्त्रवन्तु-सम्यक्‌ प्राप्त हों 
बृहस्पति: >( बहत्5"४07078, 7०४०पि ) इनका शांक्‍त हम ली रक्षक॑ गोप प्रजानन्‌>"इन पशुओं के 
पूरा ध्यान रखता हुआ इन्हें आनयतु-पुनः घरों पर आपसे जल पे ज्ल॒वैंवाला हो । २. सिनीवाली- 
अन्न का वरण करनेवाली (सिनम्‌, अन्नम्‌, वाल. टू / अर्थात्‌ इन गवादि पशुओं के लिए 
कह भा उयक | की 


उत्तम यवसादि की व्यवस्था करनेवाली (सूयवस्ना रो हि भूया: ) कक हा | 
न श्रीप के द्वारा चारागाह से वापस लाये जाएँ 


अग्र॑ आनयतु-आगे लानेवाली हो, अर्थात्‌ 

तब गृहपत्नी इनका स्वागत करने के वि इसप्रकार इन गौ आदि पशुओं एवं गृहपत्की 

में एक सुन्दर प्रेममय सम्बन्ध को है। ऐसे पशु अत्यन्त गुणकारी दूध 

हैं। ३. हे अनुमते"अनुकूल ली जे । आजम्मुष:-घर में आये हुए इन पशुओं को 
में ८ है) इन्हें ठीक स्थान पर बाँध | गृहपत्नी पशुओं के 


नियच्छ-तू उचित बन्धन में 
जितने अनुकूल विचारवाली कर उतना ही पशुओं का दूध अधिक गुणकारी होता है | 
शसै से पशुओं का ठीक रक्षण करे। लौटे हुए. पशुओं का गृहपत्नी 
स्थान (पे बाँधे और उनके लिए उचित चारे को व्यवस्था करे 
। 
#वता--पशव: ॥ छन्‍्द: --उपरिष्टादविराडबूहती ॥ 


सं धान्य रिस्थे या स्फातिः संस्त्राव्ये [ण हविषा जुहोमि॥ ३॥ 

१. पश् आदि पशु सं से स्त्रवन्तुनमिलकर सम्यक्‌ गतिवाले हों । चारागाहों में 
होने कली परस्छ लड़ न पड़ें। अश्वा:-घोड़े सं ( स्त्रवन्तु मिलकर गतिवाले हों। इन पशुओ 
के पूरूषाःत्तस्क्षक्र पुरुष उ> भी सम्‌-&मिलकर गतिवाले हों। गोपों में परस्पर लड़ाई न हो जाए 

की लड़ाई में पशुओं की दुर्गति भी सम्भावित है ही। २. धान्यस्य या स्फातिः-धान्य 

जी बरि है, वह सं ( स्त्रवन्तु ) हमारे घरों में सम्यक्‌ प्रवाहित हो। में संस्त्राव्येण हविषा< 
/ सबक * स्तव के लिए हितकर हवि के द्वारा जुहोमि- आहुति देता हूँ। राष्ट्र के सब घरों पे 
अग्निहोत्र की ठीक व्यवस्था होने पर जहाँ शरीर व मानस नीरोगता प्राप्त होती है वहाँ गौओ 
घोड़ों व धान्यों क़ो क्क़मी नहीं रहती ४ | ह 
भावार्थ-घरा में अगली हीने परे गीआं, घोड़ीं/ वीथिम्यी) का प्रवाह ठीक रहता है, 


अथ द्वितीय काण्डम्‌ है ु १२ 


ऋषि:--सवबिता ॥ देवता--पशव: ॥ छन्‍्द: -- भुरिगनुष्टुप्‌॥। 


घर पर गौ का श्रुव निवास 

सं सिंज्चामि गवों क्षीरं समाज्येंन बल॑ रस॑म्‌। (2 पर 

संसिक्ता अस्मार्क वीरा श्ुवा गावो मयि गोप॑तौ॥ ४॥ विद 

१. मैं गवां क्षीरम-गौओं के दूध को संसिचामि-सम्यक्‌ सिक्त करता रण ध 
का सेवन करता हूँ। आज्येननघृत के द्वारा बलम्‌रशरीर में बल को तथा में रस 
को सम्‌"सम्यक्‌ सिक्त करता हूँ। गोदुग्ध के यथेष्ट पान से शरीर व मन स्ट्ष जे ः हैं। गोघृत 
शरीर को बलवान्‌ और वाणी को रसीला बनानेवाला है। २. अस्माकं ज्रींश: रे हमारे सनन्‍्तान भी 
संसिक्ता:-गोदुग्ध व घृत से सम्यक्‌ सिक्त होते हैं, इसलिए मथि शो झ गोरक्षक में 


गाव:-गौएँ श्रुवा:-ध्रुवता से रहती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि मै गो च्‌ रन 

गौवाला घर बना रहता है। घर में गौ होने पर सब 2 थेष्ट प्रयोग कर पाते हैं। 
भावार्थ--घर पर गौ को नियम से रखना ही चाहिए, यथेष्ट दूध पी सकें। 
ह ऋषि:--सविता ॥ देवता--पशव: ॥ छन्‍्द | 


गौ, धान्य, पुत्रादि से / 
आ हंरामि गयवां क्षीरमाहांर्ष धान्यं१ रस॑म्‌। 


आहंता अस्मार्क वीरा आ पत्नीरिदमस्त॑द 0 कट 

१. मैं गवां क्षीरम्न्गौओं के दूध गे भ्ाहरामि# आहार करता हूँ तथा सदा धान्यं 
रसम्‌-”अंन्न-रस का आहर्षम्-आहार करनेवात्रर्‌हताँ। २. इस सात्तिवक भोजन का ही यह 
परिणाम है कि अस्मार्क वीरा: आहता:-घर में हमें की सन्‍्तानें प्राप्त हुई हैं तथा पत्नी:-गृहपत्नियाँ 
भी इदं अस्तकमूनइस घर में बीराः-वोर- नो स/( हता: 9 आयी हैं। पत्नियाँ भी सात्त्विकता 
को लिये हुए होने से वीर हैं, उनकी सन्तोने-ी वीर हैं। 

भावार्थ--गोदुग्ध व धान्य-रस ह पल भोजन का यह परिणाम है कि घर खूब समृद्ध बना 
रहता है। द 

विशेष--यह सूक्त गोदुग्ध/शक मे 
सन्देश दे रहा है। हमें प्रकृष्ट प्रथ्यरूष/ 
इस प्राश के लिए सहायक #ती है 


को व्यक्त करता है। अगला सूक्त विजय-प्राप्ति का 
भोरजर्म करनेवाला 'प्राश” बनना है। 'पाटा, नामक ओषधि 
हे ७ यह ओषधि इसपर आक्रमण करनेवाले रोगकृमियों को नष्ट 
कर देती है--उन्हें अरस व शुष्क कर देती है। इसप्रकार पथ्य भोजन व पाटा नामक ओषधि- 
प्रयोग से यह क्‍त तर रेत न जींवेतवात्वी व्यक्ति 'कम्‌-सुखम्‌, पिज्जम्रशक्ति (9०७०) च लाति आदरत्ते' 
सुख और शक्ति करनेवाला “कपिज्जल' होता है। यही अगले सूक्त का ऋषि है। 

२७. [ सप्तविंशं सूक्तम्‌ ] 

:--कपिज्जलः ॥ देवता--ओषधि: ॥ छन्‍्द: --- अनुष्टुप्‌ ॥। 

'प्राश' से रोगों का नाश 
सन सह॑मानाभिभूर॑सि। प्राशं प्रतिप्राशो जह्यर॒सान्कृण्वोषधे ॥ १॥ 
हि :"रोगकृमि के रूप में हमारा शातन करनेवाला यह शत्रु प्राशम्‌>प्रकृष्ट भोजनवाले 
| को न इत्‌ जयाति-निश्चय ही जीत नहीं पाता। २. हे पाटा नामक ओषधे! तू 
भी सहमाना-शत्रुओं का मषर्ण करनेवाली और अभिभू: असिच्रोगों को दबा लेनेवाली है। है 
ओषधे-(दोष॑ धयति |म्िन्नतिा-आइक्षर एड्योए)५द्ोष्नणक़ो पी.ज़ानेक़ांली; |ओषधे ! तू प्राशं प्रति 
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प्राशः-पथ्य-सेवी के, शत्रु बनकर उसे खा जानेवाले, रोगों को जहि-नष्ट कर दे। इन सब रोग 
व रोगकृमियों को अरसान्‌ कृणु-तू शुष्क कर दे। इनकी शक्ति को तू समाप्त 
भावार्थ--हम '“प्राश'--उत्कृष्ट पथ्य भोजनवाले बनें। ओषधि का उल्बित अर फे | 
इसप्रकार हमारे रोगरूप शत्रु शुष्क होकर समाप्त हो जाएंगें । 
ऋषि:--कपिज्जलः ॥ देवता--ओषधि:ः ॥ छन्‍्द: -- अनुष्दु प्‌ ॥। 
सुपर्ण तथा सूकर द्वारा अन्वेषण को] 
सुपर्णस्त्वान्व॑विन्दत्सूक्रस्त्वाखनन्नसा । प्राशं प्रतिप्राशो जह ५०] 


९. हे ओषधे-पाटा नामक ओषधे | त्वा-तुझे सुपर्ण:-गरुड़ अनु#अजिज्दतूरक्र नर: खोज 
निकालता है। विष आदि के अपहरण के लिए गरुड़ को 0 सी छक्ेता रही है। वह 
वासनारूप ([7507०/४०५७) से इस ओषधि को खोज लेता -“सूअर त्वा-"तुझे 


प्रतिप्राश:-विरोधी बनकर उसे खा जानेवाले रोगों को पक दे। इन रोगकृमियों को 


अरसान्‌ कृणु-"शुष्क कर दे। 
भावार्थ--पाटा ओषधि को सुपर्ण और सूअर वासना से दूँढ लेते हैं और इसके 
सेवन से विषैले प्रभावों को दूर करते हैं। 


नसा-थुथनी से (नासिका सहित दुंष्ट्रा से) अखनत्‌्-खोद है। भूमि के अन्दर उत्पन्न 
होनेवाली इस ओषधि को यह बाहर निकाल लेता है। ह₹. । तू प्राशम्‌-पथ्यसेवी के 


जप 094 छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

#। धारण ट् 

बे #प्राशं प्रतिंप्राओं जह्ारसान्कैण्वोषधे ॥ ३ ॥। 
ः रह अत: इन्द्र:-सेनापति ने ह-निश्चय से ही पाटा 
5 तिशर >पार पाने के लिए बाहौ चक्रे-अपनी भुजाओं 
६ का आय बना ही रहता है। यह पाटा ओषधि इन विदारणों 
का सर्वोत्तम उपचार है, अतः इसे सदा अपने समीप रखता है, मानो इसे बाहु पर ही 
धारण किये रहता है। २. हे -ओचथधे ! तू प्राशम-पथ्यसेवी के प्रतिप्राशः “विरोधी होकर 

इन रोगकृमियों को अरसान्‌ कृणुनशुष्क कर दे। 


खा जानेवाले रोगों य अवातस हर 

भावार्थ पल ऑन नसत्थानकर है, अत: संग्राम में घावों के उपचार में अत्यन्त 
उपयुक्त है, का इसे सदा समीप रखता है। क्‍ 
द . _ 'कैपिड्जल: ॥ देवता--ओषधि: ॥ छन्‍्दः--अनुष्टुप्‌ ॥ 
असुरों की पराजय 


श्नादसुरे भ्य स्तरीतवे। प्राशं प्रतिंप्राशो जह्यर॒सान्कृंण्वोषधे ॥ ४ ॥ 
ने असुरेभ्यः तरीतवे>असुरों से--प्राणशशक्ति नाशक रोगकृमियों से पार पाने 


२. यह पाटा ओषधि ' भग्न- 
ओषदधे ! त्वातुझे असुरेभ्य: अस्त 
पर धारण किया। संग्राम में 


के ता (पे टैस-पाटा नामक ओषधि का व्याश्नातूलभक्षण किया। यह पाटा “वातपित्तज्वरधघ्नी ' 
तथ्य बे हु ऊकणतरूजापहा ' होने से रोगों की नाशक है। वात-पित व कक तीनों के विकारों से 
निया “निव्हे कस जें में यह उपयोगी है, अत: इन्द्र ने इसका भक्षण किया। २. इन्द्र से भक्षण को 


कै ओषधे-ओषधे ! तू प्राशम्‌-उत्कृष्ट भोजनवाले के प्रतिप्राशम्‌-विरोधी बनकर खा 
जानेवाले इन रोगों को जहिजनष्ट कर दे। तू इन रोगकृमियों को अरसानू"नीरस व शुष्क 
कृणु-कर दे। श्वाका [.टवफावशा ४टवा० 5६0. ((3] 0 633.) 


झहाकाकाननगा 
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भावार्थ-पाटा ओषधि वात-पित व कफ-जनित सभी विकारों की शान्ति के लिए उपयोगी है। 


ऋषि:--कपिज्जलः ॥ देवता--ओषधि: ॥ छनन्‍्द: -- अनुष्द्धप्‌ ॥ 
शत्रुओं का अभिभव ही कक 
तयाहं शरत्र॑न्त्साक्ष इन्द्र: सालाबुकॉइव। प्राशं प्रतिंप्राशो जहारसान्कूणन । 
५. तया-गतमन्त्र में वर्णित पाटा नामक ओषधि से अहमू-मैं शत्रन्‌*रोगरूप शत्रुओं का 
साक्षे-पराभव करता हूँ, उसी प्रकार इव->जैसे इन्द्र:-राजा सालावुकानूर- शक के की 


. वत्तिवाले पुरुर्षो का पराभव करता है( शालाव॒क-० 402, 9 ]9०९४] ) “नजर ड्न्द्र अभिभव 
करता है, उसी प्रकार मैं पाटा ओषधि से रोगों को अभिभूत करता हूँ। 5ओषधे ! 
तू प्राशम्‌नइस प्रकृष्ट पथ्यभोजी के प्रतिप्राश:-विरोधी बनकर खा जहि>-विनाश 


कर और अरसान्‌ कृणु-उन्हें शुष्क व मृत कर दे। 
भावार्थ--पाटा नामक ओषधि से मैं रोगकृमियों को जप द 
ऋषि:--कपिज्जलः ॥ देवता-रुद्र: ॥ छ जज 
सद्‌ वेद्य हे 
रुद्र जलांषभेषज नीलशिखण्ड कर्म कृत प्राशं लिशड | जहारसान्कंण्वोषधे ॥ ६ ॥। 
१. रुद्र-(रुत्‌ दुःखं दुःखहेतुर्वा तद्‌ द्रावयति /्ज रुद्र इत्युच्यते तस्मात्‌ शिव: 
परमकारणम्‌।) हे रोगरूप दुःखों का द्रावण 5 लि है 5 आकर कक (जनै: लष्यते, जलाष॑ं 
सुखम्‌) सुखकर ओषधियोंवाले ! ४०७ के पते को (सील गड॒ शिखि गतौ) रोगियों के गृह की 
ओर जानेवाले (्‌ अपने रोगियों--- 7ध767/8 के घर्मे'का छल क्री 7 70प970 लगानेवाले ) कर्मकृतनखून 
क्रियाशील, कम बोलनेवाले वैद्य! आप इस ज्रघधि के प्रयोग से प्राशम्‌्-इस पथ्यभोजी 
के प्रतिप्राश:-शत्रु बनकर इसे खा जानेद के गोंउकी जहि-नष्ट कर दीजिए। हे ओषथधे-दोष- 
दहन करनेवाली भेषज! तू अरसान्‌ (जी पयों को शुष्क व मृत कर दे। 
भावार्थ--वैद्य रोगों को दूर ८ ला बल आ ग्रो.>सुखकर औषधवाला, रोगिगृहों पर जानेवाला व 
क्रियाशील (पुरुषार्थी ) हो। वह ८ आौषध-प्रयोग से रोगों को नष्ट करे। 
सूचना--यहाँ ' शखपुड व अरे “काली चोटीवाले '--ऐसा करते हैं और समझते हैं 
कि वैद्य अतिवृद्ध न हो करण के अनुसार ठीक है, परन्तु वृद्ध वैद्य अनुभव 
की अधिकता के कारण उशैल होता है। यह वृद्धता उसकी कमी न होकर उसका गुण 
बन जाती है। हाँ, वेद्य # सा न होना चाहिए, उसका रोगी पर वाउछनीय प्रभाव नहीं हो 
पाता। 


कपिज्जल: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्‍्द: --अनुष्ट प्‌ ।। 
रोगों का नाश 

 ज॑ंहि यो न॑ इन्द्राभिदास॑ति। 
“सो-जहि शक्तिभिः प्राशि मामुत्तरं कृधि॥ ७॥ 

इन्द्र-शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभो! यः"जो रोग नः अभिदासति-हमें सब 
से उषक्षीण करता है, तस्यथ-उस रोग कौ प्राशम्‌-मुझे खा जाने को शक्ति को त्वम्‌ 
हं-त नेछ कर दे। २. शक्तिभिः शक्तियों के द्वारा नः अधिब्रुहि-हमारे पक्ष में निर्णय दीजिए 
(59०८ ॥ ४०घ ०7, अर्थात्‌ हम रोगों को जीत लें। प्राशि-भोजन के प्रकृष्ट होने पर 
माम्‌-मुझे उत्तरे कुर्थि४उकड्ट/ऋिणिएं ६ तर्ष: शेप: कक्रो। पादाक्काज्ञ०ऋह्ल्लोज़ाला बनू। 
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विशेष--सम्पूर्ण सूक्त में रोग को पराजित करने की प्रार्थना है। रोगों को के उन आप 
इसकी, का 


स्वरूप यह है-- 
२८. [ अष्टाविंशं सूक्तम ] हल 
ऋषि:--शम्भू: ॥ देवता--जरिमा, आयु: ॥ छन्‍्दः ला ॥ (02 । 
सूर्यसम्पर्क व दीर्घतीवन 

तुभ्य॑मेव ज॑रिमन्वर्धताम॒यं मेममन्ये मृत्यवों हिंसिषु: हे! ज्से। 

मातेव॑ पुत्र प्रम॑ंना उपस्थें मित्र एन॑ मित्रियांत्पात्वंहस: 

१. जरिमन्‌-(जरैव जरिमा) हे जरे! अयम्‌न्यह कुम ४ प्‌ एव-तेरे लिए ही-तेरे 
आने तक, चिरकाल तक वर्धताम-वृद्धि को प्राप्त होता चर । हमम-इसे अन्ये>तुझसे भिन्न 
ये-जो शतम्‌-सैकड़ों मृत्यवः-रोगरूप मृत्यु हैं, वे मा हि घिशु:मंत हिंसित करें। यह यौवन में 
ही रोगाभिभूत होकर जीवन को समाप्त करनेवाला न ही ३० ९ »इव-जिस प्रकार प्रमना-प्रमुदित 
मनवाली माता-माता पृत्रमरपुत्र को उपस्थें: शो “में रक्षित करती है, उसी प्रकार 
एनम्‌-इस बालक को मित्र: "मृत्यु से बचानेवार्दी 7 हे; अर मित्रियात्‌्नसूर्य की अत्युष्णता से 
होनेवाले अंहसः-कष्ट से पातु-जचाए। यह ह शक क खर्थ की गोद में पले--अधिक-से-अधिक 
सूर्य के सम्पर्क में रहे, परन्तु सूर्य को अत्यण्यता से,है।नत कष्टों से बचा रहे | सूर्य की किरणें 
इसके शरीर पर पड़कर रोगकृमियों को; हक ए्‌ केरेज़ेंवाली हों। द 

भावार्थ--सूर्य के सम्पर्क में रहकऋष बे बचते हुए, हम पूर्णायुष्य को प्राप्त करनेवाले हों । 

' ऋषि:-शम्भू: केश बत्रावरुणौ ॥ छन्‍्द: --त्रिष्टुप्‌ ॥ 
परर्वंदेव विकास 
| क़णुतां संविदानौ। 
त्रां देवानां जनिमा विवंक्ति॥ २॥ 

:' (मै० ब्रा० १.७.१०.१) के अनुसार दिन का अधिष्ठाता 
मित्र वा सूर्य है और रात्रि को ४ रा धष्ठाता वरुण व चन्द्र है। एनम्‌्-इस बालक को मित्र:-( प्रमीते: 
त्रायते) मृत्यु से ते बाला सूर्य वा-तथा रिशादा:-( अद्‌ असुन) हिंसकों को खा जानेवाला 
वरूण: रोगों ८ कब करण करनेवाला चन्द्रमा--ये दोनों संविदानौ-ऐकमत्य को प्राप्त हुए-हुए, 
अर्थात्‌ मि ऋर मार, करते हुए जरामृत्युम्‌-बुढ़ापे से ही होनेवाली मृत्युवाला कृणुताम्‌-करें | 
यह युवास्थ्रा १ ही समाप्त न हो जाए। सूर्य इसके अन्दर प्राणशक्ति का सड्चार करे “प्राण: 
प्रजाना म्ुदय् रे हे सूर्य:" तथा चन्द्रमा ओषधीश होता हुआ इसके दोषों का निवारण करे। २. 
तत्‌ू-क््सप्रकाः व चन्द्र के सम्पर्क में जीवन बिताने पर वह होतानसब आवश्यक पदार्थों 
कम दाती[ वयुनानि विद्वानू-सब प्रज्ञानों को जानता हुआ, अग्नि:-सब देवों का अग्रणी प्रभु इस 
ब्र्यक्तिएः के जीवन में देवानाम्‌नसूर्यादि देवों के विश्वाजनिमा-सब विकासों को विवक्ति-विशिष्टरूप 
+कहनेवाला होता है। प्रभुकपा से इनकी आँखों में सूर्य की शक्ति का प्रादुर्भाव होता है तो 
वाणी में अग्नि, नासिका में वायु और मन में चन्द्रमा की शक्ति का। इसप्रकार इसका जीवन 
सब देवशक्तियों के/धिकोलेवीलाणबेककींए 'बैंडा/सातम वीर्फा/कतता) है। 


हु काका दर त् हुं 


... अथ द्वितीयं काण्डम्‌ फ़रजएछ,भाजभा4श७१४३एत. (34 0 653.) १३३ 
अल कप पक न 


भावार्थ--सूर्य, चन्द्रमा व अन्य सब देव हमारे जीवन को दीर्घ बनानेवाले हों। 

. ऋषि:-शम्भू: ॥ देवता--जरिमा, आयु: ॥ छनन्‍्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 

प्राणापान की अनुकूलता तथा मित्र-अमित्रों से अभय “2 
त्वमींशिषे पशुनां पार्थिवानां ये जाता उत वा ये जनित्राः। कक 
मेम॑ प्राणो हांसीन्मो अंपानो मेम॑ मित्रा वंधिषुर्मों अमित्रा: 57 ॥ ३॥। () 

१. हे प्रभो! त्वम*आप ही पार्थ्रिवानाम्5इस पृथिवी पर उत्पन्न 
ईशिषे-ईश हैं। ये5जो प्राणी जाता-उत्पन्न हो गये हैं उत वा-अथवा ये: 
होंगे, सभी के आप ईश हैं। २. इमम्‌-इस नवजात सन्‍्तान को प्राण/& हासीत्‌-मत 

छोड़ जाए मा उ अपानः5"और अपान भी न छोड़ जाए। प्राणापान करने से यह 
दीर्घजीवन प्राप्त करे । इमम्‌-इसे मित्रा:-मित्र मा वश्चिषु:-मत मार (लेडे 
ही अमित्र इसका वध करनेवाले हों। मित्रों की अधिकता भी 8४) के लिए उतनी ठीक 
नहीं रहती, क्योंकि उसकी अधिकता हमारे बहुत-से समय झ) कर लेती है और कई 
बार हम स्वस्थ रहने के लिए कितने ही आवश्यक कार्यों,की सी मेहीं कर पाते। शत्रुओं की 
अधिकता तो अशान्ति का कारण बनकर जीवन पर ६: का प्रेभोज; करती ही है। अन्य स्थान 
पर यह प्रार्थना है ही कि मित्रों से भी अभय हो मजे से भी | वस्तुतः दीर्घजीवन के 
लिए आवश्यक ही है कि हमें मित्रों को अप्रसर हक [ भय न बना रहे और शत्रुओं के 
आक्रमण के भय से भी हम रहित हों। 

भावार्थ--प्राणापान को अनुकूलता तथा प्मित्रों से अभय हमें दीर्घजीबवी बनाए। 

द ऋषि:-शम्भू: ॥ देवता--द्य व्रा्पूः श््व्ज्रद्यः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टु प्‌ ॥ 
झुलोक व पथिदीलोक का ऐकमत्य 

छौष्टवां पिता पृथिवी माता जरा: थक ऋणतां संविदाने। 

यथा जीवा अदितेरुपस्थें क्राणोथा यों गुपितः श॒तं हिमाः॥ ४॥। 

१. त्वा-तुझे पिता औः-पिह[स्थानापच्त झइुलोक तथा माता पृथिवी>मातृस्थानापन्न पृथिवी 

_ संविदाने-परस्पर ऐकमत्यट कट त॒रामृत्युं कृणुताम्‌-पूर्ण जरावस्था में ही मृत्युवाला, 
अर्थात्‌ दीर्घजीबी करें । 28 प्र्थिवीलोक की अनुकूलता तेरे दीर्घायुष्य का कारण हो । 
शरीर में मस्तिष्क ही झुलोकं है-श्रैथा शरीर ही पृथिवी है। मस्तिष्क झुलोक को भाँति ज्ञान से 

 देदीप्यमान हो ह0 7 पृक्षिज्री की भाँति दृढ़ हो। ऐसा होने पर दीर्घजीवन होना सम्भव है। 
२. तुझे चुलोक व की अनुकूलता प्राप्त हो यथा-जिससे कि तू अदितेः उपस्थे-इस 
7 ज्ेअखण्डन, स्वास्थ्य का न टूटना) स्वास्थ्य की गोद में प्राणापानाभ्यां 
प्र हुआ-हुआ शतं हिमा:-पूरे सौ वर्ष जीवा:>जीनेवाला हो। 
झुलोक व पृथिवीलोक की अनुकूलता से सौ वर्ष तक जीनेवाले बनें। 
होकर हम दीर्घजीवी हों। 
कर -शम्भू: ॥ देवता--द्यावापृथिव्यादय: ॥ छन्‍्दः -- भुरिवित्रष्टुप्‌ ॥ 
अग्रि, मित्र, वरुण 

< आयृधे वर्च॑से नय प्रियं रेतों वरूण मित्र राजन्‌। 

मात बास्म अलिले, ते पाप पा, जरा लावा ॥॥ ५ ॥ 


अज्राणापान 


0) द 
साधक प्रभी। वरूणा-सब >&शर्टि' को निवारण करनेवाले! 


१३४ फ़जफ़-बाजथाक्ावए/५४.१ ९ (35 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


मित्र-प्रमीति (मृत्यु व पाप) से बचानेवाले अथवा सबके प्रति स्नेह करनेवाले राजन्‌5हम सबके 
जीवन को शासित करनेवाले प्रभो! इमम्‌>इस हमारी सनन्‍्तान को ते व काम्तप वय 
वर्चसे-रोगों से संघर्ष करने में समर्थ शक्ति के लिए  प्रियं रेत:-तृप्ति व कान्ति(क्रो 


तर्पणे कान्‍तौ च) रेतस्‌ को--वीर्य को नयन्प्राप्त कराइए। इस रेतस्‌ को प्राप्त रोगों 
को पराजित करता हुआ दीर्घजीवन प्राप्त करे। २. है अदिते-पृथिवी ०4895: की 
अधिष्ठातृदेवते ! तू माता इवन्‍माता के समान अस्मै-इसके लिए शर्म प्राप्त करा 
और विश्वेदेवा:->हे सब देवों! आप भी ऐसी कृपा करो का कक यह जकठ- -वुद्धावस्था 
तक कार्यों में व्याप्तिवाला (जीर्यतोडपि अष्टि: सर्वव्यापारविषया ०) असत्‌न्‍्हो। 


इसका जीवन अन्त तक बड़ा क्रियाशील बना रहे । 
भावार्थ-हम अग्नि, मित्र, वरुण व राजा को कृपा से दी | 
सूचना--प्रस्तुत मन्त्र में प्रभु को अग्नि आदि 'अइ से यह सूचित करता है 
कि दीघेजीवन के लिए आवश्यक है कि (क) हम क्रि अग्रि, अगि गतौ), (ख) 
ह्वेष से ऊपर उठें (वरुण--वारयति ), (79 सबके लिए [| (मित्र, मिद्‌, स्नेहने ), (घ) 
राजन्‌5 (राजू दीसपौ) ज्ञान-दीप् व व्यवस्थित जा [ 
विशेष--सम्पूर्ण सूक्त दीर्घ जीवन के साधनों 
विषय भी यही है, ऋषि ' अथर्वा' है--स्थिर 
दीर्घजीवन के लिए आवश्यक ही है-- 


कर रहा है। अगले सूक्त का 
(न थर्वति) | चित्तवृत्ति को स्थिरता 


पार्थिवस्य॒ रसे देवा भगस्य तस्ड। 

आयुष्य | मस्मा अग्ि 5 आकि हूँ वर्च आ धाद्‌ बृहस्पति: ॥ १॥ 

१. देवाः-सूर्य, वायु, 3 ्‌ सब देव पार्थिवस्थ-इस पृथिवी से उत्पन्न ओषधियों के 
रसे-रस का अस्मे-दस लो "पर भगरुथ-इस श्री-सम्पन्न ( भगर्श्री ) तन्‍्वः5"शरीर के बले-बल 
के होने पर अस्मै- :>अग्रि आयुष्यम्‌-दीर्घजीवन को आधात्-स्थापित करे। 
सूर्य :-सूर्य इसमें बत्तचै:- पराजित करनेवाली चर्चस्‌ शक्ति को स्थापित करे और इसप्रकार 
यह बुहस्पतिः-बू हर्स् पति बेने। २. शरीर को श्रीसम्पन्न तथा शक्तियुक्त करने के लिए सबसे प्रथम 
बात तो यह है, किस्हमे पार्थिव ओषधियों के रसों का ही प्रयोग करें, मांसाहार से दूर रहें। देवों 
का बल ८ लिंक्स बरसे में है तो मांसाहार में आसुर बल है। ३. दीर्घजीवन की प्रार्थना अग्नि से 
की है का पर मैं. नियमितरूप से अग्निहोत्र करने पर 'अग्निहोत्रेण प्रणुदा सपत्नान्‌' रोगकृमिरूप 
द : की जाशे होकर दीर्घजीवन मिलता है। यह अग्मिहोत्र सौमनस्य का कारण होकर हमारे 


प्रा रु] 
है] थी 


; बजे सिद्ध करता है। ४. सूर्य अपनी किरणों में प्राणशशक्ति को लेकर उदय होता है-- 
' प्रजानामुदयत्येष सूर्य: --यह सूर्य क्या उदय होता है, यह तो प्रजाओं का प्राण ही 
“उदय, हीरे है। इसप्रकार अग्नि और सूर्य के अनुग्रह को प्राप्त करनेवाला यह व्यक्ति उन्नत होकर 
ध्वीदिक्‌ का अधिपति 'बृहस्पति बनता है। यही मानव की चरमोज्नति है। 

भावार्थ- दर, र्फ़रा' के रस का ही प्रयोग करें, अग्निहोत्र करें, सूर्य-किरणों 


89088 | दि 'सितोर्पिं! ] 
के सम्पर्क में अधिक-सै- अधिक समय । इसभ्रकार?ईश्रिती होकर बृहस्पति बनें । 


आयसयु:, प्रजा, धन 

आय॑र॒स्मै धेंहि जातवेदः प्र॒जां त्वष्टरधिनिर्धेह्यस्मे । &. 

रायस्पोषे सबितरा सुवास्म शतं जीवाति शरदस्तवायम्‌॥ २॥ न 

१. हे जातवेदः-ज्ञान को उत्पन्न करनेवाले प्रभो! अस्मै-इस पुरुष : 
धेहितचआयुष्य को धारण कोजिए। यह पुरुष ज्ञान के द्वारा सब वस्तुओं का 7832 करते 
हुए दीर्घजीवनवाला बने। २. हे त्वष्टा-निर्माण करनेवाले प्रभो ! जा 
प्रजाम्‌्5प्रकृष्ट विकास को अधिनिशथेहि-खूब ही धारण कीजिए । यह सं सब वस्तुओं के 
ठीक प्रयोग से अपने अज्भ-प्रत्यड्र का ठीक निर्माण करनेवाला जबने। डे जेब क | ह्सर्वैश्वर्यसम्पन्न 
प्रभो! (सू प्रसवैश्वर्ययो:) अस्मै-इसके लिए रायस्पोषम्‌र धनों को 
'कीजिए। यह जीवन-यात्रा के लिए आवश्यक धरनों को उत्प बट हो। ४. आर्थिक 
दृष्टिकोण से किसी प्रकार से चिन्ता में न होता हुआ हे प्रभो.! 
हुआ शतं शरद: जीवाति-शतवर्षपर्यन्त जीनेवाला हो। आश् 
डूब ही न जाए तभी वह अपने जीवन को सार्थक लक कल “ है4 अर्थ में न डूबने के लिए 
आवश्यक है कि हम प्रभु के ही बने रहें। प्रभुभक्ति से श सेवित होते हैं इसके अभाव 
में तो श्री के सेवक बन जाते हैं, तब दीर्घजीवन हर ही नहीं रहता। 

भावार्थ--ज्ञान से वस्तुओं का यथायोग 5 >ते हुए. अत शक्तियों का ठीक विकास करते 
हुए और आवश्यक धनों का उत्पादन श्र हुए. हरे 2 रैर्घजीवी बनें । 

द ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता (इधर [छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥। 


यू ज़ाोथड 


आशीर्ण ऊर्ज॑मुत सौ प्रजास्त्व॑ ये ! च द्रविणं सर्चेतसौ। 
जय॑ क्षेत्रांणि सहंसायमिन्द्र 2 एवास अन्यानध॑रान्त्सपत्नान्‌॥ ३॥। 
... 2. प्रभु गृहस्थों से कहते हैं “कि सेचेतसौ-ज्ञान और स्मृतिवाले होते हुए तुम दोनों नः 
 आशीः-”हमारी इच्छा को--प्रभु प्रा प्‌ की कामना को, ऊर्जम्‌-बल व प्राणशक्ति को उत5और 
सौप्रजास्त्वम्-उत्तम सन्‍्तानों 0 कद व कुशलता को तथा द्रविणम्‌-धन को ध्षत्तम्रधारण 
करो। २. अयम्‌>यह गृहप् लि न्द्रे प बना रहकर सहसान-शत्रुओं का मर्षण कर देनेवाली 
शक्ति से जयमू-विजुप् को तथा क्षेत्राणि-विकास के योग्य शरीरों को (इदं शरीरं कोन्तेय 
क्षेत्रमत्यभिधीयते) क्रेण्बानः (करता हुआ। अन्यान्‌>”अन्य सपत्नान-काम-क्रोधादि शत्रुओं को 
कीमत कल '“त्तत्वक्रान्त करता है। यह शरीर में किसी प्रकार के रोगों को नहीं आने देता। 
भावार्थ ग्रीवन का साधन यही है कि हम सचेत बने रहें, प्रभु का स्मरण रक्खें। 

पक्के के ' दक्षता व द्रविण” को सिद्ध करने के लिए यत्नशील हों। विजयी बनें। शरीरों 
को ठीक “क्‍्खेंप काम-क्रोध आदि शत्रुओं को प्रबल न होने दें। 
त्र्वा ॥ देवता--द्यावापृथिव्यौ, विश्वेदेवा:, मरूत:, आप: ॥ छनन्‍्द: --पराबृहती- 

.._निचृत्प्रस्तारपट्धि: ॥ 
सनन्‍तान क्‍ 

इन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिष्टो मरुद्धिरुग्रः प्रहितो न आगगन्‌। 
एष वा झ्ावापथित्री 'डघस्थे'्मा०आुधेममाः लुधत्‌ ॥(6607 633.) 


के | फएए वाएशाधा47ए % ([37 7 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


२. यह सन्‍्तान इन्द्रेण दत्त:-उस परमैश्वर्यशाली प्रभु से दिया गया है। प्रभु की कृपा से 
सब सनन्‍्तान प्राप्त हुआ करते हैं। २. वरुणेन शिष्ट:-( आचार्यो मृत्यु ओषधय: ने कर मत 


द्वारा यह अनुशासन को प्राप्त कराया गया है। आचार्य ने इसे उत्तम अनुशासन्‌-में 
प्राप्त कराया है। ३. मरुद्भिः उग्र:-प्राणों से यह तेजस्वी बना है। इसप्रकार | 
[70700०) वृद्धि को प्रात करता हुआ वाम्‌ उपस्थे>आपकी गोद में मा ३०४०7 ४ ८८ रहे 
मा तृषत्‌्-और न ही प्यासा रहे। यह ठीक खान-पान प्राप्त करता हुआ जे वी) हो।. 
भावार्थ-- (क) 'सन्तानों को हम प्रभु से दिया गया समझें ', न | हम उनके 
पालन को “प्रभु का कार्य करना समझेंगे', (ख) उत्तम आचार्यों से - शिक्षण हो, (ग) 
प्राणसाधना की प्रवृत्ति इनमें पैदा की जाए, (घ ) इनका 5 ऐसा होने पर ये 
अवश्य दीर्घजीवी बनेंगे। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--द्यावापृथ्िव्यौ, विश्वेदेवा: कट मरुत; 
ऊर्ज+पयस्‌ 
ऊर्जमस्मा ऊर्जस्वती धत्तं पर्यो अस्मै 

ऊर्जमस्मै द्यावांपथिवी अधातां विश्वेंदेवा की जमारप: ॥ ५॥। 

१. सन्‍तान की उत्तमता के लिए माता-पिता की व अन्न व दूध का ग्रहण करना 
चाहिए। उन्हें पौष्टिक अन्न व दूध की कमी न (ली ऊ 0 ऊेर्ज़स्वती "हे पौष्टिक अन्नवाले माता- 
पिताओ ! आप अस्मै-इस उत्तम सन्‍्तान की प्राप्ति के लि प्‌-पौष्टिक अन्न को धत्तम्‌धारण 
करो | पयस्वती-उत्तम दूधवाले होते हुए अस कस की प्राप्ति के लिए पयः धत्तम्‌-दूध 
का धारण करो। माता-पिता 'ऊर्ज व पय 26६ #-बरे शेयर करनेवाले हों। उत्तम ओषधियों का रस 
ही 'ऊर्ज्‌' है। गवादि पशुओं का दूध “पबख्र्‌ हैं। इनका प्रयोग करनेवाले माता-पिता उत्तम 
सन्‍्तान प्राप्त करते हैं। २. अब इस ५95) होने पर छावापृथिवी"च्;युलोकरूप पिता व 
पृथिवीलोकरूप माता ्ाा ए्‌ ऊर्जम-बल व प्राणशक्ति को अधाताम्‌-"धारण 
कराते हैं, तथा विश्वेदेवा:- देव अथवा माता-पिता व आचार्य आदि देव, मरूतः-प्राण 
तथा आपः-जल पा देते हैं। ३. पूर्वार्थ में 'पयस्‌' के सातन्रिध्य से ऊर्ज्‌ 
शब्द का अर्थ पौष्टिक अन्न -पिता 'ऊर्ज व पयस्‌' का प्रयोग करनेवाले हो, ऐसा 
होने पर ही सन्‍्तानों का सम्भव है। उत्तरार्ध में 'ऊर्ज” का भाव बल व प्राणशक्ति 
लिया गया है। सब देवों होने पर बल व प्राणशक्ति प्राप्त होती है। 


30.5 ध-रसों व दुग्ध” का सेवन करनेवाले हों। सन्‍्तान देवों की 
अनुकूलता में ए। 


:--अथर्वा ॥ देवता--अश्विनौ ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
जल व तक्र का प्रयोग 

श्र भि हु  तर्पयाम्यनमीवो मोदिषीष्ठा: सुवर्चा :। 

ता गसिनौं' पिबतां मन्थमेतमश्विनों रूप॑ प॑रिधार्य मायाम्‌॥ ६॥ 


छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 


4 ्् 


८९ गत की समाप्ति पर “आप: ” शब्द आया है। उन्हीं का संकेत करते हुए कहते हैं 
कर शिल्ल भप:-इन कल्याण करनेवाले जलों से तेज"तेरे हृदयम्‌-हदय को तर्पयामि-तृप्त करता 
हूँ। ये तैरे लिए हद्य--हृदय को शान्ति देनेवाले हों। इनके ठीक प्रयोग से अनमीव:-नीरोग होता 


हुआ तू सुवर्चा:-उड्स जर्नप्नत जज जज0मोदिशेड्लहफ़ुलु का अनुभव कर। जल 


आओ 
ऋं के 


अथ द्वितीयं काण्डम्‌ १३७ 


का समुचित प्रयोग वस्तुत: तृप्ति देनेवाला है, नीरोगता का साधन है, शक्तिशाली बनाता है और 
इसप्रकार आनन्दित करता है। २. घर में पति-पत्नी के लिए कहते हैं कि तुम दोनों पर 
में मिलकर, प्रेम से रहनेवाले होकर अश्विनो: रूपम्‌द्यावापृथिवी के रूप को 
करके( इमे ह वै द्यावापृथिवी प्रत्यक्षमश्विनौ-- श० ४.१.५.१६, पति झुलोक के 3.3 
पत्नी पृथिवीलोक के ) मायाम्‌ परिधाय-प्रज्ञा को प्राप्त करे एतमूनलइस 82 आल 'अनको 
तक्र (छाछ) को पीओ। इस तक्र के प्रयोग से प्रायः सब रोग दग्ध हो हि (न धा 
प्रभवन्ति रोगा:) । शरीर में आँतों के अन्तिम प्रदेश में कुछ ऐसे कृमि हो 
से ही समाप्त होते हैं। 

भावार्थ--जल व तक्र के प्रयोग से पति-पत्नी स्वस्थ कल हैँ (शत के समान 


मस्तिष्क में प्रकाशमय व शरीर में दृढ़ होते हैं। & 
ऋषि: -- अथर्वा ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्‍द:-- सरिप्ट 


मन्थ का महत्त्व शीक्षेद 

इन्द्र एतां संसूजे विद्धों अग्र॑ ऊर्जा स्वधामजरां प्र  त॑ 'एप्ना। 

तया त्वं जींव शरद: सुवर्चा मा त आ सुस्न (कम अक्रन्‌॥ ७॥। 

९. विद्धः इन्द्र: ( विधेम-परिचरेम--नि० ३.५>उपामस्ित हुए-हुए इनक ने एताम-इस 
मन्थरूप पेय द्रव्य को ससृजे-उत्पन्न किया है। आई अर घ्र-यह सर्वाधिक बल व प्राणशक्ति 
को देनेवाला है, अजरामन्यह जीर्ण न होने देनेवाला है; सा एघा-वह यह पेय द्रव्य ते"तैरे 
लिए है। तया-"उससे त्वम्‌ल्तू शरदः वर्षों (सी बेर्षों;तक) जीव-जीनेवाला हो । सुवर्चा: तू 
उत्तम वर्चसवाला बन। २. ते5तरे शरीर शा बेल ओोत-शक्ति का प्रच्याव (विनाश) न हो। 

(क्र) को. औषध के रूप में किया है। यह 


इस तक्र 


तेरे लिए औषध बन गया है। ३ 0५ 
भावार्थ--प्रभु के गम प्र (आर 
रखती है, शरीर का धरण 
विशेष--यह सूक्त 
ओषधियों के रसों का ही 
“पार्थिव ओषिधियों का प्र शी के 
लिए पति-पत्नी का परस्पर जैम्न अत्यावश्यक्र है। इसी बात का उल्लेख अगले सूक्त में करते 
हैं। ऐसे 'ल ऋह उत्तझ सन्‍्तान को प्राप्त करते हैं। इस उत्तम सन्तानवालीा 'प्रजापति' ही 
इस सूक्त का 


३०. [ त्रिशं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:-- प्रजापति: ॥ देवता--मनः ॥ छन्‍्द: -पशथ्यापड्ि: ॥। 
पति-पत्नी का परस्पर प्रेम 


हे ग्ञ अधि तृणं बातों मथायति। 
मंथ्नामि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नाप॑गा अर्सः ॥ १॥ 


यथा-जैसे भूम्या अधिलइस भूमि पर इद तणम्‌-इस तृण को वातः-वायु मथायतिर 
आन्दोलित कर देता है, एव-इसप्रकार हे युवति : ते मनः-तेरे मन को मथ्नामिन्‍”मैं आलोडित 
करता हूँ, यथा-जिंससे।मांटक्रामित शाला हे चाहडाही «ही, यथा-जिससे मत्‌रमुझसे 


. अथर्ववेंदभाष्यम्‌ 


॥%, ९ (]39 ० 633.) 


एएए०/.३४५०४॥99 


अपगा: -दूर जानेवाली न असः-न हो । इन शब्दों में एक युवक एक युव्रति के मन को अपनी 
ओर आकृष्ट करता है। यदि युवति में युवक के लिए आकर्षण न होगा अथवा ८ हब की लिए 
युवक में आकर्षण न होगा तो उनका परस्पर सम्बन्ध देर तक न रह पाएगा। त्यह 
कट॒ता उनके जीवन के लिए दुष्परिणाम पैदा करेगी। परस्पर का प्रेम 333 

भावार्थ--युवक व युवति परस्पर प्रेम से एक-दूसरे के साथी बनते हैं, तो ब्रतों 
को ठीक निभाते हुए एक-दूसरे की शान्ति और दीर्घजीवन का कारण 

ऋषि:-- प्रजापति: ॥ देवता--अश्वनौ ॥ छन्‍्द:-- ्े ॥। 
सब-कुछ सम्मिलित 

सं चेन्नयांथो अश्विना कामिना सं च॒ वक्षथ:। 

सं वां भगांसो अग्मत सं चित्तानि समु ब्रता॥ २॥ 

९, हे आश्विना"कर्मों में व्याप्त होनेवाले पति-पत्नी ! हुन, इस, बात का ध्यान करो कि 
इत्‌्-निश्चय से सन्नयाथा>-तुम एक-दूसरे को . क्म्यक्‌ प्राप्त करानेवाले होते 
हो च->और कामिनाएक दूसरे को चाहनेवाले तुम संवब क्ष््े | को सम्यक्‌ धारण करते 
हो। २. चज"तथा वां भगासः"आपके ऐश्वर्य सम दम ण्घत 
सं-( अगमत्‌) आपके चित्त मिले हुए होते हैं उ-ओऔ 
हैं। इन सबका मिलकर होना आपको एक बनाये 


ता हैं। एकता के परिणामस्वरूप आपके 
कारण बनती है। 
भावार्थ--पति-पत्नी का सब-कुछ सम मेसे पके ग्ेना चाहिए। यह मेल ही उन्हें दीर्घजीवी 


यर्त्सुपर्णा विवक्षयों अनमीवा वक्ष थे 
१. यत्जिस गृहस्थ को पप्म शक 

करने को इच्छावाले होते हैं, जिस 3 

करते हैं, तत्र-उस गृहस्थ क्र 


शी में गच्छताव्द्वर्व शल्यइईंव कुल्म॑लं यथा ॥ ३॥ 
से पालन व पूरण करनेवाले ही विवक्षव:-वहन 
पीख्रे:-नीरोग पुरुष ही विवक्षव:-वहन करने की कामना 
प/ में पे हवम्‌-मेरी प्रार्थना गच्छतात्‌-जाए, अर्थात्‌ मैं सुपर्ण 
और अनमीव बनकर हो मगषि थे थे)में जाने की कामना करूँ। गृहस्थ में जाने का अधिकार वस्तुत 
सुपर्ण और रा ही हो। २. मैं गृहस्थ में इसप्रकार जाऊँ, इबनजैसे शल्य:-बाण को 
कोल यथा>ठीक क्लेल्मलम्‌्-बाणदण्ड पर जाती है। बाणदण्ड में गड़कर यह कौल 
दण्ड से अग्रभाग इती है। मेरा सुपर्णत्व व अनमीवत्व भी गृहस्थ-सम्बन्ध को दृढ़ता 


का पु बने » 3: उत्तमता से पालन करनेवाला न हो तथा सदा अस्वस्थ रहता हो तो 
ये बातें स शिथिलता का कारण बनती हैं। क्‍ 


सुपर्ण व अनमीव' बनकर गृहस्थ को उत्तमता से चलानेवाला बनूँ। 


ऋषि: -- प्रजापति: ॥ देवता--ओषधि: ॥ छन्‍्द: --अनुष्टुप्‌ ॥ 
जो अन्दर वही बाहर ( निएछलता ) 


तद्वाह्म॑ यद्वाह्म॑ तदनन्‍्तरम्‌। कन्या [ नां विश्वरूपाणां मनों गृभायौषधे।॥ ४॥ 
१, पति पत्नी के हृदय पर तभी काबू पा सकता है जब पत्नी को यह विश्वास हो जाए 
कि पति उससे किसी “प्रकार काएश्िपायःमंहीं'एंस्ा एहे | मन्त्र 3 कह है) कि ओषधे-अपने दोषों 


'विश्वरूपाणाम्‌-भिन्न-भिन्न रूपोंबाली, अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न श्रकार के स्वभाव व 
सभी कन्यानाम्‌-कन्याओं के मनः गृभाय-मन को तू ग्रहण करनेवाला हो। । 


भी स्वभाव हो, परन्तु उसे यह विश्वास हो कि पति उससे किसी ग का नहीं रखते 
तो वह उनके प्रति अनन्य भाव से प्रेमवाली रहती है | पति के लिए इससे अअ्ि देनेवाली 
और कोई बात नहीं हो सकती। 

भावार्थ--पति पत्नी से किसी प्रकार का छिपाव न रखकर जीत लेता है। 


ऋषि:--प्रजापति: ॥ देवता--दम्पती ॥ छन्‍्द: -- क्क़्ड । 
पिरतिकामा-जनिकाम: 

एयमंगन्पतिंकामा जनिकामो5हमाग॑मम्‌। 

अश्वः कनिक्रदद्यथा भर्गेनाहे सहागग॑मम्‌॥ ५ ॥। 

१९. इयम«यह पतिकामारपति को प्राप्त करने को(& बा आ अगन्‌र प्राप्त हुई है। 
इन शब्दों से स्पष्ट है कि युवति अपने पूर्ण यौवन में आकर पहि को प्रास करने की कामनावाली 
हुई है। इसीप्रकार अहमू-मैं जनिकामः-पत्नी की ला दओ ना आगमम्‌-आया हूँ। युवक भी 
पूर्ण तारूण्य को प्राप्त करके पत्नी को कामनाव्राली हद है। “युवक व युव॒ति परस्पर एक- 
दूसरे को चाहते हैं', यह भाव भी इन शब्दों लि रे से टेसड़ेत हो रहा है। २. युवक कहता है कि 
यथा-जैसे कनिक्रदत्‌-खूब हिनहिनाता कं पी उेपइत्र: -घोड़ा होता है, उसी प्रकार शक्ति के 
कारण शक्तिशाली वाणी को प्रकट करता /> में भ्ंगेन सहरऐश्वर्य के साथ आगमम्‌ज्मा गया 
हूँ। इन शब्दों से पति बनने को काम हि ले ग्रेत्रक के लिए दो बातों की आवश्यकता स्पष्ट 
हो रही है ।(क) एक तो वह शक्तिर्श हे (ख) दूसरे, वह धन कमाने की योग्यतावाला 
हो। 'धन व शक्ति दोनों ' ही 5 थ को सुन्दरता से निभाने के लिए आवश्यक हैं । 

भावार्थ---युवावस्था में हो -दूसरे के चाहनेवालों का ही विवाह हो। पति जहाँ 
तारुण्य की शक्तिवाला कक बहाँ धकक कमाने की योग्यता भी रखता हो। 

विशेष- प्रस्तुत सूक्त र त्नी के पारस्परिक प्रेम के विषय का उल्लेख है। दीर्घजीवन 
के लिए इसका होना आवश्यक ही है। इस दीर्घजीवन के लिए और नीरोगता की सिद्धि के 
लिए कण्वों कट 8 ए०टप्रीश् ट्बडड जी ० इएछातोड-रोगकृमि ) का संहार भी आवश्यक है। इन कण्वों 
का संहार करने ” अगले सूक्त का ऋषि है। 

३१. [| एकत्रिंशं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--काण्व: ॥ देवता--मही ॥ छन्‍्द:--अनुष्ड प्‌ ।। 


मही दूषत्‌ 


व या मही दृषत्क्रिमेविश्व॑स्य तह णी। द 
छ्मि सं क्रिमीन्दूषदा रखल्वांडव ॥ १॥ 
ह -जितेन्द्रिय पुरुष की या-जो मही-महनीय दृषत्‌-शिला है, अर्थात्‌ (मही>-पृथिवरी ) 


पत्थर के समान दृढ़ यह शरीररूप पृथिवी है, यह विश्वस्य क्रिमे:-शरीर में प्रविष्ट हो जानेवाले 
कृमियों का तहणी-नीशिीर्क॑स्नेमाली) हैं(तांतब्ेताइकठक््यक्ति (जिल्लेज्द्रठ3 ज्ञतता है तब उसका शरीर 


पट क्‍ एज्जधाए्थाधा। ने दि ९ ((4] 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


पत्थर के समान दृढ़ हो जाता है। इस शरीर में जो भी रोगकृमि प्रवेश करते हैं, वे इस जितेन्द्रिय 
की वीर्यशक्ति से कम्पित होकर नष्ट हो जाते हैं। २. तया-उस महनीय दृषत्‌ से मैं “अपर 
रोगकृमियों को ऐसे संपिनष्मि-पीस डालता हूँ, इब-जैसे दूषदा-पत्थर से खल्वज््र( 
सा०) चनों को पीस डालते हैं। 
भावार्थ--जितेन्द्रिय पुरुष का शरीर एक महनीय दृषत्‌ के समान होता है, 
इसप्रकार पिस जाते हैं, जैसे पत्थर से चने। 
ऋषि:--काण्व:ः ॥ देवता--क्रिमिजम्भनम्‌ ॥ छन्‍्द: फ्ं 


हि 


वचा के प्रयोग से कमिनाश 
दृष्टमदृष्टमतृहमथों कुरूरुमतृहम्‌। 
अल्गण्डून्त्सवीन्छलुनान्क्रिमीन्वर्चसा जम्भयामसि॥ 


१. दृष्टम-आँखों से दीखनेवाले अदृष्टम्-आँखों से न दीखतिबाते कृमियों को अतृहम्‌नमैं 
नष्ट करता हूँ, अथ उ-और निश्चय से करूरुम्-(कौ र जे मर पृथिवी पर रेंगनेवाले या 
(कुत्सितं रीति) कुत्सित शब्द करनेवाले कृमियों को अतृहमन्लष्ट क्रेरता हूँ। २. अल्गण्डून्‌-(गडि 
वदनैकदेशे, अल॑ वारणे) गण्डस्थल की क्रिया को रो | ले लि कुमिय | को तथा शलुनान्‌>- (शल्‌- 
00 ए7०7७००) अत्यन्त कम्पित करनेवाले सर्वान्‌ क्रिमीन्‌*स्े जप व्क्मियों को वचसा जम्भयामसि-(७ 
[वा0 ० ॥07०7० 700) तीब्र गन्धवाली वचा ५ मूल से नष्ट करता हूँ। इस ओषधि 


के तीव्र गन्ध से सब कृमि नष्ट हो जाते हैं। 
भावार्थ--वचा ओषधि के प्रयोग मा के रोगकृमियों को नष्ट करें। 
ऋषि:--काण्व:ः ॥ देवता-- ॥ छन्‍्द:--आपर्षीत्रिष्टुप्‌॥ 


न व मद 
अल्गण्डून्हन्मि महता वधेन हर छरसा अंभूवन्‌। 
शिष्टानशिष्टान्नि तिरामि खाल गऑ क्रिमींणां नकिरुच्छिषाति ॥ ३॥। क्‍ 
१. अल्गण्डून्‌ू-मुख-अवुद्वों की९क्रिया को रोकनेवाले अथवा (शोणितमांसदूषकानू-- 


सा०) रुधिर व मांस में जि० स्त्रेवाले कृमियों को महता वधेन-प्रबल बध (आक्रमण) 
के द्वारा हन्मिल्‍नष्ट व कृमियों के नाश के लिए अभियान ही करता हूँ। २. 


तक जो गाए सके (शास्‌) उन कृमियों को वचा>वचा ओषधि के प्रयोग से 
नितिरामि-हिं $ यथा जिससे क्रिमीणाम्‌-इन कृमियों में से नकिः उच्छिषातैः-कोई 
_ आव्बनल नहीं समूलोच्छेद हो जाता है। द 
ओषधि के प्रयोग से हम सब कृमिय़ों का समूलोच्छेद करते हैं। 
:--काण्व: ॥ देवता--क्रिमिजम्भनम्‌ ॥ छन्‍्द:--उपरिष्टादविराडबुहती ॥ 
विविध रोगकृमि 
/ कल शीर्षण्य३ मथो पार्डेयं क्रिमीन। 


भ्रवेस्कवं व्यंध्वर॑ क्रिमीन्वचचसा जम्भयामसि॥ ४॥ 
१. अन्वान्त्रयमह कमाते, सें-फैलते जानेज्ञाले कृष्ियों को शीर्षण्यम्‌-सिर में विकार 


अथ द्वितीय काण्डम्‌ ए/ए/५७०.,० धाक्ीक्षरे 4 ह*] हैक 


. के कारणभूत कृमियों को अथ उन और निश्चय से पा्टेयम-(पृष्टिषु पार्श्वाबयवेषु भवम्‌) 
चसलियों में होनेवाले क्रिमीन्‌-रोगकृमियों को वचचसा->वचा ओषधि के प्रयोग से जम्भयाम क्न् हम 
नष्ट करते हैं। २. अवस्कवम्‌-( अव-+स्कुजञ्‌ आप्रवणे) नीचे की ओर के स्वभाववाले झने २2 
और अन्दर प्रवेश करते चलने के स्वभावंवाले तथा व्यध्वरम्-(वि+अध्व ) विविध /: पोसि पगॉवाल़ें, 

अनेक द्वार बनाकर गति करते हुए क्रिमीन्‌-सब कृमियों को हम वचसा जम्भयामसि 
ओषधि के द्वारा नष्ट करते हैं। () 
भावार्थ--' अन्वान्त्रय, शीर्षण्य, पार्ष्टय, अवस्कव, व्यध्वर' आदि सब 
. ओषधि के द्वारा नष्ट करते हैं । 
ऋषि:--काण्व: ॥ देवता--क्रिमिजम्भनम्‌ ॥ छन्‍्द:-- 
'कमि-जन्मोच्छेद 

ये क्रिम॑यः पर्व॑तेषु वनेष्वोषधीषु पशुष्वप्स्व श्न्तः। री 

ये अस्मार्कों तन्‍व [माविविशु: सर्व तब्दन्मि जनिम (क्रिगी एम ॥ ५॥ 

१. ये-जो क्रिमयः-कृमि पर्वतेषु-पर्वतों में हैं, बनेषु-तचों से हैं, ओषशिषघषु-ओषधिदयों में 
हैं, पशुषु-पशुओं में हैं अथवा अप्सु अन्तः-जलों में हैं ् #डल स्रर्वम-नसब क्रिमीणाम्‌-कृमियों 
के जनिम-जन्म को हन्समिनमैं नष्ट करता हूँ। 5 ति-षर्लज्रें आदि के सम्पर्क में आने पर 
 ग्रे-जो कृमि अस्माकम्‌-हमारे तन्वमू-शरीर में ्लिंसिशे- ग्रवेश कर गये हैं, उन सब कृमियों 
के फैलाव (जनिम-विकास) को भी में नष्ट व व्रत ह९4/ द 

भावार्थ--पर्वत, वन, ओषधि, पशु व शा 
कर जाते हैं, हम उन्हें विनष्ट करें। 


रोगकृ॒मि हमारे शरीरों में भी प्रवेश 


दो बातों का संकेत हैं (क) जितेन्द्रिय बनकर 
हक पै5 पही दूषत्‌) तथा (ख) बचा ओषधि का प्रयोग 
। यहाँ आदित्य-किरणों से कृमिनाश का संकेत है । 
का 3८ द्वात्रिंश | 

: ॥ छनन्‍्द:--त्रिपाद्धुरिग्गायत्री ॥। 


हु सियो हन्तु-नष्ट करे ये>जो क्रिमयः-कृमि गधि अन्त: “गौ के शरीर में स्थित 
के विचरण करनेवाली गौएँ निर्दोष दुग्धवाली होती हैं। 
डेदय व अस्त होता हुआ सूर्य अपनी किरणों से रोगकृमियों को नष्ट करता है। 
ऋषि:--काण्व: ॥ देवता--आदित्य: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ द 
 विश्वरूप चतुरक्ष कृमि 
विश्वरूंपं चतुरक्ष॑ क्रिमिं' सारड्जमर्जुनम्‌। शुणाम्ब॑स्य पृष्टीरपिं वृश्चामि यच्छिर: ॥ २॥ 
९. विश्वरूपम-भोर्भा आकारशेंथोले;7प्योलुरिक्षांपू& चार नित्रींवाले;3 सारड्रम-शबल (5४७[०) 


एफ आधा शी भरत वि 3 अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


वर्णवाले अथवा अर्जुनम-"शुभ्र वर्णाले--इसप्रकार अनेक आकारोंवाले क्रिमिम्‌>कृमियों को नष्ट 
करता हूँ। २. अस्य"इन कृमियों की पृष्टिः अपि-पार्श्वावयवों को भी जाम अर 
हूँ और अस्य-इनका यत्‌ शिर:-जो सिर व प्रधान अड़ है, उसे भी वृश्चामिनछ्िन्न 
इसप्रकार इसे नष्ट करके इसे रोगोत्पादन के सामर्थ्य से शून्य करता हूँ। 
भावार्थ--हम सूर्यकिरणों से विश्वरूप, चतुरक्ष कृमियों का विनाश करते हैं 
ऋषि:--काण्व: ॥ देवता--आदित्य: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
अत्रि, कण्व, जमदग्नमि, अगस्त्य 

अत्त्रिवद्द: क्रिमयो हन्मि कण्ववज्जमदग्मिवत्‌। 

अगस्त्य॑स्य ब्रह्म॑णा सं पिनष्म्यहं क्रिमीनू॥ ३॥ 

१. हे क्रिमयः-रोगकृमियो! मैं अत्रिवत्‌्-अत्रि की भाँति व नष्ट करता हूँ, 
कण्ववत्‌्-कण्व की भाँति तथा जमदग्रनिवत्‌&जमदग्रि जी 
अहम्‌-मैं अगस्त्यस्य"अगस्त्य के बरहाणा>ज्ञान से क्रिमीन्‌- 
पीस डालता हूँ। ३. अन्रि वह व्यक्ति है जो 'अ+त्रि ८ भू इन तीनों से अलग 
रहता है। ऐसे व्यक्ति के शरीर में रोगकृमियों का प्राब कं, पाता | “कण्व” वह व्यक्ति 
है जोकि मेधावी होता हुआ आसुर शक्तियों (छज्ना ऋा (३५ ; करने का प्रयत्न करता है। 
इसपर भी रोगकृमियों का आक्रमण नहीं होता। 9६% जाटराग्रि जमत्‌-खानेवाली 
है, अर्थात्‌ जिसकी जाठराग्रि मन्द नहीं है। यह भी इन रोगकुंमियों का शिकार नहीं होता। ४. 
' अबत्रि-कण्व व जमदग्नि” के अतिरिक्त पत्ते भी अपने ज्ञान से इन कृमियों का संहार 
करनेवाला होता है। 'अगस्त्य” वह है जोवि रे कद के को स्त्यायति5 (संहन्ति) नष्ट 
करता है। मन की अकुटिलता का शरीर पर भी वाझ्छनीय प्रभाव पड़ता है। यह 
अगस्त्य ज्ञानपूर्वक पवित्र व्यवहार करता का. में भी नीरोग बना रहता है। 

भावार्थ--हम * अत्रि, कण्व, ६ के सत्य बनकर रोगकृमियों को नष्ट करनेवाले हों । 


ऋषि:--काण्व कमि, विनाश । छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

क्‍ (राष्ट प्ट्ज्क्‌ नाश 

हतो राजा क्रिमीणास : । हतो हतमांता क्रिमि्हतभ्राता हतस्वसा ॥ ४॥ 
गेल 


२, क्रिमीणां राजा हत में वर्णित कृमियों का राजा अगस्त्य के द्वारा विचारपूर्वक 
किये गये औषधप्रयोग से (मन्त्रौषधधि प्रयोग से) मारा- गया है, उत-और एषाम्‌लइन कृमियों . 


नष्ट करता हं। २ 
सम्पिनष्मिज"”सम्यक्तया 


का स्थपत्ति पु क्षकउक्षथवा सचिव हतः-मारा गया है। २. हतमाता-जिसकी माता 
का विनाश कर दिया हतभ्राता:-जिसके भाई को मार दिया गया है। उत स्वसा-जिसकी 
बहिन को कर गया है, ऐसा यह क्रिमि:-कंमि हतः-हिंसित हुआ है। संक्षेप में 


अपने सारे 
भावार्थ:- 


व राष्ट्रहित यह कृमि समाप्त हो गया है। 
ओषधिप्रयोग से रोगकृमियों का मूलोच्छेद कर दिया जाता है। 
ऋषि:--काण्वः ॥ देवता--आदित्य: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ।। 
बीजोच्छेद 
बरकोफिर- वेशसों हतासः परिवेशसः। 
क्षुल्‍लकाइंव सर्वे ते क्रिम॑यो हता:॥ ५॥ 


१. अस्य-इस कृम्रितक्कक के/लिशसच्तरि वेश उल्लान भूत गज एहडड़ी हतास:-नष्ट कर दिये 


अथ द्वितीयं काण्डम्‌ 


गये हैं। जैसे जलाकर घर को नष्ट कर दिया जाता है, उसी प्रकार कृमियों के बनाये गये घर 
को नष्ट कर दिया गया है। परिवेशसः-इस कृमिकुलगृह के चारों ओर स्थित 
हतास:-नष्ट कर दिये गय हैं। जो त्वचा ब्रणित होती है उसे तो ओषध से जलाते ही दल 
आस-पास के कुछ भाग को भी जला देते हैं। २. अथ उ- और अब येन्जों ध् 9 
इब-बीज अवस्था में सूक्ष्मरूप, दुर्लक्ष से क्रिमयः >कमि हैं, ते सर्वे-वे सबके सब हेलर-7शट 
कर दिये गये हैं। 
भावार्थ--नीरोगता के लिए आवश्यक है कि कृमियों पतन बीजोच्छेद 
ऋषि:--काण्व: ॥ देवता-- आदित्य: ॥ छन्‍्द:-- नर 
कृमियों के शुद्ध व कुषुम्भ का कु: बे वि 
प्र तें शुणामि शुद्भे याभ्यों वितुदायसिं। भिनदि ते कुणुफर: 
क्‍ १ हे रोगकमे! मैं ते-तेरे शुंगेल्शंंगों को-सींग की ] अजड्ों को 
प्रशुणामि-पूर्णरूप से समाप्त करता हूँ, याभ्याम्-जिनसे कुक पीड़ित करता है। २. 
ते कुषुम्भम्‌5 ( कुशुम्भ-कुसुम्भरणभंथः 9०) तेरे इस जल फल" भी में ्िनदवि>विदीर्ण 
करता हूँ, यः-जो ते-तेरे विषधान:-विषधारण का काम: ह््जि क्‍ 
भावार्थ--हम कृमियों के पीड़ादायक अज्ञों का विनाश के हैं। 
विशेष--सम्पूर्ण सूक्त कृमियों के समूलोच्छेन ३ हनदेशि है । इन कृमियों के विनाश 
से रोगों का उन्मूलन करके सब प्रकार की > तुर्मुख उन्नति) करनेवाला ब्रह्मा अगले 
सूक्त का ऋषि है। यह पूर्णरूप से यक्ष्म लक गे) के का निबर्हण (विनाश) करता है। यह 
यक्ष्मनिबर्हण ही अगले सूक्त का विषय है 
झ३. हद सूक्तम | 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता व (७ तर्हणम्‌ ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
॥ कक ये, 
अक्षीभ्यों ते नासिकाशभ्यां( क्रण्मीध्यां छुब॑कादधि | 
प्स्तिष् वि वेहामि ते॥ १॥ 
बज रुछे/र ब्रह्मा (ज्ञानी जैद्य) कहता है कि ते-तेरे अक्षीभ्याम्‌रआँखों 
(डा््ध॑रामि ) पृथक्‌ करता हूँ। इसीप्रकार नासिकाभ्यामू-त्राणेन्द्रिय 


> रण 
से यक्ष्मम्-रोग को विवृहामिं 


के पाई छिद्रों-से कर्णाभ्यामजश्रोत्रों से छुबुकात्‌ अधि>ओएष्ठ के अधर प्रदेश 
(ठोडी) से तेरे थक्‌ करता हूँ। २. शीर्षण्यं यक्ष्मम्‌-सिर में होनेवाले रोगों को दूर 


करता हूँ। "प्रदेश के अन्तर्भाग में स्थित मांसविशेष मस्तिष्क है--उससे और 


बा एन न ड| को उखाड़ फेंकता हूँ। 
, नासिका, कान, ठोडी, सिर, मस्तिष्क व जिदह्ठा से रोग को दूर किया जाए। 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--यक्ष्मविवहणम्‌ ॥ छन्‍्द:-- अनुष्टुप्‌ ॥। 
ग्रीवादि से रोगोद्बर्हण 
उष्णिहाभ्यः कीक॑साभ्यो अनूक्या | त्‌। 
बुर दोषण्य१मंसांभ्यां बाहुभ्यां वि वृंहामि ते॥ २॥ 
९. हे व्याधिगृीव)वक्ेत्तेत सब ध्यप्तम्रीजञा की अतवृक्ञभूत जौदर सूझ्षम जी महक 


ए/ए/ए०. धाक्षाप्नि ड।ऐ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


(45 ० 633.) 


यक्ष्मम्-रोग को विवृहामि"पृथक्‌ करता हूँ, उष्णिहाभ्य:-धमनियों से--रक्तादि से उत्स्नात 
नाड़ियों (गुद्दी की नाड़ियों) से, कीकसाभ्यः-जन्रु व क्षेत्रगत्‌ अस्थियों से (हँसली ह 
से), अनूक्यात्‌-रीढ की हड्डी से तेरे रोग को दूर करता हूँ (अनुक्रमेण उर्च्युन्त हे 
अस्थीनि अस्मिन्‌) | २. दोषण्यम्‌- भुजाओं में होनेवाले यक्ष्ममू-रोग को दूर करता हूँ तेरे 
यक्ष्मम्-रोग को अंसाभ्याम्‌-कन्धों से, बाहुभ्याम-बाहुओं से विवृहामि5पृथक्‌ “करके । 

भावार्थ--ग्रीवा, उष्णिहा, कीकसा, अनूक्य, भुजा, कनन्‍्धे व हाथों से 900 किया 
जाए। 


() 
ऋषि :--ब्रह्मा ॥ देवता--यक्ष्मविवर्हणम्‌ ॥ छन्‍्द: रे |] 
हद॑यात्ते परिं क्लोम्नो हलींक्ष्णात्पाश्वाभ्याम्‌। क्‍ 
यक्ष्मं मर्तस्त्राभ्यां प्लीह्लो यकक्‍नस्ते वि वृहामसि॥ ३॥ मल 


२, हे रुग्ण! ते-तेरे हृदयात्‌्-हदयपुण्डरीक से, परिक्लोम्न 


८ 


समीपस्थ फेफड़े से, 
हलीक्ष्णात्‌-पित्ताशय से, पाशवशभ्याम्‌्जदोनों कोखों से--प्रशि ७ पत्रों से यशक्ष्मम्न-रोग को 
विवृहामसि-"पृथक्‌ करते हैं। २. ते"तेरे मतस्नाभ्याम्‌र-गुर्दों से बह) ध्व्ल्र से और यक्रः-जिगर 


से रोग को दूर करते हैं। क्‍ 
भावार्थ--हृदयादि प्रदेशों से रोग का उन्मूलन 3 विस ० | 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--यक्ष्मविवर्हणम्‌ | कर न्फे |। 


आन्त्र आदि से करना 
आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोरू दम [2 | 
यक्ष्मे कुक्षिभ्यों प्लाशेनाभ्या ्‌मि 


पु गुदा ने ज्ते।। ४॥। 

१. तेच्तेरी आन्त्रेभ्य:"आँतों से < रुदाफरे :>गुदा से--मल-मूत्र-प्रवहण मार्गों से 
वनिष्ठो:-स्थविरान्त्र से (मलस्थान से०)> देशेत्‌' अधिनसर्वाधारभूत जठर से यक्ष्ममूनरोग को 
विव॒ृहामि"पृथक्‌ करता हूँ। २. कु क्र से म्स्पाम् ।-दक्षिण व उत्तर उदर-भागों से (दाएँ-बाएँ पासे से) 
प्लाशे:"बहुछिंद्र मलपात्र से ( कल थैली से) और नाभ्या:-नाभि से तेलतेरे यशक्ष्मम्‌ररोगों 
को विव॒ृहामि-निकाल फेंकता/हैं शो 

भावार्थ-- आन्त्र (म रोग-बीजों को दूर किया जाए। 

ऋषि: -- ब्रह्मा ॥४टे रत यक्ष्मविवर्हणम्‌ ॥ छन्‍्द:--उपरिष्टाद्विराडबूहती ॥ 
ऊरू आदि की नीरोगता 

ऊरू न ने अर ते भ्यां पार्ण्णिभ्यां प्रपंदाभ्याम्‌। 

यक्ष्में / गरं भासंदं भंससो वि वृहामि ते॥ ५॥ 


९. है शव , ते-तेरी ऊरुभ्याम्‌्-जाँघों से, अष्लीवदभ्याम्‌-घुटनों से पाष्णिभ्याम्‌-पाँवों 
के ऊपर- एडियों से और प्रपदाभ्याम्‌-पाँवों के अग्रभाग से यक्ष्ममू-रोग को 


करता हूँ। २. भसद्यम्‌-कटिप्रदेश में होनेवाले यक्ष्मम-रोग को दूर करता हूँ। 
कप के अधर-भागों से रोग को दूर करता हूँ। इसीप्रकार ते"तेंरे भासदमूर-गुद्यप्रदेश 
को भंसस:-भासमान गुद्यस्थान से पृथक्‌ करता हूँ (भस दीतप्ौ) | 
--जाँघों आदि प्रदेशों में होनेवाले रोगों को नष्ट किया जाए। 


शिवा 4,८ताशाा) ४८वा८ शा55घाणा (]45 0 633.) 


अथ द्वितीयं काण्डम्‌ एएफफ.आफशा।वविके४+ शा). (]46 ० 633.) १४० 


_ ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--यक्ष्मविवहणम्‌ ॥ छन्‍्द:--उष्णिग्गर्भानिचूदनुष्टुप्‌ ॥ 
धातुगत-रोगविनाश 
अस्थिभ्य॑स्ते मज्जभ्यः स्त्रावभ्यो धमनिभ्य:ः। (2 
यक्ष्में पाणिभ्यांमड्रुलिभ्यो नखेभ्यो वि वृहामि ते॥ ६॥ हि 
१. ते-तेरी अस्थिभ्यः-हड्डियों से, मज्जभ्य:-मज्जासे यक्ष्मम्-रोग को | उभोत 


हूँ। यहाँ अस्थि और मज्जा शब्द सब धातुओं के प्रतीक हैं( अस्थिमज्जाशब्दौ 

सा०) | शरीरगत सब धातुओं से रोग को दूर करता हूँ। स्नावभ्य:-८ 

धमनिभ्य:-स्थूल शिराओं से तेरे रोग को दूर करता हूँ। २. तेचतेरे हाथों से, 

अडगुलिभ्य:-अंगुलियों से तथा नखेभ्य:-नखों से यशक्ष्मम्‌-रोग जा करता हूँ। 
भावार्थ--अस्थ्यादिगत रोगों को दूर किया ज़ाए। 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--यक्ष्मविवर्ह णम्‌ ॥ छन्‍्दः शचशे ॥| 
अड्भ-प्रत्यड्रों में होनेवाले रोगों ष्ज्ज 
अड्रेअड़े लोम्निलोम्नि यस्ते पर्वणिपर्वणि। ५ 
यक्ष्म॑ त्वचस्यं [ ते ब्य॑ कश्यप॑स्य वीबर्हेण वर्जिन वृंहामसि॥ ७॥ 
१२. पूर्व मन्त्र में शरीर के विशिष्ट अड्डों से मा का संकेत हुआ है। अप्रसिद्ध 
का मे गया है। हे रुग्ण! तेचतेरे अड्डे 
>क्रपों में, पर्वणि पर्वणि>सब सन्धियों 


में होनेवाले विष्वठ्चम्‌-चक्षु आदि सब 
ज्ञानी पुरुष के वीबर्हेण-( बृह 06४70 
रोग के मूलकारण को समझकर रोग 
भावार्थ--अज्भ- प्रत्यड् में 
में होनेवाले रोगों को नष्ट 3 
विशेष--अड्ग- प्रत्यड्ग से 


क् ) रोगघातक प्रयोग से नष्ट करते हैं। ज्ञानी वैद्य 
का प्रयत्न करता है। 
-कृपों व जोड़ों में होनेवाले, त्वचा के विविध प्रदेशों 


पूर्ण स्वस्थ होने का वर्णन इस सूक्त में हुआ 


है। अब स्वस्थ बनकर यह शान्त बनता है--' अथर्वा '.। यह प्राणसाधना से मन को 
स्थिर करके पशुपतिए( प्रभु) करता है-- 
(2३४. [ चतुस्त्रिशं सूक्तम्‌ ] 
अथर्वा ॥ देवता--पशुपति: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 
पशुपति-निष्क्रय 


गन पशूनां चतुष्पदामुत यो द्विपदाम्‌। 

पं भागमेंतु रायस्पोषा यजमानं सचन्ताम्‌॥ १॥ 

:>सब प्राणियों का स्वामी(पशूनां पति: ) अथवा सर्वद्रष्टा व सर्वरक्षक 
पतिश्च ) पशूनां ईशे-सब पशुओं का ईश है, चतुष्पदाम्‌-जो भी चार पैरवाले 
वे पशुपति ईश है ही, उत-और यः-जो पशुपति द्विपदाम्‌्-दो पाँवोंवाले मनुष्यों 
के शक ईश हैं, सः-वह पशुपति निष्क्रीत:-विषय-त्यागरूप मूल्य से पुन: प्राप्त किये हुए यज्ञियं 
भागम्‌-यज्ञ-सम्बन्धी भ्म्मतक्ो छतुत्कात/हो॥०आर्भाव्र[ढ्यत वैषम्िक् जक्तियों)से ऊपर उठकर यज्ञों 
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भावार्थ--प्रभु ही सबके ईश हैं। मनुष्य विषयों से पृथक्‌ होकर प्रभु क्को है 
और यज्ञों से उसका उपासन करता है। ऐसा करने पर यज्ञशील पुरुषों को धनों श्र ह 


रहती । 
ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--देवा: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ (2 
वीर्यरक्षण व सात्त्विक अन्न-सेवन ५ 

प्रमुड्चन्तो भुवनस्य रेतों गातुं ध॑त्त यजमानाय देवा:। 

उपाक॑ंतं शशमानं यदस्थात्ट्रियं देवानामप्येंतु पार्थ: । ' की 

९. गतमन्त्र के अनुसार जो वैषयिक वृत्ति से ऊपर उठेंगे कर । इन देवों से कहते 
हैं कि--हे देवा:-देववृत्ति के पुरुषों! भुवनस्य-( भुवन 86 शा 70०97००७७) समृद्ध होने 
का साधनभूत जो रेत:-वीर्य है, उस वीर्यशक्ति को प्रम -भधापरणाी करते हुए (पा 00, एरथ्था ) 


अथवा वासनाओं से मुक्त करते हुए (॥०००४००) तुम य्रजमानाड <सृष्टियज्ञ के रचयिता प्रभु को 
प्राप्ति के लिए गातुम्-मार्ग को धत्तन्धारण करो। व 


0 काब्न 
| मा रॉ 


र्गतुतः जीर्यरक्षण ही प्रभु-प्राप्ति का साधन 
बनता है। इंस लोक में भी यह वीर्यरक्षण ही सम करा ओ्रीधिन बनता है। २. यत्‌ उपाकृतम्‌ 
अस्थात्‌-जो सम्यक्तया संस्कृत किया गया है, (शो हे मार्ममू- ( अर्चतिकर्मा--नि० ३.१४) जो 
अर्चित व पूजित है, देवानां 22035 ्द्रद्र्यों का तर्पण करनेवाला है (प्री तर्पणे) 


वह पाथ:-अज्न अपि एतु-हमारी ओर , हमें प्राप्त हो। 


भावार्थ--हम वीर्यरक्षण के द्वारा मार्ग पर चलें। सुसंस्कृत, पूर्जित, इन्द्रिय- 
शक्ति को बढानेवाले अन्नों को ' मडिशकक का सेवन वीर्यरक्षण में सहायक होता है। 
ऋषि: -- कि ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥। 
- व दर्शन 


ये बध्यमानमनु दीध्य न्लैक्षन्त मन॑ंसा चक्षुषा च। 

अग्रनिष्टानग्रे प्र मुमोत्त पा जो ५ ग्रे वि प्रजयां संरराण: ॥ ३॥। 

१, गतमन्त्र में वीय ज्क्रोञ  अप्रेने शरीर में सुरक्षित करने का उपदेश है। यही शरीर में वीर्य 
का बन्धन है। ये5जो लोग (कि पानम्‌ अनुरशरीर में बाँधे जाते हुए व सुरक्षित किये जाते हुए 
वीर्य के पक गना:> ( दीधी (० ७४४०) चमकते हुए, तेजस्ती होते हुए, मनसा>मन से 
तथा चक्षुषानच क्षत-अपने में आत्मा का दर्शन करते हैं। वीर्यरक्षण से बुद्धि तीब्र 
बुद्धि से प्रभु का दर्शन होता है। वीर्य-रक्षण करनेवाला पुरुष तेजस्वी 
पर इसकी सब इन्द्रियाँ, मन व बुद्धि उत्कृष्ट बनते हैं। यह मन से उस आत्मा का मनन 
गे परे से सर्वत्र उसकी महिमा को देखता है। २. तानू-इन मनन व दर्शन करनेवाले 
प्रगि:-वह अग्रणी प्रभु अग्रे-सर्वप्रथम प्रमुमोक्तुनमोक्ष प्राप्त कराता है, वे प्रभु जोकि 
प्र >प्रेक्नाशमय हैं, विश्वकर्मा -सृष्टि-रचनरूप कर्मवाले हैं और प्रजया संरराण:-सब प्रजाओं 
. करे सेएसे-सुमप करनेवाले हैं| वस्तुत:' प्रजा' शब्द उनके लिए प्रयुक्त होता है, जो अपनी शक्तियों 
को अ्रक्रेष्ट प्रादर्भाव करनेवाले हैं। इनमें ही प्रभु का वास होता है। 


भावार्थ--वीर्य-रक्षण से मनुष्य दीप्त बनता है, प्रभु का दर्शन करता है और मोक्ष प्राप्त करता 
है। रिधाका |.टादाओा) ४९वाट शा550णा (|4/ 0 633.) 


अथ द्वितीयं काण्डम्‌ एएए.आएथाधारि8रेफीए).. (!48 0० 633.) कम 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--वायु:, प्रजापति: ॥ छनन्‍्दः --त्रिष्टुप्‌ ॥। 
स्वार्थ से ऊपर, मिलकर 
ये ग्राम्या: पशवों विश्वरूपा विरूपाः सन्‍्तों बहुथैकरूपा: । & दे 
वायुट्टानग्रे प्र मुमोक्तु देवः प्रजाप॑तिः प्रजयां संरराण:॥ ४॥ 
१. वायु:-गति के द्वारा सब अशुभों का हिंसन करनेवाला (वा गतिगन्धनयो: ) द्रेव: न 
प्रभु तान्‌उन्हें अग्रे प्रमुमोक्तुनसर्वप्रथम मुक्ता करता है, ये"जो ग्राम्या:-केठ कर्म त्ार्थमट 
न बिताकर सम्पूर्ण ग्राम के हित के लिए प्रवृत्त होते हैं (ग्रामाय हिता: ) 0 
देखकर चलते हैं तथा विश्वरूपा:-उस सर्वत्र प्रविष्ट प्रभु का निरूपण कष्नवीशत स्नेवोे 
विरूपा: सन्‍तः-बहुत प्रकार से, भिन्न-भिन्न रूपोंवाले होते हुए हा हे ए :"जद्देश्य की दृष्टि 
से एक रूप होते हैं--समान उद्देश्य से विविध कार्यों में प्रवृत्त >रेप्रभु ईम्हें मुक्त करते 
हैं। २. ये प्रभु ही वस्तुत: प्रजापति:-सब प्रजाओं के रक्षक 6 सेरराण:->सब प्रजाओं 


हैं, जो बहुधा 


के साथ रमण करनेवाले हैं। 
भावार्थ--हम स्वार्थ से ऊपर उठकर मिलकर 5 का मार्ग है। 


ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--आशीः ॥ 

प्राणसाधना 

प्रजानन्तः प्रतिं गृहनन्तु पूर्व प्राणमड्रेभ्य: 
दिवे गच्छ प्रतिं तिष्ठा शरींरैः स्वर्ग हे हि. वयानैं: ॥ ५॥ 

१. प्रजानन्तः-प्रकृष्ट ज्ञानवाले, पूर्वे>अपनी-प दे और पूरण करनेवाले लोग पर्याचरन्तम्‌र 

शरीर में सर्वत्र गति-करते हुए प्राणम्‌प्राधः ण्ज्को 'अडेगभ्य: प्रतिगह्न्तु-सब अज्ों से निरुद्ध 

करें-इसे सब अज्जों में विचरण हि (सै, रोके अपने में ही स्थापित करेँ। २. इसप्रकार 


प्राणनिरोध के द्वारा ही हे जीव! तू $हव “प्रकाश को प्राप्त हो। प्राण-निरोध से वीर्यरक्षा 


होकर बुद्धि तीव्र बनती है। इ प्रतितिष्ठ छी:-इस प्राणनिरोध के द्वारा तू शरीरों से प्रतिष्ठित 
हो। तेरे 'स्थूल, सूक्ष्म और ०5 द से न शरीर ठीक हों। प्राण-निरोध के द्वारा देवयानैः 
. प्रथिभ्ि:-देवयान मार्गों से स्व याहिरस्वेर्ग को प्राप्त कर। प्राण-निरोध से सब वासनाओं का 


विनाश होता है और प्रवातण मीत छॉकर मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है--सदा देवयानमार्ग से 
चलता है--देवतुल्य प्रवृत्ति है । ३. हमारे तीन कर्तव्य हैं--(क) ज्ञान प्राप्त करें, (ख) 
करें प्राणसा 


अपना पालन व रे क ) कई धना द्वारा प्राण को वश में करें। सदा ज्ञान-प्राप्ति में 
लगे रहने से नस करेंगे (दिवं गच्छ)--हमारा दृष्टिकोण सुलझा हुआ होगा और 


हम सन्तान, धन»प्य फँसेंगे नहीं। यदि हम अपने पालन व पूरण का ध्यान करेंगे, तो 
ह 7 : हजारे शरीर बड़े ठीक रहेंगे। प्राण-साधना से चित्तवृत्ति का निरोध होने से हम 
 देवायान- गे और स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मस्तिष्क बनेंगे। ऐसा बनने में ही स्वर्ग का 
आनन्द है स्वस्थ न हो तो हम पागलखाने में होते हैं, शरीर स्वस्थ न हो तो चिकित्सालय 
हे । दो के होने पर ही हम घर पर स्वर्ग-सुख का आनन्द अनुभव करते हैं। 
का क से शरीर स्वस्थ होता है, ज्ञान प्रकाश प्राप्त होता है और मनुष्य देवतुल्य 
बनता है। 


में विशेष--इस सूक्त में जीवन को अत्यन्त उत्कृष्ट बनाने का उल्लेख है। यह अज्भग-प्रत्यड्रः 
में रसवाला ' अज्विरा एहक्कतता है।।और। 'व्विलहकरई शत्रभु का बश्ज्सकउकता है-- 
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३५. [ पज्चत्रिंशं सूक्त म्‌ ] 
ऋषि: --अड्िरा: ॥ देवता--विश्वकर्मा ॥ छन्‍्दः--बूहतीगर्भत्रिष्दु प्‌ ॥ 
अनिष्ट व दुरिष्ट से दूर. (2 
ये भक्षय॑न्तो न वसून्यानुधुर्यानग्नयों अन्वत॑प्यन्त्‌ धिष्ण्या:। 
या तेषामवया दुर्रिष्टि: स्वि [ थ्टिं नस्तान्कृणवद्ठिश्वक्॑मा ॥ १॥ 
१. ये-जों भक्षयन्त:-नाना प्रकार के भोग्य पदार्थों को खाते हुए वसूनि नि आन ःन्यज्ञों 
को समृद्ध नहीं करते (यज्ञो वै वसु:--य० १.२), 'भोग-विलास में ही खछ 


देते हैं और यज्ञों के करने का ध्यान नहीं करते', वे 'अयष्टा' ८ हे उतन के अतिरिक्त वे 
लोग जो यज्ञ तो करते हैं, परन्तु इन यज्ञों को सर्वाज्धसम्पूर्ण न करवेरे हक धूरेपन को पैदा 
कर देते हैं, ऐसे जिन लोगों के लिए श्विष्णया:-वेदि में # स्ि क्र थः८अग्रियाँ मानो 
अन्वतप्यन्त-अनुतापयुक्त होती हैं, अर्थात्‌ जो लोग यज्ञों को न करके किसी अजड्भग 


या>जो अवया:-(अवयजनम्‌ यागाननुष्ठानं दुरिष्ट:) की प्रवृत्ति है, अथवा 


से विकल ही रहने देते हैं--ये दुर्यष्टा कहलाते हैं। २. टड और दुर्यष्टा पुरुषों की 


दुरिष्टि:-यज्ञ को अधूरा करने की वृत्ति है, विश्वकम को करनेवाले अथवा सम्पूर्ण 
नकि अधूरे कर्मों को करनेवाले प्रभु नः-हमारे “उसे स्विष्टमलशोभन इष्टि ही 
कणवत्-करे। प्रभु हमसे अनिष्टि व दुरिष्टि को हमें स्विष्टि प्राप्त कराएं। 


भावार्थ--हम यज्ञ न करनेवाले सप हों 
यज्ञों को करनेवाले बनें। 
ऋषि:--अड्विराः ॥ 


अधूरा भी न करें । हम सर्वाज्भध-सम्पूर्ण 
॥ छन्‍्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 


यज्ञप॑तिमृषंय एन॑साहुर्निर्भ क्तंे । 

मथव्या | न्त्स्तोकानप य जरिए नष्टेमिं: सृजतु विश्वकर्मा ॥ २॥ 

१. ऋषय: -तत्त्वद्रष्टा लोग पर ज़ाः अनुतप्यमानम्‌-प्रजाओं के दुःख से दुःखी होते हुए 
एनसा निर्भक्तम-पाप से पृ ल -ए-हए केज्ञपतिम्‌-यज्ञ के रक्षक, यज्ञशील पुरुष को आहुः-कहते 
हैं। जो भोगमय जीवन रह के के दुःख से दुःखी होता है तथा यज्ञमय जीवन बिताता 
है, उसके पाप नष्ट हो जे ते) हैं)! २. मथव्यान्‌ू-(मथ्‌ ४० ।0॥) रोगबीजों के नाश में उत्तम 
पट :क्मों को--वीर्य-बिन्दुओं को भोगप्रधान पुरुष अपरराध-नष्ट कर 
कमी को सम्पूर्ण रूप में करनेवाले वे प्रभु नः-हमें तेभि:-उन वीर्य- 
करें। वस्तुत: यज्ञशील पुरुष ही इन वीर्य-बिन्दुओं का रक्षण कर 
मनुष्य इनका नाश कर बैठता है, इसलिए यज्ञपति का जीवन 


ही न क है । 
यज्ञशील बनें, दूसरों के दुःख से दुःखी हों। रोगसंहारक रेत:कणों का रक्षण 
जे ले यदि भोगमय जीवन होगा तो वीर्य-कणों का नाश करके हम दुःख- भागी होंगे। 
ऋषि: --अड्जिरा: ॥ देवता--विश्वकर्मा ॥ छन्‍्द: --त्रिष्टुप्‌ ॥ 
यज्ञों में निरहंकारता क्‍ 
अदान्यान्त्सोमपान्मन्य॑मानो यज्ञस्य॑ विद्वान्त्समये न .धीरः। 


यदेन॑शचकृवाच्बद  एछ/ कं; चिशकर्मन्प-पत ज्चा, स्ल्स्तम्ें;8 ,३ ॥ 


अथ द्वितीयं काण्डम्‌ एज्ज.भाछभा।३9990,.५] (50 0 633.) ५४९ 


१९. यज्ञस्य विद्वानल्‍यज्ञा का ज्ञाता समये>(सम्‌ आयन्ति संगच्छन्ते यत्र) एकत्र होने के 
स्थान में-सभास्थल में न धीर:>धीरता से काम न लेनेवाला--अहँकारवश कुछ- गनल्य कु ्छि 
बोल--देनेवाला सोमपान्‌-सोम का शरीर में रक्षण करनेवाले संयमी पुरुषों को भी >दित्यीन्टे 
के अयोग्य मनन्‍्यमान:-मानता हुआ यत्रुजो एन:-पाप चकृवान-कर बैठता है, “छोषः रे 
बद्ध:-अहंकार के बन्धन में बँधा हुआ है। यज्ञ के विषय में ज्ञान रखता ॥02202 भी दे शकाशी 


. अहंकार से ऊपर नहीं उठ पाया, तभी अपनी तुलना में औरों को हीन समझता दर 
भी कर बैठता है। २. हे विश्वकर्मन्‌-कर्मों को सम्पूर्णता से करनेवाले हे तम्‌-उसे 
इंस अंहकार से प्रमुऊछ्च-मुक्त कीजिए, जिससे स्वस्तये-उसका कल्याण अहंकार उसके 
पतन का कारण न बन जाए। द 

भावार्थ--वस्तुतः ज्ञानी व यज्ञशील वही है जो अहंकार रहितरन्‍्ह्िवा अहंकारयुक्‍्त 
तो अभी बद्ध ही है। 


ऋषि:--अज्लिरा: ॥ देवता--विश्वकर्मा ॥ छन्‍्द: 
विनीतता, नमस्कार 
घोरा ऋष॑यो नमों अस्त्वेभ्यश्चक्षुर्यदेषां म 
बृहस्पत॑ये महिष झ्ुमन्नमो विश्वकर्मन्नम॑स्ते 
१५, ऋषय:-ये तत्त्वद्रष्टा लोग घोरा:5( ५८४८० थी 
एभ्य:-इनके लिए नमः अस्तुच्हमारा 7 
हैं यत्‌-चूँकि एपां चश्षु:-इनकी दृष्टि 
च>और मनसः सत्यम्‌्5इनके मन में 
नमः-नमस्कार करते हैं। हे महिष-पूज्य, #छ] ब्घ्तूर 
प्रभो। ते नमः-आपके लिए हमारा नफ् स्क्रि,ह 
पुरुषों की आप रक्षा कोजिए। मी 
भावार्थ--हम ऋषियों, 
मार्ग है 
हल के ॥ देब्रेता--विश्वकर्मा ॥ छन्‍्द:-- भुरिवित्रष्टुप्‌ ॥ 
02 मुख्य होता “प्रभु' 
यज्ञस्य॒ चक्षुः प्रश्वूतिर्मुस्ज़ च वाचा श्रोत्रेंण मन॑सा जुहोमि। 
इमं यज्ञ वितंत्त के छूवर्कर्मणा देवा य॑न्तु सुमनस्यमाना: ॥ ५॥ 
्ज्ञेस्थ ज्चक्षु:-यज्ञ के दिखलानेवाले हैं, यज्ञों का ज्ञान देनेवाले हैं, प्रभूति:-वे 
क्वरण करनेवाले हैं, प्रभुकपा के बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता। मुर्ख च-वे 
कै केसर हैं--प्रवर्तक हैं, प्रत्येक यज्ञ प्रभु की उपासना से ही आरम्भ हुआ करता 
नए लाचा-प्रभु के गुणों का उच्चारण करती हुई वाणी से, श्रोत्रेण-प्रभु-गुण श्रवण 
हुए | से, मनसानप्रभु कौ महिमा का मनन करते हुए मन से जुहोमि-में प्रभु के प्रति 
रा आग) करता हूँ। ३. विश्वकर्मणा-"कर्मों को सम्पूर्णरूप से करनेवाले प्रभु से विततम्‌र- 
 बिस्तित किये गये इमं यज्ञम-इस यज्ञ को सुमनस्यमानाः-उत्तम मनवालों की भाँति आचरण 
करते हुए देवा:-देववृत्ति के उहकारश मेनह हों। यज्ञों को करें, परन्तु इन यज्ञों को प्रभु से सम्पन्न 
होता हुआ जानें। इसप्रकीश अधहफीश्शिन्ये"हीति "हुं /उसतम मनबलिजिने) रेहें। अहंकार आया तो 


किट ।। 


इनेक्रे लिए हम इसलिए नतमस्तक होते 
प्रत्येक वस्तु के तत्त्व को देखते हैं 
/ बहस्पतये"ज्ञान के पति के लिए हम 
विश्वकर्मन्‌्-सब कर्मों को करनेवाले 
। अस्मान्‌ पाहि-हम अहंकारशून्य व विनीत 


यह देवों का यज्ञ न होकर असुरों का यज्ञ हो जाता है। “यजन्ते नामयज्जैस्ते दम्भेनाविधि- 
पूर्वकम्‌ ' । 
भावार्थ--हम यज्ञों में प्रवृत्त हों, परन्तु उन यज्ञों को प्रभु से होता हुआ जानें 
विशेष--प्रस्तुत सूक्त में यज्ञमय जीवन का प्रतिपादन है। इसी यज्ञ में 
पति पत्नी का व पत्नी पति का वरण करती है। 'पत्यु्नों यज्ञसंयोगे' इस 306 5502 से में 
पत्नी शब्द बनता है। पति-पत्नी को मिलकर यज्ञ को सिद्ध करना है, # 8 श्ि 
“पतिवेदन' ऋषि का है। पति 'अग्नि' है तो पत्नी (सोम '। पति-पत्नी के “न घषय में) मन्त्र कहता 


है-- 
. ३६. [ षटत्रिंशं सूक्तम्‌ ] ह 
ऋषि:--पतिवेदन: ॥ देवता--अग्नि: ॥ छनन्‍्दः -- || 
सुमतिं सम्भलः ( गमेत्‌ 2 

आ नों अग्ने सुमतिं सँभलो ग॑मेदिमां कुमारी स जो ० (जन 

जुष्टा व्रेषु सम॑नेषु व॒ल्गुरोष पत्या सौभ॑गम् | 

९, हे अग्रे-परमात्मन्‌! नः-हमारी सुमतिम्‌रः् शी प्‌ शी घ्मे , समझदार इस कन्या को 
सम्भल:-( भल परिभाषणे) बोलने में अत्यन्त म के पे -प्राप्त हो। कन्या सुमति है-- 
छल-छिद्रवाली नहीं, उसे साधुस्वभाव पति ही पक २. नः-हमारी इ्मां कुमारीमूलइस 
कुमारी को भगेन सहतऐश्वर्य के साथ यह कमशस ह। पति के लिए आवश्यक है कि वह 
कमानेवाला हो, क्‍योंकि गृहस्थ बिना धन के ही नहीं सकता। ३. हमारी यह कन्या 
समनेषु-( सहदयेघषु--सा० 2 सहदय- प्रेम - & 'परदि भग्रतरों से पूर्ण हृदयवले बरेषु-वरपक्ष के व्यक्तियों 
में जुष्टा-प्रीतिपूर्वक सेवा करनेवाली ह्लॉ->उन्हैं/प्रिय हो । वल्गु:-इसका जीवन वहाँ सुन्दर हो | 
पत्यानपति के साथ न कार सहनिवासवाला--सहनिवासका साधनभूत 
सौभगम्‌सौभाग्य अस्ये अस्तु> छः हो। 

भावार्थ--पति बोलने 0) .), कमानेवाला ( भगेन सह), पत्नी के साथ कार्यों 
को करनेवाला (ओषं सौ हो। समझदार (सुमति:), सर्वप्रिय (जुष्टा) व सुन्दर 
जीवनवाली (वल्गु:) ही 


ऋषि :-- ॥देवता--सोम, अर्यमा, धाता॥ छनन्‍्दः--अनुष्दुप्‌ 
ह स्य, त्सुलझी हुई, संयत जीवनवाली ( कन्या ) 

सोमजुष्टे ख़ह्मजुटिसर्यम संभ॑तं भग॑म्‌। 

ह 4 सत्येन कृणोमिं पतिवेदंनम्‌॥ २॥ 


[: दे वेस्ट » सबके धारक--सब व्यवहारों के साधक प्रभु के सत्ये-सत्यनियम के अनुसार 
>पत्ि का धन कणोमि-करता हूँ, अर्थात्‌ अपनी कन्या का हाड योग्य पति के हाथ 
० । पिता का यह भी एक नितान्‍्त महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्य है कि कन्या को योग्य पति को 
प्रयत्न करे। इसी कर्त्तव्य के पालन से एक अच्छे घर की नींव पड़ती है। २. प्रभु 

के के अनुसार कन्या को एक नये घर के निर्माण के लिए अन्य स्थान पर भेजना ही 
होता है। उत्तम सता नके 8477 खरे विभिन्न रुधिरों का मिश्रण आवश्यक होता है। ३. 
यह कन्यारूप धन का हैं) इस प्र को डिश! देते हुए कही? हैी->-सोमजुष्टमन्यह सोम से 


आओ 


से सेवित हुई है, अर्थात्‌ इसने खूब ज्ञान श्रातत फिया है, अर्यम्णा सम्भुतमज्अर्यमा सम 
सम्भरण किया गया है-- अरीन्‌ यच्छति इति अर्यमा '--इसने क्राम-क्रोध आद्वि शक 
नियमन किया है। संक्षेप में यह कन्या स्व॒भाज में सौम्य है, मस्तिष्क में का 

और अत्यन्त संयमी जीवनवाली है। 


भावार्थ--माता-पिता कन्या में 'सौम्यता, ज्ञान व संयम ' उत्पन्न करें। ऐस्: ० या हगे अच्छे 
घर का निर्माण कर सकती है। ५ (० 


ऋषि:--पतिवेदनः ॥ देवता--अग्रीषोमी ॥ छन्‍्दः हर ॥ 

पुत्रजन्म व सौभाग्य 

इयमंग्ने नारी पति विदेष्ट सोमो हि राजां सुभगों 
सुवाना पुत्रान्महिंषी भवाति ग॒त्वा पति मम, वि 
. ९. हे अग्रे-परमात्मन्‌! इयम्‌लगतमन्त्र में वर्णित गुणों पतिं विदेष्ट-पति 
को प्राप्त करे। हिननिश्चय से सोमः -सौम्य स्वभाववाला जीवनवाला (राजूर 
ए०८थ५०१) दीघ्त जीवनवाला (राजू दीप) यह पति इस | कृणोति>-सौभाग्यवाला 
करता है। पति इसके जीवन को सदा सौभाग्य-सम्पन्न अब प्रयत्न करता है। २. यह नारी 
पुत्रान्‌ सुवाना-पुत्रों को जन्म देती हुई महिषी-आदरफपर ये।शलाई >होती है। सामान्यत सनन्‍्तानोत्पादन 
में असमर्थ पत्नी उचित आदर नहीं पा, है। माता-पिता चाहते हैं कि यह कन्या 

पतिं गत्वा"अपने पति को प्राप्त करके 


होती हुई विराजतु-विशेषरूप से 
शोभावाली हो। कन्या अपने पतिगृह में है। उसे इस अपने बनाये हुए घर को 
ही अपना घर समझना चाहिए। आज ठवः 


। रे ।॥। 


घर में थी, वह घर तो उसकी माता का 


ऋषि:-- रह ेवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥। 


बस किक टन क्र साथ अविरोध 
यथथांखरो मंघवं प्रयो मृगाणों सुषदा बभूव। 


एवा भर्गस्य जुशियम॑स्तु नारी संप्रिया पत्याविराधयन्ती ॥ ४॥ 
; प्रभो ! यथा-जैसे एष:-यह आखरः-बिल या माँद (०४४०) 
प्रिय:-इसमें निवास करनेवाले पशुओं को प्रीतिजनक है, सुषदाः 


बभूव-उनक्े हि हे व. सुख से बैठने योग्य हुई है, एव-इसीप्रकार यह घर चाहे छोटा है, परन्तु 


४२०, प्रीति. देनेवाला है (प्रिय:) तथा उठने-बैठने की पूरी सुविधावाला है 
न घर में रहती हुई इयं नारी"यह स्त्री भगस्य जुष्टा-ऐश्वर्य से प्रीतिपूर्वक 
गई अस्तु-हो--इसे यहाँ ऐश्वर्य को कमी न रहे। संप्रिया-यह सबको अच्छी प्रकार 
हो--सबके लिए, प्रिय बने। पत्या-पति के साथ अविराधयन्ती-विरोध 

न हो। गृहस्थ- की सफलता का मूलमन्त्र तो पति के साथ अविरोध ही है। 
भावार्थ--घर 8 ह व सुखद हो। घर में धन-धान्‍न्य की कमी न हो । पति-पत्नी 
. का पूर्ण सामज्जस्य॑ थक काल ४०तवांट शींडशंणा..._ (52 0 633.) 


र्णर एफ .वाएशा।श9 ऐफएक फि-५ (]53 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--पतिवेदन: ॥ देवता--सूर्य : ॥ छन्‍्द: --- अनुष्टुप्‌ ॥। 


ऐश्वर्यपूर्ण नाव 
भर्गस्य नावमा रोह पूर्णामनुपदस्वतीम्‌। ( ले 
तयॉपप्रतांरय यो बरः प्रतिकाम्य [:॥ ५॥ द जे 
१. हे कन्ये! तू उस नावम्‌ आरोह-गृहस्थ की नौका पर आरुढ़ हो जो ऐश्वर्य 


से पूर्ण है तथा अनुपदस्वतीम्‌>क्षीण होनेवाली नहीं, अर्थात्‌ गृहस्थ में | की पूर्ति 
के लिए धन-धान्य की कमी न होनी चाहिए तथा गृहस्थ में भोगासक्त को क्षीण 
न कर बैठें। २. तया5ऐसी गृहस्थ की नाव के द्वारा उपप्रतारय- देकर क-सेसीप अपने को प्राप्त 
करा यः:-जोकि प्रतिकाम्य:-प्रत्येक दृष्टि से कमनीय--सुन्दर वर#*रूवर ह 
दृष्टिकोण से स्वस्थ है, मन के दृष्टिकोण से उदार है तथा मस्तिष्क के जड न रष्टिकॉ्ण से सुलझा हुआ 
है। पत्नी के उत्तम व्यवहार से घर फूलता-फलता है। आप ँ ऐश्वर्य-सम्पन्न बनता है, वहाँ 
इस घर के लोगों की शक्तियाँ भी अक्षीण बनी रहती हैं सुन्दर बनाकर पति की 
अधिकाधिक प्रिय बनती है। 

भावार्थ--पत्नी अपने प्रयत्न से घर को रह डर को बनाए कि घर का ऐश्वर्य बढ़े 


और सब गृहवासियों की शक्ति अक्षुण्ण बनी रहे । पर पत्नी पति के अधिकाधिक 
समीप आ जाती है--पति को प्रियतमा बन जाक़ी- गत । 
ऋषि: --पतिवेदन: ॥ देवता-- धरे पति) छन्‍्द: --अनुष्टुप्‌॥। 
हट कर्ज स ज्ऊ् 


कर 


(॥ ६॥ 


५ 
कड् 
[ 


आ क्रन्दय धनपते वरमार्मनसं 

सर्व प्रदक्षिणं कंणु यो ब॒रः प्रति लिफे शस्ट् 

९, हे धनपते"कन्यारूप धन ताले कन्या के पित: ! आप वरम्‌ज"वर को-- 
अपनी कन्या के लिए जा केः में? ण के योग्य युवक को आक्रन्दय5"आदरपूर्वक 
आमन्त्रित कीजिए। उसे से आमनसम्‌-"सब प्रकार से अनूकूल मनवाला 
कृणु-कीजिए। २. यः-जो -प्रत्येक दृष्टिकोण से-योग्यता, स्वभाव,धन व आयु 
आदि के विचार से की] |; युवक है, उसके लिए सर्वम्‌नसब प्रदक्षिणम्‌ 
कणु- (२०५5०८८०पिं, कम आदरयुक्त कर्म करने का ध्यान रख्िए। इस वर को उचित 
आदर देते हुए पिता वस्तुतः कन्या का मान बढ़ा रहा होता है। परिवार के शिष्टाचार से 
प्रभावित वात ही बेर कल्म़ा के विषय में अपना उचित विचार बना पाता है। 


भावार्थ-- "बर को बुलाते हैं, उसे अपने व्यवहार से प्रभावित करके और 
उचितरूप में अनुकूल मनवाला करते हैं। 
प्र :--पतिवेदन: ॥ देवता--हिरण्यम्‌, भगः ॥ छन्‍्द: --- अनुष्टुप्‌ ॥। 
दहेज 


हि थ॑ गुल्गुंल्व॒यमौक्षो अथो भर्गः। 
+ अधोपजेश- प्रतिकामाय वेत्तवे॥ ७॥ 

-यह हिरण्यम्‌-स्वर्ण है--स्वर्ण के कुछ आभूषण आदि हैं। गुल्गुलु-गुड़ में 'पकाये 
गये कुछ भोज्य द्रव्य हैं। विवाह के बाद लौटने पर मार्ग के लिए ये भोज्य द्रव्य उपयुक्त होंगे। 


अयम्‌ औक्ष:-यह/ञ्लैज्नायालाफ़ के "बिहिचत।शज्त्है, अभ्षा कत्झौहउगढ़ निश्चय से भगः-कन्या 


"इज 


अथ द्वितीयं काण्डम्‌ एएए,वज्शाधरिब्ऐदि.क_ (54 ० 633.) १०३ 


के निर्मित्त रक्खा हुआ कुछ धन है। २. इन वस्तुओं को एते-ये कन्या पक्षवाले लोग पतिभ्यः- 

पति के पक्षवालों के लिए अदुः-देते हैं। इसलिए देते हैं कि वे त्वाम्‌-तुझे बा, 

दृष्टिकोण से चाहने योग्य पति को वेत्तवे- (विद्‌ लाभे) प्राप्त करा सर्के। ७ के 
भावार्थ--वरपक्षवालों को सत्कार के लिए कुछ भेंट देनी आवश्यक ही है। 

कन्या को उनके लिए प्रिय बनाता है! 


ऋषि:--पतिवेदन: ॥ देवता--ओषधि: ॥ छन्दः ---निचुत्पुर उष्प (2 
आशीर्वाद क्ष 
आ तें नयतु सविता न॑यतु पतिर्यः प्रतिकाम्य [:॥ त्वम॑स्य छ । ८॥। 
१. जब कन्या घर से विदा होती है तब पुरोहित उसे आर कहता है कि 


यह सविता-ऐश्वर्य को उत्पन्न करनेवाला यः -जो प्रतिकाम्थ:- से व सुन्दर 
जीवनवाला ते पति:-तेरा यह पति नयतु-तुझे यहाँ से ले- श। जे, नयतु->ले-जानेवाला 


ही हो। यह कभी तेरे प्रति असन्तुष्ट होकर तुझे वापस हे 
हो। २. हे ओषधे-दोषदहन की शक्ति को धारण करनेवाले युबक: | 
के लिए थेहि-धारण करनेवाला बन। कन्या को तो अप | च्सल्हे 
ही चाहिए कि वरपक्षवालों को उससे किसी प्रकार 5 गे श्क्राथत न हो। पति को भी चाहिए 
कि वह पत्नी की सब अवश्यकताओं को उचित थक करनेवाला हो। 
भावार्थ--पति पत्नी को जब ले-जाए लि - असन्तुष्ट होकर उसे पितृगृह में 
वापस भेजनेवाला न बने, उसका धारण करन बालाज हे ््ि क्‍ 
विशेष--इस सम्पूर्ण सूक्त में पति-प िज (के | का अत्यन्त सुन्दरता से चित्रण हुआ है। 
इस काण्ड का प्रारम्भ प्रभु अराधना रू टकरा ४ प्रभु का आराधन करनेवाले पति-पत्नी ही 
घर को सुन्दर बना पाते हैं, अतः काप ॥ 0४ प्‌ पर इस स्वर्गतुल्य गृह के निर्माण का उपदेश 
हुआ है। इन घरों के रक्षण का हर सित्ज शजा पर है । यह ' अथर्वा' न डाँवाडोल वृत्तिवाला- 
स्थिरवृत्तिवाला राजा शत्रुओं के तर प्रजाओं का रक्षण करता है। इस भाव के प्रतिपादन 
। है) | 


इतना मधुर व सुन्दर बनाना 


के साथ तृतीय काण्ड आरःम जज हि 


09) । इति द्वितीयं काण्डम्‌॥। 
< 


एगावा 7,८एाधा) ४९८१८ शा55ाणा (]54 0 633.) 


एएए.,वाज्धा।धा9५५३.॥.. (455 0 633.) 


अथ पज्चमः: प्रपाठक््म: 


अथ तृतीयं काण्डम्‌ है जो 


२. [ प्रथमं सूक्तम्‌ ] (2 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अग्यमरि: ॥ छन्‍्द: ्ज्ि । 092 
शत्रु-सम्मोहन 

अग्रिर्न: शत्रून्प्रत्येंतु विद्वान्प्रतिदर्हन्नभिशस्तिमरातिम्‌। द 

स सेनों मोहयतु परेंषां निर्हस्तांश्च कृणवज्नातवेंदाः दर 

१९. अग्निः"सम्पूर्ण सेना का नेतृत्व करनेवाला जकक अग्रणी नज्ञानी-समझदार-युद्ध- 
विद्याओं में कुशल राजा नः"”हमारे शत्रून्‌ प्रति एतु- आक्रमण करनेवाला हो। 
राजा के लिए आवश्यक है कि वह अग्नि हो--सैन्य सऊ हो तथा समझदार हो। 


“कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ पीछे हटना है'--इस , सब 
अरातिम्‌्-विनाशक शत्रु को प्रतिदहन्‌> भस्म करता का 5 आगे बढ़े । स:-वह राजा परेषां 
सेनाम्‌5शत्रुओं की सेना को मोहयतु-मोहावस्था(म जाल दे, शत्रु-सैन्य को बुद्धि चकरा 
जाए, वे इसकी चाल को पूरा-पूरा समझ न सक्रें-च+<आऔर यह जातवेदा:-शत्रु-सैन्य को प्रत्येक 
गतिविधि को समझनेवाला इसप्रकार रे को->ज़योग करे कि उन्हे निर्हस्तान्‌ कृणवत्‌र 
आयुधग्रहण में असमर्थ हाथोंवाला कर 7 हर 

भावार्थ-राजा राष्ट्र के शत्रुओं (पर्‌ ज्रोक्रमः करे, आग्रेयास्त्रों से उन्हें भस्म कर दें 
मोहनास्त्र से शत्रु-सैन्य को मूढ़ « (दे) से नरक, हाथ शस्त्रग्रहण में समर्थ न रहें। 

सूचना--यहाँ इसप्रकार के 5 < के का संकेत स्पष्ट है कि जिससे शरत्रु-सैन्य चेतना 
खो बैठता है और उसके हाथोंमैं-सेप्अस्त्र-शस्त्र गिर पड़ते हैं। 

ऋषि: --अशथर्वा हा : ॥ छनन्‍्द:--विराडगर्भा भुरिवित्रष्टुप्‌ ॥। 

- प्रेरणा 

यूयमुग्रा मरुत न प्रेत॑ मृणत सहध्वम्‌। 

पक नाथ्रिती इमे अग्नि | षां दूतः प्रत्येतु विद्वान्‌॥ २॥ 

१. राजा से कहता है कि हे मरूतः5(म्रियन्ते न निवर्तन्ते) युद्ध में पीठ न 
दिखानेवाले -ऐसी अव्यवस्था में जबकि शत्रु का भयंकर संकट उपस्थित है 


जा समझता हो। २. अभिशस्तिम्‌ 
हक 


न लग्रोः स्थ-बनो | अभिप्रेत-शत्रु की ओर प्रकर्षेण बढ़ो, मृणत>शत्रु- 
सैन्य को , सहध्वम्‌्-उसे पराजित करनेवाले होओ। २. नाथिताः-राजा से इसप्रकार 
कहे हुए 8 ७०९, (0 ४४८ 07) इमेनये वसवः-प्रजाओं के निवास को उत्तम बनानेवाले 
5 >सब ओर शत्रुओं को मसल डालते हैं। शत्रुओं को विनष्ट करके ही तो ये प्रजाओं 
के को सुखी बना पाएँगे। एषामल्‌इन सैनिकों का अग्यि:-नेतृत्व करनेवाला राजा 


से विद्वान>शत्रुओं की गतिविधियों से पूर्ण परिचित होता हुआ दूतः “शत्रुओं को 
सनन्‍्तप्त करनेवाला होकर प्रति एतु-शत्रु-सैन्य की ओर जानेवाला हो। 
भावार्थ--राजी क्षैनिकों:को ःछत््साशित फ़ोलीर-प्ररेशाउको,फ्र्ठठमैनिक शत्रुओं को पराजित 


कर दे। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--अनुष्दु प्‌ ॥ 
(2 
.. राजा व सेनापति 

अमित्रसेनों मघवन्नस्माउछत्रूयतीमभि। + 

युव॑ तानिन्‍्द्र वृत्रहन्नग्रिश्च॑ दहतं प्रति॥ ३ ॥ कि 

१, यद्यपि राष्ट्र की सेनाओं का मुख्य सेनापति राजा ही होता है री 'अग्नि' 
नाम से कहा गया है, तो भी सेनाओं का सीधा (॥श्रागव्ठांआ०) अध्यक्ष ले ' ही होता है। 


वह यहाँ “इन्द्र' नाम से कहा गया है। इन्द्र, अर्थात्‌ स्वामी विन हुआ शत्रुओं का विद्रावण 
करनेवाला। यह “वृत्रहा' है-राष्ट्र को छेदनेवाले शत्रुओं का । मघवा' है-- 
[छलबी, प्रापाती००ाआ,ण उदार, धन देनेवाला। सैनिकों के हक उद्यरूरहतां हेआ ही यह सैनिकों 
का प्रिय होता है। कृपण सेनापति कभी सैनिकों का प्रिय नहा] । वह सैनिकों को पूर्ण 
उत्साह से युद्ध भी नहीं करा पाता। इस इन्ड से कहते हैं शत्र॒यतीम्रहमारे प्रति 
शत्रु की भाँति आचरण करती हुई नाक ) हे मघवनू>उदार सेनापते ! 
अभिनन्‍्तू आक्रान्त करनेवाला हो। २. हे वृत्रहनर शत्रु का हनन करनेवाले 
इन्द्र-शत्रुविद्रावक सेनापते ! तू च- और अग्रनिःन्यह राजा युवम॒-तुम दोनों तानूलडन 
शत्रु-सेनाओं को प्रतिदहतमूनएक- एक ६5०० ५ । श॒त्रु-सैन्य को समाप्त करके ही 
तुम राष्ट्र-रक्षण करनेवाले होओगे। 
भावार्थ--राजा व सेनापति सैनिकों 
आक्रमण करें और उसे भस्म कर दें। 


वृत्तिवाले होते हुए शत्रु-सैन्य पर 


ऋषि:--अशथर्वा । 33280 ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥। 
घि की व्याकुलता 
प्रसृत इन्द्र प्रवता : प्रमणत्रेतु शत्रून्‌। 


जहि प्रतीचों अनूचः प* कल «अं 
न्‍ (वि रवील द्रिलर करनेवाले सेनापति ! हरिभ्यामूलरथ का हरा करनेवाले-- 
>; एवों से प्रसूत-प्रेरित हुआ-हुआ तेरा रथ प्रव॒ता-( प्रवत्‌-285५ 
धाशून्य मार्ग से एतु-गतिवाला हो और तेचतेरा वज्ज:-वज् 
पा हुआ प्रएतु-प्रकर्षण गतिमय हो। २. तू प्रतीच:-अभिमुख 
प्राप्त होनेवाले, की ओर से आनेवाले पराच: 5 भागकर दूर जानेवाले शत्रु-सैन्यों को 
द फि कर ब्राम-इन शुत्रओं के सत्यम्‌जशत्रुहनन लक्षणमात्र कार्य में उद्यत व व्यवस्थित 
चित्तम्‌रच्धि तो ब्रष्वक -सर्वत: अज्चनशील, अर्थात्‌ अव्यवस्थित, कार्याकार्य विभाग-ज्ञान- 
शून्य कुणएहिल्‍्ल दे, अर्थात्‌ उन्हें घबराहट में डाल जज 
__सेनापति का वज्र शत्रुओं में इसप्रकार मार-काट करनेवाला हो कि वे घबरा जाएँ। 


रथ को तीत्र गति से ले- 
995582० 2 सरल 
शत्रुन्‌शत्रुओं को 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्‍द: --विराट्पुरउष्णिक्‌ ॥ 
मोहन-अग्रेय तथा वायव्यास्त्र 
इन्द्र सेनों मोहयामित्ञा अग्रेर्वातस्थ ध्राज्या तान्विषूंचो वि नाशय।॥। ५॥ 
शत्रुविद्रावक सेनाप 


१. हे इन्द्र-शत्रुचि  तैआर्मित्रोणीम-शरत्रुआी की'सेनोम्लसेना को मोहयरमूढ़ 


१५६ फ़फए.बाप्थाधा4एज्लेकश।५: (57 ० 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


बना दे। मोहनास्त्र के प्रयोग से वे चेतनाशून्य हो जाएँ अथवा प्रबल मारकाट से वे घबरा जाएँ। 
२. अग्े:>अग्रि की तथा वातस्यज-वायु की श्राज्या-प्रबल गति से, अर्थात्‌ के खकर बुल 
आक्रमण से तान्‌€उन शत्रुओं को विषूच:-विविध दिशाओं में गतिवाला करके 
विनाशय>नष्ट कर दे। 
भावार्थ--सेनापति मोहनास्त्र, आग्रेयास्त्र ब वायव्यास्त्र के प्रयोग से शत्रुओं को कर दे। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ कल 
इन्द्र, मरूत्‌ व अग्नि 


इन्द्र: सेनों मोहयतु मरुतों घप्लन्त्वोज॑सा। चक्षूंष्यग्रिरा दत्ता 5० परांजिता ॥ ६॥ 
१. इन्द्र:-सेनापति सेनाम्‌ः"शत्रु-सेना को मोहयतु-मोह में अव्यवस्थित 


हो जाएँ, प्रबल आक्रमण से घबराकर उन्हें कर्त्तव्याकर्तग्य की न रहें | मरूत:-सैनिक 
ओजसा-पूर्ण आजस्विता के साथ, शूरता के साथ घ्नन्तु- आरक्रः के शत्रुओं को मारनेवाले 
हों। २. अग्यिः लक 2 का प्रयोग चअक्षूंषि आदत्तामूरशुक्र 


एतु-फिर वापस भाग जानेवाली हो। ... ना ह 
भावार्थ--इन्द्र, मरुत्‌ व अग्रि--सेनापति, का प्रयोग--ये सब शत्रुओं 
की परजित करके भगा दें। 


विशेष--सूक्त का विषय “शत्रुसेना के बिच द्वारा राष्ट्र का रक्षण” है। अगले सूक्त 
का विषय भी यही है। ऋषि, देवता भी बडे ही है ।फथम मन्त्र भी एक-आध शब्द के परिवर्तन 


के साथ वही है। 
/ः पर्स सूक्तम्‌ | 
ऋषि :--अशथुर्ल्लौ- - इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुपू ॥। 


अग्गनिर्नों' दूतः प्रत्येतु भशस्ति 

स चित्तानि घतु_घरेे कं. निर्ह' तांश्च कृणवज्जातवेंदा: ॥ १॥ 

२. नः "हमारे राष्ट्र र छ अग्रणी--ाष्ट्र का प्रमुख नेता--राष्ट्रपति दूतः "शत्रुओं 
को सन्‍्तप्त करनेवाला है। भह विद्वान”शत्रुओं की गतिविधि से पूर्ण परिचित होता हुआ 
4 


प्रतिएतु" शत्रुओं पर ए्‌ण करनेवाला हो। यह अभिशस्तिम्‌-नाश करनेवाले अरातिम्‌रुशत्रु 
को प्रति दहन्‌-ए- करके दग्ध करनेवाला हो। २. स:-वह परेषाम्‌रशत्रुओं के चित्तानिरचित्तों 
को मोहयतु-मोह में डेए पु छल दे उन्हें कर्त्तव्याकर्त्तत्य की सूझ ही न रहे च-और यह जातवेदाः: "शत्रुओं 


हम शत्रुओं पर ऐसा प्रबल आक्रमण करे कि उन शत्रुओं में आयुधग्रहण 
का ही न रहे। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अग्रनि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 


 गह से भी निर्वासन 
अयमग्रिरंमूमइन्ानि चित्तानि तो कदि। किक धगावोकुस: सर वो धमतु सर्वतः॥ २॥ 


अथ तृतीयं काण्डम्‌ ३.२.५ १५७ 


०-4 पर  विवन आ मे ५ "म » ०» ७७७७७ 
९. अयं॑ अग्नि: न्यह राष्ट्रपति, गतमन्त्र के अनुसार, प्रबल आक्रमण के द्वारा वः हृदि- तुम्हारे 
(शत्रुओं के) हृदयों में यानि चित्तानि-जो चित्त हैं, नष्ट करने की भावनाएँ हैं, उन्हें अमूमुहतरमोह- 
अवस्था में ले-जाए। वे चित्त चेतनाशून्य हो जाएँ। हमें नष्ट करने के तुम्हारे का 
जाएँ। २. यह अग्नि तुम्हारा पीछा करता हुआ तर: तुम्हें ओकस:ः-तुम्हारे घरों में से थी न 
सनन्‍्तप्त करके निकाल दे। वः तुम्हें सर्वत:-सब ओर प्रथमतु-खूब ही सन्‍्तत्त | 
भाग-दौड़ मच जाए और तुम कहीं भी रुक न पाओ। 


भावार्थ--शत्रुओं को उनके घर से भी खदेड़ दिया जाए। भय 
ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:- अनुष्टु प्‌ ॥ 
शात्रु-विद्रावण 
इन्द्र चित्तानि मोहय॑तन्नर्वाडन्कूत्या चर। अग्नेर्वातस्थ 'र्या ताल्किकूलो ॥ ३ ।! 
१. हे इन्द्र:-शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले सेनापते ! -शँत्रुओं के चितों 
को मूढ बनाता हुआ तू आकृत्यात"शत्रुओं के विध्व॑स के संकलई किला थ अर्वाडर चरू"हमारे 


समीप प्राप्त हो, अर्थात्‌ शत्रु-नाश का दृढ़ -संकल्प लिये हर च्राप्त हो। ऐसा होने पर 
ही सबका उत्साह बना रहना सम्भव है । २. अग्नेः- 
ध्राज्या-वेग से तानू-उन शत्रुओं को विषुच:-जों वितध्रिध चिशोे 
कर। शत्रुओं पर इन अस््त्रों की ऐसी बौछार हो विट हि 
भावार्थ--सेनापति दृढ़ निश्चय के साथ श्र | 


भगा दे। 


[तु वातस्य-वायदब्यास्त्रों के 
शी भागनेवाले हैं विनाशयनष्ट 
»“बितर होकर नष्ट हो जाएँ। 

ऋमण करे और उन्हें चारों ओर 


ऋषि:--अथर्वा ॥ या टज 


शत्रु- 
व्या [ कूतय एषामिताथों खिला ग्रे यद्द्यैषों हृदि तर्देषां परि निर्जहि ॥ ४॥ 
१. गतमन्त्र के अनुसार ये रे जाएँ कि हे व्याकूतयः-विरुद्ध संकल्पो ! तुम 
एघाम्‌-इन शत्रुओं के मनों को होओ। शत्रुपक्ष का कोई व्यक्ति कुछ कहे और कोई 


कुछ | उनमें मतैक्य न हो। अ 
किंकर्त्तव्यमूढ़ हो जाओ। इन 
ये किसी निश्चय पर न 


चित्तानिन्हे शत्रुओं के चित्तो! मुह्यतरतुम भी 
व्याकुल हो जाएँ कि ये कुछ समझ ही न सरकें-- 
२. हे इन्द्र! तू इनपर इसप्रकार प्रबल आक्रमग कः कि 
अथ उ>अब निश्चय से अद्य-आज एपां हृदि-इनके हृदय में हो एषाम-इनके 
तत्‌नउठस संकल्प को ए ्श् हि-सर्वथा नष्ट कर दे। ये ऐसे घबरा जाएँ कि अपने सारे संकल्पों 
को भूलकर ये अप नजीब को बचाने के लिए भाग खड़े हों। 
सेनाप! शत्रुओं पर ऐसा प्रबल आक्रमण करे कि उनके युद्ध-विषयक सब 
संकल्प वि दर ही जाएं । 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-द्यौ: ॥ छन्‍्द: -त्रिष्टुप्‌॥ 

मूढ़ता-जड़ता, शोक, अँधेरा 
हि  चित्तानिं प्रतिमोहर्य॑न्ती गृहाणाज्वान्यप्वे परेंहि। 

/१॥ हे निर्दह हृत्सु शोकैग्रह्यामित्रांस्तमंसा विध्य शात्रंन्‌॥ ५॥ 

९. है अप्वे-(व्याधिर्वा भयं वा-+नि० ६.१२) भय! अमीषाम्‌-हमारे इन शत्रुओं के 
चित्तानि-चित्तों को प्रतिम्रोहग्क्ीतअत्मात सह, जता हफेए तू, झुड्ञानि गृहाण-इनके अज्ञी 


से 


८.4 ₹ए 
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को जकड़ ले। इनके अज्भ भय से ऐसे जड़ हो जाएँ कि ये अपने-अपने कार्यों को करने में 
भी असमर्थ हो जाएँ। परा .इहज”हमसे तू दूर ही रह। हम निर्भय होकर शत्रुओं न 


करनेवाले हों। २. अभि प्र इहतू शत्रुओं की ओर प्रकर्षेण प्रातत हो । शोके:-शोक़ 
से हत्सु-हदयों में निर्दह-इन शत्रुओं को दग्ध करनेवाला हो। ग्राह्मा-सब 'शह्ुओं को पथ 


करनेवाले तमसा+-अन्धकार से इन अमित्रान्‌"हमारे प्रति स्नेह-शून्य शत्रूनरशत्रुओं च्तू 
बींधनेवाला हो। ये अन्धकार से ग्रस्त होकर कोई कार्य कर रस न सकें। (2 
भावार्थ--शत्रुओं को ऐसा भय प्राप्त हो जो उनके चित्तों को मूढ़ बना (दे; जड़ी भूत 


कर दे, हृदयों को शोकयुक्त कर दे और उन्हें अँधेरा-ही-अँधेरा लगे 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मरूतः ॥ छन्‍्द:-- 

अँधेरा-ही-अँधेरा 

असोौ या सेना मरूतः मर 

तां विध्यत तमसाप॑त्रतेन यर्थेघामन्यो अन्यं न 

१. मरुत:->हे सैनिको! असौ या-वह जो परेषां की सेना स्पर्थधमाना”"हमारे 

साथ संघर्षण की कामना करती हुई ओजसा+- प्ठ तक र अस्मान्‌ अभि एति-”हमारी 

ओर आती है ताम्‌-उसे अपब्नतेन तमसा-जिसमें 5 न जा, ँम्भव ही न हो ऐसे अन्धकार से 

विध्यत-बींध डालो। ऐसे बींध डालो यथा-जिस् रण “इनमें से अन्य: अन्यम्‌-एक दूसरे 

को न जानात्‌-न जान पाये। इतना घना अन्धक्रार हो ज्ीए कि शत्रु एक-दूसरे को भी न देख 

सकें। २. इसप्रकार ये मरुत्‌ प्रबल आक्रमण त्रुओं को अन्धकार-ही-अन्धकार प्रतीत 
हो--उन्हें कुछ दिखे ही नहीं। व्याउ कि बे के उन्हें अँधेरा-ही-अँधेरा प्रतीत हो। 

भावार्थ--हमारे सैनिकों का की ए इतेन प्र हो कि शरत्रु-सैन्य को अँधेरा-ही-अँधेरा 

लगे। वे कुछ भी न देख सकें। 


सूचना--यहाँ ऐसे अस्त्र के जे ग संकेत है जो चारों ओर अन्धकार-ही-अन्धकार 
कर देता है। 
क्र 


ध् सच 
. 


विशेष--सम्पूर्ण सूक्त र वर्णन कर रहा है। अगले सूक्त में राष्ट्ररक्षक राजा 
के लिए कहते हैं कि-- 
३.  तृतीयं सूक्तम्‌ | 
ऋषि: -- हक 8. अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥। 


() आदर्श जीवन 
भुंबदग्ने व्य | चस्व॒ रोद॑सी उरूची। 
भरुेतों विश्ववेदस आमुं न॑य नम॑सा रातह॑व्यम्‌॥ १॥ 
पर को राजा बनना चाहिए' उसका संकेत करते हुए कहते हैं कि अचिक्रदत्‌-यह 
खूब ही आह्वान करता है और इहयहाँ स्वपा:-(स्व-पा) अपना रक्षण करनेवाला 
रा है--अपने को वासनाओं से आक्रान्त नहीं होने देता, अथवा 'सु+अपा उत्तम 
है। प्रभु का स्मरण इसे मार्ग-भ्रष्ट नहीं होने देता। २. हे अग्रे-प्रगतिशील जीव ! 
-(उर्वञज्चने) विशाल गतिवाले रोदसी-च्ावापृथिवी को व्यचस्व-व्यापक बनानेवाला 


हो। 'द्यावा' मस्तिष्क है और 'पृथिवी' शरीर है। तू मस्तिष्क और शरीर को व्यापक शक्तिवाला 
बना। तेरा शरीर पृथ्चिब्रीवक्ी यआाँति।दुर्व ८ही- को।तेज्र0प्स्तिष्कः ग्युलोक्क ठके समान ज्ञान-विज्ञान के 


अथ तृतीयं काण्डम्‌ 


सूर्य व नक्षत्रों से उज्ज्वल हो। ३. विश्ववेदसः-सम्पूर्ण धनोंवाले मरूतःनग्राग त्वान्तुझे 
युञ्जन्तु-प्रातत हों अथवा तुझे योगयुक्त करें। प्राणसाधना से शरीर में सोम (वीर्य) की ्र्तग 
होकर शरीर के सब कोश बड़े सुन्दर बनते हैं। अज्नमयकोश तेजस्वी हो जाता “कक 


बीर्यवान्‌ और मनोमय ओजस्वी और बलवान्‌ बनता है। इस प्राणसाथना से चिं दस 
ज्ञानपूर्ण होता है तो आननन्‍्दमयकोश 'सहस्‌' वाला बनता है एवं, ये मरुत्‌ विश्व० ससिज्ँ ४. 


तू नमसाल्‍नमन के द्वारा अमुमूल्डल रातहव्यम्‌ू-सब हव्य (पवित्र) +घ रतन नव ब्राले प्रभु 
को आनयन-अपने में प्राप्त करनेवाला हो। नमन के द्वारा तू हृदय में प्रभु 
बन। ५. राजा का ऐसा जीवन प्रजा को भी उत्तम बना 207 * । 


भावार्थ--प्रभु-स्मरणपूर्वक हम उत्तम कर्मोवाले हों। शरीर व का विकास 
करें। प्राणसाधना के द्वारा सब कोशों को सबल बनाएं और नमन प्रभोष्को प्राप्त करें। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द: टुप्‌। 
सौत्रामणी याग पी 
दूरे चित्सन्‍्त॑मरुषास इन्द्रमा च्यांवयन्तु सख्याज 
यद्वांयत्रीं बृंहतीमर्करमस्मै सौत्राम॒ण्या द्ृषन्त द्वेल ॥। 
२. दूरे चित्‌ सन्‍्तम्‌त अज्ञानियों से अत्यन्त दुर हुए क्रिंप्रम-विशेषरूप से सारे ब्रह्माण्ड 
का पूरण करनेवाले. (वि+प्रा पूरणे) इन्द्रमन-परमेश् के हल भु को अरुषासः “ज्ञान-ज्योति से 


आरोचमान अथवा (अ-रुष) क्रोध से शून्य व्यक्ति (रख घ्र-मित्रता के लिए आच्यावयन्तु- 
समनन्‍्तात्‌ अपने समीप प्राप्त कराएँ। प्रभु को 7 कि के ते करे के लिए आवश्यक है कि हम (क) 
ज्ञानदीस बनें और (ख) क्रोध आदि से अप 4 जो हे रखखें। अज्ञानी व क्रोधी व्यक्ति को प्रभु 
का दर्शन नहीं होता। २. देवा: -स्पुर्य, वार्य, अप अथवा माता-पिता, आचार्य आदि सब देव 
अस्मै-इस पुरुष के लिए यत्रजब सः मेऐयप ४(सु+त्रामणी ) उत्तम, रक्षणात्मक कार्यों के द्वारा 
गायत्रीम्-गायत्री को (गया: प्राणाः .-तत्रे) प्राणशक्ति के रक्षण को बहती" (जबृहि वृद्धी) 
हृदय की विशालता को तथा अरे मन य ज्ञान-दीघ्ति का दध्ूषन्त-धारण करते हैं, तभी यह 
ज्ञान-दीस बनता है। यह यज्ञ है। इस यज्ञ में वे बालक का बडी उत्तमता से 
रक्षण करते हैं। इस रक्षण क्र है युरिणा 5 परिणाभ होता है कि वे सन्‍्तान में “गायत्री, बहती व अर्क' 
की स्थापना कर पाते हैं 

चापना कर पाते हैं 2 जचार्य जब सन्‍्तानों को प्राणशक्ति-सम्पन्न, विशाल हंदय ॥ 
ज्ञान-दीप्त पटक जह हैं तक ये ज्ञान-दीप्त पुरुष प्रभु को अपना मित्र बना पाते हैं, प्रभु को अपने 
हृदय में हैं। 

का का “आदर्श जीवन”! इन माता-पिता व आचार्य द्वारा किये जानेवाले 
सौत्रामणी ही होता है। 

नः ॥ देवता--अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्दः: --चतुष्पदाभुरिक्पड्डि: ॥ 


वरूण+सोम+इन्द्र-श्येन 
> डेहल राजा वरुणो ह्यतु सोम॑सस्‍्त्वा ह्यतु पर्व॑तेभ्य: । 
हयतु विडभ्य आशभ्य: झयेनो भूत्ता विश आ पंतेमा:॥ ३॥ 


९. राजा-जीवन को व्यवस्थित करनेवाला ( ०2५)४००१) वरूणः-पाप से निवारित करनेवाला 
त्वातुओं अदभ्य: एशरीएसथ/तेक्ताक्षों:तक्ते जाक्षणाआके व्िए0बज्विठ पुकारे , अर्थात्‌ जीवन को 


२१६० 


ए/ए५ए००.०॥ ध्ा।क्षा4ऐ हैं [6 07633, अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


व्यवस्थित बनाकर, काम-क्रोध से अपने को बचाता हुआ तू रेत:कणों का रक्षण करनेवाला बन। 
२. सोमः-सोम त्वा>"तुझे पर्वतेभ्य:-पर्वतों के लिए ह्वयतु-पुकारे। पर्व पूरणे' से द ब्द् 

बना है। यह यहाँ न्‍्यूनताओं को दूर करके पूर्णता की प्राप्ति का सूचक है। हे, 
का अधिष्ठता त्वा-तुझे आभ्य: विड्भ्य:-इन प्रजाओं के लिए ह्वयतु-बुलाये। वि जे 
के ही सन्‍्तान उत्तम होते हैं। सन्‍तानों की उत्तमता के लिए जितेन्द्रियता आवश्यक ह 
भी राजा जितेन्द्रिय होकर ही प्रजाओं का नियमन कर पाता है-- है लि क्ष्त 
स्थापयितुं प्रजा:। ४. श्येन:"शीघ्रगतिवाला भूत्वातज्होकर इमाः डि गम नें) 
आपतनू"'सर्वथा प्राप्त हो--इनमें सब ओर गतिवाला हो। राजा को अब मनन होकर खूब 
क्रियाशील होना चाहिए। इस क्रियाशीलता के लिए ही वह “व्यय पक >धत्त जीबूनवाला, सौम्य व 
जितेन्द्रिय' बना था। ये सब गुण उसे खूब क्रियाशील बनाते हैं। प्रूकर्शपिता भी) क्रियाशील होने 
पर सन्‍्तान को सुप्रभावित कर पाता है। 


भावार्थ--हम “व्यवस्थित जीवनवाले, सौम्य व १३१७० “क्रियाशील' हों। ऐसा 
होने पर ही हम उत्तम प्रजाओं का निर्माण कर सकेंगे। 
सूचना-- प्रस्तुत मन्त्र में यह भी संकेत है कि प्रथम सूत्र 'राजा व वरुण बनकर 
रेत:कणों का रक्षण ' है। द्वितीय आश्रम का 'सोम बनकर हक को न आने देना! है। तृतीयाश्रम 
का “जितेन्द्रियता' तथा चतुर्थाश्रम का परिब्राजक ७ दे रे प्र ' में प्रवत्त होना है। 
ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता-- अग्न्यादय मेन 


ग्च्र ं में: ।। छन्‍्द:--त्रिष्टप्‌ ॥ 
रन पड 


स्वश्षेत्रःस 
झयेनो हव्यं न॑य॒त्वा पर॑स्मादन्यक्षेत्रे (र्परुन्कछे चरन्तम्‌। 
अश्विना पन्थों कृणुतां सुगं त॑ न सं एता अभिसंविशध्वम्‌॥ ४॥ 
१. एयेन:-गतिशील राजा अन्य मत क्षेत्र में अपरुबद्द्रमनगलत कार्मो में, उसके 
न करने योग्य कार्यों में फँसे हुए पचक्षिधयाँ का चरण करते हुए पुरुष को परस्मात्‌5उस 
अन्य क्षेत्र से हव्यम्‌- (ह्वातव्यमू-अदनेध हत्य की ओर आनयतुनूसर्वथा अपने-अपने कार्य में 
स्थापित करे। कोई दूसरे के क्षेद्े अप पं पमे_न रक्‍्खे। अपना-अपना कार्य ही सब ठीक ढंग से 
करें।  क्षेत्र' शब्द पत्नी के लिए-भ है होता है । तब अर्थ होगा कि यदि कोई व्यक्ति ग़लती 
से पर-पत्नीयों में रुद्ध ् शज लि।/करता है तो राजा उसे उस दुष्कर्म से हटाकर ठीक मार्ग 
पर लाने का प्रयत्न करें। २ हे राजन्‌ ! अश्विना-प्राणापान ते पन्थाम्‌तेरे मार्ग को सुगं 
कद अल ० करें, अर्थात्‌ प्राणापान की साधना से राजा इसप्रकार सशक्त हो 


अब, 
कक 


(3. 4 ९. (-/- 


कि वह अपने इन को भी सुगमता से कर सके। राजा राष्ट्र में भी ऐसी व्यवस्था 
करे कि लोगों की साधना की वृत्ति बने, जिससे वे ग़लत कार्यों को करें ही नहीं । 
73 . हे सजाता»ल्‌इस के साथ अथवा समान जन्मवाले राजघराने के पुरुषों! इमं, अभि 
इस राजा के समीप होते हुए राजा की सेवा करनेवाले बनो, अर्थात्‌ इसके 
राजकार्यो सहायक होओ । राजघराने के अन्य व्यक्तियों को भी उचित प्रशिक्षण दिया 
यु ञे के साथ राजकार्यों में सहायक हों, अन्यथा “मृगया' आदि दुर्व्यसनों में 


ट पर 'भार' ही हो जाएँगे। 
थ--राजा का मूल कर्त्तव्य है कि वह सबको स्वक्षेत्र में स्थापित करे, स्वयं प्राणसाधना 
करता हुआ औरों को भी प्राणसाधना में प्रवृत्त करे। सजात राजघराने के पुरुषों को भी राजकार्यों 
में शिक्षित करके उम्रन्लें।मम्ताफूत।स्क्त्तेठाह्मात्कज़ाए।णा.. (6 ० 633.) 


+ 


त्रिविध शान्ति 

ह्ृृय॑न्तु त्वा प्रतिज॒नाः प्रति मित्रा अंवृषत। () दे 

इन्द्राग्नी विश्वें देवास्ते विशि क्षेम॑मदीधरन्‌॥ ५॥ द हक 

१. प्रतिजनाः-प्रत्येक व्यक्ति--छोटे-बड़े सभी व्यक्ति त्वान्तुल हृमयन्तु-पुकारें। सभी/ के 
सर किशाली की 


लिए तू अभिगम्य ( ७ 07080॥806 2 हो। प्रजाओं के साथ तेरा सम्पर्क बना 
स्थिति से तू अच्छी प्रकार परिचित हो। प्रतिमित्रा:-तेंर सब साथी 
बनानेवाले हों, अर्थात्‌ आवश्कता के समय वे तुझे सहायता देनेवाले की । 

का प्रिय हो। राष्ट्र के बाहर मित्रमण्डल उसके 


की अनुकूलता बनी रहे। ३. ह्यन्तु त्वा प्रतिजना: | 
का संकेत है। प्रजाप्रिय राजा के राज्य में अन्तर्विप्लव 
के उपद्रवों से बचा रहता है। 'प्रतिमित्रा अवृषत ” येए (हल आक्रमणों से बचाव का 
संकेत करते हैं और मन्त्र का उत्तरार्ध देवी प्रकोपों के न“होने के त्र कर रहा है। इसप्रकार 
राष्ट्र अन्तःशान्ति तथा बहि :शान्ति को प्रा्त करके धके ने ऑओफ्त्तियों के अभाव में निरन्तर आगे 
बढ़ता जाता है। ग्र्क् 
भावार्थ--राजा प्रजा के लिए अभिगम्य मेज से युक्त हो। राष्ट्र दैवी प्रकोषों से 
बचानेवाला हो। यज्ञादि की व्यवस्था तथा (१5८ $& प्रचार के द्वारा ही यह सम्भव है। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--झत्सादठ : ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
द राजाज्ञा ढ्र | गज की आवश्कता 
यस्ते हवे विवर्द॑त्सजातो थश्च छचेएनिष्टर्य : । 
अपाज्चमिन्द्रु तं कृत्ड और पेमिंहाच गसय ॥ ६॥। 
१. हे इन्द्र-राष्ट्र के शन्नुओं का, विद्वात- करनेवाले राजन्‌! यः"जो सजातःतैरे समान 
: उत्कुष्ट कुल में जन्म लीनेठ 8 ण॒- क्षत्रिय-वैश्य' यः चरऔर जो निष्टयः “निचले घराने में 
जन्म लेनेवाला 'शूद्र' ते हवमल्ग्रेर आदेश को विवदत्‌्-पालन न करता हुआ विवाद का विषय 
बनाये तम्‌उस सज ति या लिष्तय पुरुष को अपाञ्चमू5( अप अज्च) राष्ट्र से बहिर्गमनवाला 
कृत्वानकरके, अर्थीत्‌ सर से निर्वासित करके अथन्‍्अब इममूल्इस आदेश को इहन्राष्ट्र में 
करानेवाला र्थात्‌ हक से 
अवगमय-सब॒क्तें लिए. अवगत करानेवाला हो, अर्थात्‌ घोषणा के द्वारा उस आदेश से सबको 
परिचित कफ देपू २. राजा को समय-समय व राष्ट्रहित के लिए आदैश प्रसृत करने हैं। यदि 
कोई व्यक्रि उत् “-उत्त आदेशों का विरोध करके अराजकता फैलाने का प्रयत्न करता है तो उसे प्रजा 
से पृथक्र < वो आवश्यक है और यह भी आवश्यक है कि राजा का आदेश सबके कानों तक 
पहँ ऋे चर व्यवस्था की जाए। 
८-5 फ- -राजाज्ञा का पालन सबके लिए आवश्यक है, अन्यथा अराजकता में सबके लिए 
भयावह स्थिति हो जाती है। 
'विशेष--सूक्त (क़ा नी मिनी है कि राजा अपने जीवन को उच्च बनाये, सबको स्वधर्म 
में स्थापित करे, राष्ट्र | (शज्जाहे/'क्रोर्यो' शा काकृतिक डेप दीं! उसे रहित करे, आदेशों का 


१६२ एफए.वाएथ्ाा॥9५ ऐ३ की ९ (63 0633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


उल्लघंन करनेवालों को दण्डित करे। अगले सूक्त में भी इसी बात को विस्तार से कहते हैं-- 


४. [ चतुर्थ सूक्तम्‌ ] पर 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ (2 
उपसदा, नमस्य हल 
आ त्वां गन्नाष्ट्रं सह वर्चसोर्दिहि प्राडः विशां पतिरेकराद त्वं 
स्वीस्त्वा राजन्प्रदिशों ह्यन्तूपसद्यों नमस्यो | भवेह॥ १॥ 
२. राज्याभिषेक के समय पुरोहित कहता है (आजकल की भाषा गज स्पीकर या न्यायाधीश 
शपथ दिलाता हुआ कहता है)-े राजन! त्वा-तुझे राष्ट्रम्न्यह आर अगन्‌-प्राप्त हुआ 


है। तू इस राष्ट्र में वर्चसा सह उद्‌ इहिनशक्ति के साथ उत्कृष्ट. गीशनाला वाला । तू शक्तिशाली 


बनकर शासन करनेवाला बन। तेरी सारी गति अत्यन्त उत्कृष्ट हो। प्र ) अग्रगतिवाला 
होता हुआ विशांपतिः-प्रजाओं का रक्षक तू एक-रादर”अद्वितीश शासक अथवा मुख्य शासक 


हो। प्रजाओं के जीवन 


(एक-मुख्य, केवल) होता हुआ त्वमूल्तू विराज-विश्ि रह सित्रा लक 
थापक ! ४ : सब 


को व्यवस्थित (76९००४८००) करनेवाला हो। २. है 2 
विस्तृत दिशाएँ---इन दिशाओं में रहनेवाले लोग त्वार -पुकारें, अर्थात्‌ शासनकार्य के 
लिए तुझे चुनें। तू इह-यहाँ शासक पद पर उपसद्य:-सबके लिए अभिगम्य 
( ॥09708००४०/०) तथा नमस्य: "आदरणीय बैक) शासनकार्य की उत्तमता के लिए 
आवश्यक है कि तू प्रजाओं की ठीक सिश गा नें परिचित हो। इसके लिए यह आवश्यक है 
कि तू प्रजाओं के लिए अभिगम्य हो। तेरे व [सने सैं >न्याय-व्यवस्था इतनी ठीक हो कि तू सभी 
के आदर का पात्र बने। 


भावार्थ--राजा प्रजाओं के | ससझ्र व नस्य हो * 
कि सके जल के 
:“अथर्क ॥दतर -#दन्द्र: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
विंस-विभजन 


त्वां विशों वणतां राज्य [] त्वामिमाः प्रदिश:ः पज्च देवीः। 

वष्म॑त्राष्टस्य॑ ककुदिं /भ्रैंसस्व॒ततों न उग्रो वि भ॑जा वसूंनि॥ २॥ 

२. हे राजन! त्वाम (तु लिश:-प्रजाएँ राज्याय-राज्य के लिए वृणताम्‌-वरें | त्वाम्‌-तुझे 
इमा: >ये पठ्च-विस्तृत (जि विस्तारे) देवी:-दिव्य गुणयुक्त प्रदिश:-प्रकृष्ट दिशाएं--इन 
दिशाओं में निवास ड्र यो वाले व्यक्ति राज्य के लिए चुनें । इनसे चुने गये आप इस देश के शासन 
को सँभालनेवाले »हों यहाँ “पठ्च” का भाव चार दिशाएँ और एक मध्य भाग मिलकर पाँचों 
प्रदेश” यह भी जग सकता है। भाव इतना ही है कि राजा का चुनाव सब मिलकर करें| 
२. ०५) पस्दरर चुनाव हो जाने पर तू राष्ट्रस्य-राष्ट्र के वर्ष्मन्‌ ककुदिर( वर्ष्पन्‌ू-ामृ॥ा05076 ० 
]0५०]५ ) सुन्दर पर वर पर--ऊँचे सिंहासन पर--सर्वोच्च पद पर श्रयस्वच्ञाश्रय कर। ततःच्उडस 

प्वावर्त से उग्र: -तेजस्वी होता हुआ तू नः-हमारे लिए वसूनि विभज-धनों का उचित 
रे कर | का यह भी एक मौलिक कर्त्तव्य है कि वह धन को कुछ पुरुषों में केन्द्रित 
न । धन का उचित विभाग राष्ट्र-शरीर के रक्षण के लिए उतना ही आवश्यक है, जितना 
शेरीर के रक्षण के लिए रुधिर का किसी एक स्थान में केन्द्रित न होने देना। 
भावार्थ--सब मिलकर राजा का चुनाव करें। चुने जाने पर राजा इस बात का ध्यान रकक्‍्खे 
कि सम्पत्ति कुछ पुक्नष्ों। ऐें'ही।के तल, । (63 ० 633.) 


थ तृतीयं काण्डम्‌ फ़ज्जकाप््ा48७४98४.॥. (64 ० 633.) सं. 


ञ 
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अच्छ॑ त्वा यनन्‍्तु हविन॑ः सजाता अग्निर्द्तो अंजिरः सं चराते। (2) दी 

जायाः पुत्राः सुमन॑सो भवन्तु बहुं ब॒लिं प्रति पश्यासा उग्र: ॥ ३॥ हि 

१९. है राजन्‌! सजाताः तेरे साथ समान राष्ट्र में पैदा हुए-डुए तथा/< 
विकासवाले ये व्यक्ति हविनः -तुझे पुकारनेवाले ([॥086 ज्गा0 ०2॥ प०० /०० ) 
इच्छावाले त्वा अच्छ यन्तु-तेर अभिमुख आएँ। इनसे तुझे समय-समय पए रह 
प्रजा की स्थिति का ठीक परिचय प्राप्त होता रहे। २. तेरा अग्नि:-दीस #शीनारि ण 
समान प्रकाशमय अजिरः-खूब गतिवाला दूतः-दूत सज्चरातैर हु 
विविध राष्ट्रों में तेरे दूत उत्तम गतिवाले हों। ये दूत अग्नि के समान प्रुकार्श्शय तथा खूब 
फक्रियाशील हों, आलसी न हों। ३. तेरे राष्ट्र में जाया: [प्र देनेवाली सब माताएँ 
तथा पुत्रा:-उनके सन्‍्तान सुमनसः उत्तम मनवाले भवतन्तुनहों | व स्वस्थ मस्तिष्कवाले 
होते हुए ये उत्तम मनवाले हों। ४. उमग्रः -तेजस्वी होता औ से जे बलिम्‌-विपुल कर को 

प्रतिपश्यासै- अपने सम्मुख देखनेवाला हो, अर्थात्‌ तुझे फर्क एण की व्यवस्था के लिए धन 

. की कमी न रहे। प्रजाएँ तुझे प्रसन्नतापूर्वक कर देनेवालों हा/रैचित कर न देनेवाले लोग तेरे 
द्वारा दण्डित हों। “उग्र: शब्द का यह भाव रू & कै 2 कै 

भावार्थ--राजा के समकक्ष व्यक्ति समय ससस एप उसे मिल सकें। राजदूत ज्ञानी व 
क्रियाशील हों। राष्ट्र में सब माताएँ व सनन्‍्तान कि तर ७ पनोबाली हों। राजा को राष्ट्र-रक्षण के लिए 
. पर्याप्त कर प्राप्त हो। ्स् 


“की परामर्श व 


ऋषि:--अथर्वा ॥ व तफ्डनत न्‍न्द्रे)ती छन्‍्द:-- भुरिवित्रष्टुप्‌ ॥। 
रे | कस शत 5 
बसुद्देय (घत्रेजाला राजा 


अश्विना त्वाग्रें मित्रावरुप अत खिः प. खिश्वें देवां मरुत॑स्त्वा हयन्तु। 
अधा मनों वसुदेयांय कृर्णु "न उग्रो वि भ॑जा व्सूंनि॥ ४॥ 
१. हे राजन! त्वा"तुओ अखिल लोन कणापीन--प्राण व अपानशक्ति उभारदोनों मित्रावरुणा-स्नेह 


( 


व निर्द्देतता के भाव अग्रे-सर्वप्र/ रम हयन्तु-पुकारें--राज्य-प्रवेश कराएँ, अर्थात्‌ तरे इन गुणों को 
देखकर तुझे राज्यासन पुर्र बिठाएँ# इसीप्रकार मरूतः-( मितराविण: ) परिमित शब्दोंवाले विश्वे 
देवा:-देववत्ति के सबक पुर हे षत्छो-तुझे इस राजगद्दी पर पुकारें--वे सब तुझे राज्य करने के लिए 


आममन्त्रित करें। २. /अधोत्के ___सिंहासनासीन होने पर तू मनः5अपने मन को वसुदेयाय-सब 
वसुओं को-- कस के ज्लए आवश्यक साधनों को देने के लिए कृणुष्वन्कर, अर्थात्‌ तू सब 
प्रजावर्ग के कफ पावश्यव जीवन-साधनों को प्रात करानेवाला हो। ततः-इस सिंहासन से-- 
इस सिंहासन परे बैठेकर तू उग्रः-तेजस्वी और शत्रुभयंकर होता हुआ नः-हमारे लिए बसूनि 
ण्ब् “का ऊेचित संविभाग कर--प्रजा में धन का समुचित विभाग करनेवाला राजा ही 
राष्ट्र- स्वस्थ रख पाता है। 


> चाणापान-शक्तिसम्मन्न, स्न्रेह व निर्द्वेषता से युक्त व्यक्ति को ही देव लोग गद्दी 
पर बिठाएँ) यह सिंहासनारूढ़ होकर सब प्रजाओं के लिए वसुओं को--आवश्यक जीवन- 


साधर्नों को प्राप्त कराके/ज कालाज्ाल ही १॥550॥ ([64 ० 633.) 


१६४ ए/५/५७. ध्भा॥॥9४१७ | (५ (|65 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-- भुरिक्त्रिष्टुप्‌॥ 


शिवे द्यावापृथिवी 
आ प्र द्रंव परमस्यां: परावत॑ः शिवे ते द्यावांपूधिवी उभे स्ताम्‌। कक 
तदयं राजा वरूंणस्तथांह स त्वायम॑ह्ृत्स उपेदमेहिं॥ ५॥ कक 
१. हे राजन्‌! तू परमस्याः परावतः”अत्यन्त सुदूर प्रदेश से भी आदर के रष्टि की ओर 
शीघ्रता से आनेवाला हो। कार्यवश राजा को सुदूर प्रदेशों में भी जाना हो ती/ञ 
न करके शीघ्र अपने राष्ट्र में उपस्थित होने का ध्यान करे। तेरतैरे 
झुलोक और पृथिवीलोक दोनों ही शिवे-कल्याणकर स्तामूल्‍हों। < 
रूप में होकर पृथिवी में पर्याप्त अन्न पैदा करनेवाली हो। वस्तुत १८ राह की (उत्तम व्यवस्था पर 
ही अतिवृष्टि व अनावृष्टि आदि कष्टों का दूर होना सम्भव 0, अयम्‌-यह राजा-सारे 


ब्रह्माण्ड का शासक वरुण: -सब कष्टों का निवारण 8३७३-१५ ५४ -उस बात को तथा5"उस 
प्रकार आह-"कहता है। प्रभु ने वेद में स्पष्ट कह दिया है ' पर) अपराध से ही आधिदेविक 
कए्ठ आया करते हैं--'न वर्ष मैत्रावरुणं ब्रह्मज्यमभि वर्षति"+स्‍४) अयम्‌रवे ये प्रभु ही त्वा-तुझे 


अह्त्‌-इस सिंहासन पर पुकारते हैं। राजा को प्रभु (का परे ध+जकार्यकर बनकर उत्तमता से 
शासन करना चाहिए । सः-वह तू इदम-इस राष्ट्रप्राति ५ है ऑस को उप ऐहि>"समीपता से प्राप्त 
हो। क्‍ 

भावार्थ--राजा कार्यवश कहीं भी गा, ४ हो ] से शीघ्र ही राष्ट्र में लौटने का ध्यान करे। 
उत्तम राष्ट्र व्यवस्था पर ही “ठीक से वृष्टि (ता के थवी का अज्न उत्पन्न करना! निर्भर करता 
है। राजा अपने को प्रभु का कारिन्दा सं देकर अर इसी भावना को लेकर सिंहासन पर बैठे। 

ऋषि:--अथकाः ] देवेत इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
व सज़ा -प्रैजाकल्पन 

इन्द्रेन्द्र मनुष्या३: परेहि सं हर कर तज्ञॉस्था वरुणै: संविदानः। 

सर मा पर स देबान्य॑क्षत्स उ॑ ऋल्पयाद्विश्श: ॥ ६॥ 

१. इन्द्रत्हे | हे ईम्द्र>हे राष्ट्र के सज्चालक ! मनुष्या:-मनु की अपत्यभूत 
इन मानव-प्रजाओं को देश में भी प्राप्त हो। इस राष्ट्र में वरूुणैः:- श्रेष्ठ पुरुषों से 
संज्ञानवाला होता हुआ तू से सं अज्ञास्था:-सम्यक्‌ ज्ञानवाला हो। राजा प्रजा को 
स्थिति को जर से और अपने कर्तव्यों को भी ठीक से जाननेवाला हो। २. सः अयम-वे 


ये वरुण--सब कष्सें-कैशा निवारक प्रभु त्वानतुझे स्वे सधस्थे5अपने सह स्थान में अह्त्‌-पुकारता 
है, अर्थात्‌ पर बैठते हुए अपने हृदय में स्थित उस प्रभु के साथ भी बैठने का 
प्रयत्न शजनु प्रभु-स्मरणपूर्वक शासन करनेवाला राजा प्रजा के कष्टों को अवश्य दूर करेगा। 
सः->वह यक्षत्‌्-देवों का--विद्वानों का पूजन व आदर करता है उतऔर सः-वह राजा 
विश; | को कल्पयात्-शक्तिशाली बनाता है। राजा अपने राष्ट्र में विद्वानों का आदर 


कल होने देता। प्रजा के सामर्थ्य का वर्धन ही राजा का उद्देश्य होता है। 
र्थ--राजा प्रजा के साथ अपना सम्पर्क बनाए रकखे। प्रभु-स्मरणपूर्वक प्रजाओं का 
शासन करता हुआ यह राजा राष्ट्र में विद्वानों का आदर करें सब प्रजाओं को सबल बनाए । 
| शिस्‍ावा 4,८ताओा) ४८१८ ॥55०ा (|65 0 633.) 


और उनकी सम्मतियों से लाभ उठाता हुआ उत्तम राष्ट्र-व्यवस्था के द्वारा प्रजाओं को 


अथ तुतीयं काण्डम्‌ -म ० १६५ 


ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता-- इन्द्र: ॥ छन्‍द ः--त्रिष्टुप्‌। । 
ठदश्मीं वश 
पथ्या | रेवतीर्बहुधा विरूपा: सर्वाः सद्भवत्य वरींयस्ते अक्रन्‌। 


१. पत्था:-मार्ग पर चलनेवाली--नियमों को न तोड़नेवाली रेबतीः- थन-सम्घत, ये 
विरूपा:-कई प्रकार से विभिन्न 


तास्त्वा सर्वी: संविदाना ह्न॑यन्तु दशमीमुग्र: सुमनां वशेह॥ ७9॥ हर पे 


तू इह-इस सिंहासन पर दशमीम्‌ वश अपने दसवें दशक को न आयुष्य की कामना 
कर। राजा स्वयं दीर्घजीवी बने और प्रजाओं को दीर्घजीबी यत्नशील हो। 
भावार्थ--सब प्रजाएँ मिलकर राजा का वरण करें। को व उत्तम मनवाला होता 
हुआ प्रजा को दीर्घजीवी बनाने के लिए यत्नशील हो। 
विशेष--अगले सूक्त का ऋषि अथर्वा है, जो. ( कप डाँवाडोल नहीं होता। विषयों 


में न भटकने से ही यह शरीर में सोम का रक्षण कर। पाता है। इस सूक्त में सोम-रक्षण के 
महत्त्व का ही प्रतिपादन है। यह सोम पालन व सम & 5० मणि ही है, अतः इसे 'पर्णमणि' 
कहा गया है। 'पर्ण” वनस्पति का प्रतीक है। े 4नस्पतिक पदार्थों के भक्षण से जनित 
मणि है-- 


९५ | पर [मं ४ छः _] 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- कर नः ये छः ॥ छन्‍्द:--पुरो<नुष्टुप्न्रिष्टु प्‌ ॥। 
आयमंगन्पर्णमणिर्बली कर्लेन प्रमृणान्त्सपत्नान्‌। 

आओजों टेवानां ८ ५ ह- | 

ओजों देवानां पय आ के पं र्चसा मा जिन्वत्वप्रैयावन्‌॥ १॥ 

१. अयमनन्‍्यह पर्णमणिः: (कह क व पूरक तथा वानस्पतिक पदार्थों से उत्पन्न मणि (सोम) 
मा”मुझे आ हा हुई है, खल्नी-यह प्रशस्त बलोंवाली है। बलेन-बल से सपत्नानूनरोगरूप 
शत्रुओं को प्रमुणन्‌र- देगेबाली है । २. यह देवानां ओज:-देवों का ओज है। इस सोम- 
रक्षण से ही देव बनते हैं। यह ओषधीनाम्‌-ओषधियों का--वानस्पतिक पदार्थों का 
पयः-वीर्य ($० ०) है। यह अप्रयावन्‌ू5 (मां विहाय अनपगन्ता सन्‌) मुझे छोड़कर न 

( ही सुरक्षित होता हुआ मान-मुझे वर्चसा-तेज से जिन्वतु-प्रीणित करे। यह 


क्‍ क्षत्रं>रयिम्‌ ( धारयतात्‌ ) द 
मय क्षत्र पंणमफे फल शा जताइजिए 'ह गर्ग भोज लिज़ो भयासपत्तमा॥ ९।। 


हे 


१६६ 


ए/ए/ए०.३/५०४॥499५ ता रे 67 0 633. अथवविदभाष्यम्‌ 


१. हे पर्णमणे-पालक व पूरक सोम ! मयि>मुझमें क्षत्रम्‌-क्षतों के त्राण करनेवाले बल 
का धारयतात्‌-धारण कर | मयि>मुझमें रयिम्‌रऐश्वर्य को (धारयतात्‌ ) रा कर। बल 
व धन का धारण करनेवाला है। २. है सोम ! तेरे द्वारा सबल बना हुआ अहम॒त-मैं ग्ष्ट्र 
के अभीवर्गे-आवर्जन व अपने अनुकूल करने में (स्वाधीनीकरणे ) निज: - : 
उत्कृष्ट भूयासमू-होऊँ। इस शरीररूप राष्ट्र को अपने अधीन करके उत्तम बनूँ। 


भावार्थ--शरीर में सुरक्षित सोम मुझमें बल व ऐश्वर्य का स्थापन कु्े। सोसरक्षण द्वारा 
शरीर-राष्ट्र को स्वाधीन करता हुआ मैं उत्कृष्ट जीवनवाला बनूँ। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--सोमः, पर्णमणि: ॥ छन्‍्द:-- 
“गहा, प्रिय” मणि क्‍ 
य॑ निंदधुर्वनस्पतौ गुह् देवा: प्रियं मणिम्‌। तमस्मर्भ्ये सह सजा भर्त॑वे ॥ ३ ॥ 
१. यम्‌-जिस प्रियम्‌-प्रीति की जनक व सब ने लिप : >सूर्य, वायु-जल आदि 


देव वनस्पतौ-वनस्पतियों में गुह्मम्‌ःअत्यन्त संवृतरूप में स्थापित करते हैं, ये सब 
देवा:-देव तम्‌्5उस मणि को आयुषा सह-दीर्घजीवन के ->भरण के लिए अस्मभ्यम्‌- 


हमें ददतु-दें। २. वानस्पतिक पदार्थों के द्वारा के रस हमें दीर्घजीवन प्राप्त कराती 
है तथा यही हमारा ठीक से भरण करती है। इसके अज्भ-प्रत्यड्रों की शक्ति शिथिल 
हो जाती है। 


भावार्थ--सूर्य-चन्द्र आदि देवों के द्वारा अल बैंटरूप में वनस्पतियों में वीर्यशक्ति की 
स्थापना होती है। ये वानस्पतिक पदार्थ मह, कक बनकर हममें शक्ति स्थापित करते हैं। 
इससे दीर्घजीवन व उचित शक्तिभरण ् हैँ । 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता मणि: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 


सगोम)-का पर्ण 

सोम॑स्य पर्णः सह उ न | दत्तो वरुणेन शिष्टः। 

तं प्रियासं बहु पावो दीघाँयुत्वाय॑शतशारदाय॥ ४॥। 

702 रे; -पालन व पूरण का कर्म उग्र॑ सहः”अत्यन्त प्रबल 
शत्रुनाशक सामर्थ्य को कराता है। यह सोम का पर्ण इन्द्रेण दत्त:-इन्द्रियों के 
अधिष्ठाता के द्वारा दिया / अर्थात्‌ जितेन्द्रियता ही हमें इस सोम के पालन व पूरणरूप 
कर्म को प्राप्त कराती है। शिष्ट:-द्वेष का निवारण करनेवाले देव से यह अनुशष्टि होता 
है, अनुज्ञात न्‍ म अर्ध्ात्‌ निर्देषघता होने पर ही यह सोम शरीर में सुरक्षित रहता है। २. 


तम्‌-उस सोम सह:-प्रबल सामर्थ्य को मैं प्रियासम्‌-प्रेम करनेवाला बनूँ। यह सामर्थ्य 
मुझे प्रिय हो। से मैं बहु रोचमान:-”अत्यन्त दीस बनूँ। दीर्घायुत्वाय शतशारदाय-मैं 
जम सौ वर्ष के जीवन को प्राप्त करने के लिए इस सोम को धारण 


सोम का पालनात्मक कर्म मुझे प्रबल सामर्थ्य प्रात्त कराता है। इसके धारण से 
व दीर्घजीवन प्राप्त करता हूँ। 
ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--सोम: , पर्णमणि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ | 

मह्ये अरिष्ठतातये 


आ मारुक्षत्पर्णमणिर्महा अरिष्टतातये। यथाहमुत्तरो तरोउसान्यर्यम्ण उत सुंविद:॥ ५॥ 
शि्राकी 4,टांताओा ५४6ता९८ ॥55०णा (0/ ०0 633.) 


- अथ ततीय॑ काण्डम्‌ एफ वाएका।वारेशएएद.त (]68 0ए 633.) १६७ 


करता हुआ मैं इन सब लोगों का प्रिय बनूँ, 


सुरक्षित सोम मुझे रोगों से बचाता व वासनारूप शत्रुओं का न 5। है। 
भावार्थ--सोम मेरे शरीर में सुरक्षित हो। यह मुझे अहिंसित हर र रक्षण 
॥ 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--सोमः, पर्णमणि: ॥ उतद- अप 
'रथकार धीवान्‌' तथा 'कर्मार 
ये धीवानो रथकाराः कर्मारा ये म॑नीषिण:। ५92 


उपस्तीन्पर्ण मह्मंं त्वं सर्वीन्कृण्व॒भितों जनानू॥ & 
१. हे पर्ण-पालन व पूरण करनेवाले मणे ! तक के 
मनुष्यों को अभित:-सब ओर उपस्तीन्‌ू5उपासक ( 


की लिए सर्वान्‌ जनान्‌जुसब 
में कृणु-कर। सोम-रक्षण 
ई धीवान:ः-प्रशस्त बुद्धिवाले व 
रथकाराः-शरीररूप रथ को सुन्दर बनानेवाले हैं, ये>जी ऋषरि: - खूब क्रियाशील मनीषिण:-मन 
का शासन करनेवाले ज्ञानी हैं। ये सबके सब डे (6 रस हों--मैं इनंका प्रिय बनूँ। सोम-रक्षण 
मुझे उत्तम बुद्धिवाला व सुन्दर शरीर-रथठ व के के रक्षण से मैं क्रियाशील व मनीषी 
बनूँ, अन्य बुद्धिमानों व मनीषियों में आगे दे. जो | 

भावार्थ--सोमरक्षण मुझे उत्तम ये, व बुद्धिमान्‌ पुरुषों में श्रेष्ठ बनाए। इसके द्वारा 
मैं क्रियाशील ज्ञानी बन जाऊँ। हे 

' ऋषि:--अथर्वा ॥ सोम:, पर्णमणि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


है खैर सन 


राजा, राजकुत, ( क्षत्रियवर्ग का प्रिय बने ) 
ये राजांनो राजकूर्तः मै झशुच ये। 
उपस्तीन्प॑र्ण महां त्व ए_्व्भितो जनानू॥ ७॥। 


१. हे पर्णनप् व परुण करनेवाली मणे! त्वम-तू महाम्‌लमेंर लिए सर्वान-सब 
जनानूललोगों को अभित्त्‌ पर :>्बे ओर से उपस्तीन्>उपासक कृणु>कर। सोमरक्षण करता हुआ 
में इन सबका प्रििग्र (जलूँ-  ओे-जो राजान:-राजा हैं व राजकृत:-राजाओं को बनानेवाले हैं 


. अआर्ओऔर ये"जो २ णा देनेवाले हैं ग्रामण्य:>ग्राम-प्रमुख हैं, सोमरक्षण करता हुआ मैं इन 


सबका प्रिय ८अन 5 
_ भावार्थ ->सोमेरक्षण के द्वारा मैं सब क्षत्रियवर्ग का भी प्रिय बनूँ। सोमरक्षण मुझे भी उत्तम 
खरे ्ज्ञद ता घत व ग्रामीण बनाये। 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--सोम:, पर्णमणि: ॥ छन्‍्द:--विराडुरो बहती ॥ 
'तनूपान पर्ण क्‍ 
शौं | उसि तनूपानः स्योनिर्वीरों वीरेण मया। 
संवत्सरस्य तेज॑सात0तेन<ब्रशनामि वा फाए।)।< ॥ (68 ० 633.) 


१६८ बज 2 अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


१. हे सोम ! पर्ण: असिन्तू हमारा पालन व पूरण करनेवाला है, तनूपान:5शरीर का रक्षण 


'करनेवाला है। वीर:-(वि ईर्‌) रोगरूप शत्रुओं को कम्पित करके दूर 50८ 


मया-मुझ वीर के साथ सयोनि:-समान गृहवाला है। इस शरीर में मैं भी रहता हूँ ह 
हे मणे5सोमशक्ते | तेन-उस स्व॑त्सरस्य-उत्तम निवास के साधनभूत तेजसा-तेज त्वा 
बाक्षामि-तुझे अपने अन्दर बाँथता हूँ। तेरे रक्षण से शरीर में वह तेज प्राप्त होता हे उत्तम 


निवास का साधन बनता है। वश 
भावार्थ--सोम शरीर का रक्षण करता है। यह शरीर में बद्ध होकर वर्जिन का कारण 
बनता है। 

विशेष--अगले सूक्त का ऋषि “जगद्ठीजं पुरुष: कहलाता का विषय भी 
'वानस्पत्य: अश्वत्थ: ' है। वानस्पतिक पदार्थों के सेवन से के बुद्धिवाले पुरुषों 
के हृदयों में निवास करनेवाला “अश्वत्थ' है-- 


६.  षष्ठे सूक्तम |] 
ऋषि:--जगटद्दीजं पुरुष: ॥ देवता-- अशड । अनुष्टुप्‌॥ 


पुमान्‌ पुंस:, अश्वत्थ;-रखेदिसौत 

पुमांन्पुंसः परिंजातोउ5एवत्थ: ख॑दिरादधि। 

स हन्तु शर्त्र॑न्मामकान्यानहं द्वेष्सि ये कम शक स्‌।१7१॥ 

१. प्रभु पुमान्‌-पुमान्‌ हैं, पुनाति-सबको 7 कि के सेवाले हैं | पुंसः-अपने जीवन को पवित्र 
करनेवाले पुरुष से परिजातः-प्रादुर्भूत होते कफ हृदय को पवित्र करनेवाला पुरुष ही प्रभु 
के प्रकाश को देखता है। २. प्रभु ' अश्वत् याँ में व्याप्त रहनेवाले पुरुष के हृदय में स्थित 
होते हैं। ये प्रभु स्वदिरात्-स्थिर वृत्तिर पट शक पनाओं का संहार करनेवाले पुरुष से अधि 
( जात: )5"अपने अन्दर प्रादुर्भूत है (खद स्थैर्ये हिंसायां च)। ३. सः-वे प्रभु ही 
मामकान्‌ शत्रून्‌-मेरे शत्रुओं को #& करें। उन शत्रुओं को यान्‌>"जिन्हें अहम्‌ःमैं द्वेष्मि- 
अप्रीतिकर समझता हूँ च5और 2बैडजी्‌ >जेो माम्‌-मुझे द्वेष से देखते हैं। काम-क्रोध, लोभ आदि शत्रु 
मुझ प्रिय नहीं और मैं डे ? प्रिय ् | हूँ। प्रभु मेरे इन शत्रुओं को मुझसे पृथक्‌ करें। 

भावार्थ--पवित्र प्रवितर प्रभु के प्रकाश को देखूँ। स्थिर वृत्तिवाला बनकर में 
कर्मशीलों में व्याप्त उस (प्रेशे क कओ) पहचानूँ। प्रभु मेरे काम आदि शत्रुओं को विनष्ट करें। 

ऋषि:--ज॑मद्वीज पुरुष: ॥ देवता--अश्वत्थ: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 


गर 0 “इन्द्र, मित्र, वरुण' से स्नेहवाला 
हद णीहि शर्त्र॑न्वैबाधदोध॑तः । 
हे मेदी मित्रेण वरुणेन च॥ २॥ 

-कर्मशील पुरुषों में व्याप्त होनेवाले प्रभो! आप बैबाधदोधत:-विशिष्ट बाधा 
तथा कम्पित करनेवाले तान्‌-उन शत्रूनतशत्रुओं को निःशृणीहि-पूर्णरूप से 
दे । ये शत्रु हमें हिंसित करनेवाले न हों। २. इन शत्रुओं से हिंसित न होकर 
:-वासनाओं को विनष्ट करनेवाले इन्द्रेण-परमैश्वर्यशाली प्रभु से, मित्रेण-रोगों व मृत्यु 

से) बचानेवाले प्रभु से च-और वरुणेनन्द्रेषनिवारक प्रभु से मेदी-स्नेहवाला होऊँ । 
प्रभु सै स्नरेहताला बनने का अभिप्राय यही है कि मैं भी “इन्द्र, मित्र और वरुण' बन्‌। 


, भावार्थ--प्रऋमे॥ पीडाजपक्जजओें।कोपज़िनथ करें हैं 6इछ, मित्र, वरुण” नामक प्रभु 
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से स्नलेहवाला होता हुआ जितेन्द्रिय, सबके प्रति स्त्रहेवाला व ननिर्ददेष बनूँ। 


क ऋषि:--जगद्ठीज पुरुष: ॥ देवता-अश्वत्थः ॥ डैनद: 7 अनुष्टुप्‌॥ 
ज्ञान-सूर्योदय गा 
यथाश्वत्थ निरभ॑नो3न्‍्तर्म हृत्य [णवि। 
एवा तान्त्सवरत्निर्भडगग्धि यानहं द्वेष्मि ये च माम्‌॥ र३॥ 
१. हे अश्वत्थ>कर्मशील पुरुषों में स्थित होनेवाले प्रभो |! यथा-जिस प्रक्कीर अर्णवे 
अन्त:-इस महान्‌ अन्तरिक्ष-समुद्र में आप निरभनः-( भज्चो आमर्दने) सूर्य णभूत मेघों 
का विदारण करते हैं, एबव"उसी प्रकार तानू सर्वान-उन सबको भी “लिरमेड >विनष्ट कर 
दीजिए, यान्‌-जिन्हें कि अहम्‌-मैं द्वेष्मि-अप्रीतिकर समझता हूँ अत माम्‌न-मुझे द्वेष 


से देखते हैं। २. जैसे प्रभु इस महान अन्तरिक्ष में मेघों का करण फू हैं इसी प्रकार मेरे 


हृदयान्तरिक्ष में वे वासनारूप मेघों का विदारण करें। 


क्‍ 
। भावार्थ--प्रभु वासनाओं का विदारण करके मेरे को उदित करें । 
ऋषि:--जगद्दीजं पुरुष: ॥ देवता-- 202६५ :->“अनुष्टुप्‌॥। 

। 


यः सह॑मानएचर॑सि सासहानईव ऋषभः । वय॑ सपल्लान्त्सहिषीमहि ॥ ४॥ 

१, हे परमात्मन्‌ |! यःलजो आप 5०० न धराभव करते हुए चरसि>गति करते 
हैं, वे आप सासहान: “विरोधियों का - हुए ऋषभ: इव्ऋषभ के समान 
हैं। जैसे एक शक्तिशाली ऋषभ मार्ग में * को परे हटाता हुआ आगे बढ़ता है। 
उसी प्रकार प्रभु उपासक के विर्रोत् करते हुए उसे आगे बढ़ाते हैं। २. है 
अश्वत्थ-कर्मशील पुरुषों में स्थित हहतार । तेन त्वया-उस आपके द्वारा- आपको साथी 
बनाकर वयम्‌ल्‍्हम सपत्नान्‌-रोग जब सिग टप शत्रुओं को सहिषीमहि-पराभूत करनेवाले हों । 

भावार्थ--प्रभु को साथी लाकर हम काम-क्रोध आदि शत्रुओं का पराभव करनेवाले हों । 


; ऋषि: -- छू उरूषे: ॥ देवता--अश्वत्थः ॥ छनन्‍्द:--अनुष्दु पू || 
शज्जुओ, : व्हो] निर्क्रति पाशों में बन्धन क्‍ 
त्रैना घो+ प्रो गरशैंउमीव यै: । अश्वंत्थ शत्रृ॑न्मामकान्यानह द्वेष्मि ये च माम्‌॥ ५॥। 


वत्श >कर्मशौली में स्थित होनेवाले प्रभो ! एनानूलइन मामकान शरत्रुनून्मेरे शत्रुओं 

को यान्‌रजिन्हें रब -गैं) द्रेष्मि-अप्रिय समझता हूँ, चनऔर ये-जो माम्‌रमुझे अप्रिय मानते 

हें “हम व पाप-देवता मृत्योः-मृत्यु के अमोक्‍्य: पाशैः-न छुड़ाये जा सकने 

>बाँध ले। २. मेरे शत्रु पाप-देवता द्वारा मृत्यु के पाशों में बद्ध होकर 
ख़्न कर करने में असमर्थ हो जाएँ। 

जोर शवों ' मेरे शत्रु पाप-देवता द्वारा मृत्यु के पाशों में बाँधे जाएँ। मैं उनका शिकार न बनूँ। 


। ४ ॥ ६ 2 
ऋषि:--जगद्दीजं पुरुष: ॥ देवता-अश्वत्थ: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ।। 
“से 


प्रभु-प्राप्ति व विनीतता 
थाश्वत्थ वानस्पत्यानारोह॑न्कृणुषे३ धेरान्‌। 
एवा से शत्रों्मुर्धानें विष्व॑स्भिन्द्धि सर्हस्व च॥ ६८॥। 
२. हे अशवत्थि?कर्मशीष्य/घुरुषों]ऐें ए्िश्रत,होनेवाले तभी हकथा >जैसे आप वानस्पत्यान्‌न 


१७० 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


वनस्पति के सेवन से सात्त्विक बुद्धिवाले पुरुषों को अरोहन-प्राप्त होते हुए (॥0 7०४०४) उन्हें 
अधरान्‌-विनीत कृणुषे-करते हैं--बनाते हैं, एवं-इसीप्रकार मे>मेरे भी शत्रो पर आदि 
शत्रुओं के मूर्धानम्-मस्तक को विष्वग्‌ भिन्धि-सब ओर से विदीर्ण कोजिए अ 
शत्रुओं को पराभूत कीजिए। २. जिसे भी प्रभु प्राप्त होते हैं, वह अभिमानशून्य 
है। में भी प्रभु के अनुग्रह से निरभिमान बनू। 
भावार्थ--प्रभु मुझे प्राप्त हों। प्रभु-प्राप्ति के अनुपात में मैं विनीत हे न 
ऋषि:--जगद्दीजं पुरुष: ॥ देवता--अश्वत्थ: ॥ छन्‍्द: -- | 


शत्रुओं का सदा के लिए संहार 
ते | उधराज्चः प्र प्ल॑वन्तां छिन्ना नौरिव बन्ध॑नात्‌। थे 


न बैंबाधप्र॑णुत्तानां पुन॑रस्ति निवर्तनम्‌॥ ७॥ 

१. बन्धनात्‌-बन्धन-रज्जु से छिन्ना नौ: इबचछिल्न हुई कट समान तेनजवे मेरे शत्रु 
अधराज्च:-नीचे की ओर गति करनेवाले होते हुए प्र प्व्तद् हू बेंहते जाएँ। मेरे शत्रु समुद्र 
में डूब मरें। प्रभु उपासन से मेरा शत्रुओं के द्वारा किया « थे किन होता जाए--ये शत्रु मुझसे 
दूर होते जाएँ। २. वैबाधप्रमुत्तानाम्-विशेषरूप से पीड़ित गज] इन्द्र से परे धकेले हुए इन 
राक्षसी-भावों का पुनः-फिर निवर्तनम्‌>मेरे समीप ले टुक्र आना न अस्तिजनहीं होता। 
(08% क्रो छिन्न कर देंगे। 


भावार्थ--मैं प्रभु का उपासक बनू। वे मेरे 
ऋषि:--जगद्ठीजं पुरुष: ॥ देवता >- : ॥ छन्‍्द:-अनुष्टुप्‌॥ 
मसनसा ता 0३०० शारखया 
प्रैणान्रुदे मनसा प्र चित्तेनोत क्षस्य शाख॑याशवत्थस्य नुदामहे ॥ ८ ॥ 


. १. एनान्‌इन शत्रुओं को में मनसः के द्वारा--मन से प्रणुदे-परे धकेल देता हू। 
जितना-जितना मन में दूृढ निश्चय क्रः को । 

हे पक्‌ सामर्थ्य ) | चित्तेन-संज्ञान के द्वारा--' मैं कौन हूँ 

इस बात को न भूलने के द्वारा प्र-्मी-& कम शत्रुओं को परे धकेलता हूँ। 'मैं आत्मा हूँ, परमात्मा 

का सखा हूँ। यह स्मरण मुझे वकूँ ॒ फँसने से बचाता है । उत5और ब्रह्मणा-किसी महान्‌ 

लक्ष्य के द्वारा ( ब्रह्म>- ध्थ धन मर तैदेजीन के द्वारा--वेदाध्ययन में प्रवृत्ति के द्वारा इन शत्रुओं को 

दूर करता हूँ। ऊँचा ल / मनुष्य इनका शिकार नहीं होता। २. हम एनान्‌"इन शत्रुओं 

श्र में स्थित होनेवाले वक्षस्य-(वृश्चति) बन्धनों का छेदन 

करनेवाले प्रभु के ञ्खिया-0?खे शेते) हृदयाकाश में निवास के द्वारा-प्रभु को हृदयासन पर 

“खूज ढूर धकेलते हैं । प्रभु के हृदय में स्थित होने पर वहाँ काम आदि का 


भावा थे4 केले निश्चय, संज्ञान, महान्‌ लक्ष्य व हृदय में प्र भु-स्थिति के द्वारा हम शत्रुओं 
० बैलले सूक्त में “क्षेत्रिय रोगों की चिकित्सा' का उल्लेख है। समुचित औषध- 
रोगों को भून डालनेवाला ' भृगु” सूक्त का ऋषि है। रोग-विनाश द्वारा अज्ों में रस 

हुआ यह “अड्डिरा: 


एगावा |,टातापा) ४८तार ा55ाणा (]/] 0633.) 


लाहाकनण---- एफ" 


अथ तृतीयं काण्डम्‌ की 9.४ . १७१ 


७. [ सप्तम सूक्तम्‌ | 
ऋषि:-- भग्वड्धिरा: ॥ देवता--हरिणः ॥ छन्‍्द:--अनुष्डु प्‌ रः 
मृगशड्ड से क्षेत्रिय रोग-निराकरण > दे 
हरिणस्थ॑ रघुष्यदो5धि शीर्षणिं भेष॒जम्‌। 5 
स क्षेत्रियं विषाणंया विषूचीन॑मनीनशत्‌॥ ९१॥ 


१. रघुष्यद:-तीत्र गतिवाले हरिणस्य-हरिण के शीर्षणि अधिरसिर पर 
निवारक शुद्भरूप औषध है। २. सःत्वह हरिण विषाणयात्अपने शज्ज से श्षे 
में चिकित्स्य माता-पिता से आये हुए क्षय, कुष्ठ, अपस्मार आदि रोगों व ज्लघर्च ४ 
ओर से अनीनशत््‌नन्‍नष्ट कर दे। वैद्यक शब्दसिन्धु' में लिखा है--: बगश दे भस्म हद्रोगे 
व॒क्‍्कशूलादौ प्रशस्तम्‌ , अर्थात्‌ मृगशुड्भ की भस्म हद्रोग व वृवकड तन जे आदि मेँ 


भावार्थ--तीत्र गतिवाले मृग के सींग को ओषधि से ८ अफडे को दूर किया जाए। 
ऋषि:-- भग्वड्िरा: ॥ देवता--हरिण: ॥ । 


हृद्रोग का अन्त जि 


अनु त्वा हरिणो वृषा पद्धिश्चतुर्भि रक्रमीत्‌ ॥ 

विषांणे वि ष्य॑ गुष्पितं यद॑स्य क्षेत्रिय > व लेगा शाप । रद 

९, हे विषाणे"मृगशुञ्ञ ! त्वा अनु-तेरे पीछे [पण हरि ४ “शक्तिशाली युवा हरिण चतुर्भि: 
पदिद्धिः-अपने चारों पाँवों से अक्रमीत्‌-इस « ४5% सर प करता है। मानो यह हरिण 
चारों पाँवों से उसे रॉंद डालता है। २. हे शत्र! तू अख्यनहस रोगी के हृदि-हृदय में यत््जो 
गुष्पितम्‌ल-गुप्तरूप से ग्रथित-सा हुआ-हुआ & केसमे: श्ेत्रिय रोग है, उसे विष्य-समाप्त कर दे। 

भावार्थ--मृगशुज्भ हृद्दोग को दूर < है: मं हरिण उसे चारों पैरों से रैंद-सा डालता है। 

8) 


ऋषि:-- भूग्वड्धिरा कि हरिण: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
त्रतृष्य घ्पेक्ष्‌ छटि के समान 
अदो यद॑वरोच॑ते चर्तुष्प ९५ मिव॒ उ दि: । 
सर्व न्‍ 


के अप एड ] [.] || || झ््‌ |। || 
१, अदः-"वह यत्‌ूर रे ते अ्रक्षम छदि: इव-चारपक्षोंवाली छत के समान यह सींग 
अवरोचते-चमकता है तेन-वैरे सर्व क्षेत्रियम्रसब क्षेत्रिय रोगों को अड्लेभ्य:-सब अड़ों से 
था गे करते हैं। २. बारहसिंगा के सिर पर सींग चतुष्पक्ष छदि के समान 
# औषध-प्रयोग द्वारा सब क्षेत्रियरोग नष्ट किये जा सकते हैं। 


प्रतीत होते हैं। इ रन सी 


भावार्थ-“आरहसिंगे का सींग सब अज्डों से क्षेत्रियरोगों को दूर करने के लिए उपयुक्त होता 

है। 
':- भुग्व्धिरा: ॥ देवता--विचूतौ तारके ॥ छन्द:--अचु डुप । 
द विचतौ नाम तारके 
“करे घर सुभगें विचतौ नाम तारके। 
त्रयस्य॑मुछ्चतामधरम पाशंमुत्तमम्‌॥ ४॥ 

१. अमूल्वे हिल लग में सुभगे-उत्तम श्री को प्राप्त करानेवाले विचुतो नाम 

रोगों का छेदन रात बा ॥]), ०कैस्मेंश्सि (0 क्षण 6व3 गीत होनेवाले 'विचृतौ ' 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


आप: 
आप इठद्ठा उं॑ भेषजीरापों अमीव॒चात॑नी:। 


आपो विश्व॑स्य भेषजीस्तास्त्वा मुज्चन्तु क्षेत्रियात्‌। आए डेजल (५ ॥। 
१. आपः:-जल इत्‌ वा उ-निश्चय से भेषजी:-ओऔषध हैं | : नयोगों 
हैः हैं। ताः 


के नाशक हैं। आप:-जल विश्वस्थ भेषजी:-सब रोगों के 
क्षेत्रियात्‌रक्षेत्रिय रोगों से मुज्चन्तु"छुड़ाएँ। 


श्र -वे जल त्वा-तुझे 
भावार्थ--जल सर्वोषधमय हैं। इनके ठीक प्रयोग से सल) दूर हो जाते हैं। 


ऋषि:-- भग्वड़िरा: ॥ देवता--य स॒ति से हरग +- भुरिगनुष्टुप्‌॥। 
विक्रियमाण आसुति वन रोग 
यदांसुते: क्रियमाणाया: क्षेत्रियं र्त्वांव्या 


वेदाह तस्व॑ भेषजं क्षेत्रियं 70 
२. वैद्य रोगी से कहता है कि 
जानेवाले आसुते:>अजन्न-रस से यत्>जो 
है, अहम्‌-मैं तस्यउसके भेषजम्‌नऔ न की 
रोग को त्वत्‌ नाशयामि-तेरे शरीर (थः 
हूँ। २. अन्न-रसों के विकार से ढू तक 
कि 
८2 


ऋषि:-- भुग्वड्धिरा: ॥ देवता--आप: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 9० 


रोगी को आश्वासन देते हुए ८ हि तू घबरा नहीं, मैं तेरे रोग को अभी दूर किये देता हूँ। 
भावार्थ--विकृत अन्न-रस-क्षेत्रिय/श्ैगों को उत्पन्न कर देता है। समझदार वैद्य रोगी को 
(चित औ ध-प्रयोग से. उसे स्वस्थ कर लेता है। 
0. प्रातः सस्‍नानादि से रोग-नाश 
क्णामपवास उषसामुत। अपास्मत्सर्व दुर्भूतम्प क्षेत्रियर्मुच्छतु ॥ ७॥ 
पे-नक्षत्रों के अपगमनकाल में, अर्थात्‌ उषा के आरम्भ में उतरअथवा 
उषाओं के अपवासे-अपगमन के समय, अर्थात्‌ प्रातःकाल, उस समय किये 
जानेवाले रनाज्नादि' के द्वारा सर्वम्‌्-सारा दुर्भूतम-रोग का निदानभूत दुष्कृत अस्मत्‌लहमसे अप 
स्् द्स्ह हो जाए और प्रतिदिन इसप्रकार करने से क्षेत्रियम्-कुष्ठ, अपस्मार आदि क्षेत्रिय रोग 
हमसे दूर हो जाए। 
हम तारों के अस्त होते ही बहुत सव्ेरे-सवेरे स्नान आदि क्रियाओं को सम्पन्न 
द्वारा 'दुर्भूत' को दूर करते हुए 'क्षेत्रिय” रोगों को भी दूर करने में समर्थ हों। 


विशेष-- अगले सूक्‍्त का ऋषि अथर्वा है--न डाँवाडोल होनेवाला (न थर्वति) अथवा 
रगिरावा। |,2८एाशा) ४८वाट शा55घा०णा (]/3 0 633.) 


उषसाम्‌र> 


अथ तृतीयं काण्डम्‌ ५७३ 


“ अथ अर्वार्ड! अपने अन्दर देखनेवाला और परिणामतः औरों के दोषों को न देखकर अपने दोषों 
को दूर करनेवाला। यह प्रार्था करता है कि-- 


८. [ अष्टमं सूक्तम ॥ हि 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मित्रादयो विश्वेदेवा: ॥ छन्द: --त्रिष्टुप्‌ ॥ 
मित्र, वरुण, वायु, अग्रि की अनुकूलता 5 

आ यातु मित्र ऋतुशिः कल्प॑मानः संवेशयंन्पृथिवीमुस्त्रियांभि :। (2 

अथास्मभ्यं वरुणो वायुरग्रिबृहद्राष्ट्रं सेवेश्य [द्थातु ॥ १॥ 

९. मित्र:-रोगों से रक्षा करनेवाला यह सूर्य आयातुनहमें प्राप्त हो। 
ऋतुओं के क्रमशः आने से ऋल्‍लपमानः5हमारी आयु को दीर्घ अर ये 
उस्त्रियाभि:-अपनी किरणों से पृथिवीम्‌5इस विस्तीर्ण भूमि को स्व 
यह सूर्य आये। २. अथन्‍्अज अस्मभ्यम्‌लहमारे लिए वरुण: #* 
वायु: -अन्‍्तरिक्षस्थ देवों का मुखिया वायु और अगिनिः पृ पक व पथ 
.  संवेश्यम्‌नसम्यक्‌ अवस्थान के योग्य बृहत्‌-विशाल राष्ट्रमुः 5 &/ 
देवों की अनुकूलता से यह राष्ट्र आधिदेविक आप यो(से शुन् । 

भावार्थ--हमारे राष्ट्र में सूर्य की किरणें पृथिवी हर ब्सासु, हुई सब ऋतुओं को ठीक 
से लानेवाली हों | यहाँ वरुण, वायु 3 अग्नमिदेवों की छ लते| हो और हमारा राष्ट्र आधिदेविक 
आपत्तियों से शून्य हो। 5 


:->वसनन्‍्त आदि 
हुआ तथा 
करता हुआ 
ले | का अधिष्ठातृदेव वरुण, 
को का अग्रणी यह अग्नि 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-मित्राह्रत _ विश्त्रेंटेवा: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
' धाता, राति, सविता, हे # तथा 'शूरपुत्रा अदिति 
धाता रातिः स॑वितेदं जुषन्ता (र्ल्वट >प्रतिं हर्यन्तु मे वर्चः। 


हुवे देवीमदितिं शार॑पुत्रां स शा -> ध्यमेष्ठा यथासानि ॥ २४ ु 

१. धाता"धारण करनेवाला, ऑतिशलदानशील, सबितालनिर्माण करनेवाला मे इदं बच: मेरे 
इस वचन को जुषन्तामून: लिस- र्बकसैलन करें। इन्द्र -शत्रुओं का विद्रावण करनेवाला, 
त्वष्टा-क्रियाशील, सदा कार्य्र , रहनेवाला--ये सब देव मेरे वचन को प्रतिहर्यन्तु-चाहें । 
मेरे बचन उन्हें प्रिय हों। २< (देखे (को दिव्य गुणोंवाली शूरपुत्राम-शूरों को जन्म देनेवाली अदि- 
देवमाता, को पुकारता हूँ। ये सब ऐसा प्रयत्न करें कि यथा-जिससे मैं 


7 


॥0 “ज्नोगों में मध्यमेष्ठा: >मंध्यस्थ असानि-होऊँ | ये सजात मुझे अपना 
में खे मैं इनके विवादों में मध्यस्थ बन पाऊँ। ३. यदि किसी राष्ट्र 
ि सविता, इन्द्र व त्वष्टा हों और राष्ट्र की माताएँ 'शूरपुत्रा त आदिति' हों 
उत्तम स्थिति के कारण राष्ट्रपति का सजात लोगों में आदर स्वाभाविक है। 
ता हर ने सब प्रजावर्ग धाता आदि के रूप में होता हुआ राष्ट्रपति के इस वचन का 
आदर क्र ति मैं सजातों में श्रेष्ठ बन पाऊँ।' 
हर लैर्थ--राजा चाहता है कि उसकी प्रजा के लोग ' धारणात्मक कर्मों में प्रवत्त, दानशील, 
लगे हुए, काम-क्रोध आदि के शिकार न होते हुए सदा क्रियाशील हों। राष्ट्र की 
व शूर सन्‍्तानों को जन्म देनेवाली हों, जिससे राष्ट्र की ऐसी उत्तम स्थिति 
हो कि इस राष्ट्र का राष्ट्रपति सजात लोगों में श्रेष्ठ गिना जाए। 
क्षातवा |टाद्राब्ा) ४९०९८ ६55४0०7 (|/4 0 633.) 


श्छढड. एएए.,वाएशाशधाओ४-छे ([75 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मित्रादयो विश्वेदेवा: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 
'उत्तरत्व' प्राप्ति के साधन 
हुवे सोमे सबितारं नमोंभिर्विश्वानादित्याँ अहमुत्तरत्वे। (2 


अयमग्रिर्दी दायदीघ॑मेव सजातैरिव्द्ो5प्रतिब्रुवद्धिः ।। ३॥ दिया ये 
१, राजा कहता है कि अहम-मैं उत्तरत्वेज" श्रेष्ठठा के निमित्त * दाण दल फुल है सार केः 
व सबके प्रेरक सोमम-शान्त प्रभु को नमोभ्रि:ः-नमस्कारों के द्वारा लपुकरारतरा हूँ तथा 


विश्वान-सब आदित्यान्‌"आदित्यों को--अच्छाइयों का आदान हूँ। 
“सोम, सविता व आदित्यों का आराधन करता हुआ में भी शान्त, ता में लगा हुआ 
व अच्छाइयों का आदान करनेवाला बनूँ। यही तो श्रेष्ठता की यो पी है। २. अयम्‌ 


ट मैं: प्रत्येक घर में 
नर “कभी विरोध में न बोलते 
| को अपने साथ पाकर 


अग्रिः-यह अग्नि दीर्घम्‌ एव-दीर्घकाल तक ही दीदायत्‌>दीपत 
अग्निहोत्र हो, कोई भी व्यक्ति अनाहिताग्नि न हो। मैं भी 
हुए सजातै:-सजात लोगों से इब्द्धः-दीप्त किया जारऊँ, 
चमकू उद़ूँ। 

भावार्थ--राजा चाहता है कि प्रभु को “सोम, सदठि “के ' के रूप में स्मरण करता 
हुआ मैं 'शान्त, निर्माता व अच्छाइयों का ग्रहण करने5 श्र राष्ट्र में प्रत्येक घर में अग्निहोत्र 
की अग्नि चमके। उसी प्रकार अप्रतिकूलतावाले विस गीं में मैं भी चमकूँ। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मित्रादयो ण स न३६-2- विरा ड्ब ५ 


ञ्टप ॥॥। 
श्> 


इहेद्साथ न परो गंमाथेयों गोपाः आज॑त्‌ । 


अस्मै कामायोप॑कामिनीविश्वें उंपसंय॑न्तु ॥ '४॥॥। 
१. राजा राष्ट्र में सब ] के ओ देता है कि तुम इह इत्‌ असाथनन्‍-यहाँ घर पर 


ही रहो, न परः गमाथ-घर से दूर,त जएः यहाँ घरों में इर्य:-उत्तम अजन्नोंबाला (इरा"अजन्नम्‌), 
गोपा: 5गौओं का पालन करनेड हि वुष्झ्य्र्ति:-पोषण का स्वामी वः >तुम्हें आजत्रप्रेरित करता 
है, अर्थात्‌ तुम्हारे पति “इर्य, गज्‌प पति ' हों | तुम ऐसे घर में ही बनी रहो, घर को छोड़कर 
जाने का कभी स्वप्न भी पर २, क्तेंम अस्मै कामाय-इस तुम्हारी कामनावाले (कामयमानाय) 
पति के उप"समीप ही का की कामनावाली होओ। यहाँ घर में सदाचरण से जीवन 
यापन करती स्न वः -तुस्हें :>सब दिव्य गुण उपसंयन्तु-प्राप्त हों और देववृत्ति के पुरुष 


(/ 


| 

है कि राष्ट्र में पत्नियाँ घरों को छोड़कर जाने का स्वप्न भी न लें। 

_ प्रियषति रे हों। पति घर में अन्न की कमी न होने दें, गौओं को अवश्य रखखें, 
घर में सभी का ध्यान करें। घरों में देवत्ति के पुरुष ही अतिथिरूपेण प्राप्त हों। सब 


घरों की ही राष्ट्र की उत्तमता निर्भर होती है। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मन: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ | 
अविमनस्कता श्9 
सं 4 सि सं त्रता समाकूृंतीर्नमामसि। अमी ये वित्र॑ता स्थन तान्वः सं न॑मंयामसि॥ ५॥ 


१. वः-तुम्हारे मनांसिलमनों को सम्‌ नमामसि-एक विषय की ओर झुकाववाला व 
अविसंवादि करते हैं। छताअंताहऐ/्बों को सम्रज्क्षग्रिधी क़रवे,हैं॥/इसी प्रकार आकूती:-तुम्हारे 


में लगे रहें। 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मनः ॥ छन्‍्द:--जगती ॥। (2 
राजा व प्रजा की अनुकूलता ५92 
अहं गुंभ्गामि मन॑सा मनोंसि मर्म चित्तमन्‌ चित्तेभिरेत॑। 


मम॒वश्ेंषु हृदयानि वः कृणोमि मर्म यातमनुवर्त्मान पर 0 करा ॥। रा । 
२. राजा प्रजाओं से कहता है कि अहमूरमैं मनसा-अपने [सि-तुम्हारे 


मनों को गृभ्णामि”ग्रहण करता हूँ--अपने वश में करता के / जे पर सब मममेरे चित्तम्‌ 
 अनु-चित्त के अनुकूल चित्तेभि: -चित्तों से एत-गतिवाले हो 2/९)३ पे वशेषु>मुझसे चाहे 
गये अर्थों में वः-तुम्हारे हृदयानि-ह॒ृदयों को मर हूँ । का सर्मेःथातम्‌ अनु वर्त्मान:5गमन 
के अनुकूल मार्गवाले एत-तुम गति करो- मेरे मार्ग के लनेवाले होओ। 
भावार्थ--राजा को प्रजा की पूर्ण अनुकूलता प्राप्त विजयी व उन्नत होता है । 


विशेष--इस उत्तम राष्ट्र में ही 'वामदेव ' “सच हल 


पुरुष का जन्म होता है। 
यही अगले सूक्त का ऋषि है-- द 


. ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता--द्यावाः लय यूके है विश्वेदेवा: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ।। 


कर्शफंस्थ विशफस्य झौष्पिता पृथित्वी मत यथांभिचक्र देंवास्तथाप॑ कृणुता पुन: ॥ १॥ 
१. कर्शफस्य-( कृशशफस्य/स्वापेट्स्ट व्याप्रादे:) पतले शफों-(प्र००)-वाले व्याघ्रादि 
तप स्पिष्टशफरेस क्रूरगोमहिष्यादे: ) स्पष्ट शफोंवाले क्रूर जंगली भेंसे 

आदि का भी छ»औःच्द्युलोक ही जज पिता (है! तथा पृथिवी-पृथिवी माता-माता है। चुलोक व 
देते हैं । पृथिवी व द्युलोक के अन्तर्गत सब देवों (प्राकृतिक 


पृथिवीलोक ही सब प्राणिया हि ज् उपये 
मटर है। २. हे देवा:-देवो! यथा>जैसे आपने अभिचक्र-इन 


शक्तियों ) ने ही इन्हें भी जन्म 
कर्शफ, विशफ हर हम्मरे सामने प्राप्त कराया है। (अस्मदभिमुखान्‌ कृतवन्तः ) तथा>”उसी 
प्रकार इन्हें पुनः हमसे अपकृणुत-दूर करो। 
भावार्थ--चलोकल प्रथिवीलोक हमारे भी माता-पिता हैं। इन्होंने ही व्याप्र आदि व क्रूर 
भेंसे आदि हे न्‍्म दिया है। वे इन क्रूर पशुओं को हमसे दूर रक्खें। 
वामदेव: ॥ देवता--झ्यावापृथिव्यौ, विश्वेदेवा: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
ईर्ष्या व अविचारशीलता' से दूर द 
77 अधारयन्तथा तन्मनुना कृतम्‌। 
ऋणणोॉमि वद्चि विष्क॑न्ध॑ मुष्काबहों गवांमिव॥ २॥ 
९. अश्लेष्माण:-(अ्रिष्‌ श्रेषति (0 ७७३) ईर्ष्या की अग्नि में न जलनेवाले पुरुष ही 
अधारयन्‌-इस जगत्‌ जा कारक ैं।.ईह की।अरिन में जहलुलदुप्‌ छरुष अपनी साय शक्ति 


१७६ ए्जज्आज्रधाभा9ऐे-दिपरे (77 0633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


व्यक्ति ही जगत्‌ का धारण करते हैं। २. ईरष्यशून्य व विचारशील बनकर उन्नतिपथ 
हुआ मैं किष्कन्धम्‌रमार्ग में आनेवाले विघ्नों को इसप्रकार बच्चि कृणोमिर्ज्बाः 
कर देता हूँ, इब>जैसेकि गवाम्‌जबैलों के मुष्काबई:-अण्डकोशों को ४९४२४. -गवों 


को निर्बल कर देता है--निर्वीर्य कर देता है। किक 
भावार्थ--ईर्ष्य और अविचारशीलता ही हमें आगे नहीं बढ़ने ने लेदर होकर मैं 
टुप्‌॥ 


जगत्‌ का धारण मनुना कृतम्‌नविचारशील पुरुष के द्वारा किया गया है । ईर्ष्याशून्य व घर बता 
( ) 


उन्नति-पथ में आनेवाले विघ्नों को निर्वीर्य कर देता हूँ। 
ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता--द्यावापृथिव्यौ, का वशीकरण ॥ छल्हूं: -- 
' भ्रवस्यु-शुष्म-काबव ' का वश्ची 

पिशड़े सूत्रे खूगलं तदा बंध्नन्ति वेधर्स: । 

श्रव॒स्सु शुष्पे काब॒वं वश्नि कृण्वन्तु बन्ध्षुरः ॥ (३५ 

९. प्रभु इस ब्राह्मण्ड के एक-एक रूप में (पिशज> बा हो रहे हें 'रूपं रूप॑ 
प्रतिरूपो बभूव '। प्रत्येक पदार्थ उस प्रभुरूप महान्‌ -प्रोत है 'मयि सर्वमिदं प्रोत॑ 
सूत्रे मणिगणा इब '। उस पिशड़े सूत्रे-प्रत्येक प हज, अरूप में गये हुए उस महान सूत्र 
(सूत्र सूत्रस्य यो विद्यात्‌० ) में खूगलमूर( ण ))टे 8० 5बयें हैं--प्रभु एक महान्‌ कवच हैं ( ब्रह्म 
वर्म ममान्तरम्‌) | वेधसः-ज्ञानी पुरुष तत््‌ल्उस महीदु/कवच को आबशध्नन्तिजबाँधते हैं। इस 
कवच से सुरक्षित होने के कारण ही ये 5 लोभ आदि शत्रुओं के शरों से विद्ध नहीं 
श्‌ च्चे क्रि श्रवस्युमून्यश को अपने साथ जोड़ने की 


होते। २. इस कवच को बन्ध्ुरः-बॉधनेदाशते 
कामना को--लोकैषणा को, शुष्मम्‌र- गे ऋम को, जोकि दूसरों के धन के प्रति ईर्ष्या 
लित्तैषणा को, काबवम्‌र ( कवति 40 ००००) जीवन 


के कारण हमारा शोषण-सा कर देती हैं प्र 
को अनुरड्जित करनेवाली--अनुरा' स्युक्तकः पुत्रैषणा को वश्चिम्लबन्धनयुक्त (नियन्त्रित) 


व निर्बल कृण्वन्तु-कर दें । तरह तप प्रभु को कवचरूप में धारण करनेवाले इन ऐषणाओं से 
नियन्त्रित नहीं होते। प्रभु-प्रा्सिं की कर में इन एबणाओं का आकर्षण समाप्त ही हो जाता 
है। 


व्यय 


भावार्थ--प्रभु हम शी लि धणा, वित्तेषणा और पुत्रैषणा को दूर करें । 
ऋषि:--वामदेल्: ॥ देवक्तन--द्यावापृथिव्यौ, विश्वेदेवा: ॥ छन्‍्द: --चतुष्पान्निचृदब्ूृहती ॥। 
(2 असुरमाया व कामदूषण । 
त्रस्यबर ज्यजश्चेरश् देवाइवासुरमायया । 

शुनां 4 ्शि दूष॑णो बन्धुंरा काबवस्य च॥ ४॥ 

१. हैं -ख्लवेस्थव:-ज्ञान की कामनावाले उपासको ! येन-चूँकि तुम असुरमायया-प्राणशक्ति 
का सुरुचोर करनेवाले प्रभु की प्रज्ञा (मायारप्रज्ञा--नि० ३.९) से चरथरव्यवहार करते हो-- 
सार मैं गति करते हो, अत: देवा: इव-देवतुल्य बन जाते हो। २. चनऔर यह असुरमाया-प्रभु- 
ब्रा 'ज्‌ का 'हुस्‍्है जीवनों में शुनाम>"कुत्तों को दूषणः-दूषित करनेवाले कपि: इवन-वानर की भाँति 
4लखलेस्य-जीवन करनेवाली बन्धुरा> 
क्राबेबेस्थ-जीवन को अनुरागयुक्त करनेवाली (कवति ॥0 ०००ए) कामतासन को न 
बाँधनेवाली--नियन्त्रित करनेवाली है। असुरमाया कामवासना को उसी प्रकार दूषित कर देती 
है, जैसेकि वानर शिलाएंक्तो.काताशा। ४८तांट 'शींइञआंणा..._ (77 ए 633.) 


अथ तृतीयं काण्डम्‌ 


भावार्थ--हम प्रभु के प्रज्ञान को प्रात्त करके अनुराग (काम) द की वासना से ऊपर उठें। 


ऋषि:--बामदेव: ॥ देवता--द्यावापृथिव्यौ, विश्वेदेवा: ॥ छनन्‍्द:- अनुष्डुप्‌ ॥ 
शपथेभि:ः उत्‌ 5 दे 
वुष्टचै हि त्वां भन्त्स्यामिं दूषयिष्यामि काब॒वम्‌। का 


उदाशवो रथांइव शपर्थेभिः सरिष्यथ॥॥ ५॥ 


१. हे प्रभो! दुष्टछयै-वासनाओं को दूषित करने के लिए. हिजनिश्चय से 
भन्त्स्यामि-अपने में बाँधूँगा--आपको हृदय में स्थिर करने का प्रयत्न 
8 दूर 


काबवम्‌-संसार के प्रति अनुराग कौ वृत्ति को दूषयिष्यामि-दूषित करूँगा 
करनेवाला बनूँगा। २. प्रभु कहते हैं कि ऐसा करने पर आशव: : गवाह होओो हु रथाः 
इबर-रथों की भाँति तुम शपथेशभ्ि:- आक्रोशों से उत्‌ सरिष्यथ-बाहर होओग़े--तुम्हारा 


जीवन आक्रोशों से ऊपर उठ जाएगा। 'आक्रुष्ट: कुशलं वदेत्‌ 60: 5 $कर तुम सदा 
. आक्रोश से दूर रहोगे। 
भावार्थ--उस प्रभुरूप कवच को पहनकर हम संसार के ऊपर उठें, अनासक्तभाव 
: से कर्त्तव्यकर्मों को करते हुए हम लोग आक्रोशों िरवेदन ए ऊपर अलर्ण 
ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता--द्यावापृथितव्यौ, । छेज्द:-- भुरिगनुष्टुप्‌ ॥। 
क्‍ एकशतं धमाके 
एकशतं विष्कन्धानि 7 न पृथिवीमनु 
तेषां त्वामग्र उज्ज॑हरुर्मणिं वि ॥ ह। 


१. एकशतम्‌्रएक और सौ, अर्थात्‌ एक 
विछ्लिता-इस शरीररूप पृथिवरी में रह रहे 
में आगे बढ़ने से रोकते हैं। २. तेषां अम्र कि पने, अर्थात्‌ उनपर आक्रमण करने के लिए 
देवा:-देववृत्ति के ज्ञानी पुरुष विष्कत्थद्म्रणम _रोगरूप इन सब विघ्नों को दूषित करनेवाली 
'त्वां मणिम-तुझ मणि को--वीयरूठ 4 मणि नो उत्‌ जहरू:-शरीर में ऊर्ध्व गतिवाला करते हैं। 
शरीर में व्याप्त हुई-हुई यह मणि के को विशेषरूप से कम्पित करनेवाली होती है। 


->विश्वभूत रोग पृथिवीं अनु 
ही वे विघ्न हैं जो हमें उन्नति के मार्ग 


भव होता है। 
शपनन यह पुरुष 'अथर्वा' बनता है। यह दिन को बडी 
अगले सूक्त में कहा गया है-- 
२०. [ दशमं सूक्तम ] 


:-- अथर्वा ॥ देवता--अष्टका ॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 
उषारूप धेनु क्‍ 
के [वास सा धेनुरभवद्यमे। सा नः पयंस्वती ठुहामुत्त॑रामुत्तरां समाम्‌॥ १॥ 


९ ८ दि दि आउ अष्टकों में बटा है--आठ प्रहर का दिन होता है । उनमें उषा से प्रथम अष्टक 
परम हेपता है--यह एकाष्टका है--मुख्य (प्रथम) अष्टकवाली। यह प्रथमा-दिन के प्रारम्भ 
वाली उषा ह-निश्चय से वि उवास-अन्धकार को दूर (विवासित) करती है । सानवह 


उषा यमे"संयत जीवनवाले 20 के विषय में थेनुः अभवत्‌रज्ञानदुग्ध देनेवाली होती है। २. 
शावकों |,6ठताधा) ४८वाट ा55ाणा (|/6 0 633.) 


हैं और उन्नति-पथ पर आगे 
. विशेष--वीर्य को 
सुन्दरता से बिताता 


हे ह् 
श्रालाक 


होने पर रोगरूप विघ्न कम्पित होकर दूर हो जाते 


को बढानेवाली हो। कक 
भावार्थ--आठ प्रहर का यह दिन उषा से आरम्भ होता है। यही प्रथम व 
है, जो उषा से आरम्भ होता है। यह हमारे लिए धेनु के समान हो और हममें धका 
उत्तरोत्तर अधिकाधिक पूरण करनेवाला हो। हमारा कर्तव्य स्वाध्याय हो। (2 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अष्टका ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 092 


रात्रि ( संवत्सरपत्नी ) हु 

यां देवा: प्रंतिनन्द॑न्ति रात्रिं धेनुमुपायतीम्‌। बे 
संव॒त्सरस्य या पत्नी सा नों अस्तु सुमड्जली॥ २॥ ८ 
गा र 


१. देवा:-देवव॒त्ति के लोग उपायतीम्‌नलसमीप आती हु 
धेनु का प्रतिनन्दन्ति-स्वागत करते हैं, सान्‍वह रात्रि नःज््‌ सुमड्रली-उत्तम मद्भल॑ 
करनेवाली हो। रात्रि थेनु है। धेनु दुग्ध देती है, दुग्ध धन करती है। इसी प्रकार 
रात्रि भी हमारा आप्यायन करती है-हमें पुनः / यह फॉयती ' देती है, इसी से यह धेनु कहाती 

कं ; 


श्वेनुम-जिस रात्रिरूप 


है। रात्रि में ओषधियों में रस का सज्चार होता है। यह; है, परन्तु राक्षसी वृत्तिवालों 
के लिए यह अमड्ूलों व पापों का आधार बन जाती है। ३८ या>जो रात्रि संवत्सरस्य-संवत्सर 
की पत्नी-पत्नी है--'संवसन्ति अस्मिन्‌ इति संक्त्त ये निवासवाले वर्ष की यह रात्रि 
ह हममें शक्ति का सञ्चार करती 

है रात्रि हमारे लिए सुमड्गली हो। 
शक्तियों का फिर से आप्यायन करती है। यह संवत्सर 
अक्ष मै बनाती हुई हमारे जीवन के वर्षों को सचमुच 


हुई हमारे जीवन के वर्षों को उत्तम ब 

भावार्थ--रात्रि धेनु है। यह हमारी 

की पत्नी है--हमारे निवास को प्रति 
'संवत्सर' बनाती है। 

ऋषि: 


शक्तियों को हुई हमारे वर्षों को सचमुच संवत्सर बनाती है। २. हे रात्रि! 
सान्‍्वह तू पा म प्रजाम्‌्८दीर्घजीवनवाली सन्‍्तानों को रायस्पोषेण-धन के 
पोषण के ्रौथ्‌ रेस -संसृष्ट कर। प्रत्येक रात्रि में अपनी शक्तियों को नवीन करती हुई हमारी 


व उत्तम धन को प्राप्त करनेवाली बनें। 


सा संवत्सर की प्रतिमा है। प्रतिदिन शक्तियों को नवीन-सा करती हुई यह हमारे 
वर्षों को संवत्सर बनाती है। इस रात्रि का शयन में ठीक से प्रयोग करती हुई हमारी 
व धन के पोषणवाली हों । 


एगावा 7,८वदाधा) ४८१८ ा55घाणा (]/9 0633.) द 


करा 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अष्टका ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 


'महान्‌ महिमावाला' उषाकाल 
इयमेव सा या प्रैथमा व्यौच्छ॑दास्वित॑रासु चरति प्रविष्टा। के 


महान्तों अस्यां महिमानों अन्तर्वधूर्जिंगाय नव॒गज्जनित्री ॥ ४॥ 

९. इयं एवं सानयही वह उषा है यानजोकि प्रथमा-दिन में सर्वप्रथम 6 पक नी वि 
औच्छत्‌-विशेषरूप से अन्धकार को दूर करती है। आसु इतरासु-दिन (क्रें?औऑन्त्रभागों में 
प्रविष्टा-प्रविष्ट हुई-हुई चरति-विचरण करती है। उषा ही मानो बड़ी होढ़ी हैह दिन के प्रातः, 
संगव, मध्याह्, अपराह्न व सायाह आदि पाँच भागों में तथा इनके र्वघाके चार  कालों 
(आत, रुग्ण, सन्‍तप, खनि) में गति करती है। अस्यां अन्तः#झ्स 'षाकाल़े में महान्तः 
महिमानः-महान्‌ महिमाएँ हैं, अर्थात्‌ यह समय अत्यन्त महत्त्वपुप इस समेंय वायुमण्डल 
में भी ओज़ोन गैस की अधिकता होने से स्वास्थ्य पर सुन्दर प्र व पिड्डत है। शान्ति का समय 
होने से मन के लिए यह उत्तम होता है। सामान्यतया परमल्य हज अं के लिए यह समय 
उपयुक्ततम होता है, एवं स्वाध्याय के लिए यह का परमत्यी है अहे वधू:>सूर्य की पत्नीरूप 
उषा जिगाय-विजयी होती है--सर्वोत्कृष्ट प्रतीत होती है “दिन के नौ-के-नौ भागों में 
गतिवाली होती है व स्तुत्य गतिवाली होती है, शक्तियों की जनयित्री-- 
विकास करनेवाली है। 

भावार्थ--उषा अन्धकार को दूर आह हुई : 
हुई विजयी होती है। समय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
इस्स समय सोये रह जाना बड़ी भारी 


दिन के अगले भाग में गति करती 
जीवन को महिमान्वित करता है। 


ऋषि: -- अथर्वा ॥ देव्रत ॥ छन्‍्द:--त्रिष्ट्प्‌॥ 
सुप्रजस त्ीशोट रयीपां क् 
सुप्रजसः , सुकौरार, रयीणां पतय: 
वानस्पत्या ग्रावांणो घोष हि : परिवत्सरीणम। 


एकांष्टके सुप्रजर्सः सुद १ 


शम परत॑यो रयीणाम्‌॥ ५॥ 
१. वानस्पत्या:-शरीर-रश ० 


पदार्थों का ही प्रयोग करनेवाले ग्रावाण:-स्तोता 


5 प्रथम अष्टक में आनेवाली उघे! स्तुति व यज्ञों को करते हुए 
प्रजावाले, सुवीरा:-उत्तम वीर तथा रयीणां पतयः-धरनों के स्वामी 


स्तुति व यज्ञ करते हुए हम उत्तम प्रजावाले, वीर व धनों के 


च भर 
स्वामी हों। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- अष्टका ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ | 


स्वाध्याय+यज्ञ 

उसका घुृतव॑त्सरीसूपं जात॑वेदः प्रति ह॒व्या गृभाय। 

मेम्या: पशवों विश्वरूपास्तेषों सप्तानां मयि रस्तिरिस्तु॥ ८६॥ 

१. इडायाः "इस जप ॥ मिमी शक ज्ञान की दीसिवाला हो तथा 


सरीसूपम्‌-मुझे खूब बनाए। : ई्थो>हव्यों को प्रतिगृुभाय- 


१८० एजज़.भाजशाभा०्वु१6.8..9 ((6] ए 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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मैं अपने ज्ञान को बढ़ाकँ, उस ज्ञान के अनुसार गतिवाला होरऊँ तथा यज्ञशील बनूँ। “फल 
भी विश्वरूपा:-नानारूपोंवाले ग्राम्या: पशव: -ग्रामवासी प्राणी हैं, तेषाम्-उन सप्तजामूः 
प्राणियों की मयि-मुझमें रन्ति-प्रीति अस्तुजहो। 
भावार्थ-हम स्वाध्याय व यज्ञ को अपनाएँ। हम सब प्राणियों के प्रिय ही | 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अष्टका ॥ छन्‍्द: (.दपदाविराडइगभाविर्र ० (2 


पुष्ठटे च पोषे च 
आ मां पुष्टे च पोषें चर रात्रि देवानों सुमतौ स्थाम। 
पूर्णा द॑र्बे परां पत सुपृर्णा पुनरा पंत। थ्् “जे 

स्वीन्यज्ञान्त्सैभुज्जतीषमूर्ज। न्‌ आ भर॥ ७॥ 

९. हे रात्रिच्रात्रि! तू मान्मुझे पुष्टेन्अद्भ-प्रत्यज्ञ को की | च्व+-और पोषे चर धनादि 
आवश्यक साधनों के पोषण में आ ( स्थापित ) था सदा देवानाम्‌नदेववृत्ति के 
पुरुषों की सुमतौ-कल्याणी मति में स्यामन्‍हों, सदा ट्रेड था [ति शुभ विचारोंवाले बनें। २. 
यज्ञ के समय हे दर्वे-घृत के चम्मच ! पूर्णा-पूरा १ हे ज्त>परापत-दूर अग्रि की ओर जा-- 
अग्रि के द्वारा सारे वायुमण्डल में तू सूक्ष्म कणों क्रे-रूप 5 पहुँचनेवाला हो। वहाँ इन देवों से 
सुपूर्णा-उत्तम अन्न आदि से पूर्ण हुआ-हुआ तू ए नजर : न गैप्रेंत-फिर हमें प्राप्त हो। हे देवि ! सर्वान्‌ 
यज्ञान्‌ू-सब यज्ञों का संभुड्जती-सम्यक्‌ पालन 8९५3 ती>हुई तू नः-हमारे लिए इषम्‌ ऊर्जम्‌नअन्न 
व रस को आभरन"समन्तात्‌ प्राप्त करानवाट 

न “-थ बनें। धनों को प्राप्त करके सदा यज्ञशील 


होते हुए उत्तम अन्न-रस के भागी हू 
ऋषि: -- के दैवता-- अछ्ठका ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 

का प्रारम्भ 

तव॑। 


सं स॑ज।॥ ८ ॥ 


आयमं॑गन्त्संवत्सरः 
सा न आय॑ष्मतीं ॥॥ 
९. प्रत्येक वर्ष के (पॉज्पि जी सोकर उठने पर हमें यह धारणा करनी चाहिए कि अयमू-यह 
संवत्सर:-हमारे निवास क्शे2उत्तम बनानेवाला वर्ष आ अगनूज्आया है--आज नववर्ष का 
आरम्भ जे जे क है। हैएएकपष्टिके-दिन के प्रथम व मुख्य अष्टकवाली उषे! यह तव पतिः तेरा 
पति है-तू है। तू ही वस्तुत: इसे संवत्सर--उत्तम निवासवाला बनाती है। २. 
हि री आयुष्मतीं प्रजाम्‌-दीर्घजीवी सन्तानों को रायस्पोषेण संसृज-धन के 
कर। प्रतिदिन प्रातःकाल प्रबुद्ध होती हुई हमारी सन्तानें दीर्घजीवी व धन-धान्य- 


श्सि ७ 9१॥८५ ६३ 


#> जन 
4. 


वर्ष के प्रारम्भिक दिन हम उषा-जागरण का ब्रत लें तथा निश्चय करें कि अपने 
को उत्तम बनाकर हम सनन्‍्तानों को दीर्घजीवी व सम्पन्न बनाने के लिए यत्नशील होंगे । 
ऋषि :--अथर्वा ॥ देवता--अष्टका ॥ छन्‍्द:--अनुष्टु प्‌ ।| 

यज्ञों से ऋतुओं का अविपर्यय 


ऋतुून्य॑ज हांयनान। : संवत्सरान्मासान्भूतस्य पत॑ये यजे ॥ ९॥ 
छतून्य॑ज ऋतुपती ार्तन्ानुत हायनात समा: संवसा तटग पास हे 


क्््ॉ् 


- अथ ततीयं काण्डम्‌ 


१९. ऋतुन्‌ यजे-मैं ऋतुओं के उद्देश्य से यज्ञ करता हूँ। ऋतुपतीन-ऋतुओं के पति अग्नि, 
रा 


, वायु, सूर्य आदि देवों के उद्देश्य से यज्ञ करता हूँ । आर्तवान्‌ू-इन ऋतुओं में उत्पन्न होनेवाले 


के उद्देश्य से यज्ञ करता हूँ। २. उत5और हायनान्‌नसंवत्सर-सम्बन्धी दिन-रात काल 
(जहति जिहते वा भावान्‌) समा: सम प्रविभक्त चौबीस संख्यावाले अर्धमासों का : 
संव॒त्सरान्‌-वर्षों का लक्ष्य करके तथा मासान्‌-चैत्र आदि बारह मासों का लक्ष्य 


"करता हूँ। यज्ञ से सब ऋतुएँ व कालविभाग ठीक से अपना-अपना बे हैं 
कालविकृतिजन्य आधिदैविक आपत्तियों को दूर करता है। ३ ने मैं भूतस्य प्राणियों 


के स्वामी उस प्रभु का यजेन्यज्ञ द्वारा पूजन करता हूँ। यह यज्ञ मुझे 
करानेवाला होता है “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः । 
भावार्थ--सब गहों में यज्ञ होने पर ऋतुओं व काल के 
हैं। इन यज्ञों से ही प्रभु का उपासन होता है। 
ऋषि :-- अथर्वा ॥ देवता-- अष्टका ॥ छन्‍्द:-- छीबि । 
द यज्ञों द्वारा प्रभु-पूजन 
ऋतुभ्यष्ट्वार्त वेभ्यों मादभ्य: संवत्सरेभ्य॑: | धात्रे विधा ्प 32भतस्य पत॑ये यजे ॥| १०॥ 
९. हे उषे। ऋतुभ्यः-ऋतुओं के लिए त्वा यजे- हि सर ् 


प्रजन करता हूँ। प्रत्येक उषा में 


यज्ञ करता हुआ मैं ऋतुओं को अनुकूल बनाता हू। हि (रत) प्र:-ऋतुओं में होनेवाले पदार्थों के 


लिए मादभ्यः-मासों के लिए, संवत्सरेभ्य:-वर्षो लि मैं यज्ञ करता हूँ। इन सबकी 
अनुकूलता के लिए मैं यज्ञ करता हूँ। २. धात्रे+धारे कस पणक्ररनेवाले प्रभु के लिए विशधात्रे-"सम्पूर्ण 
संसार के निर्माता प्रभु के लिए तथा समृथे-सम र््ज्र 4 करानेवाले भूतस्य पतये-सब प्राणियों 
के रक्षक प्रभु के लिए मैं यज्ञ करता न्क द 

भावार्थ-यज्ञों के द्वारा ऋतुओं ८ 30: ता होती है और प्रभु का उपासन होता है। 

ऋषि: -- अथर्वा एटेवर-४अष्टका ॥ छन्‍्द:- अनुष्ट प्‌ ॥। 
6 स झैपन्न गोमान्‌' गृह 

इड॑या जुह्न॑तो व॒य॑ देवान तलता यत्रे । गृहानलुभ्यतो वबयं से विशेमोपष गोम॑तः ॥ ११॥ 

१. घृतवता इडया-घृह्नजती तैद्रेजाप के द्वारा जुह्त:ः-आहति देते हुए वयम्‌नल्हम देवान्‌ 
यजे-अग्रि, वायु आदि सब देर्के | क़ा लक्ष्य करके यज्ञ करते हैं। ममन्त्रोच्चारणपूर्वक घृत की आहुति 


देते हुए हम सब प +तिर्क शक्तियों की अनुकूलता का सम्पादन करते हैं। २. इन यज्ञों 
के द्वारा वयमूर प संविशेम्‌-घरों में शान्तिपूर्वक निवास करनेवाले हों जोकि 
अलुभ्यतः-लोभ चाहने योग्य सभी वस्तुओं से युक्त हैं तथा गोमतः-प्रशस्त गौओं 
से युक्त गज | 

भावा' का उच्चारण करते हुए हम अग्नि में घृत की आहतियाँ दें। इससे जहाँ 
अग्रमि- | की अनुकूलता होगी, .वहाँ हमारे घर सब इंष्ट वस्तुओं व गौओं से 
ड़ गे। द 


ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता--अष्टका ॥ छन्द: --त्रिष्टुप्‌ ॥ 
उषाकाल में प्रभु-दर्शन 
एकाष्टका तप॑सा तप्यमाना जजान गर्भ! महिमानमिन्द्रम्‌। 
तेन॑ देवा व्य (विषहेंस्स०शन्रूल्ह लए वसपृतास्भ्वच्छाकीजति ८५५ ६ २ ॥ 
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१. एकाष्टका-यह प्रथम व मुख्य अष्टक-(दिन के प्रथमभाग) -वाली उषा 'तपसा 
तप्यमाना-तप से दीसत होती हुई उस गर्भम्‌्-सब पदार्थों में गर्भरूप से प्गा पु व सब-पदार्थों 
को अपने गर्भ में धारण करनेवाले, महिमानम्‌5अतिशयेन पूज्य इन्द्रम्‌- प्र क्‍ 
जजान-प्रकट करती है। उषाकाल में प्रबुद्ध होकर हम तपस्यामय जीवन पाप पोती । 
ही सर्वमहान्‌ तप है। इस तप से जीवन दीपघ्त बन जाता है। उस समय तपःपूत हृदय 
में प्रभु का प्रकाश होता है। २. देवा:-देववृत्ति के ये पुरुष तेननउस न 
व्यसहन्त-काम-क्रोध-लोभरूप शत्रुओं को पराभूत करते हैं। वह शचोप॑स्‍त 
प्रज्ञानों का स्वामी प्रभु दस्यूनाम-हमारी सब दास्यव वृत्तियों का हन्ता- नीश्‌ शिक अभवत्ृरनहोता है। 

भावार्थ--हम उषाकाल में प्रबुद्ध होकर स्वाध्यायरूप तप (रत दीस जे 


के प्रकाश को देखें। प्रभु के द्वारा सब आसुरभावों का विनाश 
ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता-- अष्टका ॥ छन्‍्द:-- 
“इन्द्र-पुत्रा--प्रजापति-पुत्री जा क्‍ 
इन्द्रपुत्रे सोम॑पुत्रे दुहितासि प्रजाप॑ते:। 
कामानस्मार्क पूरय प्रति गृह्लाहि नो 2 ॥। 
१. गतमन्त्र में कहा है कि उषा स्वाध्यायरूप 
कराती है। इसप्रकार प्रभु को प्रकट करने के 
पुत्रवाली तथा प्रभु इस उषा को उत्पन्न करते हैं का 
हे इन्द्रपुत्रे-परमैश्वर्यशाली प्रभुरूप पुत्रवाली ्रृंभ्‌ का हमारे हृदयों में प्रकाश करनेवाली 
उषे! हे सोमपुत्रे-शरीर में सोम को ५ कर क्षत (पुनाति+त्रायते) करनेवाली उषे! तू 
प्रजापते:-सब प्रजाओं के स्वामी प्र कौर द्हिंता असि-पुत्री है। २. तू अस्मार्क कामान्‌ 
पूरय-हमारी कामनाओं को पूर्ण ८ नी लाल हो । तू नः हवि:८हमारे द्वारा दी जानेवाली इस हवि 
को प्रतिगृह्लाहि-प्रति दिन न भरत हम सदा उषाकाल में प्रबुद्ध होकर यज्ञशील बनें। 
यज्ञों के द्वारा ही तो प्रभु का 
भावार्थ--उषा प्रभु 
उषा में प्रबुद्ध होकर यज्ञों | 
विशेष--प्रतिदिन से दीर्घजीवन प्राप्त होता है। यह विषय अगले सूक्त में 
प्रतिपादित हुआ है। यह पुरुष महत्त्व को प्राप्त करके “ब्रह्मा” बनता है। तपस्या इसे 
'भुगु' बनाती है। आ्छ-प्रत्यड् में रसवाला यह “अज्ञिरा' होता है। यह कहता है-- 
२१९. | एकादशं सूक्तम्‌ | 
॥ देवता--इन्द्राग्री, आयु:, यक्ष्मनाशनम्‌ ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 
क्ष्म-राजयक्ष्म व ग्राहि' का विनाश 


| होकर प्रभु के प्रकाश को प्राप्त 
“इन्द्र-पुत्रा' कहलायी है--इन्द्ररूप 
: यह उस प्रभु की दुहिता (पुत्री) है। 


है, हमारी कामनाओं को पूर्ण करती है। हम सदा _ 


' अज्ञातय 
ब्रा हविषा जीव॑नाय कमज्ञातयक्ष्मादुत रॉजयक्ष्मात्‌ । 
जग्रोह यद्येतर्देन तस्यां इन्द्राग्मी प्र मुमुक्तमेनम्‌॥ १॥ 

५ श््अ कहते हैं कि त्वा-तुझे हविषा-हवि के द्वारा--यज्ञों में घृत व हव्य पदार्थों के प्रक्षेप 
द्वार क॑ जीवनाय-"सुखपूर्ण जीवन के लिए अज्ञात्‌ यक्ष्मातूलभज्ञात रोगों से उतच्तथा 
राजयक्ष्मात्‌-राजरोग ( क्षयरोग) से मुड्चामि-छुड़ाता हूँ। २. यदि-यदि एतत्‌्-(इदानीम्‌) अब 
एनम्‌-इस पुरुष को/खाहीव्सक्तद्/ लेलेलालाफज़क़ड लेनेह्नलाः ह्मक्॒गोग जग्राहनपकड़ लैता है 


अथ तृतीयं काण्डम्‌ फफ़णबाजथाक्िश्चिरिफ्रत।. (84 ०633, लिख 


तो एनम्‌-इस रोगी को इन्द्राग्ी-सूर्य और अग्रि--सूर्य-किरणों के समय अग्रि में किया जानेवाला 


अग्रिहोत्र तस्था:-उस रोग से प्रमुम॒ुक्तम्‌्-मुक्त करे। /ज् 
भावार्थ--अग्रिहोत्र द्वारा अज्ञात रोग, क्षयरोग व ग्राही (वातरोग) दूर हो जूते हैं, 
ऋषि:--ब्रह्मा, भुग्वड्धिराश्च ॥ देवता--इन्द्राग्नी, आयु:, यक्ष्मनाशनम॒। हल: | 


भावार्थ--क्षीण जीवनवाले, बढ़े हुए रोगवाले, नस फे को भी मैं बल व प्राणयुक्त 


ऋषि:--ब्रह्मा, भृग्वड्धिराएच ॥ देवता--इन्द्राग्नी पक ्टि प._्रमसनाशनम्‌ ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 


. इन्द्रो यर्थैंन शरदो नयात्यति विश्व: ये ्ः 


१८ 


्य॑पारम्‌॥ ३॥ 

९. सहस्त्राक्षेण-(सहस्तन॑ अक्षीणि द्रशै> शक्ति यस्य) हज़ारों दर्शनशक्तियोंबाली, शतवीर्येण- 
श्रोत्रादि इन्द्रियों से सम्बद्ध अप कलर त्रीयॉचाली, शतायुषा-शतवर्षों का जीवन देनेवाली 
हविषा-हवि के द्वारा--अग्नि में हक्निद्रब्योंक्के प्रक्षेप के द्वारा एनमून्इस रोगी को आहार्षम्‌जरोग 
से बाहर निकलता हूँ। अग्नि में; + प्‌ पदाओ्नों को डालता हुआ मैं इसप्रकार यज्ञों को करता हूँ 
यथा-जिससे इन्द्र:>परमेश्ठ ३ प्रा प>इस रोगी को शरदः-वर्षों तक--सौ वर्ष के 
दीर्घजीवन तक विश्वस्थ दुशितरे++सब दुरितों के पारम्‌ अतिनयति-पार ले-जाते हैं। सब 
दुरितों से पार करके इस्ले पूर्ण स्वस्थ बनाते हैं। 

भावार्थ--यह हवि९( अंग्निहोत्र में आहुत पदार्थ) दर्शनशक्ति को बढ़ाते हैं, कान आदि 

की हे नके रखते हैं और सौ वर्ष के दीर्घजीवन को प्रात कराते हैं। 
नसेऐेच् ॥ देवता--इन्द्राग्री, आयु:, यक्ष्मनाशनम्‌ ॥ छन्‍द: --शकक्‍्वरीगर्भाजगती ॥ 
के साधक, ' अग्नि, इन्द्र, सविता व बृहस्पति 
गो वर्धमानः शतं हेमन्तान्छतर्मु वसन्तान्‌। 
अग्निः संविता बृहस्पति: श॒तायुंषा हविषाहार्षमेनम्‌॥ ४॥ 
द्वारा रोगविमुक्त हे पुरुष! शतं शरदः-सौ वर्षपर्यन्त वर्धमान:-सब शक्तियों 
कर 2 को प्रात होता हुआ तू जीव>जीवन धारण कर। शर्तें हेमन्तानू-सौ हेमन्त 
ऋतुओं तक तू जी । उ-और शतं वसन्‍्तान्‌जसी वसन्‍्त ऋतुओं तक जीनेवाला बन। सर्दी, गर्मी, 
वर्षा सभी ऋतुओं में नीशेश शहांता। जुआ लू त्सौ/त्र्ण॒ ठत्तक जीओ्ाला तक ) २. इन्द्र: -जितेन्द्रयता 
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की देवता, अग्मि:-प्रगति की भावना, सवितालनिर्माण की प्रवृत्ति तथा बृहस्पति:-ज्ञान को 
अधिष्ठातृ॒देवता--ये सब ते-तेर लिए शतमूरशतवर्ष के जीवन को करनेवाले हों। में आशा _तवर्ष 
के आयुष्य को प्राप्त करानेवाले हविषा-हवि के द्वारा एनमूलइस रोगी को 
बाहर ले-आता हूँ। 

भावार्थ--अग्रिहोत्र हमारे दीर्घजीवन का साधन बने। 'जितेन्द्रियता, लि िकक-.2... २ आम 


ज्ञानरुचिता' हमें दीर्घजीवन प्राप्त कराएँ। बेड 
ऋषि:--ब्रह्मा, भग्वड्धिराशच ॥ देवता--इन्द्राग्नी, आयु: , ले ।४छज्द/->अअनुष्ट॒प्‌॥ 
प्राणापानौ 


प्राणापा 

प्र विशतं प्राणापानावनड्वाहांविव ब्रजम्‌। 

व्यन्ये य॑न्तु मृत्यवों यानाहुरितरान्छतम्‌॥ ५ ॥। क्‍ 

१. प्राणापानौ-प्राण व अपानशक्ति--शरीर में शक्ति ्य पृधायके प्राण तथा दोषों को दूर 
करनेवाली अपानशक्ति प्रविशतम्‌रशरीर में इसप्रकार | प्रबिष्ट हि ज्रैर स्थित हों इब-जैसेकि 
अनड्वाहौ-शकट का वहन करनेवाले दो बैल ब्रजम्‌नअपये्‌ निर्वास स्थान गोष्ठ में प्रवेश करते 
हैं। २. अन्ये मृत्यव:-मृत्यु के कारणभूत ये विलक्षण ट्र “विशेषरूप से दूर चले जाएँ। 
यान्‌ इतरान्‌रस्वाभाविक मृत्यु से भिन्न जिन रोगों 5 नशे श्र :-सौ संख्यावाला कहते हैं, ये 
सौ-के-सौ रोग प्राणापान की शक्ति से दूर * 

भावार्थ--प्राण व अपानशक्ति शरीर में 


र सर्वरोगों को दूर करनेवाली हों। 
:, यक्ष्मनाशनम्‌ ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


इह्ैव स्ते प्राणापानौ मार्प॑ गा 
२. हे प्राणापानौ-प्राण व 
इतः -यहाँ से युवम्‌नतुम दोनों म 
दोनों अस्य5इसके शरीरमूरझ 


शक्ति क्ति[>आप दोनों इह एवं स्तम-यहाँ शरीर में ही होओ। 
क्‍ततम्नदूर मत जाओ। २. यहाँ रहते हुए पुनः-फिर आप 
तथा अड्भरानितलशरीर के सब अड्रों को जरसे-पूर्ण 


जरावस्थापर्यन्त वहतम्‌- धार ज करनेवाले होओ। 
220. को, अज्ग-प्रत्यज्ञ को सौ वर्ष तक शक्तिशाली बनाये रबखें। 
द ऋषि: -- कर ॥ देवता--इन्द्राग्नी, आयु:, यध्ष्मनाशनम्‌॥ 
:--उष्णिग्ब॒हतीगर्भापथ्यापड़्िंः ॥ 
जा किक भद्गशक्तियों से युक्त जंरावस्था 
जराये जराये नि श्वुवामि त्वा। 
कफ हे भद्रा नेष्ट व्यवन्ये य॑न्तु मृत्यवों यानाहुरितरान्छतम्‌॥ ७॥ 
२८, जरायै-पूर्ण वृद्धावस्था के दीर्घजीवन के लिए परिददामि-देता हूँ। त्वा-तुझे 
० व॒द्धावस्था के दीर्घजीवन के लिए निश्चुवामि-प्रेरित करता हूँ। यह जरा-वृद्धावस्था 


त्वाः भद्ठा नेष्ठ-सब भद्र वस्तुओं को प्राप्त कराये। २. ये अन्ये-विलक्षण मृत्यवः “रोग 
था दूर चले जाएँ। यान्‌ इतरान्‌-स्वाभाविक मृत्यु से भिन्न जिन रोगों को शर्त 
: में सौ कहते हैं। 
भावार्थ--हम पूर्ण वृद्धावस्थापर्यन्त भद्र शक्तियों से युक्त हुए-हुए सौ वर्ष के दीर्घजीवन 
को प्राप्त करें। श्यागा |,.टदाशा ५४८वाट शा550णा (|6७5 0 633.) 


अथ तृतीय काण्डम्‌ कला आम व आह 


विवि न न क>.४४३३४४७७४७७ मीन किर आज /00५०००-_ ६ का अकक [ हि 3,9-0-€- +% की अजमिीनिल अब 7४४४४ 
ऋषि:--ब्रह्मा, भूग्वद्धिराश्च ॥ देवता--इन्द्राम्नी, आयु:, यक्ष्मनाशनम || है 
.. हद: --घट्पदाबृहतीगर्भाजगती | 
सत्यव्यवहार से मृत्युबन्धनमुक्ति 
अभि त्वां जरिमाहित गामुक्षण॑मितर रज्ज्वां । का 
यस्त्वां मृत्युरभ्यर्ध॑त्त जायमान॑ सुपाशया। कक 


त॑ तें सत्यस्य हस्तांभ्यामुदमुज्चद्‌ बहस्पतिं: ॥ ८॥ लि 
१. हे जीव! डुब--जैसे उक्षणं गाम्‌रशक्ति का सेचन करनेवाले वृषभ/क्तो एज रस्सी 


से बाँधते हैं, इसीप्रकार त्वा-तुझे जरिमानयह जरा अभि, अहित-बाँधती है" जरर * 
होते हुए ही त्वानतुझे यः मृत्यु: -जो मृत्यु सुपाशयारदृढ़ पारी से बरस “बलि है, सत्यस्य 
हस्ताभ्याम्‌-सत्य के हाथों के द्वारा तेल्तेरी तमून्डस मृत्यु को नि न्ज्सम 
उदम॒ज्चत्‌ल्छड़ा देता है। २. मनुष्य उत्पन्न होते ही मृत्यु के बन्धन-ें हो जाता है। सत्य 
का व्यवहार इसे मृत्यु के बन्धन से छड़ाता है। ५0८ 

भावार्थ--सत्य का व्यवहार दीर्घजीवन का “पर है। 

विशेष--अग्निहोत्र आदि साधनों से दीर्घजीवन प्राप्त 
उत्तम घर का निर्माण करंता है। इस तर का वर्णन 

१२. [ द्वादशं क्तिस 
त्रास्तोष्पत्ति/ ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 


यह “ब्रह्मा' बनता है। यह 
में है-- 


इह्ठैव श्लुवां नि मिनोसि शालां क्षेमें त्ष्टोति घुतमुक्षमांणा । 

तां त्वा शाले सर्व॑वीराः सु 8 रंडी रा 

९. इह एव-यहाँ--निश्चित येहहुए स्थान पर ही शालामूल पट को श्रुवाम्‌ निमिनोमि-स्तम्भ 
गाड़ने आदि के द्वारा स्थिर 2 जे स्थिर किया हुआ गुृहल्घलर घृतं उक्षमाणाच्छृत आदि 
आवश्यक पदार्थों से सिक्तल>' नह ऐ आ क्षेमे तिष्ठाति- अग्न्यादि की बाधा के राहित्य से 
कल्याणपूर्वक स्थित हो । ह्स् झ । ते त्वानठस तुझमें सर्ववीरा:-हम सब वीर 
अरिछवीरा:5अहिंसित व (९ गे दि को कम्पित करके दूर करनेवाले सुवीराः उत्तम पराक्रमी 
बनकर उप संचरेमन्ग्रति क' 4 

भावार्थ-- गृह स्थिरि, आवश्यक सामग्री से सम्पन्न व अग्नि आदि की बाधा के 
राहित्यवाला बनुग्यी फेर इसमें हम सब वीर, नीरोग व पराक्रमी होकर विचरें । 

० हषिः पे >>-खहा ॥ देवता--शाला, वास्तोष्पतिः ॥ छन्‍्द: _--विराड्जगती ४ 
“ऊर्जस्वती, पयस्वती, घृतवती' शाला 

ड्वैवव श्लुत्वा प्रति. तिष्ठ शालेडश्वांवती गोम॑ती सूनृतावती। 
व घूृतव॑ती पय॑स्व॒त्युच्छैयस्व॒ मह॒ते सौभ॑गाय ॥| २॥। 
"" है शाले-गृह! तू इह एवन्‍्इस स्थान पर ही श्लुवा प्रतितिष्ठ-स्थिर होकर स्थित हो। 
तू अश्चोवती -प्रशस्त अश्वोंवाली, गोमती -प्रशस्त गौओंवाली व सूनृतावती-बालकों की प्रिय, 
सत्यवाणी से युक्त होकर हमारे महते सौभाग्य-महान्‌ सौभाग्य के लिए उत्‌ श्रयस्व-उदगत 
हो--उत्कृष्ट रूपवाली“हीं।। ३.०छजस्वली:वासैशिक फ्तज्ञवाली | घृल्नलतीकुज्त से युक्त तथा पयस्वती- 


द्र्य 


१८६ एएए.वाएथाधाहिए ऐैव्रेंगरे (87 ० 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


बहुक्षीरा होती हुई हमारे सौभाग्य के लिए हो। 
भावार्थ-घर गौओं, घोड़ों व प्रिय सत्यवाणियों से युक्त हों। ये पौष्टिक अन्न ड़ 
से सम्पन्न होते हुए -.हमारे महान्‌ सौभाग्य के लिए हों। & 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--शाला, वास्तोष्पति: ॥ छन्‍्द:--ब॒हती ॥ 
द “वत्स: ', ' धेनवः सायमास्पन्दमानः ' हे 
धरुण्य | सि शाले बृहच्छन्दाः पूर्तिधान्या। ्षिद 
7 । 


आ त्वा व॒त्सो गमेदा कंमार आ धेनव॑ः सायमास्पन्दमानाः ॥ 

१२. हे शाले-गृह! तू धरुणी-सब भोग्य पदार्थों का धारण असिनहैे अथवा 
धरुणों से-- धारक स्तम्भों से युक्त है, बृहच्छन्दा:-प्रभूत | [ 
छन्दों से खूब ही युक्त है, पूतिधान्या-पवित्र धान्यों से युक्त है, अ 
से युक्त है। २. एवंभूत त्वा-तुझमें बत्स:-प्रिय बछड़ा तथा उ के आगमेत्आये तथा 
धेनव:-दूध देनेवाली गौएँ सायम्‌-सायंकाल आस्पन्दमाना: तत्खू तो फ़ आ (९ गमेत्‌ )5आएं। 
गौएं चरने के लिए बाहर खुली हवा में दिन बिताकर स रथ लौटे | “वत्स: कुमार: ' शब्दों का 
प्रयोग यही कह रहा है कि इस शाला में गौए वत्स लज) और स्त्रियाँ कुमार समेत हों। 

भावार्थ-घर में भोग्यपदार्थों और बस्त्रों की रे यह धन-धान्य युक्त हो। इसमें 
गौएं बछड़ों से युक्त हों और स्त्रियाँ स्वस्थ कुमारेंद गलती हैं डों। 


ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--शाला, ड् ४ स्तोष्पति: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
सविता, वाय: से 


इमां शालों सविता वायुरिन्द्रो पनोतु प्रजानन्‌। 
उक्षन्तूदना मरुतों घृतेन भगों गो रो)! कृषिं त॑नोतु॥ ४॥ 
१९. इमां शालाम्‌नइस घर को सितत _निर्माण की वृत्तिवाला, वायुः:-क्रियाशील 


इन्द्र:-जितेन्द्रिय, बृहस्पति: “ज्ञानी /पुरुषेष प्रजानन्‌: जानन- सम्यक्‌ जानता हुआ निमिनोतु-"स्तम्भ आदि 
गाड़ने के द्वारा स्थिर बनाएँ। सूर्य-किरणों, सविता व वायु का प्रवेश ठीक से हो 
तथा इसमें रहनेवाले अर, ) ज्ञानी (बृहस्पति) हों। २. मरुतः-"वृष्टि लानेवाली 
वायुएँ इन घरों को उदना-उद 0) से और परिणामतः घृतेन-घृत से उश्चन्तु-सिक्त करें। वृष्टि होकर 
घास आदि के प्राचुर्य से गें/का चारा ठीक मिलता है और फिर दूध-घी की कमी नहीं 
रहती। ३. इस कज [ हा इक प॑की वृद्धि करनेवाला राजा-प्रशासक नः”"हमारे लिए 
कृषिम्‌्-कृषि को जल से विस्तृत करे, कृषि द्वारा प्रभूत अन्न उपजाने की व्यवस्था 
करे। 


229 की किरणें व वायु का प्रवेश ठीक हों | इसमें जितेन्द्रिय व ज्ञानी पुरुषों 
का वास हो ए वृष्टि को लानेवाली हों। राजा भी कृषि के विस्तार का ध्यान करे। 
:-त्रह्मा ॥ देवता--शाला, वास्तोष्पति: ॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
“शरणा स्योना' शाला 
सेफ शरणा स्योना देवी देवेभिरनिमितास्यग्रें। 
सुमना असस्त्वमथास्मर्भ्य सहवीरें र॒यिं दाः॥ ५॥ 


१९. मानस्य पत्फिक्रक्रा त्तीजतिकातएकि/ आजा मीयहपनू (छक्के; तोले जानेवाले) धान्य 


५: « ०-50 - १ ७र्श री था िशिीिीशशधयओ 


हि 


अथ ततीयं काण्डम्‌ 9२.८ हक १८७ 


की पालयत्रि! तू शरणा”हमें शरण देनेवाली है, देवी- चोतमान--प्रकाशमान है। तू अग्रे-सर्वप्रथम द 


: द्वेवेभि:-देवों के द्वारा निमिता असि-मानपूर्वक बनाई गई है। २. तृणं ६224 को 


ऊपर आच्छादित करती हुई त्वम्‌नतू सुमना: असः उत्तम मनवाली हो--तुझमें रहनेवाले/से 
व्यक्ति प्रसन्नचित्त हों। अथ-अब अस्मभ्यम्‌-हमारे लिए सहवीरम-वीर पुत्रों र्के ध्ज्के 
दा:-धन प्रदान कर । न 


भावार्थ--घर बड़े माप से बनाया जाए। यह हमें शरण देनेवाला घव बज सुखदायी हो तृणों 
से छता हुआ यह गृह हमें शीतोष्ण से बचानेवाला हो । इसमें रहनेवाले सब कट उत्तम 


सन्‍्तानोंवाले और सम्पन्न हों। 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥| देवता--शाला, बास्तोष्पतिः: ॥ छन्‍्द: 7 || 
शतं जीव शरदः सर्ववीराः 
ऋतेन स्थूुणामधि रोह वंशोग्रो विराजन्नप वृडस्क्ष्व 


मा तें रिषन्नुपसत्तारों गृहार्णों शाले श्॒त जींवेम शर्ट कनेकीर ॥ ६॥। 
९. हे वंश-बाँस! तू ऋतेन-अपने ऋत से (छशां्टा।) से स्थूणाम्‌-सस्‍्तम्भ पर 


अधिरोह-आरोहण करनेवाला हो । खम्भों पर सीधे बाँस ला । उग्र:-खूब तेजस्वी-दृढ़ 
विराजन्‌-विशिष्ट रूप से दीपत होता हुआ तू शत्रूनून हरि शेज्लिरूप शीतोष्ण आदि द्वन्द्दों को 
अपवुद्धःक्ष्व-काटनेवाला हो--सरदी-गरमी आदि से ४0 ब््चोनै्बाला हो। २. हे शाले-भवन ! ते 
गृहाणाम-तेरे कमरों में उपसत्तार:-निवास करनेवाले मा रिप्रन-हिंसित न हों । हम सर्ववीरा:-घर 
में रहनेवाले सब वीर बनकर शतं शरदः-सौ विष जे भें जक जीवेम-जीएँ । 


भावार्थ--घर हमें सरदी-गरमी आदि स्ॉ'र्रोः केतु, #रनेवाला हो। इसमें रहनेवाले सभी जन 
वीर व दीर्घजीवी हों। के द 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--१ बन खा #आए्शीष्पतिः ॥ छन्‍्द:--आर्ष्यनुष्टुप्‌ ॥ 


एमां कु॑मारस्तरुण ्कय सह। 

एमां प॑रिस्त्रुतः कुम्भ 

१. इमाम्‌-इस शाला में 
प्रातत हो। वत्स:-बछड़ा 


इमाम्‌लइस 253 को खज़्रिस्त्रुत:< शहद आदि का भरा हुआ कुम्भः5घड़ा आजप्रात्त 
हो। ये घड़े दध्नः .- दही के कलशों>घड़ों के साथ अगुः-प्राप्त हों। 
भावार्थ-- कुमारों व बछड़ों का आगमन हो। यहाँ दधि-घटों के साथ शहद 


के कुम्भ हि [। 
:--ब्रह्मा ॥ देवता--शाला, वास्तोष्पति: ॥ छन्‍्द:-- भुरिवित्रष्टुप्‌॥ 
“जल, घृत, दुग्ध '-पूर्ण शाला 
हा प्र भर कुम्भमेतं घृतस्थ धाराममृर्तेन संभताम्‌ । 
गेतनम॒र्तेना सम॑डस्ग्धीष्टापूर्तमभि रैक्षात्येनाम्‌॥ <॥ 
नारि-गृहपत्नि ! एतम्‌-इस पूर्ण कुम्भम्‌-जल से परिपूर्ण घड़े को प्रभररघर में प्राप्त 


२. 
करा तथा >सन्न रोगों के वारक गोदुग्ध ग्ध से संभूताम्‌्-संभूत घृतस्य धाराम्‌लघृत की धारा 
| अमृतेन जता लेकाधा। ५०तौँ० जा 500 (66 0 633.) न 


१८८ 


ए/ए०,था' धााधाहि4 हनन अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


को प्रास करा। ताज़ा दूध को जमाकर दधि से प्राप्त घृत की धाराएँ प्रतिदिन घर में बहती हों-- 
घत पर्याप्त मात्रा में हो। २. इमाम5इस घृत की धारा को पातृन्‌-पीनेवालों को वरना 
से समड्नग्धि-सन्दीसत व अलंकृत कर । इष्टापूर्तम्नयज्ञ व दान आदि के कार्य एज्म्‌न 


को अभिरक्षाति-रक्षित करते हैं। 
भावार्थ--घर में जल, ताज़ा दूध व घृत की कमी न हो। इनका सेवन करनैनोलेबैरोग 
बनें रहें। यज्ञ व दान इस शाला का रक्षण करनेवाले हों। (2 
ऋषि:--ब्रह्मा | देवता--शाला, वास्तोष्पति: ॥ छन्‍्द:-- जे शक्षे 
अयक्ष्म-जल, अमृत अग्नि 
इमा आप: प्र भ॑राम्ययक्ष्मा य॑क्ष्मनाशनीः। 
गृहानुप प्र सींदाम्यमृ्तेन स॒हाग्निना॥ ९॥ थे 
१. इमा:-इन अयक्ष्मा:-यक्ष्मा से रहित, यक्ष्मा-कृमियों से यश्ष्मनाशनी:-यक्ष्मा 
को, रोग को विनष्ट करनेवाले आपः-जलों को प्रभरामिनघर:में कि हूँ। २. अमृतेन-कभी 
न मरनेवाले, सदा प्रज्वलित रहनेवाले अग््निना सह" कनशिक थ गुहान्‌-घरों को 
उपप्रसीदामि-समीपता से प्राप्त होती हूँ। घर में अर नहीं चाहिए--सदा यज्ञ 
होने ही चाहिए। 
भावार्थ--घरों में रोगक॒मियों से अनाक्रान्त न हो, यज्ञाग्नि कभी बुझे नहीं । 
विशेष--अगले सूक्त में इन जलों का ही इन जलों को अग्रिपक्तव्र करके इनका 
प्रयोक्ता ' भगु' (भ्रस्ज पाके) इस सूक्त का 
श्३े. 


_ 
हर वरूण: ॥ छनन्‍्द:--निचृदनुष्टुप्‌ ॥। 


ऋषि:-- भगुः ॥ _ जदनात दर 
) #नद्यः 
यद॒दः संप्रयतीरहावन॑दता 
तस्मादा नद्यो३ 232 हनन सिन्धव:ः ॥ १॥ 


१९. अदः-(अमुष्मिन्‌) मेघ के हतेज"ताड़िित होने पर हे जलो! तुम 


यत्‌्-चूँकि संप्रयती:+- धर हुए अनदत-शब्द करते हो, तस्मात्‌लइस कारण से 
तुम आर्अभिमुख्येन-- ही नद्यः नाम स्थ"'नद्य:” इस नामवाले हो। २. हे 
सिन्धव: पद | लः -तुम्हारे ता-वे नामानि> आप:, उदकम्‌' आदि नाम भी अन्य र्थ 


ही हैं। 
भावार्थ-- से आहत होकर बरसने पर ये जल शब्द करते हुए आगे बढ़ते 
हैं, अत: “नद्य हैं (नद शब्दे)। 


:-भुगुः ॥ देवता-सिन्धु:, आप:, वरुण: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

' आप्यन्ते इति' 'आपः ' 

टन वरूुणेनाच्छीभ॑समव॑ल्गत। 

गॉदिन्द्रों वो य॒तीस्तस्मांदापो अर्नु ष्ठन॥ २॥ 

_जब वरुणेन-जलों के अधिष्ठातृदेव वरुण प्रभु से प्रेषिता-भेजे हुए तुम आत्ून्उस 
समय शीभमू्‌रज्शीघ्र सम अवल्गतत्सम्सक गतिवाले होते हो, तत-तब 'यतीः:-जाते हुए वः -तुम्हें 


।६4॥॥॥| 0 550 ( $ 633.) 
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इन्द्र: आप्नोत्‌ूइन्द्रियों का स्वामी जीव प्रासत करता है, तस्मात्‌ल्ठस कारण से आप: आप: ' 


इस नामवाले अनुस्थनत्होते हो। इन्हें इन्द्र--जितेन्द्रिय पुरुष ही प्राप्त करता हैं । 

जगत्‌ में प्रभु से प्रात्त कराये गये जलों को इन्द्र-राजा नहरों आदि के रूप में प्राप्त: है) 
भावार्थ-प्रभु से .प्रेरित जलों को इन्द्र प्राप्त करता है। प्राप्त किये जाने के 

नाम ' आप: हो गया है (आप्नोति, प्राप्नोति)। 


ऋषि:--भुगुः ॥ देवता--सिन्धु:, आपः, वरूण: ॥ हतऊ: अनुष्टुप्‌॥ () 


“वरण व वारण' के कारण 'वार 
अपकामं स्यन्दमाना अवींवरत वो हि क॑म्‌। द्क्क 
इन्द्रों वः शक्तिभिर्देवीस्तस्माद्ठा्नाम वो हितम्‌॥ ३॥ 
द : उन्द्र:-राजा ने 


९, अपकामम्‌नबिना ही कामना के स्थन्दमाना:>बहते हुए 
वः-तुम्हारी शक्तिभिः-शक्तियों के हेतु से हि कम्‌-निश्चयपूर्वक लत >वरण किया 
है--तुम्हें रोका है। बाँध आदि के द्वारा अपने अधीन करने न । २. हे देवी:-दिव्य 


शक्तियोंवाले जलो ! अनेक व्यवहारों के साधक जलो ! वः:- - जार” यह नाम-नाम 
हितम्‌-रक्खा है। 
भावार्थ-राजा राष्ट्र में मनमाने बहते हुए जलों केक रोकता है और उनको 
शक्तियों का विविध व्यवहारों में विनियोग करता है 
ऋषि:-- भुगुः ॥ देवता--सिन्धु: 8 लो । छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 


उदानिषु: 

एकों वो देवोउप्य॑तिष्ठत्स्यन्दमाना 
उदानिषुर्महीरिति ऐ+३५-प ५-25 7509. 

१. एकः-वह अट्ठितीय देवः गा 
बहते हुए वः तुम्हें अप्यतिष्ठत्‌र- 


प्रभु यथावशम्‌>इच्छानुसार स्वन्दमाना:- 
करता है। जलों का अधिष्ठाता प्रभु ही तो है। मही:ः 
इति> हम कितने महान्‌ हैं' कि अधिष्ठाता है, इसप्रकार उदानिषु: “जलों ने उच्छास 
लिया, तस्मात्‌-इस कारण से बह जन >इनका नाम उदक हो गया (उत्‌ अनू+#क, नकाए 
लोप) | प्रभु से अधिष्ठित ये सबको प्राणित करते हैं, अत: 'उदक कहलाते हैं। 

भावार्थ--उस अद्वितीय अधिष्ठित ये जल सबके लिए जीवन देनेवाले होते हैं, अतः 


'“उदक' शब्द ०५ हैं (छुत्‌ आनयन्ति प्राणयन्ति) | 
ऋषि: देवता--सिन्धु:, आपः, वरुण: ॥ उन्‍्द: --विराड्जगती ॥ 


प्राणेन वर्चसा सह 
कस पलन भा बिभ्रत्याप इत्ताः। 
पर्चामरंंगम आ मां प्राणेन॑ सह वर्चसा गमेत्‌॥ ७॥ 
टच जल भद्गा:-भन्दनीय (स्तुत्य) व कल्याणकर हैं। अग्निकुण्ड में आहुतिरूपेण 
डाले इत्ल्‍घृत ही आपः असनूल्जलरूप हो जाते हैं (अग्नौ प्रास्ताहुति: सम्यगा_ 
। आदित्याज्जायते वृष्टि;॥ +मनु० ३.७६) । ता; आउ: -ये जल इत्‌्-निश्चय से 
अम्रीषोमौ लिभ्रति-अग्नि व सोमतत्त्वों को धारण करते हैं। सूर्य-किरणों के सम्पर्क से ये 


अग्नितत्त्व को धारण छात्ते/वैं कौर पे कि पी बा] को हे को बा कजजजाओ 


गा 
॥ 


१९० एएए.आए्शाधाओनदियेग५ (]9] ० 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


होते हैं। २. मधुपृच्चाम्मधुर रस से संपृ]क्‍त जलों का रसः-रस तीब्र:-रोगकृमियों के लिए 
अतितीक्ष्ण है। यह अरंगमः-पर्यात्त गमनवाला-कभी क्षीण न ए बाव कहर कु है। रस 
प्राणेन-प्राणशशक्ति के साथ अथवा चश्षु आदि इन्द्रियों के साथ (प्राणा वाव कदर टे 
वर्चसा सह-वर्चस्‌ (७४४४७) के साथ मा आगमेतन-मुझे प्राप्त हो। 

भावार्थ--जल कल्याणकर हैं | अग्निकुण्ड में आहुत घृत ही जल बन जाते हैं अग्नि 


व सोमतत्त्वों का समावेश होता है। इनका तीब्र रस रोगकमियों को नष्ट 5 >मुझे प्राण 
व वर्चस्‌ प्राप्त कराए। 


ऋषि: -- भूगु: ॥ देवता--सिन्धु:, आप: , वरुण: ॥ छन्‍्द: -- 
पश्यामि शुणोमि 
आदित्प॑श्याम्युत वा शृप्णोम्या मा घोषों गच्छति 
मन्यें भेजानो अमृत॑स्य तहिं हिरण्यवर्णा अतृपं य 
१. गतमन्त्र के अनुसार जब जलों का तीक्र रस प्र रण 


६॥। 
तल के साथ मुझे प्राप्त होता 
क देखने लगता हूँ, हि उत 


4 


वा८और निश्चय से शूुणोमि>"कानों से सुनने लगता त्श्प्ष 
रसगमन से मा”मुझे घोष:-उच्चार्यमाण शब्द प्छतिष््प्रा 
इत्यादि कर्मेन्द्रियाँ भी मा>मुझे प्रास होती हैं । जलों के हूं रैक, प् 

ठीक हो जाती हैं। २. हे हिरण्यवर्णा:- ४ गो थे 
अतृपम-तुम्हारे रस के सेवन से तृप्त होता हूँ 
कर रहा हूँ” इसप्रकार मन्ये5मानता हूँ (तब् 


न होता है और वाक्‌>"वागिन्द्रिय 
से सब ज्ञानेन्द्रियाँ व कर्मेन्द्रियां 
| से युक्त जलो।! यदा-जब ब:, 


ऋषि:-- भुगुः ॥ देवता 0 थ [:/ आप:, वरुण: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
८--जहत ५ +शकक्‍्वरी 
डुदं व॑ आपो हर्दयमयं द्' ज्रिरी: । इह्ेत्थमेत्त॑ शकक्‍तवरीर्यत्रेदं वेशयामि वः ॥ ७॥ 
१. हे आपः-जलो ! इद्व हट यहें मेरा हदय बः"आपका है। में हृदय में आपके महत्त्व 
को समझता हूँ। हे व यज्ञ आदि ऋतोंवाले जलो ! अयम्‌जयह मैं ब॒त्स:>आपका 
प्रिय हूँ। जलों के यह पुरुष जल-प्रिय बन जाता है। २. हे शक्वरीः-शक्ति 
देनेवाले जलो! इह हमारे शरीर में इत्थम्-इसप्रकार ही एत-प्रात होओ, अर्थात्‌ शरीर 


में प्रविष्ट होकर मर शक्ति देनेवाले होओ। यत्रजहाँ शरीर में इृदम्‌-(इदानीम्‌) अब मैं 
वः-आपको वेशयामिजेप्रवेश कराता हूँ, वहाँ आप शरीर में शक्ति देनेवाले होओ और मन में 
ऋत का रू 


न के प्रकार से विनियुक्त हुए-हुए जल हमारे शरीरों को शक्तिशाली बनाएं और 
(सत्य व यज्ञ) से युक्त करें। 

के अगले सूक्त का विषय “गोष्ठ” है। गोष्ठवाला व्यक्ति ही “ब्रह्मा' बनता है। ब्रह्मा 

गोपालन आवश्यक है। गौओं का मानव जीवन के निर्माण में महत्त्वपूर्ण स्थान 

है। ध का प्रयोग करनेवाला व्यक्ति, “नीरोग, निर्मल व दीप्त” बनता है। उन्नत होता हुआ 


यह “ब्रह्मा' (४०४) जज़न। जाता है), रही ।इस[सूक्त, का कृषि है। ८33 , 


निसागगन 


अथ तृतीयं काण्डम्‌ एफ. शा केनदिफकशं।_ (92 06 633, कह 
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२१४. [ चतुर्दशं सूक्तम्‌ ] क्‍ 


ऋषि: --ब्रह्मा | देवता-गोष्ठ:, अर्यमादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्डुप्‌ ॥ 
अहर्जात &, 
सं वॉ गोछेन॑ सुषदा सं र॒ख्या सं सुभूत्या। पा 


अह॑र्जातस्य यज्नाम तेनां वः से सुजामसि॥ १॥ 
१, हे गौओ! हम वः-्तुम्हें सुषदा-(सुखेन सीदन्ति अत्र) सुख 


६ 


कर सिट् 
> 65 रस वाल 
40:७४ 


गोछ्लेने-गोशाला से संसुजामसि-संसृष्ट करते हैं, रब्या>( रयि>»४० ) उत्तम जल संसष्ट 
करते हैं, सुभूत्या-उत्पन्न होनेवाले उत्तम पदार्थों से सम्‌र-संसृष्ट करते हैं: (सूझट . पिब 


शुद्धमुदकम्‌ । अथर्व० ७.७३.११) गौओं का निवास स्थान भी उत्तम (स्वच्छ 

घास (यवस्‌) खिलाते हैं, शुद्ध पानी पिलाते हैं। २. अहर्जातस्यर ( हि नि्पक 

प्रतिदिन जिसके द्वारा विकास होता है, उसका यत्‌ हनन है तेन-उस नाम से वः 

संसूजामसि- तुम्हें संसृष्ट करते हैं, अर्थात्‌ इन गौ के दूध से शक्तियों का विकास 
होता है, अत: यह गौ भी “अहर्जात' है। 

भावार्थ--गौओं का निवासस्थान भी साफ़-सुथरा शुद्ध हो, यवस्‌ भी उत्तम 

हो | ऐसा होने पर ये गौएँ हमारे लिए ' अहर्जात ' हो जाती दुग्ध से प्रतिदिन सब शक्तियों 

का विकास होता है। 

ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता- गोष्ठ : , द्र्यो+ 

' अर्यमा, शक (जब बूहस्पेल, ड्न्द्र 

सं व॑: सृजत्वर्यमा सं पूषा सं बहस बैज्द्रो यो धनंजयो मर्यि पुष्यत यद्वसु ॥| २॥ 

१. हे गौओ! अर्यमा-काम-क्रोध हे आल क्रा नियमन करनेवाला वः-तुम्हें संसृजतु-अपने 


४) | हैं, उत्तम 


: ॥ छन्‍्द:--अननुष्ट्पू्‌ ॥। 


साथ संसृष्ट करे। गोदुग्ध के प्रयोग री व॒ृत्तिवाला बनकर यह काम, क्रोध आदि को 
वश में करनेवाला बनता है। पूषान अपने, करनेवाला सम्‌-इन गौओं को अपने साथ संसृष्ट 
करे | गोदुग्ध शरीर का उत्तम पोक्षशा - है | बृहस्पति: ८ज्ञानियों का भी ज्ञानी सम्‌-तुम्हें 
अपने साथ जोड़े। गोदुग्ध से क ब्रेद्धि होती है। इसप्रकार यह गोदुग्ध हमें शरीर के 
दृष्टिकोण से 'पूषा', मन के &ढूँ। को पो/से 'अर्यमा' व मस्तिष्क के दृष्टिकोण से बृहस्पति बनता 


है। २. यः-जो इन्द्र: - प्र धनञ्जय:-धनों का विजय करनेवाला है वह सम्‌ल्‍ल्इन 
गौओं को अपने साथ उंसष्ट करें; अर्थात्‌ गोदुग्ध हमें 'धनज्जय इन्द्र बनने में सहायक होता 
है। हे गौओ! तुम ख >जो भी वसु है, निवास के लिए आवश्यक धन है, उसे मयि 
पुष्यत-मुझमें पोष़ि यू से गोदुग्ध मुझे सब बसुओं को प्राप्त करानेवाला हो । 


(व गद्ग्धि रे प्रयोग हमें “अर्यमा, पूषा, बृहस्पति व इन्द्र बनाता है। यह हमारे 
जीवन में वर्सओंए्क़ा पोषण करता है। गौ को अर्थवेद ७.७३.८ में “वसुपत्नी वसूनाम्‌!' कहा 


का : - ब्रह्मा ॥ देवता--गोष्ठ:, अर्यमादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप। 
' 'अबिभ्युषी: अनमीवाः गौए 
पजेश्माना अबिभ्युषीरस्मिन्गोष्ठ करीषिणीं: । बिभ्र॑तीः सोम्यं मध्व॑नमीवा उपेततन ॥ ३॥। 
१. अस्मिन्‌ गोष्ठे संजगमानाः5इस गोशाला में मिलकर रहती हुई अथवा वत्सों से संगत 
होती हुई अबिभ्युषी :>व्योंध्रा आडि/के ध्वाक्रमताउल्केटपिय से स्हित/कुसीषिणी:-गोबर का उत्तम 


१९२ 


ए/एए/.०॥ वा था शिपीर् 93 06 633, अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


है, उनके दूध में कुछ विष उत्पन्न हो जाते हैं। २. हे गौओ ! तुम अनमीवा:5सब आह कोड रोगों 
हज | 


से रहित, अतएव सोम्यं मथ्ु बिभ्रती:-शान्‍्त मधुरसस--दूध को धारण करती हुई 

भावार्थ--गौओं को किसी प्रकार का भय प्राप्त न हो। वे सब प्रकार के ग्र 
हों। ऐसी गौएँ शान्ति देनेवाला तथा मधुर रसवाला दूध प्राप्त कराती हैं। 

ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता-गोष्ठ:, अर्यमादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुद््दु हे (2 
समृच्द्ध होती हुई गौएँ हमारा पोषण करें 
इहैव गांव एत॑नेहो शकेव पुष्यत। इहैवोत प्र जांयध्व॑ं मयि; न लः ॥ ४ ॥ 
१, है गावः>गौओ।! इह एवयहाँ ही एतन- टली के स्व शोषण स्थिति हो। 
इह उ>ओऔर यहाँ ही शका इचब पुष्यतन-समर्था गृहपत्नी के को होओ 
उत>5और इह एव-यहाँ और यहाँ ही प्रजायध्वम्‌नबच्चों (बछ 0: 3यों ) से बढ़ो | मयि>मेरे 
विषय में वबः-तुम्हारा संज्ञानम्‌-प्रेम अस्तुज्हो। हि 
भावार्थ--हमारे गोष्ठ में वृद्धि को प्राप्त होती हुई मी 


गौओं के साथ हमारा प्रेम हो। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-गोष्ठ:, अर्यमादयो मरे । छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


शिवः पा 


शिवो वॉ गोष्ठो भ॑व॒तु शारिशाकेव प्र 
इहैवोत प्र जायध्व॑ं मया वः सं (मे | ध्सिये 
१९. हे गौओ! गोष्ठ:-यह गोशाला कृ/च्तुम्होंफें लिए शिव: भवतु-कल्याणकर हो। इसमें 
स्थित हुई-हुई तुम शारिशाका इब गोत्य की शक्ति की भाँति पुष्यततहमारा पोषण 
करनेवाली होओ । जैसे यह धान्य हम्नार गए कर 
है, उसी प्रकार ये गौएँ अपने ही नर! पोषण करें। २. उत5और हे गौओ |! इह एव यहाँ 
ही प्रजायध्यम्‌-सन्तानों से वृद्धि होओ | हम मया>"अपने साथ वबः-तुम्हें संसुजामसि-संसूष्ट 
करते हैं। 


भावार्थ--गौओं गा नयी हो। इस गोष्ठ में स्थित गौएँ शालिधान्य को शक्ति 
की भाँति हमें शक्ति हों। इन बढ़ती हुई गौओं का हमारे साथ सम्बन्ध हो। 
की या “-गोष्ठ:, अर्यमादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--आर्षीत्रिष्टुप्‌ ॥। 


(गोपति के साथ गौओं का मेल 

सचध्वमयं वो गोष्ठ डह पोषयिष्णु:। 

पु भव॑न्तीर्जीवा जीव॑न्तीरुर्प वः सदेम॥ ६॥। 

है गौओ | गोपतिना"गौओं के रक्षक मया>मेरे साथ सचध्वम्‌-तुम्हारा मेल हो 
अयं गोष्ठ:-यह गोष्ठ वः, पोषयिष्णु:-तुम्हारा पोषक हो। २. रायस्पोषेण-धन 

2 जन बहुला:-बहुत संख्यावाली भवन्ती:-होती हुई जीवन्ती:-जीवन शक्ति से युक्त 

:-जीवनशक्ति से युक्त हम उपसदेम-समीपता से प्राप्त हों। जितना हमारा 88% धन 

हो उतना ही हम गौओं के बढ़ानेवाले हों। गौएँ ही हमें जीवनशक्ति प्राप्त कराएँगी। 

भावार्थ--हमारे गोष्ठ में गौओं का पोषण हो और गौएँ हमारा पोषण करनेवाली हों। 

एग्ावा !,टाकापधा) ४८ता८ ५55० (|93 0 633.) 


अथ तृतीयं काण्डम्‌ .. एएफ्ज.वाज्धाफ्रेक्षिफ्फ्क्त। (94 0 633.) के 
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विशेष-- अगले सूक्त का विषय वाणिज्य है। इसका ऋषि अथर्बा' है, जो प्रलोभनवश 
डाँवाडोल नहीं हो जाता (न थर्वति)। यह धर्म के मार्ग से ही धन कमाता है। वह जि 
करता है-- 5 / 
२५. | पजञ्चदर्श सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-- भुरिवित्रष्टुप्‌ ॥। 

“महान्‌ वणिक्‌' इन्द्र स्ड 
इन्द्रमहँ वणिज चोदयामि स न ऐतु पुरएता नो अस्तु। 
नुदन्नरांतिं परिपन्थिन मृ्गं स ईशानो धन॒दा अस्तु महाम्‌॥ ९ 
१. अहम्‌-मैं इन्द्रम्नपरमैश्वर्यशशाली वणिजम्‌न्महान्‌ वाणिष्यकर्त श 

ते०--यजु:०) चोदयामि-इस बात के लिए प्रेरित करता हूँ कि सः 
और प्राप्त होकर हमारा पुरः एता-आगे चलनेवाला-पथ-प्रदर्शकहह 
 प्रभु-स्मरणपूर्वक करें। २. अरातिमूल्‍वाणिज्य-विघातक शत्रुक्न/ क 
चोरों को और मृगम्‌व्यात्र आदि को भी नुदनू-हमारे मार्ग सेब 
ईश्वर मह्मम्‌-मेरे लिए धनदाः, अस्तु-वाणिज्यलाभरूप ' के वीं 
वणिक्‌ हैं। जैसा हम कर्म करते हैं, वैसा ही वे फल ६ 
का स्मरण हमें वाणिज्य में सफल करनेवाला हो। 
छल-छिद्र से दूर रहेंगे। 
भावार्थ--हम प्रभु-स्मरणपूर्वक व्यापार 
में 'अराति, परिपन्थी व मृग” विघातक न 
ऋषि:--अथर्वा ( हआाशमिकार हे 


हुए ये ईशानः:-नियन्ता 
हों। ३. प्रभु सबसे बड़े 
 पहैं-++ कम, न अधिक। इस प्रभु 
क्र प्रभु-स्मरण करेंगे तो कुटिलता व 


हमारे पथ-प्रदर्शक हों। हमारे मार्ग 


श 
को) पथा का ठीक होना 
द्ावांपृथिवी संचर्॑न्ति। 
कर धर्नमाहराणि ॥ २॥ 

१. ये-जो देवयाना:-( न रत त्रयव्‌ह इति देवा वणिज:, ते यत्र यान्ति) व्यापारियों 
के आने-जाने के बहवः पन बडे हुत-से मार्ग द्यावापृधिवी अन्तरा"द्युलोक व पृथिवीलोक 
के मध्य में संचरन्ति-( वर्तन्तैं।-है) ते>वे सब मार्ग मानत-मुझे घृतेन-दूध-घृत आदि---जीवन- 


.. यात्रा के लिए हा थीं से जुषन्ताम्‌: “सेवन करनेवालें हों। इन मार्गों में खान-पान की 
सब व्यवस्था बड़ी । २ यथा-जिससे मैं क्रीत्वा-क्रय-विक्रय करके धनमू-लाभसहित 
मूलधन को घर में लानेवाला बनूँ। 

पल पर लिए जिन मार्गों में आना-जाना होता है, वहाँ खान-पान आदि को 
सुव्यवस्था हों; स्वस्थ रहकर हम ठीक से व्यापार कर सकें। 


._ अथर्वा ( पण्यकामः )॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 
“अग्रिहोत्र व प्रभु-वन्दन' से व्यवहार में कुशलता 
इच्छमानो घृतेन॑ जुहोमिं ह॒व्यं तरसे बलाय। 
गे ब्रह्मंणा वन्द॑मान इमां धिये शतसेयाय देवीम्‌॥ ३॥ 


, है अग्रेपरमाक़न !इच्छननान:-वाणिज्यलाभ की कामना करता हुआ इध्मेन-इन्धनसाधन 
१. हे अग्र न इ्छातान: वा णिस्यलाभ को (94 0/ 633.) ४6७७० 


१९४ फ़फ्ज़धाज्शाधा।वऐएड।॥- ४ (95 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


समित्‌ समूह से (समिधाओं से) घृतेन-"घृत के साथ हव्यम्‌्5हवि को जुहोमि”आहुत करता 
हूँ, जिससे मुझमें तरसे>वेग--शीघ्र-गमनशक्ति हो तथा बलायशरीर का 8 । २. 
यावत्‌-जितना-जितना मैं ईशे5-ईश व धन-सम्पन्न बनता हूँ, उतना ही ब्राह्मण | 
से बन्दमान:-आपका वन्दन करता हुआ इमाम्‌रइस देवीम्‌ज्द्योतमान व्यवहार- 
को शतसेयाय-असंख्यात धन लाभ के लिए करता हूँ। प्रभु-स्मरणपूर्वक मुझे वह बा 
कुशल बुद्धि प्राप्त होती है, जोकि मेरे लिए खूब लाभ का साधन बनती अपन 

हू ना बुद्धि 

| 


भावार्थ--अग्रिहोत्र से मैं शरीर में वेग व बल का सम्पादन करता हू । 
को व्यवहार-कुशल बनता हूँ, इसप्रकार खूब ही धन-लाभवाला 5 
ऋद्चषि 5 अथर्वा ( प्र्ण्यक्कामः ) ॥। देवता-प्रषण: विक्रयएच ॥) 


छ्न्दड; 
विराडत्यष्टि: ॥ 
प्रषण: विक्रय: च रद 


इमामंग्रे शरणिं मीमृषो नो यमध्वाॉनमगांम दूरम्‌। 

शुनं नों अस्तु प्रषणों विक्रयश्च प्रतिपण: फ लि । 

इृदं ह॒व्यं सेविदानौ जुषेथां शुनं नो अस्तु त्रश्त्स्‌सि स्थित च।। ४॥ 

२. है अग्रे"परमात्मन्‌ ! नः -हमारी इमम्‌-इस शरघ्पमलप्रेज़ेंस के कारण होनेवाली ब्रतलोपरूपी 
हिंसा को मीमृष:->क्षमा (सहन) करो, चूँकि यम दूर के ब्नम अगाम-जिन दूर मार्ग पर हम 
आये हुए हैं, मार्ग में सब सुविधा न होने से ने आओ कहोत्र के ब्रत का पालन नहीं कर सके 
हैं, उसे आप क्षमा करेंगे। २. आपकी कृपा सेन रे प्रषण:-क्रय च-और विक्रय: विक्रय 
शुनं अस्तु-सुखप्रद हो। प्रतिपण:-वस्तु -फेर मा>मुझे फलिन कृणोतु-फलवाला 
करे। हे इन्द्र और अग्रे। संविदानौ-आप' ऐड र्म्त्् हे प्राप्त हुए-हुए इृदं हव्यं जुषेथाम्‌्-इस हव्य 
का सेवन करें| नः 5हमारे चरितम्‌र 0 व्याप्रोर-व्यवहार उत्थितं च-और उससे होनेवाला लाभ 
शुनं अस्तु-सुखदायक हो शी के 


भावार्थ--मार्ग में घर से पर कई बार अग्निहोत्र आदि ब्रतों का लोप हो जाता 
है, उसे प्रभु क्षमा करेंगे। प्रभु कि से हमारा क्रय-विक्रय सुखद हो | वस्तुओं का विनिमय 
लाभप्रद हो। व्यापार व सब लाभ सुखकारी हों। इन्द्र और अग्नि को हमें 
अनुकूलता प्राप्त हो। पक अग्रिहोत्र से हमारा व्यापार सफल हो। 
ऋषि:--अथर्वा ( : )॥ देवता-देवाः, अग्नि: ॥ छनन्‍्द:--विराड्जगती ॥ 


(2 भूयः:, न तु कनीयः . 

' प्रतणें: चरांमि धर्नेंन देवा धर्न॑मिच्छमान:। 

था भेद मा कनीयोउगग़ें सातप्लो देवान्हविषा नि घेध।॥ ५॥। 

.>सब व्यवहारों के साधक देवो! धनेन-मूलधन से धनमूल्वृद्धियुक्त धन को 
ब्छमानःव्चोहता हुआ मैं यरेन धनेनु-जिस धन से प्रपणं चरामिल”क्रय करता हूँ ततन्‍वह 

यम धने भूयः भवतु>बहुतर हो जाए, बढ़ ही जाए, कनीयः>अल्पतर मान्मत हो जाए। 

२ व्यापार में प्रगति प्राप्त करानेवाले प्रभो |! सातघध्न:-लाभ के प्रतिबन्धक देवान्‌-(दीव्यन्ति ) 

का व्यापार करनेवालों को हविषा निषेध-हवि के द्वारा हमसे दूर कर दें। त्यागपूर्वक 
अदने ? खाने) की वृत्ति को (हवि को) प्राप्त करके हम इन चूत-व्यापारों से दूर रहें। 


भावार्थ-दक/हसए केक "हि कब से हरे हुए, अपने धननों का सदा वर्धन 


अथ तृतीयं काण्डम्‌ 


हलक, गय॑ काण्डमू  एएण आआएशीएरवी) (]। लक 
करनेवाले बनें । 
ऋषि:--अथर्वा ( पणयकामः ) ॥ देवता-देवा:, इन्द्र: , प्राजपति:, सविता, सोम:, अग्य्रि कि 
छन्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
इन्द्र, प्रजापति:, सविता, सोम: , अग्यिः कक 


येन॑ धर्नेंन प्रपणं चरांमि धर्नेन देवा धन॑मिच्छमान: । 
तस्मिन्म इन्द्रो रुचिमा द॑धातु प्रजापति: सविता सोमों अग्रिः॥ ६ (लिप 
१. येन-जिस धनेन"मूलधन से प्रपणम्‌ चरामिकक्रय करता पा हे करा 
देवो! इस धनेन-धन से धनम्‌ इच्छमानः-वृद्धियुक्त धन को चाहता हु व 
२. तस्मिन्‌-उस व्यवहार में इन्द्र:-जितेन्द्रियता को देवता मे>मेरी रुचिम्‌र 
करे, जितेन्द्रिय बनकर मैं उस व्यापार को रुचि से करूँ। प्रजापति: - 


प्रजा के--सन्‍्तान के पालन की भावना मुझे उसमें रुचिवाला सविता-निर्माण 
की भावना, सोमः-सौम्यता का भाव और अग्गनिः5प्रगति को उसमें रुचिवाला करे। 
“सोम: ' शब्द सौम्यता का प्रतिपादन करता हुआ यह ्ज । कि एक व्यापारी को 


अवश्य सौम्य स्वभाव का बनना है, उग्र स्वभाव नहीं। ग्र्द्क 
भावार्थ--मैं जितेन्द्रिय, सन्‍्तान के रक्षण की भाद ्् ३202 निर्माता, सौम्य व प्रगतिवाला 
बनकर अपने व्यापार को रुचि से करूँ। 
ऋषि:--अथर्वा ( पण्यकाम:ः ) ॥ देवता कप £ ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


'सतुपवर ण्प् सा : रे मी 
उप॑ त्वा नम॑सा वयं होत॑र्वैश्वानर स्तुम: प्वात्मस्‌ गोधषु प्राणेषु जागृहि ॥ ७॥ 
१. है होत:-सब पदार्थों के देनेवाले ्श्ला नर-सब मनुष्यों का हित करनेवाले प्रभो! 
वयम्‌-हम त्वा>आपको प्राप्त होकर नम ५ कक >के साथ उपस्तुमः-स्तुत करते हैं। प्रात:-साय॑ 
नम्रतापूर्वक आपको स्तुति 8 हैं ।/९. स> ५ >ल्ले। आप नः-हमारी प्रजासु-प्रजाओं के विषय में 
आत्मसु>हमारे विषय में तथा गो >हमारी इन्द्रियों और प्राणों के विषय में जागृहि5सदा 
जाग्रतू रहिए। इनका रक्षण करना है। 
भावार्थ--हम प्रात:- से /प्रेभु का स्तवन करें, प्रभु ही हमारी सन्‍्तानों व हमारा 


रक्षण करनेवाले हैं। (पूकेदम 
ऋषि:--अथर्वा : ) ॥ देवता--जातवेद: ॥ छन्‍्द:--निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ 
दर व करिए प्रभु के प्रतिवेश बनें 
विश्वाहां ते ब॒ तिष्ठते जातवेदः। 


मर्दन्तो मा ते अग्े प्रतिवेशा रिघाम।॥ <८॥। 


१ सर्वज्ञ (विद ज्ञाने) व सर्वव्यापक (विद सत्तायाम्‌) प्रभो! अश्वाय इब-( अश्नुते 
कर्मसु) दी # के ऐैमें व्याप्त के समान तिष्ठते-स्थित तेज्आापके लिए हम विश्वाहा>बस दिन, 
सदम्‌ इत्‌ न भरेम्‌्-हवि देनेवाले हों। हवि के द्वारा ही तो आपका पूजन होता है। २. 
ह्वि 2 द्वैरा आपका पूजन करते हुए हम रायस्पोषेण-धन के पोषण से व इषानसात्त्विक अन्न 


पम्म्ल्न्तेः -सम्यक्‌ आनन्द का अनुभव करते हुए हे अग्नरे”ःअग्रणी प्रभो! ते प्रतिवेशा:-उपासना 

द्वारा शि आपके प्रत्यासन्न (निकटतम) बनें और मा रिषामू-हिंसित न हों। 

भावार्थ--उस ' जातवेदस, अश्व, अग्नि” प्रभु का हवि के द्वारा पूजन करते हुए हम धन 
एगावा ॥,टवताधाा) ४९८१८ ॥55०णा (]96 0 633.) 


पागल तथा 
आत्मनिरीक्षक (न थर्वति, अथ अर्वाड) | यह कल्याण के लिए प्रभु से ' प्रातर | 
से प्रार्थना करता है-- क्‍ 


अथ पषष्ठः प्रपाठकः 


२६. | षोड्शं सूक्तम्‌ ] का 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अग्मीन्द्रादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-- रे ऐ। 
कैसा जीवन ? क्‍ 

प्रातरम्रिं प्रातरिन्द्रे हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरक्चिना कि 

प्रातर्भगें पूषणं ब्रह्म॑णस्पति प्रातः सोम॑मुत रूद्े || 

१. जीवन के प्रभात में हम अग्रिम्रअग्रणी प्रभु को तहैल्पुञ प् हैं, अपने अन्दर प्रगति 
की भावना को भरते हैं। प्रातः-प्रात:काल में इन्द्रमू-जित्तिस्ट्रियरत-क्री भावना को अपने में भरते 
हैं। सारी प्रगति जितेन्द्रियता. पर ही निर्भर है। २. क्राल हम मित्रावरुणा”सस्‍्त्रहे व 
निर्द्वेषता की देवता को पुकारते हैं और प्रात:-इस तल अश्विना-प्राणापान को पुकारते 
हैं। प्राण-साधना ही हमें द्वेष से दूर करके सम 0 कु नीाती है। ३. प्रातः-प्रात:काल हम 
भगम्‌-ऐश्वर्य की देवता को पुकारते हैं _ पूषेष्म रू 
बहाणस्पतिम्‌्-ज्ञान का रक्षण करनेवाली जय ररात्र:-प्रात:काल में हम सोमम्‌जसौम्यता व 
विनीतता के देवता को हवामहे-पुकारते हैं रूद्रम्‌ ( हवामहे )-रुद्र की अराधना करते 
हैं, शत्रुओं के लिए रुद्र बनते हैं। 

भावार्थ--हम प्रात:काल जिते ट ० य्ता, 
अपने जीवन में धारण करते हैं । > 


, स्नेहशीलता, सौम्य व रुद्र भावनाओं को 


बज मम देव॑ता-- भगः ॥ छन्‍्द:---त्रिष्टुप्‌ ॥। 
5 धन ? 

| तेयों विशधर्ता। 

। चिद्य॑ भर्गे भक्षीत्याह॥ २॥ 

ह ः :काल जितम्‌-पुरुषार्थ से कमाये भगम्‌लधन को हवामहे-पुकारते 
हैं, जोकि हे तेजस्त्री बनता है। बयम्-हम उस धन को चाहते हैं जोकि पुत्रम्‌-( पुनाति 


त्रायते) हमें और हमारा रक्षण करता है और यः:-जो अदितेः:-( अ*दिति) स्वास्थ्य 
का विशधर्ता> से धारण करनेवाला है। २. हम उस धन को चाहते हैं यम्‌-जिसे आश्चः 
चित्‌-पोष् न्‍श्सि थ भी भक्षि इति आहर-'मैं इसे खाता हूँ” ऐसा कहता है। इसके अतिरिक्त 


् नष्यों के आदरणीय तुरः-बुराइयों के संहार में प्रवृत्त सुधारक पुरुष चित्त भी इस 
“भोगी होता है और राजाचित्‌्-कर-रूप में राजा भी इसमें भाग ग्रहण करता है। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- भग: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥। 

धन व प्रशस्त जीवन 
प्रणेंतर्भग सत्य॑राधो भगेमां धियमुर्दवा दर्दन्नः। 


भग प्र णोजज्तमा गोशिएलैअ। प.जकितवन्तपक्झ्ञापह्प रे ॥ 


- ; 


अथ तृतीय काण्डम्‌ .. 3५ 3043-55: 0 कक । क्‍ १९७ 


..._ ९. है भग-सेवनीय धन! प्रणेत:-तू हमें प्रकर्षण आगे ले-चलनेवाला है। भगन्हे ऐश्वर्य 
की देवते! तू ही सत्याराध:-सत्य कार्यों को सिद्ध करनेवाला है। भगरएऐश्वर्य | तू 
लिए ददत-सब आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करता हुआ इमां धियम्‌जइस 
अव-उत्कृष्टरूप से रक्षित कर। २. है भगरऐश्वर्य। तू नः"हमें गोशि:-गोओं हि ग 
से प्रजनय-प्रकृष्ट विकासवाला बना। है भगरऐश्वर्य। हम तेरे सदव्यय से लत न | से 
_ नृवन्तः-प्रशस्त मनुष्योंवाले प्रस्याम"-हों-हमारे सब पारिवारिक जन श्रशस्त हों। 
भावार्थ--ऐश्वर्य की प्राप्ति से हम सर्वविध फूलें-फलें व १ | 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- भगः ॥ छन्‍्द:-- भुरिक्पड्ि: 
'प्रात:, मध्याह्न व सायं का भग 
उतेदानीं भग॑वन्तः स्यामोत प्रंपित्व उत मध्ये अह्लाम्‌। हद 
उतोदितौ मघवन्त्सूर्य स्थ बय॑ देवानों सुम्तो स्थाम॥। ०0 
१, हम उत-निश्चय से इदानीमलछइस जीवन के प्रात: वे + ध्य थम सवन (२४ वर्ष की 
अवस्था तक) में भगवन्तः-'ऐश्वर्य व धर्म -रूप भगवाले उतज-ओऔर अह्लां मध्ये“जीवन 
के मध्यभाग--ट्वितीय सवन (गृहस्थ) में यशयुक्त और प्री सेम्सेऋ बनें, उत-तथा प्रपित्वे-जीवन 
के ढलने पर तृतीय सवन (वानप्रस्थ और संन्यास 25९१ ज्ञान-वैराग्य” रूप धनवाले हों। 
इसप्रकार जीवन को छह भगों से पूर्ण बनाकर बर्मेमेल्ह्रैम हे मघवन्‌-एऐश्वर्यशाली प्रभो! 
उत-निश्चय से सूर्यस्य उदितौ-सूर्य के रे प्‌ू>माता-पिता आदि देवों को 
सुमतौ-कल्याणकारी मति में स्थामनसदा 
भावार्थ--हम जीवन के षड्विध 


- ऋषि:--अथर्वा । : ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥। 
धन 
भग॑ एव भग॑वाँ अस्तु हे अप भग॑वनन्‍्तः स्थाम। 


तं त्वां भग॒ सर्व इज कि 2] भग पुरएता भवेह॥ ५॥ 

१, देवाःल्हे देवा! > कप्रा सें/हम यह समझ लें कि भगः एवएश्वर्य के पुज्ज 
प्रभु ही भगवान्‌ अस्तु-ए९ भु को ही अपना सच्चा ऐश्वर्य समझें। तेन-उस प्रभु से 
ही वयम्‌्-हम भगवसन्‍्तः-ऐश्लट स्थामच्हों। २. हे भगन-प्रभुरूप ऐश्वर्य ! त॑ त्वानउस 


आपको इतनही 35 75 >सब मनुष्य और मैं भी पुकारता हूँ। हे भग-ऐश्वर्य के पुज्ज 


प्रभो। सः-वे आप: जीवन में नः-हमारे लिए पुर: एता-पथ-प्रदर्शम भवन्‍होओ। 
भावार्थ-- ही वास्तविक धन समझें, कष्टों में उसे ही पुकारें, वही हमारा पथ- 
प्रदर्शक जे | 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- भगः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥। 
यज्ञ व ध्यान 

टेबल यह नमनन्‍त दक्चिक्रावेंव शुच॑ये पदार्य। 
 व॑सुविदं भर्गे मे रथंमिवाशवां वाजिनु आ वहन्तु॥ ६॥ 

कि १. . >उषाकाल अध्वराय-यज्ञ के लिए संनमन्त-संगत हो, उसी प्रकार इव>जैसेकि 
द 5(दधत्‌ 0 धारण भी कि करनेवाले प्र 3 व शचये पदाय"हदयरूप पवित्र 
स्थान के लिए हक 20002 | पा काती #ं0१यान हरि हैदिथों की पवित्र बनाते हुए प्रभु 


१९८ ए/ए/ए०. धा|क्षा।भा ९०६09 (]99 0633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


दर्शन करें और यज्ञादि उत्तम कर्मों में प्रवृत्त हों। २. वाजिन:-शक्तिशाली घोड़े इब-जिस प्रकार 
रथम्‌-रथ को लक्ष्य पर पहुँचाते हैं, उसी प्रकार नः-हमारे लिए अश्वाः नये रक 
भगमूरऐश्वर्य के पुघज वसुविदम्‌लसबअ धनों को प्राप्त करानेवाले, अर्वाच्चीनम्‌न( 
हमारे हृदयों में गति करनेवाले प्रभु को मे>मुझे--हमें आवहन्तु-प्राप्त कराए। 
भावार्थ--हम उषाकाल में उठकर यज्ञ करें, प्रभु-उपासना से प्रभु-दर्शन करें # हमारी 
इन्द्रियाँ हमें प्रभु की ओर ले-चलें (2 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- भगः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्दुप्‌ क् । 
' अश्वावतीः, गोमती: वीरवतीः: ' उषास 
अश्वांवतीर्गोम॑तीर्न उषासों वीरव॑तीः: सर्दमुच्छन्तु भा: : 
घृतं दुहांना विश्वतः प्रपीता यूयं पांत स्वस्तिभिः भय 9॥ क्‍ 
९, हे प्रभो | नः-हमारे लिए अश्वावतीः-प्रशस्त क/० ०६३ :८ ३० :-प्रशस्त ज्ञानेन्द्रियों- 
बाली तथा वीरवतीः-प्रशस्त यज्ञाग्रियोंवाली (वीर-06 58 जहा रे हे ४७) उषासः:-उषाएँ सदम्‌र 
सदा उच्छन्तु-रात्रि के अन्धकार को दूर करनेवाली हों |>ये उेषोएँ2भद्गरा: 5हमारे लिए कल्याणकर 
हों। २. घृतम-ज्ञानदीसि को हमारे अन्दर दुहाना:पृ५ करत तथा विश्वत:ः-सब प्रकार से 


आप स्वस्तिभि:-कल्याण-मार्गों के द्वारा सदा ४)हमें पात-सुरक्षित करो। 
भावार्थ--उषाकाल में प्रबुद्ध होकर सर श थों और ज्ञानेन्द्रियोंवाले बनें, यज्ञशील 
हों हमारा ज्ञान बढ़े और हम सब प्रकार प्राप्त हों | 
विशेष-- अब यह उपासक सबका है, विश्वामित्र' नामवाला होता है। यह कृषि 
आदि उपकारी कार्यों में ही प्रवृत्त कै िरेद्श 
'गह ४ | सूक्तम्‌ ॥ 
ऋषि: -- ॥ देवता-सीता ॥ छन्‍्द:--आर्षी गायत्री ॥ 


, जुआ, बैल 


सीरा युञ्जन्ति त॑न्वते पृथंक्‌। धीरां देवेषु सुम्नयौ॥ १॥ 

२. कवय: हे -हलों को युड्जन्ति-कर्षण के लिए जोड़ते हैं। धीरा:-धीमान्‌- 
बुद्धिमान्‌ पा लोग पृथक्‌ वितन्वते-बैलों के कन्धों पर फैलाते हैं। २. ये बुद्धिमान 
कवि देवेषु- में सुम्नयौ-( सुम्नं सुखकर हविरलक्षणमन्न॑ यातः प्रापयतः ) सुखकर 


बैलों को (युञ्जन्ति) जोतते हैं। 
नम पुरुष हलों को जोतते हैं, जुओं को बैलों के कन्धों पर डालते हैं, बैलों 
को र्थ अजन्नों को प्राप्त करते हैं। 


ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--सीता ॥ छन्‍्द: +-त्रिष्टुप्‌॥ 


सफल कृषि 
जे कु सीरा वि युगा त॑नोत कृते योनौं वपतेह बीज॑म्‌। 
: इनुष्टि: सभ॑रा असन्नो नेदीय इत्सूण्य [ः पकवमा यंवन्‌॥ २॥ 


१. हे कृषीवलो हि (किसानो) ! सीरा युनक्ततहलों को युगों के साथ जोड़ी और युगा 
वितनोत>जुओं को जैशी की कीम्शीपेरप्फैलाध्मीशतंथा योनौ०८ अंफुोत्मज्ि)योग्य इहल्इस कृते-कृष्ट क्षेत्र 


अथ तृतीयं काण्डम्‌ ए्फ्ज़.धाज्का4शिष्किफ्िफी। (2000 633.) १९ 


में बीजम्‌-जौ-चावल आदि के बीजों को वपत-बोओ। २. विराज:-(अन्न॑ वै विराट्‌-तै० 
.. ३.८.१०.४) अन्न के एनुष्टिः-(शु अश) आशु प्रापक गुच्छे सभरा:-फलभार सहित (डर न्‍्त 
. असतनहोवें। नेदीयः इत्‌-( अन्तिकतमम्‌) अत्यल्प काल में पक्‍वम्‌-पके हुए फलों डक? 
जौ-चावल आदि को सृण्य:-लवणसाधन हँसुवे या दराँत आदि आयवनू् प्राप्त हों 354 
भावार्थ--हल जोतकर भूमि को ठीक करके हम बीज बोएँ। यह शीघ्र ही अंकुरित 
पक्‍व गुच्छे का रूप धारण करे और दराँती से काटा जाए। 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--सीता ॥ छनन्‍्द:--पशथ्यापड्िड ॥ 
उत्तम भूमि+उत्तम वाहन 

लाड्लं पवीरव॑त्सुशीम सोममत्सरु। जे 

उदिद्व॑पतु गामविं प्रस्थाव॑द्रथवाह॑नं पीब॑रीं च्व प्रफर्व्य [ । 

१९. लाड्रलम-हल पवीरवत्‌- ( लाड्ले प्रोतं लोहमयं शल्य ६॥ / फिच्छे फालवाला सुशीमम्‌> 
उत्तम सुख देनेवाला सोमसत्सरू-(स उम, वे+मन्‌) रस्सी 'आऋदि (प्र व मूठ से युक्त है। 
२. यह हल इत्‌-निश्चय से गामू-इस पृथिवी को अविम्ररक्षा करचेव्राली चनतथा पीबरीम्‌> अन्न 
आदि के द्वारा वृद्धिवाली उद्वपतु-बनाये तथा इत्‌ूलन््िचिये सर रथवाहनम्‌-रथों को वहन 
करनेवाले अश्व व बैल आदि को प्रस्थावत्‌-गमनसम्थ तक प्रफर्व्यम्‌्-प्रकर्षण गतिशील 
(उद्वपतु) सम्पादित करे। खेती ठीक होने पर ये ०४ ए भी अच्छी हो सकेंगी। 

भावार्थ--हल उत्तम फाल, रस्सी व हद फेस रु आ-हुआ पृथिवी से उत्तम अन्न को 
प्राप्त करानेवाला हो और हमें समृद्ध करके उत्तमारर्थों-क्ज़े वहन करनेवाले अश्व आदि को प्राप्त 
कराए। 


के ) सीता 
ख्रतु।सा नः परय॑स्वती दुहामुत्त॑रामुत्तरां समाम्‌॥ ४॥। 
फ १. इन्द्र:-(इरां दृणाति-निस& अर 5:८५ हल के द्वारा पृथिवी का विदारण करनेवाला यह 
कृषक सीताम्‌-लाज्भलपद्धिति को निगृह्ातरु(नीचीनं गृह्ातु) अधिक-से-अधिक नीचे तक 
ग्रहण करे। तम्‌-उस बत कर। ९. "कला पूषा- अन्न आदि के द्वारा सबका पोषण करनेवाला यह 
किसान अभिरक्षतु-रक्षित (३.ला-वह लाड्भलपद्धति पयस्वती>जलवाली होती हुई नः-हमारे 
लिए उत्तराम्‌ ' किक मामूह्अंगलै- अगले वर्षो में दुह्माम-जौ-चावल आदि अन्नों का दोहन 
करनेवाली हो । 
भावार्थ-- तक भूमि को खोदनेवाला हो। हल-जनित सीताएँ ठीक से 
सुरक्षित हों «जे ये<घानी से) सींची जाकर अन्नों को उत्पन्न करनेवाली हों। 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--सीता ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 
सुपिप्पला ओषधि: 
हा ग़ला वि तुंदन्तु भूमिं शुनं कीनाशा अनु यन्तु वाहान्‌। 
ह॒विषा तोशं॑माना सुपिप्पला ओषंधीः कर्तम॒स्मै॥ ५॥ 
-शोभन लाड्रलमुख (फाल) भूमिम्‌-भूमि को शुनम्‌-सुखकररूप में बितुदन्तु- 
कृष्ट करें--जोतें। कोनाश॥ शिवा ता कमर बह क बहात, शाहूपजु बलों के पोठ उसे 


इन्द्रः सीतां नि गृह्नातु तां पूर्षाईः 


२०० एएए.आए7974एे८ै।१-5 (20]] 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि: --विश्वामित्र: ॥ देवता--सीता ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। (2 
सुखकर कृषिकर्म 
शुनं बाहाः शुनं नर: शुनं कुंषतु लाड्रलम। शुनं व॑रत्रा पल 
९. वाहा:ः-बलीवर्द (बैल) शुनम्‌-सुख से (कृषन्तु)-हलों 
मनुष्य शुनम्‌-सुख से कृषि करें। लाड्रलम्‌लहल शुनम्‌च्उत्तम 
करे--जोते । वरत्रा:-रस्सियाँ शुनम्‌्-सुखपूर्वक कह 
साँटे) को शुनम्‌-सुख के लिए उदिड्भय-प्रेरित कर-- 
भावार्थ--सारा कृषि-कार्य सुखपूर्वक हो। 
ऋषि: --विश्वामित्र: ॥ देवता--सीता ॥ #ई 
शुनासीरा ( वाय ौरे 
शुनांसीरेह सम मे जुषेथाम्‌। यहित्रि चद्र हथेः पा थे: घर्धस्तेनेमाम् 
१. शुनासीरा-वायु और सूर्य इह यह पे पनन्‍्यहाँ ही मे-मेरे द्वारा दी जानेवाली हवि को 
जुषेथाम्‌-प्रेमपूर्वक सेवन करें, अर्थात्‌ मेद्य यह जज वायु व सूर्यदेव के लिए प्रीतिकर हो। 
'यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्य: '>इन यज्ञों के टारि त्लीं की उत्पति हो। २.वायु व सूर्य इन बादलों 
के द्वारा यत्‌-जो जा में चेक :>जल को उत्पन्न करते हैं तेन-उस वृष्टिजल 
से इमाम्‌->इस भूमि को उपसि | * 
भावार्थ--यज्ञों के द्वारा | से वायु व सूर्य जल का वर्षण करके पृथिवी को 


सींचनेवाले हों। 
ऋषि: उप --सीता ॥ छनन्‍्द:--निचृदनुष्टुप्‌ ॥। 
सु मना: सु फला 


सीते वन्दामहे ल्वाबांची (जो भव। यथां नः सुमना असो यर्था नः सुफला भुव:॥ ८ ॥ 


१. हे (पक शत । --जुती हुई भूमे! हम त्वा वन्दामहे-तेरा स्तवन करते हैं। हे 
सुभगे-उत्तम प्रात करानेवाली सीते ! तू अर्वाची भवन्‍हमारे अभिमुख हो। २. इस 
प्रकार तू हमएेः हो यथा-जिससे नः-हमारे लिए सुमना:-उत्तम मन को प्राप्त करानेवाली 


जप नः-हमारे लिए सुफला-उत्तम फलों को देनेवाली भुवःहो। 
- हमारे लिए उत्तम ऐश्वर्य को प्राप्त कराती हुई हमें उत्तम (प्रसन्न) 


ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--सीता ॥ छन्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 
'घुतेन+मश्चुना ' समक्ता 

बतेन सीता मर्धुना समंक्ता विश्वैर्देवेर्नुमता मरुद्धि:। 

सान॑ः सीकेऊब्नसाध्याबृ॑त्रस्ल्ोज स्ाती-घझ्तवत्फिलमाहए: | ९॥। 


अथ तृतीयं काण्डम्‌ फफ़ण.आएशासिरि 0९). | । 


१९. सीतानयह लाज्गञलपद्धति घुतेन-जल से तथा मश्चुना-शहद से समक्तात"सम्यक्‌ सिक्त 
हुई है। यह विश्वै: देवै:-सूर्यादि सब देवों से तथा मरूदभिः -वृष्टिवाहक वायुओं _से 
अनुमता-"-अज्जीकृत हुई है--वे सब इसके अनुकूल हैं। २. हे 0775 03 । सा+ 
पयसा-उदक (जल) से सींची हुई नः अभि आववु॒त्स्वच्हमारे अभिमुख-- 
'ऊर्जस्वती-बल से युक्त हों तथा घृतवत्‌ल्घृतयुक्त अन्त को पिन्वमाना-हमारे 
करनेवाली हो। 

भावार्थ-घुत व मधु से सिक्त हुई-हुई भूमि सूर्य-वायु आदि को अनुकूल हि पर हमें 
बल व प्राणशक्ति प्राप्त कराए और घृतवत्‌ अन्न देनेवाली हो। 


विशेष--गत सूक्त के अनुसार वानस्पतिक पदार्थों का सेवन रप यह व्यक्ति 
भोगव॒तिवाला न बनकर योगवृतिवाला बनता है--' अ- थर्वा ' 83225 0 (न चरति)-- 
डाँचाडोल नहीं होता । यह अथर्वा जितैन्द्रिय है । इसकी पत्नी भोगवृत्ति 
को अपनाये तो यह भोगवृत्ति इन्द्राणी की सपत्नी (सौत) हो (६ इन्द्रोणी इस सपत्नी के 
दुःख को सहने को उद्यत नहीं। वह उसके विनाश के ल्विफु | र्मे्लिंच -(योगविद्या )-रूप 


जब ह- । 


ओषधि को आचार्य से प्राप्त करने के लिए यत्नशील होती 
का विनाश करती है। 


इन्द्राणी की सपत्नी 


क्‍ १८. [६ अष्टादर्श सूक्तः 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--वनस्पतिः ( « ०३७४७) छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 


26:-3॥ ६ 
इमां ख॑नाम्योष॑धिं वीरुधां बल गण (५22 
ययां सपत्नीं बार्धते ययां संविन्दते घातिमु॥ ९१॥ 


के द्वारा आचार्य से प्राप करता हूँ। य 
. (विकास) करनेवाली है, ब 
अन्य ओषधियों से बलवत्तमा है 
सपत्नीम्‌-इन्द्राणी को सप् 
पतिं संविन्दते-सर्वरक्षक पा 2 आप / 
विनष्ट होने पर हम परमात्मा ज॥ श्राप्त करते हैं। 
भावार्थ--हम अच्थिर्य से, आत्मविद्या को प्राप्त करके भोगवत्ति को अपने से दूर करें तभी 
हम योगवृत्ति को बे प्रभुरूप पति को प्राप्त करेंगे। 
ड्शि आर ॥ देवता--वनस्पतिः ( बाणपर्णी ) ॥ छनन्‍्द:-अनुष्डुप्‌ ॥ 
उत्तानपर्णा-सहस्वती 
प्‌: मर गे देव॑जूते सहस्वति। सपल्ली' मे परा णुद॒ पति मे केवं॑लं कृधि॥ २॥ 
१.“आत्मेत्िध “ अत्तानपर्णा ' है--ऊर्ध्वमुख पर्णोवाली है--हमें सदा उन्नति की ओर ले- 
तथा हमारा पालन व पूरण करनेवाली है। 'सुभगा'--उत्तम ज्ञान व अनासक्ति को 
व्वैन्न- करन धाली है ( भगः-ज्ञान, वैराग्य) | यह “देवजूता है--दिद्वानों द्वारा हममें प्रेरित होती 
है। यह आत्मविद्या 'सहस्वती “काम _क्रोध आदि शत्रुओं को कुचल देनेवाले बल को उत्पन्न 
किलर देवजूते _ । _मेरे अन्दर 
करती है। है उत्तानएुर्टों 800५ ५5ता रा ग हि ४७७४७ 


२०२ एज ,वज्भाधाओओएकधत रे (203 0633.) अथर्ववेदभाष्यमू__ 


इस सपत्नीं-इन्द्राणी की सपत्नीभूत भोगवृत्ति को परानुद-दूर कर दे। २. एवं, आत्मविद्या के 
द्वारा भोगवृत्ति से ऊपर उठा हुआ पुरुष यही प्रार्थना करता है कि उस (ही कान, में 
विचरनेवाले पतिम्‌-सर्वरक्षक प्रभु को मे कृधि-मेरा कर। मैं प्रभु-प्रासि को ही हल 

भावार्थ--- आत्मविद्या हमें उन्नत करती है, हममें शत्रुओं का मर्षक बल पैदा नस 
हमें प्रभु में रमणवाला बनाती है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--वनस्पति: ( बाणपर्णी )॥ छन्‍्द:-- “है (2 
नहि ते नाम जग्राह 
नहि ते नाम॑ जग्राह नो अस्मिनत्र॑मसे पतौ। परामिव प॑रावत्तें कद गर्मयामसि ॥ ३ ॥ 


१. आत्मविद्या को प्राप्त करनेवाला व्यक्ति ते नाम नहि च ऑ्यन नहीं लेता--यह 
भोगवृत्ति को अपने पास फटकने भी नहीं देता। हे भोगवृत्ते! तू न “इन्द्रियों के 
स्वामी जितेन्द्रिय पुरुष में नो रमसे-रमण नहीं करती। परे की प्रिय नहीं है। २. 
सपत्नीम्‌्-इस इन्द्राणी की सपत्नी भोगवृत्ति न जोकि प है--शत्रुभूत है--उसे 


परावतम्‌ एव-दूर ही गमयामसि-> भेजते हैं । इस भोगवृत्ति!क्री में पास नहीं फटककने देता। 
भावार्थ--आत्मविद्या को प्राप्त करनेवाला व्यक्ति रमण नहीं करता, उसे अपने 
समीप भी नहीं फटकने देता। द 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--वनस्पतिः ( बाणपर्णी 
उत्तराभ्यः उत्तराइन्द्राणी, £ अधराजू"भोगवदृत्ति 
उत्तराहम॑त्तर उत्तरेदुत्तराभ्य:। अधः >सपली/था ममाध॑रा साथराभ्य: ॥ ४॥। 
१. हे उत्तरे-उत्कृष्ट आत्मविद्ये! तुझे ८ 5 अहम्‌, उत्तरा-मैं भी उत्कृष्ट जीवनवाली 
बनती हूँ। मैं इत्‌-निश्चय से उत्तराभ्य:-उत्तेरो> त्कृष् | से भी उत्कृष्टतर होती हूं। वस्तुतः 


अनुष्ट॒ब्गर्भाचतुष्पादुष्णिक्‌ ॥। 


ला ० ९६ 


आत्मविद्या के प्राप्त होने पर जीवन मैं छो उसी ,प्रकार की अवनति स्थान नहीं पाती। जीवन 
अधिकाधिक उत्कृष्ट बनता यह मेरी &6। ३::६इन्द्राणी कहती है कि अध्च:ः८इस आत्मविद्या के 
परिणामस्वरूप या मम-जो यह“मेरीण्सपत्नी- भोगवृत्तिरूपी सपत्नी है, सान्‍वह अधराभ्य: 
अधरा-निकृष्ट स्थितिवालों से कई कुष्टतेर स्थितिवाली हो जाती है। वह तो पाँव तले रौंद डाली 


जाती है। भोगवृत्ति को ड पल कर ! में शरण लेती हूँ। 
त्म् 8) वर 


भावार्थ-- “इन्द्राणी' की उत्कृष्टतम स्थिति होती है और ' भोगवृत्ति ' 
की निकुष्टतम, यश क्र्चल दी जाती है। 
ऋषि: । देवता--वनस्पति: ( बाणपर्णी )॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
उभे सहस्वती भूत्वा 
डर अत गनाथो त्वम॑सि सासहिः। 
उभे भूत्वा सपत्नी मे सहावहै॥ ५॥ 
१. ८+ आत्मविद्या को सम्बोधित करती हुई कहती है कि अहमलमैं सहमाना 


या ओ का पराभव करनेवाली हूँ। अथ उ>और अब त्वमू-तू भी सासहिःशत्रुओं का 
भव करनेवाली असिन्‍न्है। २. उभे-हम दोनों सहस्वती5शतन्नुओं का मर्षण करने- 
(“कज्वलेडालने )-वाले बल से युक्त भूत्वा-होकर मे>मेरी सपत्नीम्*सौतरूप इस भोगवृत्ति को 
सहावहै-मसल डालते हैं। इसे समाप्त करके ही वास्तविक आनन्द का अनुभव होता है। 
भावार्थ--इन्द्राष्पी) का एंत्मल्लिच्य/ व्वोत्तों 'फ्रिलकर भोगबृुज्ितक़्उप्रगराभव कर डालें। 


 बत्सं गौ इव 

अभि तेंडथां सह॑मानामुर्प तेडधां सहींयसीम। (0 दे 
मामनु प्र ते मनों व॒त्सं गौरिव धावतु पथा वारिंव धावतु॥ ६॥ 4. क.# 

१. प्रभु जीव से कहते हैं कि मैं ते-तेरे लिए इस सहमानाम्‌जशन्नुओं का पराभव 


है, उसी प्रकार हमारा मन स्वभावत: श्र की ओर जानेवाला 
भावार्थ--आत्मविद्या प्राप्त करके हम शत्रुओं को हेजल हमारा मन प्रभु को 


ब्रह्मविद्या ( आत्मविद्या) को अभि अधाम-धारण करता हूँ। इस सदीयर [का खूब 
ही पराभव करनेवाली त्रह्मविद्या को ते अप अधाम्‌-तेरे समीप । २. इस 
आत्मविद्या द्वारा शत्रुओं का पराभव होने पर माम्‌ अनु-मेरे न ते मनः “तेरा 
मन इसप्रकार प्रधावतु-दौड़े, इब>जैसेकि वर्त्स गौ:->बछड़े का  स्व्रशहर है, अथवा 
इव-जैसे पथा-निम्नमार्ग से वाः-जल धावतु-दौड़ता है। जल मार्ग से जाता 


ओर गतिवाला हो, उसी प्रकार प्रभु की ओर गतिवाला ली आर की ओर गतिवाली 

होती है। 
विशेष-- आत्मविद्या द्वारा शत्रुओं को पराभूत करः बह ह छ 

में श्रेष्ठ/वशिष्ठ) अथवा सर्वोत्तम निवासवाला (वर्स्ू शत गसैठ। यह प्रार्थना करता है कि-- 


२९, [ एड पल 
ऋषि:--वसिष्ठः ॥ देवता-- विश 22० दिंवा:, डेन्द्रे: ॥ छन्द: --पथ्याब॒हती ॥ 
पुरोहित को ४ टू छ्े/ लिए प्रार्थना 
_ संशिंतं म इ॒दं ब्रह्म संशितं ८ र ले त्र्ुम। 
परामसिि पुरोहितः॥ १॥ 


संशिंतं क्षत्रमजर॑मस्तु जिष्णुद्र कस न्‍सि 

१. मे>मेरा इदं ब्रह्मतयह “आन प्संशितम्‌न्सम्यक्‌ तीक्ष्णता को प्राप्त हो--तेजस्वी हो। 
वीर्यम्‌्>मेरा वीर्य व बलमू- प्रा जा न जे, मनोमयकोश की शक्ति संशितम्‌लतीक्ष्ण हो-बड़ी 
तेजस्वी हो। २. येषाम्-जिनकी-मैं ज़िष्टु:-जयशील पुरोहित हूँ, उनकी क्षत्रमू-क्षतों से रक्षण 


की शक्त क्षात्रबल संशि हम ॥ हो और अजरम्‌, अस्तु-कभी जीर्ण होनेवाला न हो। 
भावार्थ--राष्ट्रीय प्‌ ्ह्तत प्रार्था होती है कि मेरा ज्ञान व बल खुल तेजस्वी हो। 

जिनका मैं + उनका क्षात्रबल भी तेजस्वी और न जीर्ण होनेवाला हो। 

उवसिष्ठ: ॥ देवता--विश्वेदेवा:, इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप॥ 
त्यागवत्ति द्वारा शत्रुभुज-छेदन 

से स्यांमि समोजों वीर्य३१ बलम्‌। 

| | बाहूननेन॑ हविषाहम्‌॥ २१ 

श अहमेनमैं एघाम-इनके राष्ट्रमजराष्ट्र को संस्यामी-सम्यक्‌ तीक्ष्ण करता हूँ। ओज:-इनके 
मानस बल को सम्‌ ( स्यामि )-तीक्ष्ण करता हूँ और वीर्यम्‌-इनके प्राणमयकोश को 

बनता हूँ, बलम्‌-इनकी शत्रुनाशक शक्ति को भी तीक्ष्ण करता हूँ। २. अनेन ह॑विषा-इस 
हवि के द्वारा-देकर बचे हुए को खाने की वृत्ति के द्वारा- त्याग के द्वारा अहम-मैं शत्रूणां 


बाहन-शुओं की ज्ाइओं को, हात्एमितकाक जाए है लुजुएू जज रा में ताप दा दा 


२०४ फ़फ़फ़वाज्धाधाक्िशि क्षरे (205 ० 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


आ जाती है तब राष्ट्रीय शक्ति इनती बढ़ जाती है कि राष्ट्र के शत्रु छिन्न-भुज हो जाते हैं, 
हमारे राष्ट्र पर आक्रमण करने का उसका साहस जाता रहता है। 

भावार्थ--पुरोहित को राष्ट्र को तेजस्वी बनाना है, राष्ट्र की शक्ति का 3 , 
प्रजा में राष्ट्र के लिए त्याग की भावना पैदा करके शत्रुओं को छिन्न-भुज-सा है । 

ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--विश्वेदेवा:, इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:-- भुरिग्ब॒ृहती ॥ 
ज्ञान- प्रसार द्वारा राष्ट्र-शक्ति-वर्धन 

नीचैः: प॑द्यन्तामर्धरे भवन्तु ये नः सूरिं मघवानं पृतन्यान्‌। 

क्षिणामि ब्रह्मंणामित्रानुन्न॑यामि स्वान॒हम्‌॥ ३॥ 

२. ये-जो भी शत्रु न:5हमारे सूरिम्‌्-ज्ञानी वन, पृतन्यान्‌सेना 


से आक्रमण करें वे नीचै: पद्यन्ताम-नीचे गिरें, अधरे भवन्‍्तु- में हों--पाँवे 
तले रौंदे जाएं। २. अहम्‌-मैं ब्रह्मणा-ज्ञान के द्वारा षश ० [ को क्षिणामि-क्षीण करता 
हूँ और स्वान्‌>अपनों को उचन्नयामिन्उज्नत करता हूँ। 

भावार्थ--राष्ट्र में ज्ञान के प्रसार के द्वारा सारे राष्ट्र का वर्धन हो। 


ऋषि: --वसिष्ठ: ॥ देवता--विश्वेदेवा रू पे --अभनुष्टुप्‌॥ 
परशु, अग्नि व वज्र 

तीक्ष्णीयांस: परशोरग्रेस्तीक्ष्णतरा उत। 

इन्द्रस्य वज्ात्तीक्ष्णीयांसो येषामस्मि प्रो हैते;॥ ४॥ 


१. पुरोहित राष्ट्र-सैनिकों में आत्मबल ह डेडूो करते हुए कहता है कि येषाम्‌्-जिनका 
पुरोहितः अस्मि>”मैं पुरोहित हूँ, वे परए सी >कुल्हाड़े से भी अधिक तीकष्षण हैं। 


कुल्हाड़ा शत्रुओं का इतना छेदन नहीं, नर जितना कि ये आत्मबल-सम्पन्न वीर कर 
पाते हैं, उतरुऔर ये वीर तो अग्मे >अअग्रि से भी अधिक तीक्ष्ण हैं। अग्रि ने क्‍या 
विध्वंस करना, जो विध्वंस ये 5 करे हैं। २. ये सैनिक तो इन्द्रस्य वज्जात्‌्-इन्द्र के वज्र 


से भी--प्रभु के द्वारा मेघों से कक! विद्युत्‌ से भी तीक्ष्णीयांस:>अधिक तीश्ण हैं | 
भावार्थ--कुल्हाड़ों न ड्ि भी शत्रुओं का वैसा छेदन क्या करना, जैसाकि राष्ट्र 
के आत्मबल-सम्पन्न वीर 


राष्ट्र के वीरों में उत्साह का सड्चार 
त्ञाम स्याम्थेषां राष्ट्र सुवीर वर्धयामि। 

एषां क्षत्रमजरमेस्तु जिष्ण्वेईषां चित्त विश्वेज्वन्तु देवा:॥ 
१२. ए७ अज्डु- हे इनके आयुधाू आयुधों को अहम्‌रमें संस्यामि-तीक्ष्ण बनाता हूँ। एषाम्‌-इनके 
राष्ट्रम्‌ ट्रक पट -उत्तम वीरोंबाला बनाता हुआ वर्धयामि>-बढ़ाता हूँ। वस्तुत: पुरोहित 
| का सज्चार करना होता है। २. ऐषाम्‌-इनका क्षत्रम्रराष्ट्र को क्षतों से 
बार 2 बल अजरम्‌ अस्तुजकभी जीर्ण होनेवाला न हो। इनका यह बल जिष्णु-सदा 
ब्रजयशी्‌ हो | विश्वेदेवा:-राष्ट्र के सब विद्वान्‌ एषां चित्तम्‌ अवन्तु”्‌इत्तके चित्त का रक्षण 

“इनके चित्तों में उत्साह की कमी न आने दें। 


भावार्थ-प्रोद्चित का हक कितएफ्यक्षुकू (वीर क्षत्निग्रों मं (ज्लिद्वानों के द्वारा सदा उत्साह 


क्र ला 


अथ तृतीयं काण्डम्‌ 5 पे 
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का सज्चार कराता रहे। 
ऋषि:---वसिष्ठ: ॥ देवता--विश्वेदेवा:, इन्द्र: ॥ छन्द: _ घटपदात्रिष्टुप्ककुम्मतीगर्भाउतिजगती ॥| 
वीरों का विजयघोष 
उद्ह॑र्षन्तां मघवन्वाजिनान्युद्वीराणां जय॑तामेतु घोष॑: । के 


पृथग्घोषां उलुलय॑ः केतुमन्त उदीरताम्‌। 5 

देवा इन्द्र॑ज्येष्ठा मरूतों यन्तु सेन॑या।॥। ६॥ कल 

१. हे मघवनूरऐश्वर्यशाली प्रभो। वीराणाम्‌-इन वीरों के न > सका 
विकसित हों--हर्ष को प्राप्त हों--फूल उठें, जयताम्‌-विजय को प्राप्त वीरों का 


घोष:-जयघोष उदेतु-उदित हो। २. पृथक्ल्अलग-अल सेना >वजय पक टुकड़ी के उलुलयः- 
(उल दाहे, उलां उलयः 2 सन्‍्तापकों के भी सनन्‍्तापक केतुमन्त:- घोषाः - 


विजयघोष उदीरताम्‌ज्आकाश में उदित हों। हमारे वीरों के सुनकर शत्रुसैन्य 
. मनों में सन्‍्तप्त हो उठे | देवा:-विजय को कामनावाले ( ० इन्द्रजेष्ठा:5शत्रुओं 
का विद्रावक राजा जिनका प्रधान है, ऐसे मरूतः “सेनानी >सेची के साथ यन्तुत"शत्रुसैन्य 
पर आक्रमण के लिए गतिवाले हों। 
भावार्थ--हमारे सैनिकों के बल का विकास हो। अर के लनय_चोष आकाश में सर्वत्र 
 उदित हों। विजयपताकाओं को फहराते हुए वीर झत्रुर $ को/सन्‍्तप्त करें। राजा व सेनापतियों 
के साथ सेनाएँ आगे बढ़ें। 5 


ऋषि:--वसिष्ठः ॥ देवता--विश्वेदेवा इन / डे है) न्‍न्दः--विराडास्तारपड्ि: ॥ 
लि स 
प्रेता जय॑ता नर उग्रा वः सन्‍्तु खिह्वे हर ८ ० 
तीक्ष्णेषंजो 5ब॒लर्धन्वनो | रा रे स्रांहवः ॥ ७॥। 
१९. हे नरः"आगे बढ़नेवाले वोह 'खि-इतन-स्ईल आगे बढो, जयत-विजयी बनो। वः “तुम्हारी 
बाहव: 5 भुजाएँ उठग्राः: सन्‍्तु पड कक (डे ज़स्व हों। २. तीक्ष्ण-इषव:-तीध्षण बाणोंवाले, 
उग्रायुधा:ः-तेजस्वी शस्त्रोंवाले हि तऔ:-तेजस्वी भुजाओंवाले तुम इन अबलथन्वन: न्‍निर्बल 


धनुषोंवाले अबलान्‌ूरन- को हत-विनष्ट कर डालो। 
भावार्थ-- हमारे कार जग न । इनकी भुजाएँ शत्रुओं के लिए भयंकर हों। तेजस्वी 
अस्त्रोंवाले होते अ इन निर्बल-से शत्रुओं को परास्त कर डालें | । 
शा : ॥ देवता--विश्वेदेवा:, इन्द्र: ॥ उन्‍्द: -पशथ्यापडििः ॥ 

शत्रु के चुने हुए बवीरों का विनाश 
पंत शरं॑व्ये ब्रह्ा॑संशिते। 
भज्ञान्प्रे पंचास्व जह्े | षां वरैवरं मामीषों मोचि कश्चन॥ <८॥ 

० प्् शितिे-ज्ञान के द्वारा तीत्र किये गये शरव्ये>हिंसा-कुशल इषो (बाण): तू 
रधनुष से छोड़ा हुआ परापतरदुर जाक शत्रुओं पर पड़, शस्त्र को विचारपूर्वक शत्रुओं 
। २. शरव्ये! तू जय-विजय करनेवाली हो। तू अमित्रान्‌ प्रपद्यस्व-शत्रुओं पर 
से गिर। एषामू-इनके वर वरम्‌ल श्रेष्ठ- श्रष्ठ सैनिकों को--चुने हुए वीरों को जहि-समाप्त 
कर दे। अमीषाम- इनमें ष क़श्चन -कोई भी मा सोचिच्छूट ने जाए। 

| बावा ,2ट(तवावबा) ४८ताट शा550ा (200 ० 633.) 
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हो जाता है। ग 
विशेष--विजयी राष्ट्र में तेजस्विता व अभ्युदय की वृद्धि होती है। लोग उत्तम 
उत्तम निवासवाले “वसिष्ठ” बनते हैं। यही सूक्त का ऋषि है-- 


२०. [ विंशं सूक्तम्‌ ] 


(2 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--अग्मरि: ॥ छन्‍्द:-- पके 


इनमें से कोई बच न पाये। मुख्य सैनिकों के विनाश से सामान्य सैनिकों का विनाश के 


अयं ते योनि: 

अयं ते योनिर्क्रत्वियो यतों जातो अरोचथा:। 

: त॑ जानन्नंग्र आ रोहाधां नो वर्धया र॒यिम्‌॥ १॥ थ्् 

१. उपासक प्रभु की आराधना करता हुआ 30085 है 

ऋत्विय: -प्रत्येक ऋतु में होनेवाला योनि:-गृह व उत्पत्ति 

प्रयत्न करता हूँ। यत:-जिससे जातः-प्रादुर्भूत हुए-हुए 
हृदय में आपके प्रकाश को देखता हूँ। २. तम्‌-उस डे 


ल्‍यह मैं ते-आपका 
सदा आपके स्मरण का 
:-दीप्त हो उठते हो। मैं 
हुए->मेरा ध्यान ( देख- 


सनम 


भाल) करते हुए अग्रेच्हे प्रभो! आप आरोह- मेरे प्रादर्भूत होओ (रुह प्रादुर्भावे) 
अध>" और नः-हमारे रखिम्‌-ऐश्वर्य को वर्धयर 


भावार्थ--हम प्रभु का स्मरण करें, उसके प्र - आफ बे हट में देखें, थे हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाएँगे। 


अग्रे अच्छा वदेह न॑ः प्र॒त्यडः ह> 

प्र णों यच्छ विशां पते धनद्र 

९, हे अग्रे"अग्रणी प्रभो ! षयुज थ् 
प्रिय उपदेश दीजिए प्रत्यडन-सेभिमुखप्राप होते हुए आप नः"हमारे लिए सुमना:-उत्तम 
मनवाले भवच्होओ। हमें उत्तः फल द ज क्रैेराओ। २. हे विशांपते-वैश्वानररूपेण सब प्रजाओं 
के रक्षक प्रभो | नः प्रयच्छ/£आओ जि हम लिए दीजिए, त्वम्5आप ही तो नः5"हमारे लिए धनदा: 
असिन्सब धनों के दाता हैं-+औप ही को हमारे लिए आवश्यक धन देने हैं। 

कर को . प्ररेणा दें, हमें उत्तम मन प्राप्त कराएँ और हमारे लिए आवश्यक धन 
प्रदान करें। द 


ऋषि: 


:) देवता--अर्यमा, भग: , ब॒हस्पति:, देवी: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥। 

सूनता देवी 
सी मा प्र भगः प्र बृहस्पति: । 
सून॒ता र॒यिं देवी दधातु मे॥ ३॥ 
लिए अर्यमा-' अरीन्‌ यच्छति' शत्रुओं के नियमन की देवता प्रयच्छतु-शत्रुनियमन 
की शवित्रि दे। भगः ज्ञान व ऐश्वर्य का पुउ्ज प्रभु प्र ( यच्छतु )-हमें ज्ञान व ऐश्वर्य का देनेवाला 
हो, बहस्पेति:-महान्‌ लोकों का अधिष्ठातृदेव प्रभु हमारे लिए प्र-इन महान्‌ लोकों के अधिष्ठातृत्व 
को प्राप्त करए। हम झील उलिज्षीशोक तक सज्िष्करप जल्लीक़ क स्वामी हों। देवी:-सत 


नेपेर्हमारे 


आए 


. अथ तुतीयं काण्डम्‌ ह ३.२०.७५ २०७ 


:५229:250 शश्यताााा पाए 
देव पत्नियाँ प्र5हमें दिव्य भावों को देनेवाली हों। २. उत- और सूनुता देवी-शोभन (सु), 5: 
हारिणी (ऊन) सत्यवाणी प्रकाशमयी (देवी) होती हुई मे-मेरे लिए रखिम्‌ प्र दधातु-उत्तम 
ऐश्वर्य का धारण करे। मैं उत्तम, दुःखहारिणी, ऋतवाणी बोलता हुआ 203 

भावार्थ--हम शत्रुओं का नियमन करनेवाले बनें, भजनीय धरनों को प्राप्त करें वे 

. अ्स्तिष्क के स्वामी हों, दिव्य भावों को धारण करते हुए प्रिय, सत्य वाणी को ही सदा 
हों। . 


ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--सोमः , अग्नि:, आदित्य:, विष्णु:, बहा, खुहस्पति: 0 ० ॥ 
सोम से बृहस्पति तक 


सोम राजांनमव॑से5ग्रिं गीर्भिह वामहे । आदित्य विष्णु सूर्य वेज । ॥ ४॥। 
९. इस जीवन-यात्रा में हम अवसे- अपनी रक्षा के लिए सोमम्‌र >अपने 
पर शासन करने की वृत्ति को-- अपने जीवन को व्यवस्थित ( कक छो की वृत्ति को 
हवामहे-पुकारते हैं। सोम को पुकारने का भाव है ' शरीर में रक्षित करना'। सब 
उन्नतियों का मूल यही है कि हम शरीर में सोम का र कण मद | लिए जीवन को बड़ा 


व्यवस्थित करें। त्रह्मचर्या श्रम का मुलसूत यही है। अब कि थ् 

अग्निम्‌अग्रणी प्रभु को पुकारते हैं निरन्तर आगे बढ़ना इसी क़ो जीवन का नियम बनाते हैं। 
इसी उद्देश्य से आदित्यम्‌ज्अन्धका- को छिलन्न व य रे झ्रमय प्रभु को पुकारते हैं, स्वाध्याय 
के द्वारा जीवन को प्रकाशमय बनाये रखते हैं। ३. ग्ृहस्थि शले ऊपर उठकर वानप्रस्थ में विष्णु 
सूर्यम&उस सर्वव्यापक, निरन्तर सरण करने० न के की कारते हुए हम हृदय को विशाल तथा 
जीवन को क्रियामय बनाने के लिए यत्नशीलि-हत (विष्णु व्याप्ती, स्‌ गतौ) । ४. च5और 
अब संन्‍्यस्त होकर हम त्रह्माणम्‌ल त्रह्मा _- / जहस्पेतिम् -“लहस्पति को पुकारते हैं। ब्रह्मा वह है 
जिसमें सारा ब्रह्माण्ड प्रविष्ट है। मैं भी (बचचेवे) व -बरकम' को जीवन का सूत्र बनाता हूँ और 
बृहस्पति की भाँति ज्ञान का श्रकार5 लोल होता हूँ। 


£८ 


भावार्थ--हम सोमरक्षण 5 ब व्यवस्थित जीवनवाले बनें। हमारे जीवन का सूत्र 
व न्धकार 


:-स्तुति-वाणियों के द्वारा 


आगे बढ़ना व स्वाध्याय द्वारा है को छिन्न करना हो। हम विशाल हृदय ज क्रियाशील 
हों और अन्त में सम्पूर्ण प वीके धरने परिवार में प्रविष्ट कर सर्वत्र ज्ञान का श्रस्ताः करें । 
द ६ गा: ॥ देवता--अग्निः ॥ छन्‍्दः-- अनुष्ट प्‌ ।। 


बहा+यज्ञ 
 त्वेनों गे अर यज्ञ च॑ वर्धय। त्वे नों देव दात॑वे र॒यिं दानांय चोदय ॥ ५ ॥। 
२. हे अग्गे भो | त्वमू*आप नः हमारे लिए अग्यिभिः-माता-पिता व आचार्यरूप 
अग्मियों के द्वार गार्हपत्योउग्रिर्माताग्रिर्देक्षिण: स्मृतः । गुरुराहवनीयस्तु साग्रित्रेता गरीयसी ॥) 
बहा यज्ञ और यज्ञ का वर्धय-वर्धन कीजिए। माता से उत्तम चरित्र को, पिता से उत्तम 


&व्यवेर हारी) को तथा आचार्य से उत्तम ज्ञान को प्राप्त करके हम ज्ञानेन्द्रियों से सदा ज्ञान 
दब >ननेवाले बनें तथा कर्मेन्द्रियों से यज्ञात्मक उत्तम कर्मों को करनेवाले हों। २. हे 
“सबष्ऐश्वर्यों को देनेवाले प्रभो! त्वमूज्जीप न:-हमारे दातवे-दानशील पुरुष के लिए 
दान के लिए रयिं चोदय- धन को प्रेरित कीजिए | हम दानशीला बनें और दान के लिए 

आपसे धनों को प्राप्त करें। 
भावार्थ--उत्तग्राम्नाताउजित्रण ७ शजर्य; के सम्पर्क टें 202 0 ज्ञान व यज्ञ का वर्धन 
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करें। खूब दानशील हों, दान के लिए प्रभु धन देंगे ही। 
क्‍ ऋषि:--वसिष्ठः ॥ देवता--इन्द्रवायू ।। छन्‍्द:--पशथ्यापड्िद ॥ 
जितेन्द्रियता+क्रियाशीलता हज पे 


इन्द्रवायू उभाविह सुहवेह हवामहे। 
यथां नः सर्व इज्जनः संगंत्यां सुमना असद्दान॑कामश्च नो भुव॑त्‌॥ ६। स 
१. इहजइस जीवन में स॒ुहवा-शोभन है पुकार (आराधना) जि की) ऊत, रे 
इन्द्रवायू-जितेन्द्रियता व क्रियाशीलता को हम हवामहे-पुकारते हैं। हम क्वियाशीर्त व जितेन्द्रिय 
बनते हैं। २. हम इसलिए इन्द्र और वायु का आराधन करते हैं कि यश जिस -- ज्मि 
में नः-हमारे संगत्याम्‌5संगमन में, मिलने के अवसर पर सर्व: अर हो ः्च्सें 


असत्रूउत्तम मनवाले हों--परस्पर मिलने पर सबको प्रीति का “और नः>”हमारे 
ये लोग दानकाम:-दान की कामनावाले, सदा धनों को पक आत भुवतन्हों | 
भावार्थ--हम जितेन्द्रिय व क्रियाशील बनें। परस्पर लुक ीत का अनुभव करें और 
दान की वृत्तिवाले हों। | कण 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--अर्यमा, बृहस्पति: , या । :, सरस्वती, सविता, बाजी ॥ 
छन्‍्द:-- टु 
'अर्यमा से सब्रिता' के 


अर्यम्ण बृहस्पतिमिन्द्रं दानांय चोदय। 


वातं विष्णुं सर॑स्वतीं सबितारें च व्ाजिनसु- | ७॥ 
2 न्ज कक क्र 


२. हे प्रभो। अर्यमणम्‌-( अरीन्‌ यच्छ त्नओं के नियमन की देवता को, बृहस्पतिम॒रज्ञान 
की अधिष्ठातृदेवता को, इन्द्रम्‌- को दानाय चोदय-दान के लिए प्रेरित 
कीजिए। हम भी अर्यमा, बहस्पति लो सन: जाएँ। हम काम-क्रोध का नियमन करनेवाले 
हों, ज्ञान का सम्पादन करें व रस बनें २. वातम्‌्-(वा गतौ) क्रियाशीलता की देवता को, 
विष्णुम्‌-(विष्‌ व्याप्ती) व्यापक देवता को, सरस्वतीम्‌-ज्ञान की देवता को च-ओऔरं 
वाजिनम्‌-सब शक्तियों के अर्धिष्टान सं्रितारम-शक्तियों के जनक सूर्य को दान के लिए प्रेरित 
कीजिए। ये सब देव हमें रथ कि क्रय 

भावार्थ--प्रभु के विनर | 
जितेन्द्रिय बनें। हम क्रियाशील; उदार, ज्ञानी व शक्ति का संग्रह करनेवाले हों। 


हज :-स्वसिष्ठ)॥ देवता--विश्वानि भुवनानि ॥ छन्द:--विराड्जगती ॥ 
वाजस्य प्रसवे संबभूविम 


व सं बंभूविमेमा च॒ विश्वा भुव॑नान्यन्तः। 

 दापयतु प्रजानन्नयिं च॑ न॒ः सर्ववीरं नि यच्छ॥ ८॥ 

-उस शक्ति के पुज्ज प्रभु के प्रसवे-(षू प्रेरणे) प्रेरण में संबभूविम-सम्यक्‌ 
पल प्रेरणा के अनुसार कार्यों में प्रवृत्त हों च-और इमा विश्वा भुवनानिन्सूर्य 
सब लोकों को अन्त:-अपने अन्दर देखने का प्रयत्न करें। “यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' 
में है, वही ब्रह्माण्ड में | ब्रह्माण्ड के सर्यू आदि देव चश्लु आदि के रूप में शरीर 
में : | प्रभु की प्ररेणा में चलता हुआ पुरुष शरीर को देवस्थली के रूप में देखता है। यह 
शरीर उसकी दृष्टि में, दैत्गतत, ही जाजा-है॥ सतत प्रध अडिसत्ञसू हतनन देने की इच्छावाल 


वार्जस्य 
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को भी प्रजानन्‌-खूब समझते हुए--उचित प्रेरणा के द्वारा दापयतु>दान को वृत्तिवाला बनाएं 
चअ>ओऔर हे प्रभो। आप नः>"हमारे लिए सर्ववीरम्‌ रयिम्-वीर सन्‍्त्रानोंबाली सब शक 
नियच्छ-नियमितरूप से दीजिए। है 

भावार्थ--हम शक्तिपुज्ज प्रभु की प्ररेणा में वर्तें। सूर्य आदि सब देवों को 
देखें, इस शरीर को देवमन्दिर जानें। प्रभु हमें दानशील बनाएँ और वीर सनन्‍्तानों से 
प्रदान करें| 


ऋषि: --वसिष्ठ: ॥ देवता--पज्च प्रदिश: ॥ छन्‍्द:-- के । 
मनसा+हदयेन च 


दुह्लां मे प्र्च प्रदिशों दुल्लामुर्वीर्य थाब॒लम्‌। प्रापेयं सर्वा आकूल्टम हसा च्च॥९॥ 

१. पज्च प्रदिश:-विस्तृुत (पचि विस्तारे) अथवा “प्राची , 
मध्य” नामक पाँच महादिशाएँ मे-मेरे लिए दुल्लामुनअभिमत फर्न्न दें<-स़ब स्थानों से मेरी री ड्ष्ट 
कामनाएँ पूर्ण हों तथा उर्बी:-( षण्मोर्वीरंहसस्पान्तु च्ौश्च पृश्ि कवच पटक 
अश्व० १.२) झुलोक-पृथिवीलोक, दिन-रात, जल और ओषधिः चर उर्वियाँ यथाबलम्‌्-बल 
की वृद्धि के अनुसार दुह्लाम"अपेक्षित वसुओं को दा अल १ मैं मनसा5”मन के दृढ़ शिव- 
संकल्प के द्वारा च-तथा हदयेन-हृदयस्थ श्रद्धा के +४सब आकूतीः:-कामनाओं को 
प्रापेयम्-प्रात्त करनेवाला बनूँ। 0) 2 

भावार्थ--हम दृढ़ संकल्प व श्रद्धा से आर को पूर्ण कर सकें। पाँचों दिशाएँ 

के? प्राप्त करानेवाली हों | 
इुष्ठा || छन्‍्द:-- अनुष्टुप्‌॥। 


तथा झुलोक आदि छह उर्वियाँ हमें अभिमत / 
ऋषि:--वसिष्ठः ॥ देवता--ब् 


हए सम्भजन करनेवाली वाचम्‌, उदेयम्‌-वाणी को में 
है) ही उच्चारण करें। हे प्रभो! वर्चसा>”तेजस्विता के 
साथ मा अभि>मेरी ओर बन लय बीइए--आप मुझे तेजस्वी बनाइए। “गोसनि वाक्‌! का 
उच्चारण करता हुआ में ज्ञानी वर्चस्वी होऊँ। २. मुझे सर्वत:-सब ओर से वायु:-प्राणशक्ति 
और क्रियाशीलता करे। मैं सदा प्राणशक्ति-सम्पन्न व क्रियाशील बना रहू। 
त्वष्टा-वह रूपों 7 प्रेभु मे पोषं दधातु-मुझमें पोषण को धारण करे। 

भावार्थ--में क्रियाशीलता व पोषण को धारण करूँ। 

हब रे को सब वसुओं से सम्पन्न करनेवाला “वसिष्ठ ' ही अगले सूक्त 
का भी ऋषि 


१. गोसनिम्‌रज्ञान को 
बोलू--हमारी वाणियों ज्ञानवः 


२९. [ एकविंशं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--अग्नि: ॥ छनन्‍्द:--पुरो<नुष्टुपि्न्रिष्टुप्‌ ॥ 
विविध अग्नियों की अनुकूलता 

अ्रग्नयों अप्स्व१न्तर्य वन्रे ये पुरुषे ये अश्मसु। 


य आविवेशौष॑धीर्रोतनुझातींस्वेध्यों, शमिश्यों हतमत्वेतत,,१॥ 


से इन सब अग्रियों की अनुकूलता प्राप्त होती है। 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--अग्गनि: ॥ छन्‍्द:-- 


सोम, गौ, पशु-पक्षी तथा मनुष्यों में पक की 


ततें॥ २॥ 

प्र परिपाक के लिए प्रविष्ट 

त्रष्ट: -प्रविष्ट हुआ-हुआ 

सुर | में अनुप्रविष्ट है, यः-जो 
क्वैपद:-दो पाँववाले मनुष्य आदि 
है बैश्वानर) रूप में आविवेश-प्रविष्ट 


९. य:-जो अग्नि सोमे अन्त:-लतारूप सोम में अम्‌ 
हुआ-हुआ है, यः-जो अग्नि गोषु अन्तः गौ आदि ग्राम्य पं 
परिपक्व दूध का निर्माण करता है, यः जो अग्रि वर्ड 
मगेषु-हरिण आदि में अनुप्रविष्ट है, २. तथा यः-जो“च्त्‌ 
में तथा यः-जो चतुष्पद:-चार पाँववाले अन्य प्राण मजा 
हो रहा है, तेभ्यः अग्निभ्य:-उन सब अग्मियों न्‍यह हुतम्‌, अस्तु-हवन हो। 

भावार्थ--यज्ञों के होने पर यदि ओर्षा: हे घ स्का सज्चार ठीक होता है तो गौवों में 
दूध का परिपाक ठीक प्रकार से होता है, हा शपक्षियों व मनुष्यों में जाठररूप में निवास 
करनेवाली बैश्वानर अग्रि भी ठीक बनी रहती #& । 


ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ दत्ता भ्रेग्रि: ॥ छन्‍्द:-- भुरिवित्रष्टुप्‌ ।। 
वैईलानर:2< विश्वदाव्य: 
य इन्द्रेंण सरथ्थं याति देश हक नर उत विश्वदाव्य [:। 


ये जोह॑वीमि पृर्तनासु (रे धपसहिं तेफेय अग्रिभ्यों हुतम॑स्त्वेतत्‌॥ ३॥। 

१. यः>जो देव:८ (रासोम प्रभु इन्द्रेण-जितेन्द्रिय पुरुष के साथ सरथं याति"समान 
शरीररूप रथ में प्राप्त | ।जितेन्द्रिय पुरुष के शरीररूप रथ में प्रभु का वास होता है । वह 
' अग्नि! नामक प्रभु तर छवानर:"सब मनुष्यों का हित करनेवाला है उतरुऔर विश्वदाव्य: “हमारे 
अन्दर घुस आनेवाल (६६ वर काम-क्रोध आदि को सनन्‍्तप्त करनेवाला है। २. यम्‌-जिस पृतनासु 
सासहिम-संगग्राग्र] पे भूत करनेवाले प्रभु को जोहवीमि-मैं पुकारता हूँ, तेभ्य:-उन 
अग्निभ्य: - ग्र्णी प्रभे के लिए एतत्‌ हुतम्‌ अस्तु-यह अपना अर्पण हो (हु दाने) | मैं प्रभु के 
प्रति अप रबर करनेवाला बनूँ। 

भारस्थरे हम प्रभु के प्रति अपना अर्पण करें, जितेन्द्रिय बनें ताकि प्रभु का हमारे शरीर- 
क्र थ फ्शैवासे हो। प्रभु हमें संग्राम में विजयी बनाएँगे और हमारे शत्रुओं को दग्ध कर देंगे। 

ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--अग्गिः ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 
| धीर:, शक्रः 
यो देवो विश्वाद्यमु काम॑माहुर्य दातारे प्रतिगहन्तमाहुः । 
यो धीर॑: शक्री४'पंस्थिरंदा॑भ्यस्तेध्यों।अिभ्यों हुसम॑स्तलेतत्‌ )| ४॥ 


इस नाम से कहते हैं। प्रभु ही धर्माविरुद्ध कामरूप से सब प्राणियों में स्थित हैं। ' वरमबरज 
: क्रामोउस्मि भूतेषू भरतर्षभ ', यम्‌-जिसे दातारम्‌ल्देनेवाला व प्रतिगहन्तम-लेनेवाला आदर 
हैं--काम ही दाता है, काम ही प्रतिग्रहीता है। २. यः -“जो प्रभुरूप अग्नि धीरः- 
बुद्धियों को प्रेरित करनेवाली है, जो शक्र: -सर्वशक्तिमान्‌ हैं, तेभ्य: अग्रिभ्य:-रठे अग्रणी प्रभु 
के लिए एतत्नयह हुतम्‌, अस्तु-आत्मसमर्पण हो। 

भावार्थ--प्रभु ही हमारे अन्दर सब उत्तम कामनाओं को न देते हैं 
व बल देते हैं (धीर:, शक्र:) | उनके लिए हम अपना अर्पण करने 

ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--अग्निः ॥ छनन्‍्द:-- 
वर्चोधसे, यशसे, न शत 
य॑ त्वा होतार॑ मन॑साभि संँविदुस्त्रयोंदश भौवना: :। 

वर्चोधर्सें यशर्से सूनूतांवते तेभ्यों अग्मिभ्यों ८५॥ 

९. ' भवन्ति यस्मिन्‌ भूतानि इति भुवन: संवत्सरः/ (इसे घत्पत्ति से भुवन का भाव है 
“संवत्सर'। इस संवत्सर में होनेवाले चैत्र आदि « पड, लेक, सं ” नामक तेरहवाँ 
अधिमास--ये मिलकर तेरह भौवन हैं। त्रय 5 वी:-तेरह-के-तेरह मास पड्च 
मानवाः-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा निषाद लों2मन॒ुष्य यम-जिस होतरम्‌5सब-कुछ 
देनेवाले त्वान्आपको मनसारमनन के द्वारा पा बैद्दु:-आभिमुख्येन सम्यक्‌ जानते हैं, २. 
तेषाम्‌्-उन वर्चोधसे-शक्ति का आधान 5 हर्बल 'तिवोले/यशसे-यशस्वी, सूनृतावते"प्रिय, सत्य 
वाणीवाले अग्रिभ्य:-अग्नरि नामक प्रभु ० बत्‌ू-यह हुतम्‌ अस्तु-समर्पण हो। लोक में 
जहाँ “वर्चस्‌, यश, सूनृतावाणी' है वह सब की विभूति ही है। प्रभु के प्रति अपना 
अर्पण .करते हुए हम भी इन वर्चय “हे! बे>सनतावाणी को प्राप्त करते हैं। 

भावार्थ--मननशील पुरुष रस््रय हु सदा “होता' के रूप में जानते हैं। प्रभु ही वर्चस्‌, 
यश व सूनृतावाणी को प्राप्त कर्म पेज हैं। हम्रे/इस अग्नि नामक प्रभु के प्रति अपना अर्पण करें। 

ऋषि: --वसिः दल, : ॥ छन्‍्द:--उपरिष्टाद विराडबृहती ॥। 
'उज्षान्न, लैशान्न, सोमपृष्ठ' वेधस्‌ के सम्पर्क में 


हमें बुद्धि 


उक्षात्नांय वशान्श/स॒ सोम॑पृष्ठाय वेधसे। 
बानरज्ये है *< स्लैड अग्रिभ्यों हुतमस्त्वेतत्‌॥॥ ८६॥। 
५्ठ > ६-3 प्लप-7 0॥6 ० 0॥6 ०॥ ७ ॥600 4०7 ) पौष्टिक ओषधियों को ही अपना अन्न 


बनानेवाला, शाक््रि -(वशा-पृथिवी--श० १.८.३.१५.) पृथिज्री को ही अपना अन्न बनानेवाला, 

अर्थात्‌ 5 स्र्त्त्क्ति्य थो का ही सेवन करनेवाला, सोमपृष्ठाय-सोमशक्ति को ही अपना आधार 

5 सटे धसे-ज्ञानी पुरुष के लिए हम अपना अर्पण करते हैं। इसके सम्पर्क में आकर 

हम भी वैशस ' बन पाते हैं। २. वैश्वानरज्येष्ठेभ्य:-सब मनुष्यों के हितकारी प्रभु को ही जो 

हब 5 पोम्ते हैं, तेभ्य:-उन अग्रिभ्य:-अग्रणी पुरुषों के लिए एतत्ल्यह हुतम्‌, अस्तु- अर्पण 
हो। प्रभु-० -पराय विद्वानों के प्रति अपना अर्पण करते हुए हम भी उन-जैसे ही बनते हैं । 

भावार्थ--हम उन दिद्वानों के सम्पर्क में रहें जो १. पौष्टिक ओषधियों का ही प्रयोग करते 

हैं, २. पृथिवी से उर्त्त्र!भ्रर्नि्वीतिके/ पेदीभी' की5हँफेएसेवन (ऋरते/हिं;3३) सोमशक्ति को जीवन 


ऐ > 
3७ हर | 4 “>> 


२३२ फ्श़्ज़, काज्क्ा।॥9 छ 25९४ (9७ (23 ० 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


का आधार मानते हैं और ४. प्रभु को सर्वश्रेष्ठ जानते हैं। 


ऋषि: ---वसिष्ठ: ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द:--विराड्गर्भात्रिष्टुप्‌ ॥ 
यज्ञों द्वारा अग्रि का आराधन (2 घर 


दिवें पृथिवीमन्व॒न्तर्िक्षं ये विद्युत॑मनुसंचरन्ति। 
ये दिक्ष्व९नतर्ये बातें अन्तस्तेभ्यों अग्निभ्यों हुतमस्त्वेतत्‌॥ ७॥ 
१. ये>जो अग्रियाँ दिवम्‌-झुलोक में, पृथिवीम्‌्-पृथिवीलोक में अनुसप्त 
होकर विचरण करती हैं, ये-जो अन्तरिक्षम्‌”अन्तरिक्ष लोकों में तथा लय म>मेघस्थ 
में अनु- (सज्चरन्ति) अनुप्रविष्ट होकर गति करती हैं। २. ये"जो मरिनियाँ हे 
में स्थित हैं और ये-जो बाते अन्तः-वायु के अन्दर हैं, तेभ्य: ८2803 : 
एतत्‌्>यह हुतम्‌, अस्तु-हवन हो। हवन के द्वारा हम सब लोकों में स्थित 
प्राप्त करते हैं। हो 
भावार्थ--यज्ञों के द्वारा सर्वत्र स्थित अग्नियों की प्रात होती है। 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--सवित्रादयो कम विशाण" 'छेन्द्री:-- भुरिवित्रष्टुप्‌ ॥ 
प्रभु के उपासन+विद्व॒त्संग द 
हिर॑ण्यपाणिं सवितारमिन्द्रं बृहस्पति 2 
विश्वान्देवानाडिरसो हवामह इम 
१. सवितारम्‌उस प्रेरक अग्ग्निम्‌न प्र (को 
हितरमणीय पाणि-(हाथ ) -वाले हैं-- 
प्रभु को पुकारते हैं जो इन्द्रमूलपरम 
के निवारक व मित्रम्5सबसे स्वेह 
कामाग्नरि को शान्त करेगा। २ पर ह 
करनेवाले देवान>ज्ञानी पुरुषों 


बना “पुकारते 
र्चको लेरद्रहस्त ,हमारा हित-ही-हित करता है, हम उस 
अत ठ शोष्ल डर है/ ब्रहस्पतिम्‌रज्ञान के स्वामी हैं, बरूुणमू-पाप 

हैं। इस प्रभु का आराधन ही हमारे जीवन में 


करने कं ग् नर ११४० 
20 


ब्रएचान-सब अड्धिरसः”अज्भ-प्रत्यजड्भ में रस का सज्चार 


हैं, इनके सम्पर्क में हम ज्ञान की वृद्धि करनेवाले बनते 
मांस को खा जानेवाले अग्निम्‌-कामाग्रि को शमयन्तु-शान्त 


हैं। ये विद्वान इमम्‌-इस न 
करें 
भावार्थ- प्र भु काने विद्वानों का संग हमें कामाग्नि को शान्त करने में समर्थ करे। 
ऋषि: -- देवता--सवित्रादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--निचृदनुष्टुप्‌ ।। 

द कि फ्नप्ण- पुरुषरेषण, विश्वदाव्य' अग्नि 
9 न्तः पुंरुषरेष॑ण :। 
गव्यश्स्तं ऋव्यादमशीशमम्‌॥ ९॥ 
9 के अनुसार प्रभु के उपासन व विद्वत्संग से अग्रिः-यह कामाग्रि शान्तः -शान्त 
है है । जय क्रव्यात्‌्-मांस को ही खा जानेवाली पुरुषरेषण: पुरुषों को हिंसित करनेवाली 
में शान्त:-शान्‍्त हो गई है। २. अथ उल्‍अब निश्चय से यः -जों विश्वदाव्य:-सबका 
प्रहै, तमू-उस क्रव्यादम्‌-मांस को खा जानेवाले “महाशन, महापाप्मा' कामाग्नि 
शीशमम--मैं शान्त करता हूँ। 

भावार्थ-कामाग्रि मांस खा जानेवाला, हिंसित करनेवाला व सन्तापक है । इसे शान्त करना 
ही मंगलप्रद है। ?थावा ,९वकाब्या। ४९०८ शाइशणा (23 0633.) 


अथ तृतीयं काण्डम्‌ 


एफ, 39 4 *] 


ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--सवित्रादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


कामाग्रि की शान्ति के साधन 
ये पर्वीताः सोम॑पृष्ठा आप॑ उत्तानशीरवरीः। &. 5 
वात॑: पर्जन्य आदग्िस्ते क्रव्यादमशीशमन्‌॥ १०॥ कि 


२. ये-जो सोमपृष्ठा:-सोम आदि ओषधियों को अपने पृष्ठ पर धारण करनेवाले पर्वता: पर्वत 
हैं, तेवे क्रव्यादम्-इस मांसभक्षक कामाग्रि को अशीशमन्‌जशान्त करते हैं (_पोरे शान्त 
जलवायु तथा पर्वतों की शीतवीर्य सोम आदि लताएँ वीर्य-रक्षण के लिए अनुकूलता"३ करती 
हैं। इसप्रकार उत्तानशीवरी: आपः-जल उत्तानशयन स्वभाव हैं, अश् ८लामोस्यत: ये शरीर में 
शक्ति की ऊर्ध्वगति का कारण होते हैं। कटिप्रदेश का जल अध्िटोक- वेसल इस स्नान इर्स कार्य में'बड़ा सहायक 
है। २. वातः-वायु, पर्जन्य:-बादल आत्‌ःऔर अब अग्नि सब ईंश कामाग्रि को 
शान्त करते हैं | वायुसेवन तथा प्राणायाम द्वारा वायु का आराधन का कारण 
होता ही है। वृष्टिजल में स्रान व वृष्टिजल का पान भी । सम्फरसी, ण जिला को उत्पन्न करता 
है। अग्रिहोत्र आदि करते हुए अग्नि का शरीर के साथ हि की कोमलता को दूर 
करके वीर्यरक्षण का साधक हो जाता है। वायु, का >>इन सबके सम्पर्क में कामाग्रि 
की शान्ति में सहायता मिलती है। कण 
भावार्थ--' पर्वतों की शीतवीर्य ओषधियों 


> /ओ मेगा, से कटि-स्तरान, वायु-सेवन, 
वृष्टिजल में स्नान व उसका पान तथा अग्मि के त्राप  व्च की कोमलता का निराकरण -- 


ये सब साधन कामाग्रि को शान्त करते हैं। 
विशेष--कामाग्रि की शान्ति से वर्चस (हे प्र करनेवाला “वसिष्ठ ' ही अगले सूक्त का 
भी ऋषि है-- 


२२. # सूक्तम्‌ |] 
मर 


ऋषि:--वसिष्ठः ॥ देवता- दि ८ था: //बृहस्पति:, वर्च: ॥ छनन्‍्द:--विरादत्रिष्टुप्‌॥ 
हस्तिवर्चसं प्रैथतां < दत्मरा यत्तन्‍्व [: संबभूव॑। 
तत्सर्वें समंदुर्मह रे त्रा अर्दिति: सजोर्षा:॥ १॥ 
१९. मुझमें हस्तिवर्चसम्‌--हा£ रो का बल बृहद्यशः-महान्‌ यश को प्रथताम्‌नविस्तृत करे, 
अर्थात्‌ मैं 705 के बल्ञ प्राप्त करूँ, परन्तु मेरा वह बल मुझे यशस्वी बनानेवाला हो। 
मुझे वह बल प्राप्त -जोकि अदित्या:-प्रकृति के, अदीना देवमाता (सूर्यादि का निर्माण 


करनेवाली :>शरीर से संबभूव-उत्पन्न हुआ है। जीवन जितना प्राकृतिक-- 
वर होगा, उतना ही शरीर का बल बढ़ेगा। २. तत्‌ एतत्ूनप्रसिद्ध 
इस बल कॉ- कम शेल्वेदेवा:-सूर्य आदि सब देव और सजोष:-उनके साथ समान प्रीतिवाली 


अदिति: >5वकीौश्माता प्रकृति--ये सर्वे-सब सम्‌-मिलकर मह्ामम्‌>मेरे लिए अदुःदेते हैं। 
नशा तह न. हमारा जीवन स्वाभाविक होगा, उतना-उतना ही हम शक्तिशाली 
] (प्रकृति) व सूर्य आदि सब देव हमें बल प्राप्त कराएँगे। 


एग्ावा !,टावापधा) ४८ता८ ा55ा०णा (24 0 633.) 


ए/ए/ए०.७/५8॥7399ऐ | "रे 2]5 0 633. अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--विश्वेदेवा: , बृहस्पति:, वर्च: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
मित्र, वरुण, इन्द्र व रुद्र 
मित्रएच््‌ वरुंणएचेन्द्रों रूद्रएर्च चेततु:। 3 
देवासों विश्वधांयसस्ते मांड्जन्तु वर्चसा॥ २॥ या 


९. मित्र:-स्न्रेह की भावना च>और वरुण: -निर्द्ेतता का भाव च-तथा इन्द्र: 


की दिव्य भावना च-और रुद्र:-(रुत्‌+द्र ) रोगों को दूर भगाने का संकल्प जी स न्हमें 
अनुग्राह्मरूप में जानें--इनके अनुग्रह से हमारा शरीर सबल बना अप रः :"सूर्य-चन्द्र 
आदि सब देव विश्वधायसः-सबका धारण करनेवाले हैं, ते-वे »माल्सुझे वर्चसा-तेज से 


अज्जन्तु-( अक्त) आश्लिष्ट करें। इन देवों के सम्पर्क में जीवन क्रो बिताता हुआ मैं तेजस्वी 


बन्‌ू। 4 है 

भावार्थ--' स्नेह, निद्देषता, जितेन्द्रियता व नीरोगता ' की भ्राठ नझे सबल बनाएँ। सूर्यादि 
देवों के सम्पर्क में मेरा जीवन तेजस्वी बने। ५ 00 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--विश्वेदेवा:, बृहस्पति:, वर्चः ॥ छेद कर >-पेड्अपदापरानुष्टुप्टि || 

हाथी, राजा व सूर्य के एः झाने लत 
येन॑ हस्ती वर्च॑सा संबभूव येन राजां मनुष्य | ष्न्लेप्स्व)न्तः। 

येन॑ देवा देवतामग्र आयन्तेन मामद्य कर्चसे ्त्रस्विनं कृणु॥ ३॥ 

१. हस्ती-हाथी येन वर्चसा-जिस तेजु,<बे श् स (डि संबभूव-संगत होता है, येन-जिस तेज 
से मनुष्येषु अप्सु-( आपो नारा इति प्रोक्त मु्र 
(संबभूव) संगत होता है और येन- ् [तेज जले अग्रे-प्रारम्भ में देवा:-सूर्यादि देव देवताम्‌ 
आयनूलदेवत्व को प्राप्त होते हैं, हे अग्येल्पस्म्रत्मिन्‌! माम्‌-मुझे अद्य>आज तेन वर्चसा>उस 
वर्चस से वर्चस्विनं कृणु-वर्चस्वी बनेओ। “२. हम हाथी के समान बल को प्राप्त हों, मानव 
प्रजाओं में राजा के समान तेजर्स्ल ॑र्य आदि देवों के समान हमारा तेज हो। सूर्य आदि 
के सम्पर्क में जीवन बिताते तेजस्वी बनें। 

भावार्थ--हमारा तेज +अ पान, राजा के समान व सूर्यादि देवों के समान हो। 

बा:, बृहस्पति: , वर्च: ॥ छन्‍्द:--घट्पदाजगती ॥ 
हापसा: से वर्चस्विता की प्राप्ति 
यत्ते १० र तवेदो बहद्ध॑वत्याह॑ते: । यावत्सूर्यस्थ वर्ची आसुरस्य॑ च हस्तिन:। 
वर्च आ घधरत्तां पुष्करस्त्रजा॥ ४॥। 

२. हे सेब पदार्थों में विद्यमान अग्रे! यत्‌-जो ते, वर्च:-तेरा तेज आहुते:ः”आहुति 
के द्वारा ब 3 >बहुत होता है--घृत की आहुति से अग्नि चमक उठती है। यावत्‌जजितना 
वर्च:-तेज उसपअसरस्य-प्राणशक्ति का सज्चार करनेवाले सूर्यस्य-सूर्य का है, च-और जितना 
स्तनःपहाथी का है, तावत्‌्-उतना वर्च:-तेज मे>मुझमें अश्विना-प्राणापान आशक्षत्तामू- 
श्रूपितति, करें। २. ये प्राणापान पुष्करस्त्रजा>शरीर में रेतः:कणरूप जलों का निर्माण करनेवाले हैं । 
नर न्क्रेणरूप जलों के निर्माण द्वारा ही ये हमारे शरीर में शक्ति का आधान करते हैं। 

भावार्थ--प्राणसाधना से रेत:कणों के रक्षण के द्वारा हम इसप्रकार तेजस्वी बनते हैं जेसेकि 
' आहुत अग्नि! तेजस्वी होता है। जैसे सूर्य दीस है, उसी प्रकार हम दीप्त वर्चस्‌ बनें, हाथी के 
समान बलवान्‌ होशक्षाका [,0कागा १०का८ थांइबंणा (25 0 633.) 


हे २१५५७ 
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ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--विश्वेदेवा:, बृहस्पतिः, वर्च: ॥ उन्द: --अभनुष्टुप्‌॥ 
यशस्वी बल ' 
यावच्चतंस्त्र: प्रदिशश्चक्षुर्याव॑त्समश्नुते । तावं॑त्समैत्विन्द्रियं मयि त््तिकंतत ३7 (५ 
९. यावत्‌-जितनी चतस्त्र: प्रदशि: >चारों प्रकृष्ट दिशाएँ फैली हैं, यावत्‌ःजहाँ ०५४, न 
आँख समश्नुते-व्याप्त होती है, तावत्‌ःउतनी दूर तक व्याप्त होनेवाला इन्द्रियमू-बल सम्‌ ऐसु”मेरे 
साथ सर्वथा सड़्त हो। २. मयिन-मुझमें तत्‌-वह हस्तिवर्चसम्‌-हाथी के वप मे प्राप्त हो | 


भावार्थ--मैं अपने बल के द्वारा रक्षणात्मक कार्यो को करता हुआ (न [| यशस्वी 
बनूँ। मैं हाथी के समान बल श्राप्त करूँ। ; के 


ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--ब्रिश्वेदेवा:, बृहस्पति:, वर्च: ॥ पे | 
अतिष्ठावान्‌ 

हस्ती मृगाणों सुषदामतिष्ठावान्ब॒भूव हि। 
तस्य भगेंन वर्चासाउभि षिंज्चामि मामहम्‌॥ ८६। 
१९. सुषदामन(सुखेन सीदन्ति) अरण्य में स्वेच्छा से बज री वाले मगाणाम्‌-हरिण 
आदि पशुओं में हस्ती-हाथी हि-निश्चय से अतिष्ठाठ सरभ्पे बभेजर् सब लाँघकर स्थितिवाला- 
्-उस हाथी के भगेन>भंजनीय- 
ब्चामि-अभिषिक्त करता हूँ। में भी 


श्स्तर 


बल के दृष्टिकोण से अपनों में आगे बढ़ने के हि र्श 
भावार्थ--जैसे हाथी पशुओं में रहे - बेल्ती/ है, इसीप्रकार मैं अपने सजातियों में 
सर्वाधिक बली बनने के लिए यत्नशील 0 83। 
विशेष--सुरक्षित शक्ति के द्वारा 
(««भ०) बनता है। यह जिन सर को जे 


५५ है 


उ्मी का निर्माण करनेवाला यह साधक ब्रह्मा क 
देता है, वे चन्द्रतुल्य सुन्दर मुखवाले होते हैं । 


अगले सूक्त का ऋषि यह ब्रह्मा # हि “चन्द्रमा: ' है-- 
का -_ज्नयोविंशं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--ब्रह्माशे देवता-ल्‍ज्रेन्द्रमा:, योनि: ॥ छन्‍्द:-अनुष्टप्‌ 


लक टबाप्रादव् पाप-रोग का विनाश 
बभूविंथ नाझ॑यांमसि तत्त्वत्‌। इ॒दं तदन्यत्र त्वदर्प॑ दूरे नि दध्मसि॥ १॥ 
२. जिस बन्ध्य त्वज्ले अशपादक पाप से व तज्जन्य रोग से हे नारि! तू बेहतर (विशेषेण हन्ति द 


गेर्भम्‌) गर्भध बभूविथ-हो जाती है, उस पाप आदि को त्वत्‌-तुझसे नाशयामसिच-नष्ट 
करते हैं। २. इ्मल्इ्से तत्‌्लउस वेहत्व के आपादक पाप-रोग आदि को त्वतलतुझसे अत्यन्त 


द्रेजअन्य स्थ न -दूर देश में अपनिदध्मसि>-अपक्षिप्त करते हैं--कहीं सुदूर देश में फेंकते हें। 
४ आह 6 फेस भी पाप-रोग से बन्ध्यत्व की उत्पत्ति होती है, उसे उचित उपाय द्वारा दूर 
हे | ० 


ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--चन्द्रमा:, योनि: ॥ छनन्‍्द:-अनुष्डुप्‌ 
द दशमास्य:ः वीरः 
आ ते योनि गर्भ एतु पुमान्बाणइवेषुधिम्‌ | 
आ वीरोउत्र ज़ास्तां पाले, दशहास्ता ६0) । (26०/633.) 


हे एफ. भाएशा। शा व पैतरे (2[/ 0 633. अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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९. हे नारि! ते-तेरे योनिम*जनन-स्थान में पुमान्‌-पुंस्त्व से युक्त गर्भ: एतुेगर्भ प्राप्त हो। 
इसप्रकार प्राप्त हो इब-जैसेकि बाण:-बाण इषुधिम्‌-तरकस को प्राप्त होता है हक हु त्तेरा 
गर्भ पुत्र:-पुत्ररूप में परिणत हुआ-हुआ दशमास्थः दस महीने तक गर्भ में #भ्रृत 
सर्वावयव सम्पूर्ण बीर:-बल से युक्त अत्र5इस प्रसूतिकाल में आजायतामूर्त्ञाः 

भावार्थ--गर्भ में दसमास तक ठीक रूप में पुष्ट हुआ-हुआ बीर पुत्र हमारे घर में 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--चन्द्रमा:, योनि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुपू। 
पुमान्‌ पुत्र की उत्पत्ति भ्ष 


पुमांसं पुत्र ज॑नय तं पुमाननु जायताम्‌। 


(2 
भवांसि पुत्राणों माता जातानों जनयाश्च यान्‌॥ «न कम ।। 

१. हे स्त्रि! पुमांसम-पुंस्त्वोपेत पुत्रमनपुत्र को ७०० पुमान्‌ के बाद 
भी पुमान्‌ जायताम-पुमान्‌ पुत्र ही उत्पन्न हो। २. हे नारि! (! पुत्राणाम्‌5इन उत्पन्न 
हुए-हुए पुत्रों की माता भवासि-माता होती है, यान्‌ चर झो/ जितकरी जनया: भविष्य में जन्म 
देगी, उनकी भी तू माता होती है। उनका तू उत्तम निम् नेत्राली बनती है। प्रयत्न करके 
तू उन्हें शरीर में स्वस्थ, मन में निर्मल व बुद्धि में तीह़ बे रक़र राष्ट्र का उत्तम अंग बनाती 
है, तभी तो तू माता इस यथार्थ नामवाली होती है। 

भावार्थ--हमारे घरों में वीर सन्‍्तानें जन्म के 

ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--चन्द्रयः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ | 


ऋषभक डे शपथ के बीज 
यानि भद्राणि बीजान्यूषभा जनया स्तन | 
तैस्त्वं पुत्र विन्दस्व सा प्रसूर्धनको हे ल्र।। ४।॥। 


क्‍ १. यानितजो भद्गराणि>+ ््लॉय, थी )मोघवीर्य बीजानि-बीज हैं च-और जिन्हें 
ऋषभा: >ऋषभक नामक ओषधिद्रो जरेर्याः -पैदा करती हैं, तैः-उन बीजों से त्वमूरूतू पुत्रम-नर 
सनन्‍्तान को विन्दस्व-प्रात्त कर २. से व तू प्रसू:-उत्तम सन्‍्तान को जन्म देनेवाली व 
धेनुका-उस सन्‍्तान को [को ० र्प्ले ग/ भव>हो | तू स-पुत्र वृद्धि को प्राप्त हो, मृत-अपत्या 
नहो। क्‍ 
भावार्थ--ऋषभक ओषधि के बीजों का प्रयोग हमें अमोघ-बीर्य बनाता है। इन 
लीजों का प्रयोग रण ली छाता जीवित सनन्‍्तानोंवाली होती हुई उन्हें दूध पिलानेवाली होती है। 
ऋषि ॥ देवता--चन्द्रमा:, योनि: ॥ छन्‍्द:--उपरिष्टाद्धुरिग्बृहती ॥। 
प्राजापत्य 
हिल के पा गए योनि गर्भ एतु ते। 
पुत्र नांरि यस्तुभ्यं शमसच्छमु तस्मे त्वं भर्व॥ ५॥ 
| ते>तेरे साथ प्राजापत्यम्‌-ब्रह्म से निर्मित प्रजा की उत्पत्ति करनेवाले कर्म को 
हूँ। ते-तेरे योनिम्रगर्भाशय-स्थान को गर्भ:ल्‍गर्भ आ एतुन-प्रात हो। २. हे 
कक [ त्वम्‌-तू पुत्रम-पुत्र को विन्दस्व-प्राप्त हो, यः-जो पुत्र तुभ्यम्‌नतेरे लिए, शम्‌, 
असत्रशान्ति देनेवाला हो उ-और तस्मै>"उस पुत्र के लिए त्वम्‌ल्तू भी शम्‌, भवन-शान्ति 
देनेवाली हो। एब्राका॥,ठक्ाव्ा ५१८्तांट भरांडञंणा.._ (27 ण 633.) 


के लिए शान्ति देनेवाली हो। 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--चन्द्रमा:, योनि: ॥ छन्द: --स्कन्धोग्रीवाबृूहती ॥ का 
देवी ओषधियाँ के 


यासां झौष्पिता पृथिवी माता संमुद्रो मूले वीरुधों ब॒भूव। 


तास्त्वां प॒त्रविद्यांय दैवीः प्रावन्त्वोषैधयः ॥ ६॥ ८6१५0, 
१९. यासाम्‌-जिन वीरुधाम्‌>विरोहणस्वभावा ओषधियों का दो: -द ्ो फ्ति स्त्री प 
में रेतस्‌ का सेचन करनेवाला उत्पादक पिता बभूव-है और उस रेतस /कोा 'झार: करनेवाली 


पृथिवी-पृथिवी माता-जनयित्री है और जिन वीरुधों का समुद्र:-स्यन्दनुृशील जल्गूराशिरूप ससु& 
ही मूलम्‌-मूलकारण है। समुद्र ही से तो वाष्पी भूत होकर जल मंघ ख्मेश्स ५ कर णत होकर बरसता 
है। २. ताः-वे देवी-सब रोगों को जीतने की कामना के लि किक बश्लेय:-दोषों का दहन 
करनेवाली ओषधियाँ त्वा-तुझे पुत्रविद्याय-पुत्र की प्राप्ति के पर परार रक्षित करें। 

भावार्थ--उत्तम वानस्पतिक पदार्थों का प्रयोग हमें नीरज नीरोग सनन्‍्तानों को प्राप्त 
करानेवाला हो। 


विशेष-- अगले सूक्त का ऋषि “ भृगु' है--तपस्वी “लेके धाके) यह वानस्पतिक पदार्थों 
का प्रयोग करता है। यह प्रभु के सन्देश को इस एप जी करता है-- 
की पी एली 2 
२४. [ चतुर्दिश सूक्तम] 
ऋषि:-- भृगु: ॥ देवता--वनस्प ति प्रेजेय : ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
प्र्यय्द न * शेष ध्र्यः 


पय॑सस्‍्वतीरोष॑धय: पय॑स्वन्मामर्क 
अथो पर्यस्वतीनामा भरे उहं /र हरीश ६8 ॥ १२॥ 
१, ओषधय: "ब्रीहि-यव ( 3 रस १4५ आदि ओषधियाँ पयस्वतीः-सारवाली हैं। इनके 
प्रयोग से मामकं वच:-मेरा सर ते भी पयस्वत्‌-सारवाला हो। २. अथ उल्डञन निश्चय से 


अहम्‌नमैं पयस्वतीनाम्‌ल्इन शरेधियों का सहस्त्रशः-हज़ारों प्रकार से आभरे-"भरण 
करता हूँ। 
भावार्थ--बत्रीहि-यव अदिषधव सारवाली हैं। इनके विविध प्रकार के प्रयोग से मेरा 


वचन भी सदा "० | होवो | 
ऋऋ्षि: ॥ देवता--वनस्पति:, प्रजापति: ॥ छन्द: --निच्त्पथ्यापड्रिं: ॥ 
पयस्वान्‌ संभृत्वा, अयः 


पल  चकार॑ धान्यं | बहु। 

पे यो देवस्तं व॒यं ह॑वामहे योयो अय॑ज्वनो गृहे॥| २॥ 

मैं पयस्वन्तम्5उस सारवाले देव को वेद-जानता हूँ । वह देव ही धान्यम्‌-त्रीहि-_ 
मद को बहु चकार-खून उत्पन्न करते हैं। इस धान्य के द्वारा ही वे प्रभु सब प्राणियों 
(वृद्धि) करते हैं। २. संभृत्वा नाम-संभरणशील नामक यः देवः-जो देव है तं 
-उसे हम पुकारते हैं। ये प्रभु सर्वत्र स्थित सार का संभरण करनेवाले हैं और यः-जो 
प्रभु अयज्वन:ः- अयज्शील हक के गृह ल्‍घर में अयः5अग्नि (॥6) के समान हैं, उसमें स्थित 

भावा 7.6दाधा ४९ताट ा55०ा (26 04 633.) 


जज व्थाधा4 एप रे (29 0। 633, अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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सब द्रव्यों को भस्म करनेवाले हैं। 
भावार्थ-प्रभु 'पयस्वान्‌' हैं--सारभूत पदार्थोंवाले हैं। प्रभु ही ब्रीहि-यव ! वह. 


जन्म देते हैँ। ये संभरणशील प्रभु अयज्ञशील पुरुष के गृह में अग्नि के समल 
ऋषि:-- भुगु: ॥ देवता--वनस्पतिः , प्रजापति: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ | 
स्फाति 
इमा या: पड्च प्रदिशों मानवीः पज्च कृष्टर्य:। भष 
वृष्टे शाप नदीरिवेह स्फातिं समारवहान्‌॥ ३॥ 

१. इमा:-ये या:-जो पठ्च-पाँच प्रदिश:-प्रकृष्ट दिशाएँ पा, और 
सम्बन्धी पञ्च-पाँच (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद) 
इस जीवन में स्फातिम्‌-धन-धान्य को समृद्धि को समावहान्‌ू- 
धान्य की समृद्धि को प्राप्त कराएँ इबनजैसे वृष्टे-मेघजल है ल्रष् की ण्‌ होने पर नदी:-(नद्यः: इव) 
नदियाँ शापम्‌"”अन्नाभावरूप सब शाप को समावहान्‌र दूर हर आती हैं। नदियाँ सब ऊषर 
भूमियों को सींचकर धन-धान्य की वृद्धि का कारण बनते २ इसप्रकार अन्नाभाव के शाप 


को दूर करती हैं। 
भावार्थ--वृष्टि होकर अन्नाभाव का अभिशाप प्रजाएँ सब दिशाओं में धन- 


धान्य की समृद्धि प्राप्त करें। 
ऋषि: -- भुगु: ॥ देवता--७ 


ये मानवी:-मनुष्य- 
7 हैं, ते इह-यहाँ-- 


: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
उत्स क्‍ 
#पाकेदं धान्यं | सहस्त्रधार॒मक्षितम्‌ ॥ ४॥ 
>  र है। (वृष्टे) वृष्टि होने पर उत्सम्‌्-जलोत्पत्ति- 
मे शओं से युक्त होता हुआ तथा सहस्त्रधारम्‌-हज़ारों 
भसम-(न क्षितं यस्मात्‌) विनाश को दूर करनेवाला होकर 
.-इसी प्रकार अस्माकम्‌-हमारा इृदम्‌ धान्यम्‌चनयह धान्य 
>' बहुत प्रकार के उपायों से बढ़ा हुआ अक्षितम्‌रक्षयरहित 


उद्‌ ( भवति )-उद्धूत होता है 
सहस्त्रधारम-अपरिमित धारा ०३ 


हो। यह धान्य धारण कहने क्ष , विनाश से बचानेवाला हो। 
भावार्थ--वृष्टि से सैकड़ों धाराओंवाले स्रोत फूट पड़ें और हमें सहस्त्रों का धारण करनेवाले 
धान्य प्राप्त हों हि 
भुगु: ॥ देवता--वनस्पति:, प्रजापति: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
की समृद्द्धि व कर्त्तव्य-कर्मों की स्फाति 
रत पमाहर सह॑स्त्रहस्त सं किर। कृतस्य॑ कार्य | स्य चेह स्फातिं समार्वह॥ ५ ॥ 
१. -सैकडों हाथों से युक्त प्रभो! आप सैकड़ों हाथों से समाहर-हमारे लिए 
धन- कराईए। हे सहस्त्रहस्त-हज़ारों हाथोंवाले प्रभो! संकिर-"हममें धनों को प्रेरित 


अरवेलण विक्षिप) | २. च-और इसप्रकार इह-इस जीवन में कृतस्य कार्यस्य-कर्त्तव्यभूत कार्यों 
>समृद्धि को समावह>दीजिए। हम धन-धान्य प्राप्त करके अपने कर्त्तव्य-कर्मों को 
से करनेवाले बनें। 
भावार्थ--प्रभु हमें प्रभूत धन-धान्य प्राप्त कराएँ। पोषण की चिन्ता से रहित हौकर हम 
अपने कर्त्तव्य-कमा ग्घ्ता।उफ्के।साप पेः+हरोजेकिसीआजनें। (29 ० 633.) 


अथ तृतीयं काण्डम्‌ 


ऋषि:-- भृगुः ॥ देवता-- वनस्पति: , प्रजापति: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


।  तीन+चार+एक 
तिस्त्रो मात्रां गन्धर्वाणां चतंस्त्रों गृहप॑त्न्या:। & जे 
तासां या स्फांतिमत्त॑मा तयां त्वाभि मृशामसि॥ ६॥ दी 


९. अर्जित धन-धान्य में से तिस्त्र: मात्रा-तीन अंश गन्धर्वाणाम्‌"”ज्ञान को 
करनेवाले के हों, अर्थात्‌ धन के तीन अंश ज्ञान-प्राप्ति में व्ययित (खर्च प हों ॥/बच्चों 
पुस्तकों के संग्रह व पाठशाला के लिए दान आदि कार्यों में धन के तीन 
किया जाए २. अतस्त्र:-धन की चार मात्राएँ गृहपत्नया:-गृहपत्नी की“हों 


आवश्यक अजन्न-वस्त्र आदि के जुटाने में प्रयुक्त करेगी। ३. एएण अन्त ै तब ओओं 
स्फातिमत्तमा-अतिशयेन वृद्धि से युक्त है-रराष्ट्र-वृद्धि का कारण है 
त्वा अभिमृुशामसि-तुझे छूते हैं। धन की इस आठवीं कला हक 
द्वारा वह राष्ट्रवद्धि के कार्यों को करनेवाला होता है। ० 


भावार्थ-- धन को हम आठ भागों में बाँटें, तीन अंशों व ज्ञानवृद्धि में व्यय करें, 
चार अंशों को घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के 5 ३४० को राजा के लिए कर- 
रूप में दें, जिससे राष्ट्र की वृद्धि ठीक रूप से हो किक 
ऋषि: -- भुगु: ॥ देवता--वनस्पति: , प्रज्ञा (2 :-अनुष्टुप्‌॥ 
उपोह 


उपोहए्च॑समूहएर्च क्षत्तारों ते प्र 
ताविहा वंहतां स्फातिं बहुं भूम रस श्प्षितिम 

९. उपोहः-(उप समीपं अहति प्राप्रयति) अप्राप्त धान्य आदि को प्राप्त करना, अर्थात्‌ योग 
चर>ओऔर समूहः-(प्रासं समूहति अभिलकषयति) खा धन-धान्य का अभिवर्धन व रक्षण, अर्थात्‌ 
क्षेम च-निश्चय से तेल"तेरे क्षत्तारो5ः हि करनेवाले हैं | ये योग-क्षेम हे प्रजापते-परिवार 


का पालन करनेवाले सद्गृहस्थ ! ला हैं । तौ-वे योग और क्षेम इह-यहाँ--इस घर में बहुं 
स्फातिमरखूब ही वृद्धि को आर्ट न्‍ह्ताम 2) कराएँ, जो वृद्धि भूमानम्‌्घर की सत्ता का कारण 


बनती है। (भू एक गयी भरक्चितम&घर को विनाश से बचाती है। 
भावार्थ--एक ० कय का ध्यान करे। ये ही घर की स्थिति या विनाश का करण 
बनते हैं। अगले हक का भी “'भृगु' ही है-- 


2 २५. [ पज्चविंशं सूक्तम्‌ ] 
: : ॥ देवता--कामेषु:, मित्रावरूणौ ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


उत्तुदः ( काम: ) 
उचुदलथचेय नु मा धृथाः शर्यने स्वे। 
य या भीमा तयां विध्यामि त्वा हृदि॥ १॥ 


पत्नी से कहता है कि उत्तुदः-(उत्कृष्ट तुदति) बहुत पीड़ित करनेवाला यह 
अर क पीड़ित करे। तू कामार्त्ता होकर स्वे शयने5अपने बिछौने पर मा 
धथाःत्मल पड़ी रहे, तेरा झुकाव मेरी ओर हो। तू मुझसे मेल को कामनावाली हो। २. यात्जो 


कामस्य-कामदेव का भीमा इछु:- भयकारी बाण है, तया>उस बाण से त्वा>-तुझे हृदि-हृदय 
एशावा |।.€तशा) ४८०० शा5डाणा (220 0 633.) 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


में विध्यामि-बींधता हूँ। 

भावार्थ--पत्नी में पति के प्रति संग की कामना हो। यह काम पत्नी को पति फ 

झुकाववाला करे। 
ऋषि:--भुगु: ॥ देवता--कामेघु: , मित्रावरुणौ ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ का 
काम का बाण 

आधीप॑णा काम॑शल्यामिर्षु सद्भल्पर्कुल्मलाम | (2 
तां सुर्सेनतां कृत्वा कामों विध्यतु त्वा हृदि॥ २॥ &९. 
१. आधीपर्णाम-मानस पीड़ाएँ ही जिसके पत्ते हैं, कामशल्याम#अमभिव्यात्रा ( रिरंसा) ही 
जिसका शल्य है (बाणाग्रे प्रोतं आयसं अंगम्‌), संकल्पकुल्मलामू: शो पयेक्त संकल्प ही 
जिसका कुल्मल है--दारु और शल्य को जोड्नेवाला द्रव्य है--ऐसा-येह काम का बाण है । 
२. ताम्‌, इषुमनठस काम के बाण को सुसन्नताम्‌ललक्ष्य की ओर हे झुका हुआ कृत्वा-करके 
काम:-यह कामदेव त्वानतुझे हृदि विध्यतु-हृदय में विः प्‌ के 
भावार्थ--काम का बाण अति तीक्ष्ण है। उससे विद्ध 


हो। 
ऋषि:-- भुगु: ॥ देवता--कामेषु: , मि 
प्लीहा का शोषर्द ७७ 
या प्लीहान॑ शोषयंति कामस्थेषु: सुर्सन॒त् 7६ 
प्राचीन॑पक्षा व्यो | षा तया विध्यारि रा ट्े दि ।। ३॥ 

१. याजजो प्लीहानम्‌-हृदय के परिसः झा शग मर होनेवाले प्लीहा नामक प्राणाश्रय मांसखण्ड 
को शोषयति>-सुखा डालता है, वह मरे ग़म का इषु:-बाण सुसन्नता-सम्यक्‌ लक्ष्य कौ 
ओर झुका है। २. यह बाण प्र व्र्ह | प्रो |उचन--आगे बढ़नेवाला व ऋजु-सरल पक्षोंवाला 
है, व्योषा-विशेषरूप से अर बूया-उस बाण से त्वा-तुझे हृदि-हृदय में विध्यामि5बींधता 


हूँ। 

भावार्थ--काम से शश़्ान्त की पीड़ा को अनुभव करता है। काम के बाण 
से विद्ध पत्नी पति के हजार शक 5 है और पति को पाकर अपने में प्राणशक्ति का अनुभव 
करती है। 


्थ्य्‌ ८ भगु:0) देवता--कामेषु:, मित्रावरूणौ ॥ छन्‍्द:--अनुष्डु प्‌ ॥ 

मृदु:, निमन्यु:, केवली 

बद्धा व्यो | षया शुष्कास्याभि सर्प मा। 

केव॑ली प्रियवादिन्यनुत्रता ॥॥ ४॥ 

“व्योषेसे >विशेष दाह करनेवाले, शुच्चा-शोकवर्धक बाण से विद्धा-बिंधी हुई तू 

ब्धि-शोक के कारण शुष्क मुखवाली मा अभिसर्प-मुझे प्राप्त हो। अब तू मृदुः-मृदुस्वभावा, 

पर: :>क्रोधरहित ( न्‍्यक्कृतप्रणय-कलहा) केवली-असाधारणा-_केवल मेरी कामनावाली, 

फ्रथव्माद्नी-प्रिय शब्दों को बोलनेवाली व अनुव्रता-अनुकूल कर्मों को करनेवाली हो। 
भावोार्थ--काम का बाण पति के प्रति पत्नी के प्रेम को बढ़ानेवाला हो। यह उसे अधिक 

मृदु व पतिब्रता बनाक्रे॥का ] ठक्ाशा ५८तंठ शाइञंणा... (22] ०633.) 


अथ तृतीयं काण्डम्‌ एएफए. धाज्थाभधाहिएर कि 


ऋषि:-- भुगुः ॥ देवता--कामेषु: , मित्रावरुणौ ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥। 


प्रेमकशा से पत्नी का आकर्षण .' 
आजांमि त्वाज॑न्या परि मातुरथों पितुः। पे 


(> 

यथा मम क्रतावसो मम चित्तमुपाय॑सि ॥ ५॥ 

९. हे पत्नि! त्वा-तुझे मातु:ः परि अथ उ पितुः (परि)-माता व पिता के से 
आजन्या-प्रेम की कशा (चाबुक) के द्वारा आ अजामि- अपने धर हूँ । पति 
पत्नी के प्रति इसप्रकार प्रेमवाला हो कि पत्नी को अपने माता-पिता के 
न हो। २. मैं तुझे प्रेमकशा से इसप्रकार आहत करता हूँ कि यथा तू मंम-मेरे ऋतोौ 
अस:-संकल्पों व कर्मों में ही निवास करनेवाली हो और 
उपायसि-समीपता से प्राप्त हो। तेरा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल 


भावार्थ--पत्नी पति के प्रेम-व्यवहार से आदृष्ट होकर >परायणा हो। 
ऋषि: -- भुगु: ॥ देवता--कामेषु: विस्मृति । “लो अनष्दप ॥। 
पित॒गृह-विस्मृति 
व्य [स्थै मित्रावरुणौ हृदश्चित्तान्यस्यतम्‌। द 
अ्ैंनामक्रतुं कृत्वा ममैव कुणुतं वशों पा । ५ 
९. हे मित्रावरूणौ-स्लेह व निर्ठेंषता के 

अन्त:करण से चित्तानिनचेतनाओं को-पितृग /अक 
दो। इसे यहाँ पतिगृह में इसप्रकार स्नेह व 5 ६५५ घतो क्री वातावरण प्राप्त हो कि यह पितृगृह के 
सुखों को याद न कर पाये। २. अथअनञ /एचाम #से अ-क्रतुं कृत्वा-पितृगृह में जाने के सब 
प्रकार के संकल्पों से रहित करके मम्त-एब-मु ही वशे कृणुतम्‌्-वश में करो। मेरे स्नेह व 
निर्देषता के भाव इसे पूर्णतया मेरे केश डे #र दें । 

भावार्थ--पत्नी को पतिगृह सम व निर्देषता के भाव इसप्रकार प्राप्त हों कि वह पितृगृह 
को याद ही न करे। 

विशेष--गत सूक्त 5 


“इस स्त्री के लिए हृदः-हृदय से-- 
| को वि-अस्यतम्‌रदूर क्षिप्त कर 


ऋामेका स्वरूप यह है कि यह “'उत्तुद' है। काम का बाण 


आधीपर्णा है। यह काम +कक प्लीहानं शोषयति। इसका “इषु व्योषा' है। इस स्वरूप 
को स्मरण करता हुआ प्रेम रखता हुआ कामासक्त नहीं होता। सदा आत्मनिरीक्षण 
करनेवाला यह पे बनत्ना है--अथ अर्वाड्ड! (70७ शांधा॥) । यह प्रार्थना करता है कि-- 
२६. [ षड़्विंशं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:-- । देवता--साग्रयो हेतय: ॥ छन्‍्द: --ब्रिष्टुप्पज्चपदाविपरीतपादलक्षा: ॥ 
प्राच्यां हेतयो नाम देवा: 
ये ले प्राच्यों दिशि हेतयो नाम देवास्तेषों वो अग्निरिषव:। 


अप त ते नो5धि ब्रूत तेभ्यों वो नमस्तेभ्यों वः स्वाहां॥ १॥ 
का भाव “प्र अज्च' अर्थात्‌ निरन्तर आगे बढ़ना है। इस प्राची (पूर्व) दिशा में 
आ-हुआ सूर्य निरन्तर आगे बढ़ता हुआ सर्वोच्च स्थित (2०४॥) सूर्य हमें भी आगे बढ़ने 
की प्रेरणा देता है। इस प्रेरणा को प्राप्त करनेवाले साधक हेतय:-आसुरभावों के हन्ता बनते हैं। 


चे-जो अस्थाम-सफातता सिह, सात हा में हि तो हई निस्तर आगे वह 75 


२२२ एएए.आज्था।धाफिफए्रेलविंारे (223 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


वे आप हेतय:- आसुरभावों के विनाशक' इस नामवाले देवा:-देव स्थन्होते हो। तेषां वः-उन 

आपका अग्मि:-यह अग्नि इषवः-प्रेरक है। अग्रि अग्रणी है। हमें भी अग्नि बनने शक जय त 

कर रहा है। अग्नि सब मलों को भस्म करनेवाला है। ये देव भी सब आसुरु 

करनेवाले 'हेतय: ” कहलाते हैं। २. हे हेतय: ! ते-वे आंप नः मृडत-हमें सुखी ह 3, आप 
लिए 


नः-हमारे लिए अधिब्रूत-आधिक्येन उपदेश दो। तेभ्य: वः८उन आपके ःच्हम 
नमस्कार करते हैं। तेभ्य: ब:-उन आपके लिए स्वाहा-हम अपना अर्पफ् कक़ेरतेपहैं। आपके 


सम्पर्क में हम भी 'हेतय' बन पाएँगे। 
भावार्थ--हम प्राची दिशा से आगे बढ़ने का पाठ पढ़ें | इस न हम आसुर- 
। 


भावों के हन्ता बनें। अग्नि से हम निरन्तर आगे बढ़ने का / पररण देश पढ़ें, को पढ़कर हम 
आसुरभावों के हन्ता बनें। अग्नि हमें निरन्तर आगे बढ़ने की प्रे देवों से हम भी 
उपदेश ग्रहण करें। पक, 
ऋषि :--अथर्वा ॥ देवता--सकामा अविष्यव: ॥ छन्‍्द: -- हे िः फजैटाविपरीतपादलक्षा: ॥ 
दक्षिणस्यां अविष्यवो परे देवा 
ये ईस्यां स्थ दक्षिणायां दिश्य | विष्यवो नाई “देता तरोस्तेषों वः काम इष॑वः। 
ते नों मृडत ते नोडधिं ब्रूत तेभ्यों वो नमस्ते श पे लें: स्वाहा ॥ २॥ 

१. ये-जो अस्याम्‌-उस दक्षिणायां दिशि> किये 'शा में स्थित हो--कुशलता को दिशा 
में स्थित हो--कुशलता के मार्ग से चल रहे हो,/बे आंषअविष्यव: नामर- अविष्यु' नामवाले-- 
अपना रक्षण करनेवाले देवा:स्थ-देव हो, न आपका काम: "संकल्प-प्रबल इच्छा 
ही इषवः प्रेरक है। कामना के बिना कोई /$ भी को कार्य सिद्ध नहीं होता, बिना कामना के कुशलता 
से कर्मों के करने का प्रश्न ही नहीं हा 'केज्मना होने पर मनुष्य एकाग्रता से कार्य करता 
है, अत: वह कर्म कुशलता से होता ' क्‌ कुशल सपेरा साँप को कुशलता से पकड़ता 
है, साँप उसे काट नहीं पाता। इसी प्* स्केर देर योगी के द्वारा कार्य ऐसी कुशलता से किये जाते 
हैं कि ये उसे बाँध नहीं पाते। २ ५ अविष्यु नामक देवो! आप नः-हमें मृडत-सुखी करो। 
ते-वे आप नः "हमारे लिए मोड 5 धकक्‍्येन उपदेश दीजिए। तेभ्यः वः-उन आपके लिए 
नम: “नमस्कार हो। तेभ्य: दु८उन झआ 4 लिए स्वाहा"हम आत्मसमर्पण करते हैं। आपके प्रति 
अपना समर्पण करके हम ओम [वष्यु' बनें। 

मन्त्र के अनेधार निरन्तर आगे बढ़नेवाले लोग जिस भी कार्य को करते हैं, 
ते हैं। कुशलता से कार्य करते हुए ये अपना रक्षण कर पाते हैं। उन 
कर्मों से ये बद्ध नर ही होते। हम भी उनसे दाक्षिण्य का पाठ पढ़ें। 
ऋषि: -- अथर्ग्रा ॥ क्वेते--अब्युक्ता बैराज: ॥ छनन्‍्द:--भुरिविस्रष्ट॒ुप्पज्चपदाविपरी तपादलक्षा: ॥ 
प्रतीच्यां दिशि बैराजा नाम देवा: 


हा ते नोडधिं ब्रूत तेभ्यों वो नमस्तेभ्यों वः स्वाहा॥ ३॥ 
' दिशा 'प्रति+अज्च” वापस आने--इन्द्रियों को विषयों से प्रत्याहत करने को 
है ज्ये-जो अस्यां प्रतीच्याम्‌-इस पश्चिमा--प्रतीची--प्रत्याहार की दिशा में बैराजा: 
नाम-जैराज नामवाले देवाः-देव स्थन-हैं--विशिष्टरूप से दीप्त होनेवाले व अपने जीवन को बड़ा 
व्यवस्थित (+०९००॥९विका'फरनिश्राहकि। देखे ०हैं| ० सैफिंडांल१-उन (>अ्रक्रे 6आप्र:-शरीरस्थ रेत:कणरूप 


अथ तृतीयं काण्डम्‌ एएए. आए भारिगी वि 


जल इषव:-प्रेरक हैं। इन कणों का रक्षण तभी होता है 
ला पाते हैं और इनके रक्षण से ही हम 'वैराज'-दीत जीवनवाले बनते हैं। "हज ये ' आप+7 
यही कह रहे हैं कि हमारा रक्षण ही तुम्हें 'जैराज' बनाएगा। २. ते-वे वैराज:- से 

दीपत जीवनवाले देवो! आप नः मूडतनल्‍्हमपर अनुग्रह करो। ते-वे आप नः हमारे 

अधिब्रूत-इस प्रत्याहार का खूब ही उपदेश दो। तेभ्य: वः-उन आपके लिए नमः 

हो। तेभ्य: व:ः-उन आपके लिए स्वाहानत्हमारा अर्पण हो। आपके प्रति अपना 

हम भी “जैराज' बनें। 


भावार्थ--संसार में हम प्रतीची दिशा से प्रत्याहार का पाठ नी और बी को 
दीप्त बनाने का प्रयत्न करें । 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--सवाता: प्रविध्यन्त: ॥ छन्‍्द:-- भुरिक्त्रिष्टुप, क्षा: ॥। 
उदीच्यां दिशि प्रविध्यन्तो नाम देवा: 
ये ३स्यां स्थोदीच्यां दिशि प्रविध्य॑न्तो नाम॑ देवास्तेषों 4ी बे इर्घ॑वः। 
ते नो मृडत ते नोडधि ब्रूत तेभ्यों वो नमस्तेभ्यों व॒ £ स्लाई ्वाहां॥॥ ४॥ 
१. प्रत्याहार का पाठ पढ़कर अब मनुष्य ऊपर उठता ह्च्ड्तः है । यही उदीची दिक्‌ 


(उद्‌+अज्च-ऊपर उठना) है। ये5जो अस्याम्‌लइस 
दिशा में प्रविध्यन्त:-सब शत्रुओं का वेधन करके ऊष 
स्थ-देव हैं, तेषां वः:-ठउन आपका यह गे प- 
मलों का संहार करता है। शरीर में प्राण के 
'प्राणायामैर्दहेद दोषान्‌' | यह वायु हमें भी 
करता है। २. तेच्वे प्रविध्यनू नामक देवो।! न 
लिए. अधिब्रूत-आधिक्येन उपदेश >ज | : 
तेभ्य:व:-उन आपके लिए स्वाहा- 
नामक देव बनें। 
भावार्थ--उदीची दिक्‌ 

उन्नत होते चलें। वायु से गति के ड 

ऋषि: -- अशथर्वा ॥ देवता-- ऑषिध्टि की! ता 


'प्रविध्यन्‌! नामक देवा: 
हर ग्रैरक है। वायु गति के द्वारा सब 
: कह सब दोषों को दग्ध करता है-- 
द्वारा सब बुराइयों के संहार का उपदेश 
>हमें सुखी करो। तेल्‍वजे आप नः “हमारे 
,>उन आपके लिए नमः-नमसस्‍्कार हो। 
हो। आपके सम्पर्क में हम भी 'प्रविध्यन्‌ 


की प्रेरणा दे। सब बाधाओं को विद्ध करके हम 
दोषों को दग्ध करने को प्रेरणा लें। 
पा: ॥ छन्‍्द:--जगती, पडठ्चपदाविपरीतपादलक्षा: ॥ 


४ की दुढ़ता व स्थिरता आवश्यक है, अतः श्ु॒वा दिशा आती है। 
यह स्थिरता /की पैएू पढ़ाती है। ये5जो अस्यथामूलइस श्षुवायां दिशि>ध्रुवा दिक्‌ में निलिम्पा: 
/अचहि के कार्य में नितरां लिप्त हो जानेवाले--उन्नति में ही लिप्त व आश्रित (लगे 
न ) पैसक देवा: स्थूदेव हैं। ये शत्रुओं को विद्ध करके ब्रह्मरूप लक्ष्य के वेधन 
का करते हैं--'प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तललक्ष्यमुच्यते। अप्रमत्तेन वेद््धव्यं 
भवेत्‌' ॥ तेषां बः-उन आपको ओषधी:ः इषव: -ब्रीहि-यवादि ओषधियाँ प्रेरक 

हैं। इन सेब ओषधियों की जड़ें भूमि में जितनी दृढ़ हो जाती हैं, उतनी ०४५ ये फूलती-फलती 
हैं। इसप्रकार हम जिक आशा कह ली 


गे एफ .आफएशा9॥9 एव फि*८ (225 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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नामक देवो ! नः मृडत-"हमपर अनुग्रह करो। तेनवे आप नः"हमारे लिए अधिदब्नूत-आधिक्येन 
उपदेश दो। तेभ्य: ब:ः-उन आपके लिए नमः-नमस्कार हो। तेभ्य: वः-उन 2 लिए 
स्वाहा"हमारा समर्पण हो। (0 ज्डे 

भावार्थ--निलिम्प नामक देववत्ति के पुरुषों के सम्पर्क में हम भी निलिकी जज, नें, व 

के कार्यों में स्थिरता से लगे रहें। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--ब॒हस्पतियुक्ता अवस्वन्त: ॥ छन्‍्द:--जगतीपड्चपदा (व हे 
ऊर्ध्वायां देशि अवस्वन्तो नाम देवा: 
ये ऐस्यां स्थोर्ध्वायों दिश्यव॑स्वन्तो नाम॑ देवास्तेषों वो ८ 
ते नो मृडत ते नोडधि॑ ब्रूत तेभ्यों वो नमस्तेभ्यों । 
१. ये-जो अस्याम्‌-इस ऊर्ध्वायाम्‌जरउन्नति को 

अंवस्वन्त: नाम- अपना पूर्णतया रक्षण करनेवाले” अवस्ठ 
अपना पूर्ण रक्षण करते हैं, वे ही ऊर्ध्वा दिक्‌ के अधि 
पहुँच पाते हैं। तेषां व:-उन आपका बृहस्पति: इषव: ० 
हृदयस्थ प्रभु से प्रेरणा प्राप्त करते हुए ये प्रभु के स ही जे का प्रयत्न करते हैं। वस्तुत: 
ज्ञान ही हमारा रक्षण करता है। ज्ञानाप्नि में सब < मा इस भेर॑म हो जाती हैं। ते नः मृडत्तनवे 
अवस्वान्‌ नामक देव हमपर अभनुग्रह करें। ते न आओ हे ब्रोत-वे हमारे लिए आधिक्येन उपदेश 
रहो | तेभ्यः व: स्वाहा-ठउन आपके लिए 


धर्की दिशि-दिक ्‌ में 
: स्थ-देव ह । जो 
उच्नति की पराकाष्ठा तक 
स्वामी प्रभु ही प्रेरक है। 


देनेवाले हों तेभ्य: व: नमः-उन आपके लिए जमस्व 


हमारा समर्पण हो। रद 
भावार्थ--हम ज्ञान के द्वारा अपना पूर्शतिया ्श् करते हुए ऊर्ध्वा दिक्‌ के अधिपति बनें। 
अगले सूक्त का ऋषि भी “अअथर्वा'* हूं, है।. 
२७५, सिप॒विश सूक्तम | 
ऋषि:--अथर्वा | बल प्राच्ची, अग्नि, असित:, आदित्या: ॥ 
कु पछि: पञचपदाविपरीतपादलक्षा: ।॥। 


प्यो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। 
स्सस  लसं, वो जम्भें दध्म:॥ १॥ 
२. प्राची प्र अज्च) आगे बढ़ने की दिशा है। इसमें उदित होकर सूर्य आगे- 


और-आगे इस दिशा का संकेत प्राप्त करके जो आगे बढ़ता चलता है, वह 
एक कप इस*ग्रूगति को अधिपति:ः स्वामी होता है । इसका नाम अग्गि:८5अग्रनि हो जाता है। इसने 


आगे बढ अपने आपको अग्रस्थान पर प्राप्त कराया है। इस प्रगति का रक्षिता-रक्षक 
है-अबद्ध है। जो विषयों से बद्ध नहीं हुआ वही प्रगति के मार्ग का पथिक 

पक प्रगति के लिए निरन्तर आगे बढ़ते हुए आदित्या:-सूर्य इषव:-प्रेरक हैं। सूर्य से 

करके हम सूर्य के समान निरन्तर आगे बढ़ते हैं। २. तेभ्य: नमःउन्नति-पथ पर 

| के लिए नमस्कांर हो। रक्षित॒भ्य: नम:-उनच्नति के रक्षकों के लिए नमस्कार हो। 
इषुभ्य:-उन्नति की प्रेरणा देनेवालों के लिए नमः-नमस्कार हो। एभ्य:-इन सबके लिए हमारा 
नमस्कार अस्तु-होकरायं।पज्ोताक्षक्तेलतताभस्साच/द्वेष्टि-हमः5सब्रक्के3 स्राथ द्वेष करता है और 


अथ तृतीयं काण्डम्‌ एज .वएशाझ्ाबिक9:फ्व).. (226 ए 633.) २२५ 


यम्‌-जिससे वयम्‌-हम सब द्विष्मः-प्रीति नहीं करते तम्‌-उस समाज-द्वेषी को वः- आपके 

जम्भे-न्याय के जबड़े में दध्म:-स्थापित करते हैं। स्वयं दण्ड देने की अपेक्षा का 

कि उसे अधिकारियों को सौंप दिया जाए। स्वयं दण्ड देने से तो अव्यवस्था ही 
भावार्थ-हम ' प्राची दिक्‌ ” का ध्यान करते हुए आगे बढ़ें। इस दिशा के आर 

बनें। विषयों से अबद्ध होकर आगे बढ़ते चले जाएँ। सूर्य से आगे बढ़ने कौ प्रेरणा प्राप्त 

इन सब अग्रि आदि के लिए आदर का भाव रखें । जो द्वेष करे, उसे उन्हें भें पे 


उसे उचित दण्ड आदि की व्यवस्था से द्वेषरहित करें। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-दक्षिणा, इन्द्र:, तिरश्चिराजिः, पितरः ॥ छन्द:-- सा 
दक्षिणा दिक्‌ 
दक्षिणा दिगिन्द्रोडधिंपतिस्तिर॑श्चिराजी रक्षिता पितर इष॑व्‌ 


तेभ्यो नमोडधिपतिभ्यो नमों रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो ५) ध्यो अस्तु। 
योइंस्मान्द्रेष्टि य॑ बयं द्विष्मस्तं वो जम्भें दध्म:॥ २ 
९. दक्षिणा दिक्‌रदाक्षिण्य की दिशा है ! जो भी व्यक्ति का पाठ पढ़कर निरन्तर 
आगे बढ़ता चलेगा, वह उस-उस कार्य में अवश्य निपुण « हि गो ही ५ ईंस नैपुण्य के कारण इसका 
ऐश्वर्य वद्धि को प्रातत होगा, अत: इस दिशा का अधिप्र मा फ्रेती इन्द्र:-परमैश्वर्याशाली है। 
२. इस नैपुण्य की रक्षिताररक्षक तिरशिचराजी-पह शो की पंक्ति हैं। प्रभु ने इनमें 
. वासनात्मकरूप (##ए०) से दाक्षिण्य रक्‍्खा है। लत, किस अदभुत कुशलता से फूलों 
से रस लेती है और शहद का निर्माण करती है |रव्व व्रत केख़ कुशलता से आकाश में पंख हिलाये 
बिना ही उड़ती जाती है। सिंह का नदी को स रत स्ते/कितना विस्मयकारक है। ३. इस नैपुण्य 
के लिए इषव:-प्रेरणा देनेजाले पितरः -माठ तप ये अपने सन्‍्तानों को निरन्तर निपुण बनने 
की प्रेरणा देते रहते हैं। (शेष पूर्ववत्‌) । के 
भावार्थ--हम दक्षिण दिशा से नैसुण्य- शाप करने का संकेत ग्रहण करें। नैपुण्य हमें 
ऐश्ल्र्यशाली बनाएगा। प्रभु ने इस *ौस ण्यन्स कक्नों पशु-पक्षियों में रक्खा है। माता-पिता सदा इस 
नैपुण्य के लिए सनन्‍्तानों को 20858 तन हैं । 
ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता- प्रक्र जि : पदाकः, अन्नम्‌॥ छउन्‍्द: - अत्यप्टि: ( पञ्चपदा: )॥ 
प्रतीची दिक्‌ 
नमक रफ्रोडधिप्रतिं: पृदाकू रक्षितान्नमिर्षवः । 
ग्रे नमों रक्षितृभ्यो नम इ्षुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु। 
द्विष्मस्तं वो जम्भें दध्मः॥ ३॥ क्‍ 
“ अनुसार ऐश्वर्य प्राप्त करके कहीं हम इन्द्रिय-विषयों में आसक्त न हो जाएँ, 
अतः प्र “चिट दल दिक्‌ आती है और हमें ' प्रति अज्च वापस लौटने का उपदेश देती 
है। यही गरम सें*प्रत्याहर' कहलाता है। इन्द्रियों को विषयों से वापस लाना ही “प्रतीची का 
पाठ है + इसे प्रत्याहार का अधिपतिः-स्वामी वरुण:-वरुण है--इन्द्रियों को विषयों से निवारित 
हीलए+ प॒ प्रत्याहार से इसका जीवन श्रेष्ठ बनता है वरुणो नाम वरः श्रेष्ठ: । २. इस 
प्र हारे रक्षिता-रक्षा करनेवाली यह पृदाकुःनपालन त्र पूष्ठ। के लिए (पृ) सब-कुछ 
देनेवाली (दा) यह पृथिवी (कु) है। यह अपने से दूर गई हुई वस्तुओं को फिर से अपनी 
ओर आकृष्ट कर लेती हैए६स्रीग्रेकाशाहसें-तषी 'जूछूऊक्रको हुई छियों? को लौटना है। ३. नहीं 
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लौटाएँगे तो इन्द्रियाँ भोगों में फँस जाएँगी और हम रोगाक्रान्त व दुर्बल जाठरग्रिवाले होकर 
सामान्य अन्न भी न खा सकेंगे, अत: यह अन्नम्‌ज"अजन्न ही इषवः-इस थूक कण की के 
रहा है, मानो यह कह रहा है कि इन्द्रियों को विषयासक्ति से रोको, अन्यथाःकुछ- वश 
तुम मुझे भी आस्वादित नहीं कर पाओगे। (शेष पूर्ववत्‌) 

भावार्थ--हम ऐश्वर्य को प्राप्त करके प्रत्याहार का पाठ पढ़ें । यही श्रेष्ठ हक है। 
जैसे पृथिवी दूरड्रत वस्तुओं को अपनी ओर खेंचती है, उसी प्रकार हम दम रो विषयव्यावृत 

द्् गे । 
: )॥। 


करें तभी हम अन्त तक जाठराग्रि के ठीक रहने से अन्न को आस्वा 
ऋषि :-- अथर्वा ॥ देवता--उदीची, सोम:, स्वज:, अशनि: , ॥ छन्‍्द:-- : 


उदीची दिक्‌ 
उदीच्ी दिक्सोमोडधिपति: स्वजो रक्षिताशनिरिष॑वः । मर 
पर 


तेभ्यो नमोडधिपतिभ्यो नमों रक्षितृभ्यो नम इर्घुश शहर स॑ एभ्यो अस्तु। 
योइस्मान्द्रेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भें दध्म: व 
१. गतमन्त्र के अनुसार प्रत्याहार का पाठ पढ़ने पर हस उद्ल होंगे। यही 'उदीची दिक्‌ ' 

का सन्देश है-/उद्‌ अज्च'*ऊपर चलें--उन्नति ते उ्च “। इस उन्नति की दिशा का 
अधिपति:-स्वामी सोम:>सोम है-सौम्य स्वभाव की, लि; विज्रीत | वस्तुत: वास्तविक उन्नति कौ 
पहचान है ही “विनीतता '। भतृहरि के शब्दों में ' स्रेः मोज्रेमन्त: - नम्नता से ही ये अधिक उन्नत . 
होते हैं। २. इस उन्नति का रक्षिता-रक्षक स्वज क्र यार है--' अज गतौ' | क्रियाशीलता 
के द्वारा सब बुराइयों को परे फेंकता हुआ ग्रह उन्नत#और उन्नत होता चलता है। अशनिः:-अग्रनि 
इस दिशा की इषवः:-प्रेरक है। अग्नि 5 हपेले छसदा ऊपर जाती है। सदा ऊपर जाती हुई यह 
अग्नि की लपट हमें भी ऊपर उठने #को प्रैरण्फ देती है। (शेष पूर्वजत्‌) 

भावार्थ--इन्द्रियों का विषयों ,खं; रा ण हमें ऊपर ले-चलता है। उन्नत पुरुष विनीत 
बनता है। क्रियाशीलता द्वारा सटे फेंकता हुआ यह उन्नति का रक्षक होता है। आग 
की ऊर्ध्वमुखी ज्वाला से यह -ऊपर उठने की प्रेरणा लेता है। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- धर 2 :, वीरुध: ॥ छन्‍्द:--भुरिगष्टि: ( पठचपदा: )॥ 


टी कान दिक्‌ 
भ्रुवा ु 0 रक्षिता वीरुध इष॑वः। 
तेभ्यो से पतिभ्यों नमों रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नर्म एभ्यो अस्तु। 


यो३ वयं द्विष्मस्तं वो जम्भें दध्म:॥ ५॥ 
अनुसार हमें ऊपर-और-ऊपर उठना है। ऊपर उठने के लिए आधार का 


ध्रुव (स्थिग्र आवश्यक है, अतः श्लुतरा दिक्‌-स्थितरता की दिशा श्रुवता का संकेत करती 
है । अप /उसधोर को हम बड़ा दृढ़ बनाएँ। नींव जीतनी विशाल होगी उतना ही ठीक, अत: 
इस द्रि शा को झधिपति:-स्वामी विष्णु:-(विष्‌ व्याप्ती) व्यापक उन्नतिवाला है। यह शरीर, मन 


पस्थि्‌ ज्क' तीनों को खूब विकसित करने का प्रयत्न करता है। २. इस श्ुवा दिक्‌ का 
25 फंति३-स्वामी कल्माषग्रीव:-चित्रित कण्ठवाला है। विविध विद्याओं से सुभूषित कण्ठवाला 
व्यक्ति ही उन्नति की श्रुव नींव की स्थापना करता है। वीरुध:-प्रतानिनी लताएँ--फैली हुई बेलें 
इषव:-प्रेरणा दे रही हैं, मानो ये कह रही हैं कि तुम भी हमारी भाँति अपने को फैलाओ। जितना 
अपने को फैलाओग “श्तनी-क।हण्हारीःमीचेकुंछांजमेगी और तुर्णा #किक्र उन्नत हो सकोगे। (शैष 
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पूर्ववत्‌) 
भावार्थ--हम अपनी उन्नति के आधार को दूढ़ बनाएँ। शरीर, मन, पलक 
उन्नत करें। विविध विद्याओं से सुभूषित कण्ठवाले हों तथा फैली हुई बेलों से 
प्रेरणा लें। क्‍ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--ऊर्ध्वा, बृहस्पति:, शिवत्र:, वर्षम्‌॥ छन्‍्द:--अष्टिः ( हे 


ऊर्ध्वा दिक्‌ 
ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिष॑त्रः। 
तेभ्यो नमोडधिपतिभ्यो नमों रक्षित॒भ्यो नम इषुभ्यो नर्म रथ 
यो३स्मान्द्रेष्टि यं बयं द्विष्मस्तं वो जम्भें दध्मः॥ ६॥ 

१. गतमन्त्र के अनुसार यदि हम अपनी उन्नति के आधार को (नी कम त्न्ब तो उन्नति करते- 
करते “ऊर्ध्वा दिक्‌' में अवस्थित होंगे। यह जीव को 2७० 4 सीमा है। इसका 
अधिपतिः -स्वामी बहस्पति:-ऊँचे-से-ऊँचे ज्ञानवाला 4८ "है २. इस चरम उन्नति का 
रक्षिता-रक्षक शिवत्र:-श्वेत, शुद्ध, उज्ज्वल जीवनवाला है धे की स्थिति में योगी 
को अनुभव होनेवाली वर्षम्‌्-आनन्द की वर्षा इषव:- ह यह कह रही है कि इस 
ऊर्ध्वा दिक्‌ में पहुँचो और उद्भुत आनन्द का इक लक (शेष पूर्ववत्‌ ) 

भावार्थ--उन्नति के आधार को व्यापक और रे हम ऊर्ध्वा दिक्‌ में पहुँचे। यहाँ 
पहुँचने पर हम बृहस्पति कहलाएँगे। जीवन हज इस ऊर्ध्वतम स्थिति का रक्षण 
करें और परिणामत: एक आनन्द को वृष्टि । स्तुभ करें । 

विशेष--इस ऊर्ध्वा दिक में पहुँ हा क्र है । यही अगले सूक्त का ऋषि है। 
२८. [ खा ८ श सूक्तम्‌ | 

* के अतिशक्वरीगर्भाचतुष्पदातिजगति॥ 

का महत्त्व 
अस॑जन्त भूतकृतों विश्वरूपा:। 
रिफती रुशती॥ १॥ 


44 
| 

5८4 

' हा । 2] 
4 

9 
49" 

५ 

टरट [>॥ 


किया जाता है। यत्र-जिस वेदवाणी में भूतकृत:-( भूत5५/०॥- 
था स्वास्थ्य देनेवाली गा:-वाणियाँ असृजन्त-विसृष्ट होती हैं। ये 
पदार्थों का निरूपण करनेवाली हैं, सब पदार्थों का ज्ञान देकर ही 
य टी सज्ल [ महल करती हैं। २. यत्र"इन वेदवाणियों का स्वाध्याय करनेवाला व्यक्ति संयत 
8. करत है, उस बुद्धि को जोकि मन का शासन करनेवाली होती है, नकि मन 
३. बवेदवाणियों के--ज्ञान की वाणियों के अध्ययन के अभाव में जब वह 


(्‌ 00 धाँहशा 8 70पशी एप ॥4 वीक और रुशती+र ० क्रो गा करती है ((0 6856 ) । 
ज्ञान की ओर झुकाव नस विषम शिकार मासाहार) में प्रवत्त होता है, कड़वी वाणी 


न एफ. ध9श्ाक्षा।8४9% १ (229 0633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


करती हुई हमारा शुभ करती है। इसके अध्ययन से बुद्धि संयत बनती है, अन्य 
में, कड॒वे शब्द बोलने में व औरों को तंग करने में लगा रहता है। 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--यमिनी ॥ छन्‍्द:--अनुष्दु प्‌ ॥। ले 
कव्यात्‌ व्यद्वरी ४७ ( बनाम ) स्योना शिवा ( बुद्धि 0 
एषा पशून्त्स क्षिणाति कष्याद्धुत्ता व्यद्वरी । 
उतैनों ब्रह्मणें ददच्यात्तथा स्थोना शिवा स्थांत्‌॥ आन | 


१९. एषा-यह गतमन्त्र में वर्णित अपर्तु (नियमित गति से -पशुओं को 
संक्षिणाति-नष्ट करती है। यह व्यद्वरी-(वि+ अद) शास्त्र-विरुद्ध भूत्वाउहोकर 
क्रव्यात्‌-मांसाहारवाली हो जाती है। २. यदि मनुष्य उत> -इस बुद्धि को अपर्त 


न होने देकर, ब्रह्मणे दद्यात्‌-ज्ञान के लिए दे दे--ज्ञान-प्रीधि : लगादे तो तथा-वैसा करने 
पर स्योना-सुखदा व शिवा-कल्याण-ही-कल्याण कटा नो-स्यातत्हो। 
भावार्थ--बुद्धि को ज्ञान-प्राप्ति में लगाएँ तो जे कल्याण करनेवाली होती है, 


अन्यथा अनियमित गतिवाली होकर शास्त्र-विरु७&/२ हे जे और खाने लगती है, मांसाहार करती 
हुई पशुओं का संहार करती है । ३ 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-ध छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
शि्‌ हा € '€ जिद ) 
शिवा भ॑व॒ पुरुंषेभ्यो गोभ्यो अर ञ्सः प्य/शिवा। 
शिवास्मै सर्वीस्मै क्षेत्राय शर्त [से 'डहेंधि।। ३ | 


प्लेशश्‌:-से पुरुषों के लिए शिवा भव-कल्याणकारी हो। किसी 
हु शे तंग न कर (न रिफती, न रुशती ) । गोभ्य:, अश्वेभ्य: ८ 
भीशिवा-कल्याण करनेवाली हो (न क्रव्यातू--माँसाहार 
पैजेस्तै-ईर सारे क्षेत्राय- क्षेत्र के लिए--शरीरमात्र के लिए (इदं 
अिध्येते), शिवा-तू कल्याणकर हो | इहयहाँ, इस जीवन में नः-हमारे 


१९, हे यमिनि बुद्धे ! तू प 
के लिए कड॒वी बात न ऑ के 
गौ व घोड़े आदि पशुओं 4 
करनेवाली नहीं ) २. अमः 
शरीरम्‌ कोन्‍्तेय क्षेत्रामि 
लिए शिवा एधिर- ! हो। 

ह्मीर्‌ बुद्धि यमिनी हो नकि अपर्तु। यह सब पुरुषों के साथ मधुर व्यवहाः करे 
हरि करनेवाली न हो। 
जि: --ब्रह्मा ॥| देवता--यमिनी ॥ छन्द: --यवमध्याविराटककुप ॥। 
पुष्टि+रस 
हर रस॑ इह सहस्त्रसातमा भव। पशून्य॑ंमिनि पोषय॥ ४॥ 
कु बुद्धि के कारण इहनयहाँ--हमारे घरों में पुष्टिः-उचित पोषण हो। इहन-यहाँ 
हो--आपस के मधुर व्यवहार के कारण आनन्द-ही- आनन्द हो। २. हे यमिनिल्‍संयत 
तू इहन्यहाँ सहस्त्रसातमा-”सहस्त्रों धनों को अतिशयेन प्राप्त करनेवाली भवच्हो। २. तू 
पशून्‌>पशुओं को पोषयन्पुष्ट कर, इनक! संहार करनेवाली न हो। 

भावार्थ--यपफ्रित्नी।0 सतत) 2] हमाप पोषण करती, है, हमारे व्यवहार को रसमय बनाती 

है तथा हमें मांसाहार से दूर रखती [ँएआ हक निज 


पक ग््ूड 


अथ तृतीयं काण्डम्‌ एफ .,आएथा।ओि २२८ 
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ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--यमिनी ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 


स्वर्ग 

यत्रां सुहार्द : सुकृतो मर्दन्ति विहाय रोगें तनन्‍व: स्वाया:। ( दे 

: त॑ लोक॑ यमिन्यंभिसंबंभूव सा नो मा हिंसीत्पुरुषान्पशूंश्च॥| ५॥ न 
९. यमिनी-संयमवाली--मन को शासित करनेवाली (मनीषा) बुद्धि तं॑ लोकं 


संबभूव-उस लोक को लक्ष्य करके सत्तावाली होती है, अर्थात्‌ उस शपे है, 
यत्र>जहाँ सुहार्द:-उत्तम हृदयवाले सृकृतः-उत्तम कर्म करनेवाले लोग स्व अपने 
शरीर के रोग विहाय>रोग को छोड़कर मदन्तिःआनन्द का अनुभव करते,हैं जब तक 
बुद्धि का शासन रहता है तब तक (क) लोगों के हृदय उत्तम रहते हर कर्म उत्तम 
होते हैं, (ग) शरीर नीरोग होते हैं। २. सानवह यमिनी बुद्धि नः दर -पुरुषों को 
च-और पशून-पशुओं को मा हिंसीत्‌ू-मत हिंसित करे। यह यमिनी-ज[. के साथ ककर्श 


भाषा में व्यवहार नहीं करती और न ही उन्हें पीड़ित करती है। सोहोरः दूर होने के कारण 

यह पशुओं का संहार भी नहीं करती | इसप्रकार यह 'यमिनी ७ तोक का निर्माण करती है। 

भावार्थ--जब बुद्धि यमिनी-मनीषा-मन का शासन क्ररतृठ प्ली होती है तब १. लोगों के 

हृदय उत्तम होते हैं, २. उनके कर्म उत्तम होते हैं, ३. कवि "९ नीरोज़ होते हैं, ४. पुरुषों के प्रति 

इनका व्यवहार मधुर होता है, ५. मांसाहार के प्रति & ऐ कक कारण यह पशुओं का संहार 
0 


उत्तम हृदय, 
यत्रां सुहादी सुकृतांमग्निहोत्रह॒तां यत्र 
ते लोक यमिन्य॑भिसंबंभूव सा मे तीत्पुरुषान्पश्‌इ 
१. यमिनी-संयमवाली बुद्धि त॑ ल्पं भर ि -उस लोक का लक्ष्य करके संबभूव-सत्तावाली 
होती है, अर्थात्‌ उस लोक को जुल्म देती है, यत्र*जहाँ सुहार्दाम्उत्तम हृदयवालों का तथा 
सुकृताम्‌5उत्तम कर्म करने रोक 5 केः -लोक होता है। उस लोक को जन्म देती है 
यत्र-जहाँ अग्मिहोत्रहुतामऊ" अर पी को #/लों का लोकः-लोक होता है। २. सानवह यमिनी 
ु हो श हिंसीत्‌ू-मत हिंसित करे च5और पशून्‌-पशुओं को भी 
साहो#/ के प्रति रुचिवाली न हो। 


भावार्थ--यमिनी छ लोगों के हृदयों व कर्मों को उत्तम बनाती है तथा उन्‍हें अग्रिहोत्र 
की प्रवृत्तिवाला कर यह बुद्धि पुरुषों व पशुओं को हिंसित नहीं करती । 

विशेष-- अगले सके का ऋषि उद्दालक है--राष्ट्र में से सब बुराइयों का दलन करनेवाला | 
सूक्त का शितिप अवि' है--शुद्ध (शिति) गतिवाला रक्षक। राजा उद्दालक है। शुद्ध 


२९. [| एकोनत्रिंशं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--उद्दालकः ॥ देवता--शितिपाद्‌ अवि: ॥ छन्‍्द:--पशथ्यापज्िं: ॥ 
राजा को प्रजाकृत पुण्य के सोलहवें भाग की प्राप्ति 
य॒ विभज॑न्त इष्टापूर्तस्य षोड॒शं यमस्यामी संभासद: । 
अविस्तस्मात्प्र मुशतयति। हव्तः:शिलिएकततश्ञा १॥६2३0 ० 633.) 


१. यत्‌्रजो राजानः-प्रजा के जीवन को व्यवस्थित बनानेवाले-- प्रजा पर शासन करनेवाले, 


यमस्य-उस नियन्ता सभापति (राष्ट्रपति) के अमी-वे सभासद:-सभासद्‌ लोग इष्टापूर्तस्मय 
से किये जानेवाले यज्ञों व दान-पुण्य के कर्मों (वापी, कृप, तडागादि के का 8० के प्‌ हा 
घोडशम्‌-सोलहदवें भाग को विभजन्ते-विभक्त कर लेते हैं, अर्थात्‌ शासकवर्ग से रक्षित- 5 
जिन उत्तम कर्मों को करती है, उनका सोलहवाँ भाग इन शासकों को प्राप्त होता है। प्रेजईक्षण 
के कार्य में व्यग्र हुए-हुए ये लोग यज्ञादि के लिए समय नहीं निकाल । जे हर । 

यज्ञादि कर्मों को करती है, उनका सोलहवाँ भाग इन्हें प्राप्त हो जाता है। क 
और उसका सोलहवाँ भाग कर के रूप में देती है, इसीप्रकार इन पं 
का भी सोलहवबाँ भाग प्राप्त होता है। तस्मातूल्उस सोलहवें भाग 


(3८८ 


अवि:-यह रक्षण करनेवाला राजा प्रमुठ्चति- प्रजा को चोरों व डाकुञ्शें आदिशक्ते भय से मुक्त 
करता है। इन भयों से मुक्त प्रजा ही कमा सकेगी तथा यज्ञ आदि २. दत्त:-(दत्तं 
यस्मै स:) जिस राजा के लिए इन पुण्यों का 5735. "दिया गया है, वह राजा 
शितिपात्‌-सदा शुद्ध गतिवाला होता है । वह शिकार | में नहीं फँसता। इसे 
प्रजा-रक्षण के कार्य से अवकाश ही नहीं मिलता। यह प्रजा का धारण करनेवाला 
होता है। 
भावार्थ-प्रजा का रक्षक राजा प्रजा से किये कार्यों के भी सोलहवें भाग को 
प्राप्त करता है। वह स्वयं शुद्ध आचरणवाला! हो हे) क्षण में लगा रहता है। 
ऋषि:--उद्दालकः ॥ देवता- शिए् जहर : ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
मल /शथल भवन्‌ 
यवा न्द नानपरयत्याभात्र- ४ न्‍फ बेल 
आकतिप्रो<विर्दत्त: शितिप् अ- तिं।। २४ ' 
. १. दत्त:-जिंस राजा के प्‌ 5३ से कर व पुण्य का सोलहवाँ भाग दिया गया है, वह 
राजा अविः-प्रजा का रक्षक हो्व॑ के सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयतिन्वह श्रजा की सब कामनाओं 


को पूर्ण करता है। यह आ* दीभ- प्रजा पसें चारों ओर होता है, अर्थात्‌ प्रजा में व्याप्त रहता है, 
सदा प्रजा में घूमता है, प्रभ्युट मैन्शेर पक्तिशाली होता है, भवन्‌-वर्धिष्णु होता है। २. यह आकूति- 
प्र:-प्रजाओं के संकल्पों को पृ १“करनेवाला होता है। यह शितिपातूनशुद्ध आचरणगवान 7: 
व्यसनों में न फँसनेवाला राजु/न उपदस्यतिज- अपने प्रजारूप शरीर को नष्ट नहीं होने देता। 


भावार्थ हर कह) प्रात करनेवाला यह राजा प्रजा में व्याप्तिवाला बनता है, शक्तिशाली 
होता है, प्रजा करता है तथा प्रजा की कामनाओं को पूर्ण करता है और प्रजा को 
नष्ट नहीं होने 
:--उद्दालकः ।। देवता--शितिपाद्‌ अविः: ॥ उनन्‍्द: -पशथ्यापडि: ॥ 
राष्ट्र -स्वर्ग 
जब लोकेन संमितम्‌। 


/ कर कअतशत यत्र॑ शुल्को न क्रियतें अबलेन बलीयसे॥ ३॥। 
य:-जो प्रजावर्ग शितिपादम्‌ शुब्ध आचरणवाले अविमररक्षक राजा को लोकेन 
संमितम्‌-लोक से मानपूर्वक बनाये गये--राष्ट्रसभा से निर्धारित ' कर ददातिनदेता है, सः|वह 


प्रजावर्ग नाकम्‌-सर्शाकको आश्ारोह॒तित्वारडदीता है। सह हक हा की आज पक 
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. को सभा के लिए देती रहती है तो राष्ट्र की व्यवस्था बड़ी सुन्दर बनी रहती है। राष्ट्र स्वर्ग- 
सा बन जाता है। २. यह राष्ट्र इसप्रकार का स्वर्ग होता है यत्र>जहाँ कि वा जाक है. 
बलीयसे-बलवान्‌ के लिए शुल्कः-कोई दण्डरूप धन न क्रियते-नहीं किया ह अंक | 

इस राष्ट्र में सबल निर्बल पर अत्याचार नहीं करता है। राष्ट्र में चोर और डाकू हि 
को नहीं छीनते रहते। कर प्राप्त करनेवाले राजा का मौलिक कर्त्तव्य यह है कि वह का 
रक्षण करे, बलवानों द्वारा निर्बलों पर अत्याचार न होने दे। इसप्रकार जब प्हपया र्भय 


(4 


विचरेगी तब यह राष्ट्र स्वर्ग-सा बन जाएगा। 

भावार्थ-प्रजा राष्ट्रसभा को निर्धारित कर देनेवाली हो। राजा प्रजा का । राजा इस 
बात का ध्यान करे कि राष्ट्र में मात्स्यन्याय न फैल जाए, सबल लगे । राष्ट्र 
में सब सर्वत्र निर्भय विचर सकें, राष्ट्र स्वर्ग-सा बन जाए। 

ऋषि:--उद्दालकः ॥ देवता--शितिपाद्‌ अवि: ॥ छन्‍्द: है 2 टुपे॥ 
पितृणां लोके ५2 

पउ्चांपूपं शितिपादमर्वि लोकेन संमितम्‌। 

प्रदातोर्ष जीवति पितृणां लोकेउक्षितम्‌॥ *४॥ क्‍ 

१. पज्चापूपम्‌- (पञ्च, आ, पूप-"पूपी विशरणे) पड कर ह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 


निषाद '-इन पाँचों का विशीर्ण न होने देनेवाले, अथठ् छ ॉ चम, उत्तर, दक्षिण व मध्य -- 
देश के इन पाँचों भागों में रहनेवाली प्रजा को“विर्श हट न होने देनेवाले शितिपादम्‌जशुद्ध 
गतिवाले, विषयों में अनासक्त अविमू-रक्षक रो क्रेन संमितम्‌-लोगों के प्रतिनिधियों 


से राष्ट्रसभा में निर्धारित-मानपूर्वक कैसे /गये कर का प्रदाता-देनेवाला प्रजावर्ग 
पितृणाम्‌लरक्षक राजपुरुषों उपजीव जीणर लोके> » अर्थात्‌ राजपुरुषों से सुरक्षित राष्ट्र में 
अक्षितम्‌"अक्षीणता के साथ उप ण करता है। २. राजा का मौलिक कर्त्तव्य 
एक ही है कि वह चारों दिशाओं 0 ध्यधारम्म में स्थित सब प्रजाओं का ठीक से रक्षण करे-- 
उन्हें विशीर्ण न होने दे। राजपुरुष के समान हों। ये प्रजावर्ग को सनन्‍्तान-तुल्य समझें। 
प्रजा का कर्त्तव्य है कि वह जब प्रकार 'म_्लै कर देनेवाली हो। 


भावार्थ--- राजा प्रजा ढ हि: र्‌ राजपुरुष पितरों के समान हों। वे अपने सनन्‍्तानरूप 
प्रजाओं को क्षीण न होने 
ऋषि: -- के+4| देवता--शितिपाद्‌ अवि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 


(2 सूर्यामासयो: लोके 


पज्चांपूपं अ्रतिषे्‌ः तिफदमेविं लोकेन संमितम्‌। 
ते सेर्यामासयोरक्षितम्‌ ॥ ५७५॥। 


यो पूपम्‌ -पाँचों दिशाओं (पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण व मध्य) में स्थित प्रजावर्ग 

होने देनेवाले शितिपादम्‌-शुद्ध आचरणवाले अविम्‌ररक्षक राजा को लोकेन 
शी के प्रतिनिधियों से राष्ट्रसभा में निर्धारित कर का प्रदाता-देनेवाला प्रजावर्ग 
कह ल्‍सूर्य-चन्द्रमा के लोक में (मस्यते क्षयवृद्धिभ्यां परिमीयते इति मास: चन्द्रमा: ), 
अध्क्‍तिम>सक्षीणता के साथ उपजीवति-निवास करता है, अर्थात्‌ दिन-रात फूलता-फलता है । 
२. प्रजा जब राजा को ठीक से कर देती रहती है तब राजा दिन-रात प्रजा का रक्षण करता 

हैं। प्रजा दिन में निर्भम०छोक्रा.व्षप्क्नेतव्प्रउ्वार क्राज्ित्कर्मों कोठकरतीः5 कै औऔर रात्रि में निर्भयता 
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ऋषि:--उद्दालक: ॥ देवता--शितिपाद्‌ अवि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ।॥। 


डरा इब, समुद्र इव, सवासिनो देवों इब 
इरेंव नोप॑दस्यति समुद्रई॑व पयों महत्‌। 
देवौ संवासिनांविव शितिपान्नोप॑ दस्यति॥ ६। जा 
१. इरा इब>इस भूमि के समान शितिपात्‌जशुद्ध आचरणवा 
का कभी क्षय नहीं करता। भूमि माता के समान सदा अन्नों को 


ले 


जल उपटस्यति- प्रजा 
। इसीप्रकार राजा 


प्रजा को कभी अजन्नाभाव से मृत नहीं होने देता। २.यह : इबच"ूसमुद्र के 
समान महत्‌ पयः-महान्‌ जल-राशि है। समुद्र का जल ६ होता। इस राजा का कोश 
भी सदा परिपूर्ण रहता है। ३. सवासिनौ-सदा साथ रहनेव बारे तर ले ग्रे च॑-प्राणापानरूप अश्विनीदेवों 


है, प्रजा से मलिनताओं को 
का क्षय नहीं करता। 
। यह अपने कोष को क्षीण नहीं 
सब मलिनताओं को दूर करता है। 


के समान यह राजा है। यह प्रजा में प्राणशक्ति का स॑ 
दूर करता है। इसप्रकार यह शितिपात्‌ राजा न उपदह्या 


भावार्थ--राजा प्रजा के लिए अन्नाभाव 
होने देता। यह प्रजा में प्रागशशक्ति का सज्चार ₹ हर हु । 
ऋषि:--उद्दालक: ॥ देवता--काम: ॥ छ ढ्त््ष 
बराड्जेगेत् वे 
कामः दाता, वक्छा' | : प्रतिग्रहीता 

क इदं कर्स्मा अदात्काम: क्र कर पयाद्रेत्‌ । 
कामों दाता कार्मः प्रतिग्र हि काम: समुद्रमा विंवेश | 


काममेंन त्वा प्रति ग्‌ रस कमैतत्ते॥ ७॥ 

१२. राजा के बज कर दे है, राजा प्रजा से कर लेता है। वस्तुतः कः-कौन 
इदम्‌कररूप इस धन -किंसके लिए अदात्‌-देता है कामः कामाय अदातूल्‍काम 
ही काम के लिए में यह कामना होती है कि उसे अन्त: व बाह्य उपद्रवों के 
भय से कोई रक्षित हो तथा राजा के अन्दर भी “मैं इतनी विशाल प्रजा का राजा 
छः 0 कहलाए यश की कामना होती है। यह कामना ही प्रजा व राजा के सम्बन्ध 
को स्थिर : दाता-काम ही देनेवाला है, काम: प्रतिग्रहीता-काम ही लेनेवाला 
है। २. : आविवेश-यह काम समुद्र की भाँति निरवधिक (अनन्त) रूप को प्राप्त . 
होता है ; पेश इब हि काम:, नैव हि कामस्यान्तो5स्ति 5( तै० २.२.५.६) | राजा कहता है 
कि हे, सर्प | मैं त्वा-तुझे कामेन-प्रजारक्षा की कामना से ही प्रतिगृह्लामिल्‍लेता हूं । हे 


काम प्रजारेश्षप की इच्छे ! एतत्‌्-यह सब धन तेल्‍तेरा ही है। राजा इस सारे धन का विनियोग 
कक के कार्यों में ही करता है। 
कर वार्थ--प्रजा कर देती है, राजा कर लेता है। यह लेना-देना कामना से ही होता है। 


ज्ञा राजा के द्वारा रक्षण की कामना करती है, राजा प्रजारक्षण से प्राप्य यश की कामनावाला 
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भूमिष्ट्वा प्रति गृह्लात्वन्तरिक्षमिदं महत्‌। 


माहं प्राणेन मात्मना मा प्रजयां प्रतिगृह्य वि राधिषि॥ ८ ॥ कर जे 
१, है कररूप द्रव्य! भूमिः त्वा प्रतिगह्लातुल्यह भूमि तेरा ग्रहण करे। राजा राष्ट को 
व राष्ट्र में कृषि आदि कार्यों की उन्नति के लिए कर ग्रहण करे। कर से प्र डरण की इन्हीं 
कार्यों में विनियोग करें। २. इदम्‌ल्यह महत्‌ अन्तरिक्षम्‌-महान्‌ अन्तरिक्ष ठुरा-श्र हणु करे । कर 
से प्राप्त धन का विनियोग विस्तृत अन्तरिक्ष को उत्तम बनाने में किया 'सघ्ट का सारा 
वातावरण उत्तम बने ', ऐसा राजा का प्रयत्न होना चाहिए, राष्ट्र के शि& रा (लय यज्ञ | के आचार 
को उत्तम बनाने का ध्यान करें। राष्ट्र में होनेवाले यज्ञ सब प्राद | की /मनुद को 
सिद्ध करें। ३. राजा कहता है कि अहम्‌-मैं प्रतिगृह्मलकामरूप “में घन लेकर प्राणेन मा 


विराधिषि-प्राणों से वर्जित न हो जाऊँ, भोगों में फैंसकर ही नष्ट न कर लूँ। मा 
आत्मना-मैं भोग-प्रवण होकर आत्मतत्त्व को न भूल जज "३९४७४ -मैं प्रजा से दूर न हो 


जाऊँ, सदा प्रजाहित में लगा रहूँ। 

भावार्थ--कररूप धनों का विनियोग राष्ट्रभूमि सोम लेते व राष्ट्र के वातावरण को 
अच्छा बनाने में करना चाहिए। राजा धनों का विनियस शा एतिएत में करके अपनी प्राणशक्ति 
को क्षीण न कर ले। वह आत्मतत्त्व से दूर न हो जी गो कं _'प्रवण राजा तो प्रजा से दूर और 
दूर होता जाता है। इसे प्रजाहित की कामना जो स्र्हत् ्ती/। 

विशेष--अजन्नाभाव की कमी से रहित के जज वातावरणवाले राष्ट्र में गृहों के अन्दर 
पति-पत्नी भी अर्थर्वानन डाँवाडोल वृत्तिकल् हू तै/ :। इन घरों में सबके हृदय मिले होते हैं, 
अत: अगले सूक्त का ऋषि “अथर्वा' हिल 'सांमनस्यम्‌! है। 
हक सूक्तम्‌ | 
--सांमनस्यम्‌ ॥ छनन्‍्द:--अनुष्दु प्‌ ।। 


, अविद्विषम्‌ 


ऋषि:--अशथ 


सहदयं 27 
अन्यो अन्यमशभि 

5 मैं पी चर 
विचारों से परिपूर्ण 


; जातमिंवाघ्न्या ॥ १॥ 

_सहदयता, अर्थात्‌ प्रेमपूर्ण हृदय, सांमनस्यमूर शुभ 
_निर्वैरता कृणोमि-करता हूँ। २. तुममें से प्रत्येक अन्यः 
_प्रीति करनेवाला हो, इव-जैसे अध्न्या-गौ जात॑ वत्समून्उत्सन् 


५ के प्रेम करती है। 
भावा: में सहदयता, सामनस्य व अविद्देष का राज्य हो। सब एक-दूसरे के प्रति 
प्रेम 


ऋषि: -- अथर्वा ॥ देवता--सांमनस्यम्‌ ॥ छनन्‍्द:--अनुष्दुप। 
अनुव्गत पुत्र+मश्चुर पत्नी 
: पितुः पुत्रों मात्रा भ॑वतु संम॑ना: । 
जाया पत्ये मधुमतीं वार्चे बदतु शन्तिवान्‌॥ २॥ 
रखिावा |टादाबओओ ४९०८ ६50०7 (234 00633.) 
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२. पुत्र:-पुत्र पितुः-पिता के अआनुवब्गरतः-अनुकूल कर्म करनेवाला हो, मात्रा संमनाः 
भवतुरमाता के साथ सांमनस्यवाला हो, माता के प्रति शुभ विचारों से परिपूर्ण लोन | 


२. जायार” पत्नी पत्ये-पति के लिए मधुमतीम्‌न-माधुर्य से भरी हुई वाच वदतु-ताणी | 
शान्तिवान्‌"शान्तिशील पति भी पत्नी के साथ मीठी वाणी बोले। | 
भावार्थ--पुत्र माता-पिता का आज्ञाकारी हो तथा पत्नी पति के प्रति मधुर 


(2 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--सां मनस्यम्‌ ॥ छन्‍्द: -- ग्् 092 


हो। 


परस्पर प्रेम व भद्गर व्यवहार 


मा भ्राता भरार्तर द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वर्सा। 
सम्यज्चः सत्रता भूत्वा वार्चे बदत भुद्गयां॥ ३॥ थे 
१. भ्राता भ्रातरं मा द्विक्षत-भाई-भाई से द्वेष न करे री पिच स्वसान"बहिन स्वसारम्‌ 
मानजबहिन से द्वेष न करे। २. सम्यज्च: समान गतिवाले सब्ते हच “समान कर्मोवाले होकर 
भद्रया-बड़ी कल्याणमयी रीति से वार्चं वबदत-वाणी को स्व है पोसुपर भद्गता से वार्तालाप करो | 
भावार्थ-- भाई-बहिनों में परस्पर प्रेम हो। सब हे ह्स्पेर वरुद्ध गतिवाले हों और वाणी 
को भद्रता से बोलें। 
ऋषि:--अशथार्वा ॥ देवता--सांम रियेमे १ :“-अभनुष्टुपू॥ 
द निर्दवेषता-स्र क बंद 
येन॑ देवा न वियन्ति नो च॑ विद्ि त् 
तत्कृण्मो ब्रह्म॑ वो गहे संज्ञान पुरूँणे यु वे आस ४ड॥। 
१. येन-जिंससे देवा:-देववृत्ति (ह #घुरुपे वियन्ति-परस्पर विरुद्ध गतिवाले नहीं होते 
- चअचतओऔर मिथः-परस्पर नो 5 द्वेष नहों करे तत्-उस ब्रह्म”ज्ञान को वः गृहे-”तुम्हारे घरों 
में कृण्म:-करते हैं। २. यह :-पुरुषों के लिए संज्ञानम्‌्-परस्पर ऐक्यमत्य का 
उत्पादक होता है। ज्ञान प्राप्त परस्पर सांमनस्यवाले होते हैं। द 
भावार्थ--घर में सबकी होगी तो परस्पर एकता बनी रहेगी। ज्ञान के साथ 
द्वेषवत्ति नहीं रहती । 
ऋषि: -- रन । देवता--सांमनस्यम्‌ ॥ छनन्‍्द:--विराड्जगती ॥। 
५ छरका नियम ( बड़ों का आदर ) 
यार्यस्वर ग्रे मा वि यौंष्ट संराधय॑न्तः सधु॑राश्चर॑न्तः । 
अन्यो “सस्म >वल्गु वर्दन्त एत॑ सश्नलीचीनान्वः संमनसस्कृणोमि॥ ५॥ 
१. ज्यायर्ट गयर्द ः>बड़ों को मान देनेवाले चित्तिन:-उत्तम चित्तवाले संराधयल्त:-मिलकर 
कार्य को / कह रकरेनेवाले, सधुरा:-समान कार्यभार का वहन करनेवाले, चरन्तः-"क्रियाशील होते 
छत्भविरोधवाले मत होओ--एक-दूसरे से अलग मत होओ। २. अन्य: अन्यस्मे-एक- 
नरे/के स्तिए बलल्‍गु वदनन्‍्त: एत-मधुर भाषण करते हुए गति करो | वः-तुम्हें सश्चीचीनान्‌-मिलकर 
क्घाथ करेनेवाले व संमनसः:-एक विचार से युक्त मनवाले कृणोमि>"करता हू। 
भावार्थ--घर में बड़ों का आदर हो, सब मिलकर-अविरुद्धभाव से कार्य करें। परस्पर प्रिय 


नोलें। गाता हॉलाओा पेश 5 जीत. 35 हा हल) 


२३५ 


अथ तृतीय॑ काण्डम्‌ ए/ए/ए/.4[ न] ; 


ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--सांमनस्यम्‌ ॥ छन्‍्द:--प्रस्तारपड्ि: ॥ 
सब-कुछ सम्मिलित 
समानी प्रपा सह वॉउन्नभाग: समाने योक्‍क्त्रें सह वो युनज्मि। 


(2 
सम्यउ्चोउग्निं संपर्यतारा नाभिमिवाशित॑: ॥ ६॥ ० 


९. प्रपा समानी-तुम्हारा जल पीने का स्थान एक हो। वः अन्नभागः सह- 


का भाग भी साथ-साथ हो, समाने योक्त्रेरएक ही जोते में वः सह य हैं? साथ- 
साथ जोड़ता हूँ। २. सम्यज्च:-मिल-जुलकर अग्रिं सपर्यत>उस प्रभु गे, नाभि 
अभित: अरा इबजैसे नाभि में चारों ओर चक्र के अरे जड़े होते हैं। रस ओर अरों 
के समान हम मिलकर घर में प्रभु-पूजन व अग्गरिहोत्र करें । 

भावार्थ--घर में खान-पान सब सांझा हो। सब मिलकर पप्को३ड में लगे 


हों, मिलकर प्रभु-पूजन व अग्मिहोत्र करें। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--सांमनस्यम्‌ ॥ छन्दु: 32 |] 
ह प्रात:-सायं परस्पर प्रेम से पत्ता 
सश्लीचीनांन्वः संमनसस्कृणोम्थेकश्नुष्टीन्त्सः ।झस ३ | 
देवाइंबामृतं रक्ष॑माणाः सायंप्रांत: सौमनसो वी अरुतु॥ ७॥ 
९. मैं व:-तुम सबको सश्चलीचीनानू-एक कार्य करे जग साथ-साथ उद्युक्त संमनस: समान 
मनवाला कृणोमि-करता हूँ, सर्वान्‌लतुम सबको पेन सम्यक्‌ विभागपूर्वक एकश्नुष्टीन-एक 


प्रकार के ही अन्नों का भोजनवाला करता हूं | >रक्षमाणा देवा: इव-नीरोगता का रक्षण 

करनेवाले देवों के समान वः-तुम्हारा साय॑-भ्चात 3५ कर्यं-प्रात: सौमनस: अस्तु+सौमनस्य-शोभन 

मनस्कता हो, तुम परस्पर प्रेमयुक्त 20 हक़ परस्पर बात करनेवाले होओ | 
भावार्थ--घर में सब मिलकर समान भोजनवाले हों, नीरोग रहते हुए प्रातः- 


सायं परस्पर प्रेम से मिलें। 
विशेष--इसप्रकार उत्तम हज के अन्दर ज्ञानप्रधान वृत्ति के कारण “ब्रह्मा 
का प्रादुर्भाव होता है। उन्नति ब्रह्मा बनता है, ज्ञानाग्रि में सब पापों को भस्म 
करनेवाला “पाप्महा' होता सूँक्त में इस 'पाप्महा' का ही वर्णन है। 
(६ ९. [ एकत्रिंशं सूक्तम्‌ ] 
ब्रा ॥ देवुता-- अग्न्यादय: पाप्महनो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुपू ॥ 
जीर्णता व अदानशीलतान्पाप व रोग 
ज॒रसाबृतन्बि त्वमंग्रे अरांत्या। व्यपहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेंण समायुषा ॥ १॥ 
सा देववृत्ति के पुरुष जरसानजीर्णता से वि अवृतनूल्त्यावत्त होते हैं--दूर रहते हैं। 
अग्नेज्हे -प्रेभो। त्वम्-आप अआरात्यारअदान से सदा दूर हैं। आप सदा देनेवाले होते हैं। 
२. अहूमजमें सर्वण-सब पाप्मना-पापों से वि-दूर रहूँ, परिणामत: यक्ष्मेण विज्रोगों से भी 
दूर 25९ हूँ और आयुषा समरउत्कृष्ट दीर्घजीवन से संयुक्त होता हूँ। क्‍ 
शो ऐर्श---हम देव बनकर जीर्णता से दूर रहें। प्रभु को उपासना करते हुए अदानवृत्ति से 
दर रहें+ पापों व रोगों से रहित होकर उत्कृष्ट दीर्घजीवन को प्राप्त करें। वस्तुत: जीर्णता व 
अदानशीलता ही पापों व रोगों का कारण बनकर जीवन के हास का कारण बनते हैं। 
शए्ाका |टातागा ४८ताट शाइडणा (230 0 633.) 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-- अग्न्यादय: पाप्महनो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द: -- अनुष्टुप्‌।॥। 


पवित्रता व शक्ति 
व्यार्त्या पव॑मानों वि शुक्र: पॉपकृत्यया। (0 पे 
व्य१हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेंण समायुषा॥ २॥ 


१. पवमान:-अपने जीवन को पवित्र बनानेवाला पुरुष आर्त्या वि"पीड़ाओं पे 


है। जीवन की अपवित्रता ही विविध पीड़ाओं का कारण बनती है। २. इ पुरुष 
पापकृत्यया विजपाप कर्मों से दूर रहता है। निर्बलता पाप का कारण & में भी सब 
पापों व रोगों से दूर होकर उत्कृष्ट दीर्घजीवनवाला बनता हूँ। 

मे ज़ओं से बचने का 


मार्ग है। शक्तिशाली बनकर हम पाप कर्मों से दूर रहें। है) 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अग्न्यादय: पाप्महनो मे क्षय :7-अभनुष्टुप्‌॥ 
पाप की ४० 
वि ग्राम्याः पशव॑ आरण्यैव्या | पस्तृष्णयासरन्‌' 
व्य१हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण गम । 
१, ग्राम्या: पशवः-गौ, भेड़, बकरी आदि 
पशुओं से वि-दूर रहते हैं । ये स्वभावतं: इकट्ठे नहीं 
से दूर रहते हैं, जलरहित प्राणियों को ही , प्यार 
रहूँ तथा दीर्घजीवन से संगत होऊँ। २. पाप्रछ 
रोगों से पृथक्‌ होकर दीर्घजीवन से संगत होऊँः 
भावार्थ--मैं स्वभावत: ही पापबृत्ति से दूर हो जाऊँ, पाप की ओर मेरा झुकाव न रहे, 
तब पापों व रोगों से पृथक्‌ होकर मेँ) (७४ ब््त से संयुक्त होऊँगा। 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता-- मय यें>पाप्महनो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-- भुरिगनुष्टुप्‌ ॥। 
पापों से इतनई डूर जितना कि झुलोक पृथ्वीलोक से 
वी३ईमे द्यावांपृथिवी इते ३ पन्‍्श्ानो दिशेदिशम्‌। 
व्य१हं सर्वेण पाप्म नो वि गपि/थक्ष्मेण समायुषा॥ ४॥ 
२. परिदृश्यमान इमे" ट्टै गवाप॒रथिवी-द्युलोक व पृथिवीलोक वि इतः-स्वभावत: अलग- 
अलग ही हैं। | भी पाप से उतना ही दूर होऊँ जितना कि झुलोक पृथ्वीलोक से। 
से प्रत्येक दिशा में जाते हुए पन्थान:-मार्ग वि-स्वभावत: ही विगत 
कार मैं भी पापों से भिन्न मार्गवाला होता हूँ। मैं पापों से पृथक्‌ 
होता अरब “से पुंथंके होता हूँ और दीर्घजीवन से संगत होता हूँ। 
भा | से मैं इतनी दूर होऊँ जितना कि द्युलोक पृथिवीलोक से। पापों व रोगों 
कात भिन्न-भिन्न दिशाओं में हो। इसप्रकार मेरा जीवन दीर्घ व उत्कृष्ट हो। 
: -- ब्रह्मा ॥ देवता--अग्न्यादय: पाप्महनो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--विराट्प्रस्तारपड्धि: ॥। 
पापों से ऐसे दूर जैसे दहेज पितृगृह से दूर 
दुहित्रे बहतुं युनक्तीतीदं विश्व भुव॑नं वि याति। 


व्यपहं सर्वेण, पाप्मना वि यक्ष्मेण एणा समायुषा॥ ५॥ 
नेट भाया। ॥हांताध्ा)] ४९०ंट 550० (237 07633.) 


भावार्थ--हम जीवन को सदा पवित्र रखने का प्रयत्न ऐसे हे 


आरण्यै:-सिंह-व्यापत्र आदि वन्य 
:-जल तृष्णया वि असरन्‌रप्यास 
'है। इसीप्रकार मैं पाप और रोग से दूर 
रे मेरा झुकाव ही न हो, तब मैं पापों व 


जा ध्राजल्ल्‍टा न पामीआापाा अम्मा | 


अथ तृतीयं काण्डम्‌ एज़ज़भाजभाधाक्रछ१४८ (238 0 633.) २३७ 


१, त्वष्टा-(त्विषे: दीसिकर्मण:) एक समझदार पिता दुहिबत्रे-अपनी दुहिता के लिए 
वहतुम्‌-दहेज को (उहाते जामातृग॒हं प्रति) युनक्ति-देने के लिए अलग करता है, हल र 
इटू विश्व भुवनम्‌न्यह सारा संसार वियाति"त्अलग-अलग चलता है, संसार सें रे ट 
दूसरे से पृथक्‌ हो जाते हैं। कन्या पितृगृह से दूर हो जाती है। २. इसीप्रकार मैं 
पृथक्‌ होता हूँ, रोगों से पृथक्‌ होता हूँ और उत्कृष्ट दीर्घजीवन से संगत होता हे 2 
भावार्थ--जिस प्रकार दहेज पितृगृह से पृथऋ्‌ होकर दूर प्प में है, सी प्रकार 
पाप व रोग मुझसे पृथक होते हैं। पापों और रोगों से पृथक्‌ होकर मैं दीर्घर्ज सर 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अग्न्यादब: पाप्महनो मन्त्रोक्ताः ॥ उन्दः 


जाठराग्रि तथा मन की ठीक «रे 


अग्नि: प्राणान्त्स दधाति चन्द्र: प्राणेन संहितः । 
व्य१ह सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण का शक ॥ ६॥ 
१. अग्रिः-भोजन के पाचन का हेतुभूत जाठर 
संदधाति-संश्लिष्ट, स्वस्थ व कार्यसमर्थ करता है। 
संहितः-प्राण के संयम से संहित (एकाग्र) होता है। 
उत्कृष्ट आयुष्य से संहित होऊँ। २. वस्तुतः 
ही पापों व रोगों से पार्थक्य का साधन बनता 


“चक्षु आदि इन्द्रियों को 

मनो भूत्वा०) मन प्राणेन 
ह्स ७७२७ पाप व रोग से पृथक्‌ होकर 

को ठीक रहना और मन का न भटकना 
भी जस्कृष् जीवन को प्राप्त कराता है। 


कफ थों को ठीक रकक्‍्खूँ तथा प्राण-साधना 
द्वारा मन को एकाग्र करनेवाला बनू। ऋर मैं>जिंष्पाप, नीरोग व दीर्घजीवनवाला बनू। 
मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 


हि, 
प्राणेन॑ विश्वतोंवीर्य देवा: त्स्‌ थे 'स गर्यन्‌ । 
व्यवहं सर्वेण पाप्मना लि अक्षत॑ण समायुषा॥ ७॥ 
१, देवा:-देववृत्ति के कफ ष॒विश्जेत वीर्यम-सब सामर्थ्यों से युक्त--सारे प्राणदायी तत्त्वों 


. से युक्त सूर्यम-सूर्य, को प्यणन- सम्ररयत्र- अपने प्राण के साथ सम्प्रेरित करते हैं। इसीप्रकार मैं 
हरे 


पापों व रोगों से दूर 5७० /को उत्कृष्ट दीर्घजीवन से सज्ञत करता हूँ। २. वस्तुतः सूर्य 
के सम्पर्क में जीवन बिताना-चपों व रोगों से पार्थक्य का तथा उत्कृट दीर्घजीवन से सम्पर्क का 
साधन बनता हैं। ५ ० 

भावार्थ--मैं सर्व के सम्पर्क में रहता हुआ अपने में प्राणशक्ति का सड्चार करूँ और 
निष्पाप, नीझ़ेए “ब-लीर्घजीवन प्रात करूँ। 


७ 


«पं घ्‌:--ब्रह्मा ॥ देवता--अग्न्यादय: पाप्महनो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्द प्‌ ।। 
जे . आसुष्मान्‌ आयुष्कृत्‌ 
हि तामायकतां प्राणेन॑ जीव मा मृथाः । 
छह सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुंषा ॥ ८ ॥ 
७. है माणवक (बालक) ! तू आयुष्मतामूरग्रराजत जीवनवाले आयुष्कृताम्‌लदीर्घजीवन 
को उत्पन्न करनेवाले लोगों के प्राणेन-प्राण से जीव-जीवन को धारण कर, मा, मृथाःच्वू पृत 


“मत हो। २. मैं भीक्त्नाआसुफ्ाक्त जाहप्कृज पुरुषों के 0 2/08/2/ कि को उत्पन्न करता हुआ 


२३८ फ्फ्ण़, ध्ाज्भ्ाधाएइएडशार (2390 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


सब पापों व रोगों से पृथक्‌ होऊँ और उत्कृष्ट दीर्घजीवन को प्राप्त करूँ। 
भावार्थ--हम आयुष्मान्‌, निष्पाप, नीरोग और दीर्घजीवनवाले बनें, दीर्घजीवन ७) 
| (2 


का अनुष्ठान करें। 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--अग्न्यादय: पाप्महनो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ / ५2 
न मरियल जीवन 


(2 
प्राणेन॑ प्राणतां प्राणेहेव भव मा मृथाः। द 
व्य१हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेंण समायुषा॥ ९॥ 


१. प्राणताम्‌-जीवित रहनेवालों के प्राणेन-प्राण से पु ! तू जीवित 
है | इह एव भवन यहाँ सूर्य के सन्दर्शन में ही हो। मा मृथा:तू का मत कर। २. 


मैं भी सब पापों व रोगों से पृथक्‌ होकर उत्कृष्ट दीर्घजीवन | 
भावार्थ--प्राणशक्ति का वर्धन करते हुए हम उत्तवृष्ट जीवन बनें, मरियल-से न हों । 


मैं निष्पाप, नीरोग, दीर्घजीवन को प्राप्त करूँ। 
ऋषि:-ब्रह्मा ॥ देवता--अग्न्यादय: >्आ म :--अभनुष्टुप्‌॥ 
ओषधीनां 
उदायु|षा समायुषोदोष॑धीनां रसेन। बी 


व्यपहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेंण समार्युष् 

१. आयुषान्आयुष्य के द्वारा उत्रमैं रस ( से-उ उदूँ। आयुषा सम्‌रउत्कृष्ट दीर्घजीवन 

से सड़त होऊँ । ओषधीनां रसेन>जौ-चावर्की आ टि, ओषधियों के रस के द्वारा उत्रमैं रोगों से 
दूर रहूँ। ओषधियों के रस का प्रयोग करते हुऐ 


२. मैं सब पापों से पृथक्‌ होकर उत्त्यू 
भावार्थ--ओषधियों का रस मै की रोग बनाए और दीर्घजीवन प्राप्त कराए। 


व अमरता 


आ पूर्जन्य॑स्य वृष हबस्थोगोम 
व्य१हं सर्वेण पाप्म णि यक्ष्मेंण समायुंषा॥ ११॥ 

१. जप र्जन्यस््य वष्टछद्या-परातृप्ति के जनक मेघ की वृष्टि से--मेघ के वृष्टिजल 
से आ>सब उत्‌ अस्थामूनरोगों से बाहर-दूर स्थित हों और अमृताः-नीरोग 
जीवनवाले बनें पाषों व रोगों से पृथक होऊँँ और उत्कृष्ट जीवन से संगत होऊँ। 

पलक. जल प्रयोग हमें नीरोगता व अमरता प्रदान करे। 
तृतीय काण्ड समाप्त होता है और चतुर्थ काँड “बेन: मेधावी ऋषि के सूक्त 
से आरप्र्भ होलेफ है। पूर्ण नीरोग व निष्काम जीवनवाला यह “बेन' प्रभु का उपासन करता है। 


॥ इति तृतीय काण्डम्‌॥। 


एगाका।!,टातावपा) ४८वार ा55ाणा (239 0633.) 


एएफ,ाज्का।धा9५०५३.॥॥. (240 0 633.) 


अथ सप्तम: प्रपाठकः 


अथ चतुर्थ काण्डम्‌ ० जो 
२. [ प्रथमं सूक्तम्‌ | (2 
ऋषि:--वेन: ॥ देवता--बृहस्पति:, आदित्य: ॥ छन्‍्द: कस 092 
बहा का हृदय में प्रादुर्भाव क्‍ 
ब्रह्म जज्ञानं प्र॑थमं पुरस्ताद्धि सींमतः सुरुचों बेन आंवः। 
स बुध्न्या | उपमा असस्‍्य विष्ठाः सतश्च योनिमस्संतश्च ॥ ६॥॥ 
शी वेन:- (वेन्‌ (0 20, 40 09, [0 ए0५॥9 ) गतिशील | 
आरम्भ में जज्ञानम्‌-प्रादुर्भूत होनेवाले प्रथमम्‌लअति विस्तृत 
का ही ज्ञान देनेवाले वेदज्ञान को सीमतः-मर्यादा में चलने के डोर 
के द्वारा--सात्त्विक प्रवृत्ति के द्वारा वि आवः- अपने (में डे 
आरम्भ में प्रभु के द्वारा दिया जाता है। यह ज्ञान अति स्स्चित स्लूत है -' प्रकृति, जीव व परमात्मा - 
तीनों का ही प्रकाश करता है। इसका प्रकाश उसी के गे होता है जो मर्यादित जीवनवाला 
होता है तथा उत्तम, परिष्कृत रुचिवाला 9 & हि :-वह वेन अस्य-इस प्रभु के इन 


पुरस्तात्‌चसृष्टि के 
त्र व परमात्मा! तीनों 
भर सुरूच:-परिष्कृंत रुचि 
करता है। वेदज्ञान सृष्टि के 


२ से 
औम्ये अद्भुत ' विष्ठा:>-अलग-अलग, मर्यादा 
््क रखता है उतच्ञौर सतः असतः चनदृश्य 
कार्यजगत्‌ तथा अदृश्य कारणजगतू के योखि ० प्रधारभूत उस प्रभु को ( विव:ः )-7 अपने हृदय 


की ही महिमा दृष्टिगोचर होती है और वह 'वेन' 
... भावार्थ--सृष्टि के आरम्भ कक 
है कि जीवन मर्यादा-सम्पन्न हो प् 


प2प्रभु के प्रकाश को देखने लगता है। 
का प्रकाश होता है। इसकी प्राप्ति के लिए. आवश्यक 
हो | क्रियाशील ज्ञानी उपासक सब लोक- 


लोकान्तरों में प्रभु की महिमा प्रभु को ही कार्यकारणात्मक जगत्‌ की योनि जानता 
हे 2५ 
ऋषि:--बेन; ॥ देवता-“बृहस्पति:, आदित्य: ॥ उन्द: -पुरोअनुष्टुप्‌ त्रिष्टुप्‌॥ 


(2 वबेदवाणी व यज्ञ 
प्र प्रथमार्य जनुषें भुवनेष्ठा:। 
ग्रमंह्य॑ं घर्म श्रीणन्तु प्रथमार्य धास्यवें ॥ २॥ 
पिन्नया-परमपिता प्रभु से होनवाली राष्ट्री-हमारे जीवनों को दीप्त करनेवाली 
५ के घा:-सब लोकों में स्थित होनेवाली वेदवाणी प्रथमाय जनुषे-सर्वोत्कृष्ट 
जीवन ,कैलिए अथवा (प्रथ विस्तारे) विस्तृत शक्तियोंवाले जीवन के लिए अग्रे एतु-हमें 
हो। वेदवाणी सृष्टि के आरम्भ में प्रभु द्वारा दी जाती है। यह सब लोकों में 
से प्रादुर्भूत होती है। यह हमारे जीवन को प्रकाशमय बनाती है। हमारे जीवन में इसका 
प्रमुख स्थान है। हम सबसे पहले इसी का स्वाध्याय करें। २. तस्मे प्रथमाय धास्यवे"उस 
सर्वमुख्य धारण करनेझत्ले।क्षि वीलासाएतहतहस/प्तर्समुक् यज्ञ को, भीणृज्ुर् परिपक्व करें--संस्कृत 


ग्रदीप 
“3 की 


२४० एफ .काज्भा947%,१9) ३ (24] 0633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


करें। यज्ञ के द्वारा ही उस यज्ञरूप प्रभु का यजन (उपासन) होता है। यह यज्ञ सुरुचम्‌-हमारे 


तिद्लि दे १ 
हू ( | 


| 


भावार्थ--हम जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए वेदवाणी का ७ करें। वेद- 
प्रतिपादित यज्ञों को करते हुए प्रभु को प्राप्त करें। 


ऋषि:--वेन: ॥ देवता--बृहस्पति:, आदित्य: ॥ छन्‍्द: ट्क | 


ज्ञान का मार्ग 
प्र यो जज्जे विद्वान॑स्य बन्धुर्विश्वां देवानां 'जनिमा 
ब्रह्म ब्रह्मण उज्जंभार मध्यातन्नीचैरुच्चेः स्वधा अर पे थौ ॥॥ ३॥। 


१. यः-जो दिद्वान्‌ प्रजज्ञे-ज्ञानी बनता है, वह अस्य बन्त्रु:#ईस प्रभु का मित्र होता है- 
अपने हृदय में प्रभु को बाँधनेवाला होता है। वह देठ हमले प्ल्देश्नों के--दिव्य गुणों के विश्वा 
जनिमा-सब जन्मों को विवक्ति"अपने जीवन में व र्ती है, उ थरात्‌ अपने जीवन को दिव्य गुण- 
सम्पन्न बनाता है। २. ब्रह्मण:-त्रह्म से बहा-वेद य उज्भीररउद्धुत करता है, अर्थात्‌ हृदय 
: में प्रभु का ध्यान करता हुआ यह दिद्वान्‌ ज्ञान कं! फत # है और मध्यात्‌-मध्य से नीचे: 

उच्चै:-नीचे व ऊपर से--अन्तरिक्षलोक से शायद जी व चुलोक से--हृदय, शरीर व मस्तिष्क 
से स्वधा:-आत्मधारण-शक्तियोंवाला यह श्र द्रान्‌ ओ्लेश्मिप्रतस्थौ-प्रभु की ओर प्रस्थित होता है-- 
“हृदय, शरीर व मस्तिष्क' तीनों को उन्नत/करेब्ोछहुआ यह प्रभु-प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता 


| 
भावार्थ--ज्ञानी १. प्रभु को मम धता है, २. दिव्य गुणयुक्त बनता है, ३. प्रभु से 
वेदज्ञान प्राप्त करने का यत्न व तह ४.“हृदय, शरीर व मस्तिष्क को उन्नत करता हुआ प्रभु 


की ओर बढ़ता है। 
ऋषि: -- कम ५ :, आदित्य: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
स्कम्भन 


स हि दिवः स पंच ऋतस्था मही क्षेम॑ रोदसी अस्कभायत्‌। 


महान्मही डा 'भाश्नद्ठि जातो द्ां सद्मय पार्थिव च्‌ रज:॥ ४॥ 


२, सः- हिजही दिव:-च्युलोक को सः-वही पृथिव्या:-इस पृथिवीलोक को 
ऋषतस्थ:-ऋत“में करनेवाला है--दोनों लोकों को नियम में स्थित करता है। मही 
सका झावापृथिवी को क्षेम॑ अस्कभायत्‌-कल्याणकारीरूप में थामता है। २. वह 
महान्‌र भु मही-इन महान्‌ लोकों को अस्कभायत््‌>थामता है। वह प्रभु दां सदान्द्युलोक 
के च-तथा पार्थिव रज:-इस पृथिवीलोक में विजात:-विशेषरूप से प्रादुर्भूत हुआ 


हद लोकों में सर्वत्र प्रभु की महिमा दृष्टिगोचर होती है। 
र्थ--प्रभु ही चुलोक व पृथिवीलोक को नियम में स्थापित करते हैं। वे ही सबके 
के लिए इनका धारण करते हैं। वे महान्‌ प्रभु इन्हें थामते हैं, इनमें प्रभु की महिमा 


का प्रादुर्भाव होता है। 
- शि्राका[7,टतागा जटतार शा5इडणा (24] 0 633.) 


मल चतुर्थ काण्डम्‌ जशज़ज़,आ9भाश8 598.7 (242 0 633.) २४१ 


अहर्यच्छुक्रे ज्योतिंषो जनिष्टार्थ द्युमन्‍्तो वि व॑सन्तु विप्रा: ॥ ५॥। 

.. १३, सः-वे महान्‌ प्रभु जनुष:-इस उत्पन्न होनेवाले संसार के बुध्न्यात्‌-मूल/| 
अभि-ऊपरी भाग तक आपष्ट्र-व्याप्त हो रहे हैं और देवता-दान आदि गुणों से य र 
ज्ञान के अधिपति प्रभु तस्य-उस उत्पन्न लोक के सम्राट-शासक हैं, २. ग् तर & पू-यह 
दीप्यमान अहः-दिन ज्योतिष:-द्योतमान सूर्य से जनिष्ट-प्रकट होता है, >अथर>लेबे 


श्ष द्युमन्‍तःचत्शान 
की दीघिवाले विप्रा:-मेघावी पुरुष विवसन्तु-अपने-अपने कर्मों में 4 धरूप2>मसै प्रवृत्त होते 
हैं, अथवा हवि के द्वारा देवों का परिचरण करते हैं । कक 
भावार्थ-प्रभु एक सिरे से दूसरे सिरे तक सर्वत्र व्याप्त हैं । ५३5४ बह्याण्ड के शासक 
हैं। 80 लोग सूर्योदय होते ही उस प्रभु का उपासन कोड कार्यों में प्रवृत्त हो 
जाते हैं। 
. ऋषि:--बेन: ॥ देवता--बृहस्पतिः , के ( ॥ छेद जत्रिष्टुप्‌॥ 
उत्थाय पश्चिमे सम 
नून॑ तर्दस्य काव्यो हिनोति महो देवस्य ये थाम 


एप ज॑ज्ञे बहुभिं: साकमित्था पूर्वे अर्थ (वि कर जिंते; ससच्ु ॥ ६॥ 
१. नूनम्‌-निश्चय से अस्य-इस पूव्यस्मातस, पक; पूर्व होनेवाले (हिरण्यगर्भ: समवर्त्तताग्रे ) 


महो देवस्य-"महान्‌ देव के तत्‌ धाम्‌जउर तेज को“काव्य:"ज्ञानी पुरुष हिनोति-अपने अन्दर 
प्रेरित करता है। ज्ञानी सूर्योदय होते ही 0 #पर्क में आता है और प्रभु के तेज को अपने 
में ग्रहण करता है। २. इत्था-इसप्रकाः कर ब>अ्ह ज्ञानी नु-अब ससन्‌ू>सोता हुआ रात्रि के पूर्वे 
अर्थे-पहले आधे भाग के विषिवत)ें: (जो >न्तकर्मीण, सित-#7ंआ००, ०॥७०१०) समाप्त होने पर 
बहुशि: साकम्‌ल्अपने परिवार के # बहुत व्यक्तियों के साथ जज्ञेजउदित हो उठता है। रात्रि के 
पिछले प्रहर में उठकर यह ्र्पूरि या पर्सना आदि कर्मों में प्रवत्त होता है। वस्तुतः प्रभु के 
तेज को प्राप्त करने का यहाँ (७८ हे । क्‍ 
.. भावार्थ--ज्ञानी पुरुष प्रभु करत को अपने में प्रेरित करता है। इसी उद्देश्य से यह (उत्थाय 
जम यामे ) कप में निद्रा लेकर उत्तरार्द्ध में प्रभु की उपासना के लिए उठ खड़ा 
ता'है। 
बेन: ॥ देवता--बहस्पति:, आदित्य: ॥ छन्‍्द: +त्रिष्टुप्‌॥ 
नप्नरता द्वारा प्रभु का ज्ञान 
रे देवब॑न्धुं बृहस्पतिं नमसाव॑ च गच्छात्‌। 
बैंष जनिता यथास॑: कविर्देवो न दर्भायत्स्वधावान्‌॥ ७॥ 
धर ४-जों अथर्वाणम्‌- ( थर्वतिचरतिकर्मा ) निश्चल, कूँटस्थ पितरम्‌5सबके पालक 
न्धुमेर्त के व्यक्तियों के बन्धु च-और बृहस्पतिम्‌>ब्रह्मणस्पति--ज्ञान के स्वामी-- 
प्रभु को नमसा अवगच्छातूलनमन के द्वारा जानता है। वह जानता है यथा-कि हे प्रभो! 


त्वमू-आप विश्वेषां ज़निता अस/जके णडुभूत करनेवाले । उपासक नम्रता के द्वारा प्रभु 
को सबके उत्पादक के रूप में जान पाता हैं। २. यह जानती र कवि:-वे प्रभु क्रान्तदर्शी 


२४२ ्ि एज्ञफ्,काशभा। का १५७ का (243 0633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


हैं--सर्वज्ञ हैं, देव:-प्रकाशमय हैं--सबके प्रकाशित करनेवाले हैं, वे सब-कुछ देनेवाले हैं (देवो 
दानाद्ठा दीपनाद्दा तनाद्वा)। न दभायत्लूवे प्रभु उपासक को कभी हिंसित नहीं हमे डे ट, 
बासनाओं के आक्रमण से उपासक को प्रभु ही बचाते हैं, स्व- धावानू-प्रभे त्सेधारर्ण- 
शक्तिवाले हैं अथवा (स्वधा-अज्न) धारण करने के लिए सब अन्नों को प्राप्त कर शैलात हें 

भावार्थ--नम्रता द्वारा हम प्रभु के स्वरूप को जानने का प्रयत्न करें। इन्हें सके 
सर्वज्ञ, सर्वप्रद, रक्षक व अन्नदाता के रूप में देखें। अगले सूक्त का ऋषि धकष 


२. [ द्वितीयं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--बेन: ॥ देवता--आत्मा ॥ छन्‍्द: हल रख 
आत्मदा:, बलदा; 


य आंत्मदा बल॒दा यस्य॒ विश्व॑ उपास॑ते प्रशिषं यस्य॑ हा लिये, 
योईस्येशें द्विपदों यएचतुष्पदः कस्मे देवाय ह ॥ १॥ 

१९. य:-जो आत्मदा:-जीवों का हित सिद्ध करने हि को दे डाले हुए हैं-- 
उस प्रभु का प्रत्येक कार्य जीवों की उन्नति के लिए है, चल कर *व्ञी प्रभु सब शक्तियों को देनेवाले 
हैं, विश्वे-सभी यस्य उपासते-जिसकी उपासना करव ह;,/#६ आने पर सभी उस प्रभु का 
स्मरण करते हैं, परन्तु देवा:-देववृत्ति के पुरुष यरट्ट मिड प्रशिषम्‌्-आज्ञा को उपासित करते 
हैं। देव सदा प्रभु की आज्ञा की उपासना करते हैं“ वर: के निर्देशों के अनुसार चलते हैं। २. 
यः-जो प्रभु अस्य-इस द्विपदः-दो पैरवाले कक्षियों और यः-जो चतुष्पद:-चौपाये पशुओं के 
ईशे-ऐश्वर्य को स्थापित करनेवाले हैं, [शि ससुस्स्वि थीं में वासनारूप से ऐश्वर्यों की स्थापना 
करनेवाले हैं | मधुमक्षिका को मधु-निर्मार् कर  केयी ही अद्भुतशक्ति उसने प्राप्त कराई है ? चील 
को उड़ने की, सिंह को तैरने को, शव ६ब कौशलों को मानव के लिए आदर्श के रूप 
में प्रभु ने उस-उस पशु-पक्षी मेँ रक्खो) है। उस कस्मै-आनन्दमय देवाय-"देव के लिए, 
प्रकाशमय प्रभु के लिए हविष/€दा* हो बैक अदन के द्वारा विधेम-हम पूजा करते हैं। प्रभु देव 
हैं, दानवाले हैं, सब-कुछ दे ह्लते हैं॥ हम भी देव बनें, देव बनकर ही प्रभु का सच्चा उपासन 
होता है। 


भावार्थ--सब 


£नेवाले उस प्रभु की हम उपासना करें। प्रभु के निर्देशों के 


चलें यो ३ बने 
अनुसार चलें, सदा बचे ६ खानेवाले बनें। यज्ञरूप प्रभु का उपासन इसीप्रकार हो सकता 
है। 


फ .--बेन: ॥ देवता--आत्मा ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥। 
अनन्य शासक प्रभु 


के आह ; घतो मंहित्वैको राजा जग॑तो बभूव। द 
ग्र्यामृतं यस्य॑ मृत्यु: कस्में देवाय॑ ह॒विषा विधेम ॥ २॥ 
अर >कंजजो प्राणतः-श्वासोच्छास लेनेवाले और निमिषतः- आँख मूँदे हुए, अर्थात्‌ सुप्त- 


जगत:-जगत्‌ का--चराचर व स्थावर-जंगम जगत्‌ का महित्वातअपनी महिमा के 
: राज़ा बभूव-अकेले ही शासक हैं। प्रभु किसी अन्य की सहायता बिना ही सम्पूर्ण 

। शासन कर रहे हैं। प्रभु की महिमा महान्‌ है। २. यस्य-जिस प्रभु का--प्रभु से किया 
गया छायान"छेदन-भेदन (छो छेदने ) अमृतम्‌-हमारे लिए अमृतत्व को देनेवाला है, प्रभु से दिया 
गया दण्ड हमारी एश्ाशा-क ह। व्कीरेणहपती/हिआंप्यस्य- जि फ्रभुठव्की,) प्रात कराई गई मृत्युः-मृत्यु 


अथ चतुर्थ काण्डम्‌ फ्ज्ज,बाज्भाधा(षध्त क (244 0 633.) २४३ 


यस्य असौ पन्था: रजसो विमान: 
य॑ क्रन्दसी अव॑तशचस्कभाने भियसाने रोदसी अह्नयेथाम्‌। द 
यस्यासौ पन्‍था रज॑सो विमान: करस्मैं देवांय ह॒विषां न ता | 
१. यम्‌-जिस प्रभु को रोदसी-ये द्यावापृथिजी अव-तः-र -पुकारते 
हैं। ये द्यावापृथिवी ऋन्दसी-( क्रन्दन्ति क्रोशन्ति अनयोराश्रिता ५8०३ पुकारनेवाले हैं, 


इनमें स्थित लोग भियसाने5 भयभीत होते हुए सदा रक्षणार्थ फर्क हैं| ये द्यावापृथिवी 
प्रभु की व्यवस्था में चस्कभाने5एक-दूसरे का धारण किये हुए डैं। श्रह पृथिवरी यज्ञों द्वारा ुलोक 
का धारण करती हैं, द्युलोक वृष्टि द्वारा पृथिवी का * शा करत है। २. यस्य-जिस प्रभु का 
असौ-वह पन्था:-मार्ग--प्रभु-प्राप्ति का मार्ग रजसः <जोगुण का विशेषरूप से माप- 
तोलकर निर्माण करनेवाला है, अर्थात्‌ प्रभु-प्राप्ति के, मर --देवयान में--सत्त्वगुण के साथ 
रजोगुण का परिमित अंश होता है, जो शील बनाये रखता है। यह देववृत्ति 
का मनुष्य इसीलिए सात्त्विक होते हुए हल है । हम उस आनन्दमय देव के लिए 
हवि के द्वारा पूजन करें। 
भावार्थ--सारा संसार रक्षण ८ 
गुण के उचित पुट के कारण क्रियाशील्ञ 
ऋषि:--खेन : 


है। प्रभु-प्राप्ति का सात्त्विक मार्ग रजो- 
४हम यज्ञरूप प्रभु का हवि के द्वारा पूजन करें। 
आत्मा ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 

[| प्रभु की महिमा का दर्शन 


यस्य झौरुर्वी पैथिवी ह॑ सही गरद उर्वपन्तरिक्षम्‌। 
यस्यासौ सूरो वित॑तए से डिल कस्मेँ देवाय॑ हविषा विधेम॥ ४॥ 


खाक#महिमा से चयौ:-यह झुलोक उर्वी-विस्तीर्ण हुआ है चरऔर 
पृथिवी मही>महत्त्वपूर्ण हुई है, यस्य-जिसकी महिमा से ही 
क्षलोक उरू-विस्तीर्ण हुआ है, उस आनन्दमय देव का हम 
जा यथा । २. उस देव का पूजन करें यस्य-जिसकी महिमा से असौ-वह 
प्रकाश से सर्वत्र फैला-सा हुआ है। 
अल पृथिवीलोक, अन्तरिक्षलोक व झुलोकस्थ सूर्य--ये सब उस प्रभु 
कर रहे हैं, प्रभु की महिमा से ही ये विस्तीर्ण हो रहे हैं। हम हवि के 
पूजन करें। 

ऋषि:--बेन: ॥ देवता-- आत्मा ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 

>“स्ल समुद्रों, पृथिवी व दिशाओं ' में प्रभु की महिमा का दर्शन 

यस्य विश्वें हिमव॑न्तो महित्वा सं॑मुद्रे यस्य॑ रसामिदाहुः । 
इमाएचं प्रदिशों थरंध जआहूं०केस्में/हेलेजि/हाविषा (विंश्वेर्म 60%) 


अदः >-वह अन्त 


द्वारा इसज्भु 


२४४ छशज्ज़.शज्क्षाक्ा१७ काहू (243० 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


..._ १, उस आनन्दमय देव का हम हवि के द्वारा पूजन करें यस्य महित्वा-जिसको महिमा 
से विश्वे-सब हिमवन्त:-हिमाच्छादित पर्वत खड़े हैं, यस्य-जिसको कर 
समुद्रे-समुद्र में भी रसाम्‌-रसों की उत्पत्ति-स्थान पृथिवी को आहुः-कहते हैं ।ज्यारों 
है, बीच में यह पृथिवी है। समुद्रों से आवृुत यह पृथिवी भी प्रभु की महिमा 
रही है। २. च-और इमाःये प्रदिश:"फैली हुई दिशाएँ यस्य"जिस कट पर की 
स्थानापन्न हैं, उस आनन्दमय देव का हम हवि के द्वारा पूजन करें। (2 

भावार्थ-हिमाच्छादित पर्वतों में, समुद्र के मध्य में स्थित सं , इन विस्तृत 
दिशाओं में--सर्वत्र प्रभु की महिमा का प्रकाश हो रहा है। हम इस श्र हवि के द्वारा पूजन 
करें । द 


ऋषि: --बेन: ॥ देवता--आत्मा ॥ छन्‍्द:--पुरो ॥। 
अपो बै दो 
आपो अग्रे विश्व॑मावन्गर्भ दर्धाना अमृता ज्रः शक्ष 


यास्‌॑ देवीष्वधिं देव आंसीत्कस्मैं देवाय ह॒विप्रा चिथवम 
९. आपो वै दयौ ( शत० ६.४.१.९ ) आपो वे लय सर : ( शत० ६.८.५.३ ) इन वाबयों 
प्रभु से प्रादुर्भूत होता है--तस्माद्ठा 


के अनुसार चुलोक (आकाश) ही 'आप: है। यह ॥ 
एतस्मादात्मन आकाश: सम्भूतः | इस आकाश में है ( संस गर्भरूप से रहता है। आप: -यह 
आकाश व दिव्य नभ (४०७७७) ही ्ज पे. विए 
में (अरक्षत) रखता था, गर्भ दध्ानाः- 
अमृता:-यह झुलोक अविनाशी है। 
यह तो सदा से है। ऋतज्ञाःचये दू 
यहीं से वृष्टि होती है। २. 
आसीत्रअधिष्ठातृरूपेण प्रभु थे प्र /प्य 
है। उस कस्मै"आनन्दमय दुखच़्ालन- 
विधेम-पूजा करें | 

भावार्थ--सम्पूर्ण 002 न 'पाकाश के गर्भ में है। प्रभु से अधिष्ठित आकाश विश्व को 
जन्म देता है। इस प्रभु हम हवि द्वारा पूजन करनेवाले हों। 

(रद लेप -“-बेबुः ॥ देवता--आत्मा ॥ उन्द: --उपरिष्ठाज्ज्योतिस्त्रिष्टुप्‌ ॥ 
“हिरण्यगर्भ ' प्रभु 
भूतस्य॑ जातः पत्रिक आसीत। 


तक पृथ्चिवीमुत द्यां कस्में देवाय॑ ह॒वि्षां विधेम ॥| ७॥। 
. _ज्योतिर्मय पदार्थों को गर्भ में धारण करनेवाला वह प्रभु अग्रे समवर्त्तत-पहले 


सृष्टि से पूर्व है। वह कभी उत्पन्न नहीं होता। जातः-सदा से प्रादुर्भूत हुआ- 
प्रभु भूतस्य-प्राणिमात्र का एक: अकेला ही पति: आसीत््‌-रक्षक है। वे प्रभु सृष्टि 
व धारणरूप कार्यों में किसी के साहाय्य की अपेक्षा नहीं करते। २. सः-वे प्रभु ही 
ल ->इस पृथिवी को उतरओऔर झाम्‌-झुलोक को दाधारत्धारण कर रहे हैं। उस 
कस्मै- आनन्दमय देवायन्सर्वप्रद, प्रकाशमय अभैु के लिए हविषा-हवि के द्वारा विधेमनहम 
पूजन करें । खिधाका | 6ठंताशा) ४८ताट शा5इड0ा (243 0 633.) 


भरूप से धारण किया हुआ था। 
के शब्दों में “उत्पन्न-सा' होता है, वस्तुतः 
_जल को (ऋत-।आ-४श४०) जाननेवाले हैं, 
शो प *देवीषु-प्रकाशमय झ्ुलोक में अधि देवा 
धष्ठित ही यह आकाश सम्पूर्ण विश्व को जन्म देता 
प्रभु के लिए हविषा-दानपूर्वक अदन के द्वारा 


इसे ग 


.__इएइइएएएएाञ 


एजए.आएशावइएपक्े व). (246 ० 633. २४० 


भावार्थ--सारे ब्रह्माण्ड को गर्भरूप में धारण करनेवाले प्रभु कभी बने नहीं। सदा से 
विद्यमान प्रभु ही प्राणिमात्र के रक्षक हैं । वे ही पृथिवीलोकं व द्युलोक का धारण करते न म 
हवि के द्वारा उस प्रभु का अर्चन करें। 


। क्‍ म 
ऋषि:--बेन: ॥ देवता--आत्मा ॥ उन्‍्द: +त्रिष्टुप्‌॥ 
हिरण्यय उत्स: 
आपों वत्सं जनय॑न्तीर्गर्भमग्रे समैरयन्‌ । (2 


तस्योत जाय॑मानस्योल्ज आसीद्दिए्ययः कस्मैं देवाय ह॒विषां ईडि कट प-॥] 
१५, आप:-इस झुलोक ने वत्सं जनयन्ती:-सबके निवासस्थानभूह इसे संसार को जन्म 
देने के हेतु से (वसन्ति अस्मिन्‌ इति वत्स:) अग्रे-सृष्टि के भ्‌्में 
अवस्थित इस संसार को समैरयन्‌--प्रेरित किया--गतिमय किया। २. डे 
होते हुए तस्य-उस झुलोक के गर्भरूप संसार का उल्ज:ः न 
प्रभु ही थे--प्रभु ने ही इन सबको वेष्टित किया हुआ था। 
प्रभु के लिए हविषा विधेम-दानपूर्वक अदन द्वारा पूजन 
भावार्थ--झ्ुलोक से जन्म लेनेवाला यह सारा हक | 
प्रभु का हवि के द्वारा अर्चन करें । द 
विशेष--अगले सूक्त का ऋषि अथर्वा' है-प्र अपनी वृत्ति को स्थिर बनानेवाला | 

वह प्रयत्न करके कामाददि शत्रुओं को अपने (९ है। 


: आसीत्‌र ज्योतिर्मय 
देवाय-प्रकाशमय 


था। हम उस ज्योतिर्मय 


३. तू “या पे कम ] 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता ल्याप्र छन्‍्द:--पशथ्यापज्ििः ॥ 
निज्जुकर वक 
उद्तस्त्रयों अक्रमन्व्यात्र: पुरुचों ऊु्क: | 
हिरूग्धि यस्ति सिन्ध॑वों डेकश्देयो जो वनस्पतिर्हिरुंडः नमन्तु शत्र॑वः॥ १॥ 
१. इतः-इस स्थान से त्रय ;८तीन उद अक्रमन्‌-उठकर दूर चले जाएँ। एक तो व्याघ्र:-विशिष्ट 
3 सकी ५ : 
आच्राणमाजत्र से : को अं कल रनेंबाला व्याघ्र, दूसरा पुरुषः (९ परमेणोत तस्कर: ) चोर पुरुष 
और तीसरा वुकः-प्राणियों आन पेशक अरण्यश्वा ( भेडिया) । २. सिन्धव: >स्यन्दनशील नदियाँ 
हिरुक हिच्नीचे 7 8७७७४) ही यन्ति-चली जाती हैं। यह देव: -रोगों को जीतनेवाला 
वनस्पति: -वृक्ष तक अन्त. में, जड़के रूप मे चला जाता है । शत्रवः-ये शातनशील 
व्याघत्र आदि भी | >नीचे झुक जाएँ। नदियाँ नीचे कौ ओर जा रही हैं, वृक्षों को 
जड़ें भा आए जा रही हैं, ये हमारे शत्रु भी नीचे झुक जाएँ। 
, तस्कर व वृक हमसे दूर ही रहें। ये हमारे सामने झुक जाएँ। 
ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता-व्याघ्रः ॥ छन्‍्द:--अनुष्दप्‌॥ 


सर्प और अधघायु 
पथा वृर्कः परमेणोत तस्कर: । परेंण दुत्वती रज्जुः परेंणाघायुर्षतु ॥ २ ॥ 
ल 


कः च्यह प्राणिहिंसक-अरण्यरक परेण-हमारे सउचार-मार्ग से भिन्न पथन-मार्ग से 
. एतुलजाए, उततऔर तस्करः “चोर पुरुष भी परमेण-उससे भी दूरतर मार्ग से जानेवाला हो। 


२. दत्वती-यह दलोबांकी ०रज्जुधतरखी० के।उशक्रार कर /झर्फ खोुएानअन्य मार्ग से जाए। 


अघायु:>अघ-पाप, अर्थात्‌ दूसरों का हिंसन चाहनेवाला यह पापी भी परेण+”"अन्य मार्ग से ही 


अर्थतु-जाए। 
भावार्थ--व॒क, चोर, साँप व अशुभेच्छु हिंसक हमसे सदा दूर रहें। 5 
ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--व्याघ्रः ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 


व्याप्र के 'आँख, मुख व दाँतों का नाश' 
अक्ष्यौ [च ते मुखे च ते व्याप्र जम्भयामसि। #&२०४१६४४६९ ६०००४ ॥३॥। 


९. हे व्याप्र-अपने विशिष्ट आच्राणमात्र से नष्ट करनेवाले व्याघ्र जप ते “तेरी आँखों 
को और ते मुरझ्ख चलतेरे मुख को भी जम्भयामसि-हम विनष्ट | २. आत््‌ऊऔर 
सर्वान-सब विंशतिं नखान्‌जबीसों नाखुनों को भी नष्ट था जाए।/जकेे हैं। 

.. भावार्थ-वव्यात्र आदि के उन अड्डों को नष्ट कर दिया जाए, ले ये का कारण 
बनते हैं। इसीप्रकार राष्ट्र में हिंसकों के हिंसा-साधनों को समा ह- के उन्हें हिंसन के अयोग्य 
- बना दिया जाए। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता- व्याघ्र: ॥ <> आओ पू॥। 
“व्याप्न, स्तेन, अहि, यातुधान कक (व्कि विनाश 
व्याप्नं द॒त्वतों बयं प्रंथ्मं ज॑म्भयामसि। नम नघथो औअहिं यातुधानमथो वृर्कम्‌॥ ४ ॥ 


१९. वयम्‌5हम दत्वतामूलदाँतोंवालों में प्रथमम-जमरिद्ञा- अपनी दंष्ट्राओं से फाड़ देनेवालों 
में प्रधानभूत व्याप्रम्‌-व्यात्र को जम्भयामसि> न क्र । व्याष्रों व व्याप्न-वृत्तिवाले पुरुषों को 
राष्ट्र से दूर करना आवश्यक है। २.आत रा छैेब्र इसके बाद स्तेनमू-चोर को नष्ट करते 


हैं। अथ उ>और अब निश्चय से अहिम्‌- कक की >नष्ट करते हैं । यातुधानम्‌जपीड़ा का आधान 
करनेवाले राक्षसों को दूर करते हैं, अ हे: | निश्चय से वृकम>भेड़िये को व भेडिये को 
वृत्तिवाले पुरुष को विनष्ट करते हैं। ध 


भावार्थ--राष्ट्र से 3 / यातुधान व वृकों का दूर करना आवश्यक है। 
निरुपद्रव राष्ट्र में ही प्रजा 
>-व्याघ्र: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


अध्षि: 
, मार्गध्वंसक को वध-दण्ड 


जाय से 
यो अद्य स्तेन संपिष्टो अर्पायति। 


पथाम॑पध्व॑सेनैल्ब्िन्द्रो 'त़ज़ेण हन्तु तम्‌॥ ५॥ 

१. अद्य- जो भी स्तेन:-चोर आयति-आता है, सः-वह संपिष्ट:-सम्यक्‌ पिसा 
हुआ अपायतिरदूर जाता है। चोर को सारा जनसमाज सामूहिकरूप 
हो, उन्हें कोई आश्रय देनेवाला न हो। २. जो कोई भी पथाम्‌-मार्गों के-- 
सब्लेस -बुरी तरह ध्वंस से--नियमों के भंग से एतुनगति करे, इन्द्र:-राजा 

जे ब्रजेणो--वज्र के द्वारा--विनाशक शस्त्र के द्वारा हन्तु-नष्ट करें। नियमों को बुरी तरह 
्रेजाल को राजा वध-दण्ड दे। । 
/ भरता __ चोर को जनसमाज उचित दण्ड देता हुआ चोरी आदि से निरुत्साहित करे। सदा 
र्ग से चलनेवाले को राजा वध-दण्ड दे। 


एगावा।,टवाधा) ४८वाट ॥55०ा (247 07 633.) 


रा 
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ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता--व्याघ्र: ॥ छन्‍्द:--अनुष्ठ प्‌ ॥ 
हिंसत्र पशुओं के भय से रहित मार्ग 
मूर्णा मृगस्य॒ दन्‍्ता अपिशीर्णा उ पृष्टय:। 
निम्नक्ते गोधा भ॑वतु नीचायंच्छशयुर्मुगः ॥ ६ ॥ 

१. मृगस्य-हिंस्त्र पशु के दन्ता: -दाँत मूर्णा:-मूढ--खादन में असमर्थ हो जाए ० और 
पृष्ठय:ः अपि-इसको पसलियाँ भी शीर्णा:-विनष्ट हो जाएँ, यह किसी के ' मं समर्थ 
न रहे। २. हे पान्थ ! गोधा-गोह आदि प्राणी ते>तेरी निम्नुक-दृष्टि का प्र्यभवतु “हो । रास्ते 
में तुझे गोह आदि विघ्नकारक न मिलें। यह शशयु:-झाड़ियों में छि सोचे कर ता मृगः ८हिंस्त 
पशु नीचा अयत्‌लनिचले मार्ग से ही चला जाए--यह मार्ग में रु 

भावार्थ--हिंख पशुओं के दाँत व पसलियाँ शीर्ण कर दी जाए घास 5 
का भय न बना रहे। 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-व्याप्र: ॥ टुन्द: -ककप्मनूरभेिसिशदबहती ॥ 
संयम न कि विद्यम. 
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१९. यत्‌-चूँकि संयमः-जों संयम है-- 3 वियम: न-उच्छुंखलता नहीं 
और यतरक्योंकि वियमः-उच्छूंखलता-- नयन ८ ्ज्छ ये संयम: न-संयम नहीं है। इन संयम 


और वियम में आकाश-पाताल का अन्तर है। (के फुँथेम है, वह इन्द्रजा:-( इन्द्रस्य जनयिता) 
इन्द्र को जन्म देनेवाला है। यह संयम म कं * को हन्‍्द्र अर्थात्‌ देवराट्‌ बनाता है--सब दिव्य 
गुणों से सम्पन्न करता है। यह संयम खो ४ जा सोमस्य जनयिता) शरीर में सोमशक्ति को 
उत्पन्न करनेवाला प्पम्यओ ( 5थ्गाद्रा9 (कि /स्थिरता का कारण बनता है। है संयम! तू 
व्याघप्रजम्भनम्‌न-व्याप्र आदि हिंस्त् : के/समान हिंसक वत्तियों को समाप्त करनेवाला है। 
संयम मनुष्य को पाशविक उठाकर दिव्य वत्तियोंवाला बनाता है। वियम मनुष्य 
में पाशववृत्तियों को प्रबल 

भावार्थ--संयम हमें ? बनाता है। यह व्याप्रतुल्य हिंस्त्रवृत्तियों का विनाश करता 
है। यह हममें सोम का र है। इसके विपरीत वियम हमें पशु ही बना डालता है। 

2305 हे कक , सोम को जन्म देनेवाला है। इस सोम से शक्तिशाली बनकर 
यह अथर्वा सदा व गतिशील होता है। यह सोमजनक ओषधियों का ही प्रयोग करता 
है। अगले सूक्त / का वर्णन है। 

४. [ चतुर्थ सूक्तम | 
हे _अथर्वा ॥ देवता--वनस्पतिः ( उच्छुष्मौषधि: ) ॥ छन्‍्द:--अनुष्डु प्‌ 
गन्धर्व द्वारा ओषधि खनन 

वि अखंनद्वरुणाय मृतभ्र॑जे। तां त्वा वर्य ख॑नामस्योष॑धि शेपहर्ष णीम्‌॥ १ ॥ 
त्वा-जिस तुझ ओषधि को गन्धर्व:-ज्ञान की वाणियों को धारण करनेवाले ज्ञानी 
पुरुष >पाप का निवारण करनेवाले उत्तम पुरुष के लिए अखनत्‌-खोदा है, जो किन्‍्हीं 


अज्ञात कारणों से मृत-भ्रजे-( भ्राजू दीप्ती) नष्ट दौप्तिवाला हो गया है, रोगवश उसकी शक्ति में 
रि्राका | टांताबा ल्वाट शाइडातणा (2406 0 633.) 
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तर (| 


कमी आ गई है। सामान्यत: उसकी वृत्ति अच्छी है। इसके स्वास्थ्य व शक्तिवर्धन के लिए गन्धर्व 
एक ओषधि खोदकर लाता है। २. ताम्‌-&उठस त्वा ओषधिम्‌लतुझ ओषधि शक 
खनामसि-खोदते हैं, जो तू शोपहर्षिणीम्‌-( शेप"पेशस्‌) रूप को--आकृति को, 

है। यह ओषधि शक्ति-सम्पन्न बनाकर मृत-दीप्तिवाले चेहरे को फिर से दीसत- 
इस ओषधि का सेवन करके यह वरुण फिर चमक उठता है। 


भावार्थ--उत्तम वृत्तिवाले, परन्तु किसी रोगवश नष्ट दीप्तिवाले बन ई सेव गे लिए वैद्य 


“ऋषभक' आदि ओषधियों को खोदकर लाता है। इस ओषधि के सेवन होकर 
यह वरुण चमक उठता है। ओषधि का प्रयोग ज्ञानी पुरुष को नस 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--वनस्पतिः ( उच्छुष्मौषधि: )॥ छन टुप्‌॥ 


उषा-जागरण व प्रशु-स्‍्तचन री के 
उदुषा उदु सूर्य उदिदं माम॒र्क वर्चः। उर्देजतु प्र शत पे वाजिना॥ २॥ 


९. उषा: उत्‌-(एजत्‌) उषा का उदय हुआ है, उ> उत्नसूर्य ऊपर उठा है। 
इस सूर्योदय काल में इृदम्‌्-यह मामकम्‌रमेरे द्वारा गन्यवेे) वच:-स्तुति-वचन भी 
उत्उच्चरित हुआ है। २.यह--गतमन्त्र के "फ खोदी गई ओषधि का सेवन 


करनेवाला पुरुष वाजिना-"शक्तिदेनेवाले शुष्मेण-"शत्रु- से उद्‌ एजतु-ऊपर गतिवाला 
हो, उन्नत हो। यह प्रजापति:-उत्तम प्रजाओं का उत्तम सनन्‍्तानों को प्रात्त करे और 


वषान”शक्तिशाली हो। ह 

भावार्थ--उषा में प्रब॒ुद्ध होकर जा 
ओषधियों के प्रयोग से उत्तम सनन्‍्तानोंवाले 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- : 


गा 


हम प्रभु-स्तवन करनेवाले बनें। उत्तम 
हों। 
छ्ु : )॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
के समान 
रे ५ तत॑स्ते शुष्म॑वत्तरमियं कुृंणोत्वोषधि: ॥ ३ ॥ 
'श्स्वोस्थ्य -में विशिष्ट रूप से उन्नत होते हुए ते"तेरा चेहरा 
अभितप्तम्‌ इबतपे हुए ' बह स्म-प्राणित होता है, ततः-उस प्रकार इयम्‌लू्यह 
ओषधि:ः >ओषधि तेतेरे रत -अतिशयित बलवाला कृणोतु-कर दे। 
भावार्थ-- रत तो ने स्वस्थ हुआ-हुआ यह पुरुष सबल होकर इसप्रकार चमक 
उठे कि इसका चेहरा तपे के समान दीस्त हो उठे। 
ऋषि: हि भ्ैश्वर्वा (देवता--वनस्पतिः ( उच्छुष्मौषधि: )॥ छनन्‍्द: -- अनुष्दुप्‌ ॥ 
सुषमा-सारा ( ओषधि ) 
च्छ्ष्मौष॑ीनाएसार॑ ऋषभाणांम्‌। सं पुंसामिंन्द्र वृष्ण्य॑म॒स्मिन्धैंहि तनूवशिन्‌॥ ४॥ 
है गोल प्‌-ओषधियों में यह ओषधि शुष्मा-रोगरूप शत्रुओं के शोषक बलवाली है 
घभाण प्रतलश पेचन-समर्थ ओषधियों में यह सार:-सारभूत व उत्कृष्ट है। यह ओषधि इस 
वरुण ऋ (बरूणाय मृतभ्रजे-मन्त्र १) उत्रफिर से उठा दे-उन्नत बलवाला करे। २. हे 
त्रशिन शरीर को वश में करनेवाले इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष! तू अस्मिन्‌अपने इस शरीर में 
खा मररेर फ्किशाली पुरुषों में होनेवाले वृष्ण्यम्‌-वीर्य को संधेहि-सम्यक्‌ धारण कर। 
पाघार्थ--शक्तिवर्धक ओषधि के प्रयोग से यह मृत-सी दीसिवाला रुग्ण पुरुष उठ खड़ा 


हो। शरीर को वश में रखता हुआ यह उत्कृष्ट शक्ति को धारण करे। 
एगातवा | €ॉपधा) ४९८१० ५55०7 (249 0 633.) 


यथा सम ते विरोहतो$ भि 
९, यथा-जिस प्रकार 


आओ 
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#3+ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--वनस्पतिः ( उच्छुष्मौषधि: )॥ छन्‍्द:-- अनुष्ड् प्‌ 


अपां रस॑: प्रथमजो5थो वनस्पतीनाम्‌ | उत सोम॑स्य भ्रातांस्युतार्शमसि वृष्ण्यम्‌॥५ 
१. ओषधियों से उत्पन्न होनेवाली शक्ति के विषय में कहते हैं कि तु अपाम्‌- 
प्रथमज:-प्रथम स्थान में होनेवाला रसःन्स्स है, अथ उ>और निश्चय से 


; वनस्पतीनाम- 
का सार है। वनस्पतियां जल से ही परिपोषित होती हैं। उन वनस्पतियों में यह हक 


निवारक तत्त्वों की स्थापना करता है ' अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा 

यह जलों और वनस्पतियों का रस सोमस्य-सोमशक्ति का-वीर्य का का 

करनेवाला है उतततथा तू वह वुष्ण्यम्‌-वीर्य है जो 0, 5 ( ऋशरा० | 

नष्ट करनेवाला है और पुरुषों को (ऋशर|० 2०) गतिशील गा 
भावार्थ--जलों व ओषधियों के सेवन से शरीर में उस सोम 

है जो हमें नीरोग बनाकर खत गतिशील बनाता है। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अग्निः , सविता, सरस्वती, ० ते शपूजेरे ॥पछफ्द:-- भुरिगनुष्टुप्‌ ॥ 

धनु: इव तानया दर 


अद्याग्रें अद्य स॑वितरद्य देवि सरस्वति। / 
अद्यास्य ब्रह्मणस्पते धर्नुरिवा तानया पर्स: हर हे 
१, है अग्रे-अग्रणी प्रभो! अद्यत्जञाज- ह्ण्ली हि) पार ओषधियों व जलों के रस 


का सेवन होने पर अस्य-इस पुरुष के पसः ्स ष्ट्रिमे) ऋरीरखूप गपड को धनु: इव-धनुष के 
समान तानय"फैलाइए। इसके शरीर-राष्ट्र के रे #इसप्रकार फैलें, जैसेकि तीर चलाने के 
समय धनुष को फैलाते हैं। २. है सवित ४वाले प्रभो! अद्यन्आज आप उत्तम प्रेरणा 
प्राप्त कराते हुए इस पुरुष के शरीर-राएि कल त्रे्षन कीजिए, हे देवि-दिव्य गुणों को जन्म 
देनेवाली सरस्वतिरविद्या की अधिष्ठपिदे० अद्य-आज इसके ज्ञान का वर्धन करती हुई 
. इसके शरीररूपी राष्ट्र का वः ३८ कर * है ब्रह्मणस्पते-(ब्रह्मततपः) तपों के रक्षक प्रभो! 
अद्यज्ञाज आप अस्यच्इस < को तपेरेवी बनाते हुए इसके शरीर-राष्ट्र का वर्धन कोजिए | 


न्भ्रुण 


भावार्थ--आगे बढ़ने हे गैलन्रा, की प्रेरणा, विद्या का आराधन व तपस्या हमारे 
शरीर-राष्ट्र का वर्धन करें 
. ऋषि:--अथ्थर्व़ा ॥ वनस्पति: ( उच्छुष्मौषधि: )॥ छनन्‍्द:-- भुरिगनुष्टुप्‌॥ 
केक अधध अग्लान मन से 
ग्रे अधि ज्यामिंतर॒ धन्व॑नि। 
पंडित ग् सदा॥ ७॥ 
से & कऋष्रे हैं कि अहममैं ते पसः >तेरे शरीररूप राष्ट्र को इसप्रकार आतनोमिन-विस्तृत 
करता हूँह के ज्याम-डोरी को धन्वनि अधिल्धनुष्र पर फैलाते हैं । तेरा यह शरीर-राष्ट्र 


पाखियों के रसों के सेवन से विस्तृत शक्तिवाला बन जाए। २. हे विस्तृत शक्तिवाले 
जैसे ऋश:-हिंस्र पशु (ऋश्‌॥०॥0॥) रोहितम्‌ल्मग १ आक्रमण करता है, इसीप्रकार 
“सदोपेसदा अनवग्लायता-ग्लान न होते हुए मन से आक्रमस्व-जीवन-मार्ग पर आक्रमए। 
करनेवाला बन। सब विद्लनों को जीतता हुआ 54. आगे बढ़। 


भावार्थ--शरीरकतशलितों, कह फ़खे, हुए व ए, ही 0653.) ५४०० 


२०० बे ४.४.८ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
428 क /28 ॥ ै 288 : अमििलिकक न निकल मिरनलल पक कि सी आजम कील 
करते हुए आगे बढ़ें। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--वनस्पतिः ( उच्छुष्मौषधि: )॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ द 
' अश्ब व ऋषभ ' के समान शक्तिवाला बनना >- 
अश्व॑स्याश्वतरस्याजस्य पेत्व॑स्य च। । ऐ 
अथ॑ ऋषभस्य ये वाजास्तानस्मिन्धेंहि तनूवशिन्‌॥ <॥ 

१. हे तनृवशिन्‌-शरीर को वश में करनेवाले पुरुष | तू अस्मिनूर शोर तान्‌5उन 
वाजान्‌-शक्तियों को धेहिलधारण कर ये वाजा:, अश्वस्य-जो शक्तियाँ “झो्ड़ो. 5 हैं, घोड़े के 
समान तू इस शरीर को सबल बना। यह चलते हुए कभी थके नहीं 4८अश्ल्तरेंस्थ-खच्चर को 
जो शक्तियां हैं, उन्हें तू धारण कर। तू खच्चर के समान कार्य कक को वहस्ते करनेवाला बन। 
अजस्य-बकरे की जो शक्तियाँ हैं, तू उन्हें धारण कर। तू पान “ग्रतिशील हो तथा 
सब रोगों को दूर फेंकनेवाला हो | च>और पेत्वस्य-मेढे को 2 हक हैं, उन्हें तू धारण कर। 
मेढा जिस प्रकार अपने विरोधियों से टक्कर लेता है, उसी हा चे पने शत्रुओं पर आक्रमण 
करनेवाला हो। २. अथ-और अब ऋषभस्य-एक बैल कली जो शाक्तियाँ हैं, उन्हें तू धारण कर। 
बैल की भाँति तू कार्य-शकट कौ धुरा का वहन कहतेजाल ही। 

भावार्थ--हम संयमी जीवन बिताते हुए अश्क-के सभ्ग वेगवाले हों, खच्चर के समान 
कार्यभार का वहन करें, बकरे के समान दिनभर/&म (कि: शौह्ले/ हों, मेढे के समान शत्रुओं से टक्कर 
ले सकें तथा बैल के समान कार्य-शकट को कि धारण करनेवाले हों। 

विशेष--इसप्रकार शक्तियों का वर्धन कई पके: 7 यह '“ब्रह्मा' बनता है। यह वस्तुतः राष्ट्र- 
यज्ञ का भी ब्रह्मा बनकर राष्ट्र का प्रजनन न कर, सती से करता है कि राष्ट्र में चोरी इत्यादि 
का कोई भय नहीं रहता, सारी प्रजा चैंन-की ,भींद सो सकती है। इस राजा का उद्देश्य यही 
होता है कि सारे लोग आराम से कप की नींद को निर्विन्नच बनाने के लिए वह स्वय॑ 
जागरित रहता है। | 


्ि पज्चमं सूक्तम्‌ ] 
वषभ: , स्वापनम्‌॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


साथ सोने की तैयारी 


नि जनान्‍्त्स्वापयामसि॥ १॥ 
शत | रश्मियोंबाला वषभः-वृष्टिजल का वर्षक यः-जो सूर्य समुद्रात्‌- 
उदयाचल के (समीपस्थ) अन्तरिक्ष प्रदेश से उदाचरत्‌-उदित होता है, तेन-उस 
इक को अअभिभूत करनेवाले बल को प्राप्त कराने में उत्तम सूर्य के साथ वयम्‌ल्‍्हम 
जनान्‌-लॉमों-को निस्वापयामसिन्सुलाते हैं, अर्थात्‌ सूर्यास्त होता है--सूर्य सोता-सा है और 
[ सुला देता है। २. राजा राष्ट्र में ऐसा प्रयत्न करे कि प्रजा सूर्योदय के साथ 
के फरपननलक ली के साथ कार्य-विरत हो सोने की तैयारी करें। इस स्वाभाविक जीवन 
लोग न केवल शरीर में अपितु मन में भी स्वस्थ बने रहेंगे। 

र्थ--राजा राष्ट्र में ऐसी व्यवस्था करे कि सभी प्रजा सूर्यास्त होने पर सोने की तैयारी 

करे। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक है। 
ए्ाका [.टाकाशा ४८टवाठ 5६5० (253] 0 633.) 
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ऋषि :--ब्रह्मा ॥ देवता--वृषभ:, स्वापनम्‌ ॥ छनन्‍्द:-- भुरिगनुष्टुप॥ 
नींद के अनुकूल वातावरण 
न भूमिं वातो अति वाति नाति पश्यति कश्चन। की श 
स्त्रियंश्च सर्वी: स्वापय शुन॒श्चेन्द्रसखा चर॑नू॥ २॥ 
#. राष्ट्र में नगरों का निर्माण इसप्रकार हो कि बात: न्वायु भूमि न मादक पर 
बहुत तीव्र गति से--आँधी आदि के रूप में बहनेवाला न हो। नगरों के पा 


किलोमीटर चौड़े बगीचे हों। ये वायु के वेग को रोकने में सहायक होंगे। 
भी इसप्रकार हो कि कएछचन>कोई भी न अतिपश्यतिऊपर से एक- 


न सके | सब घरवाले कुछ गुप्तता अनुभव कर सकें। ३. हे वायो ! पुरुषों 
का मित्रभूत चरन्‌>बहता हुआ तू सर्वाः स्त्रिय:-सब स्त्रियों को ल्‍ओऔर शुनः 
च-कुत्तों को भी सुला दें। कुत्तों का भौंकना भी नींद में विप्न न बन जाए। 


भावार्थ--नगरों व घरों का निर्माण इसप्रकार हो कि तेज 0024 न लगें तथा लोगों 
को अपने घरों में कुछ एकान्त-सा प्रतीत हो, कुत्तों का हज नींद के विघप्न का कारण 
. न बने। 

द ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--वृषभ:ः , स्वापनम् ॥ छेष्दु/- अनुप्ड प्‌ | 


न (० (के च्रः 
प्रोष्ठेशयास्तल्पेशया नारीर्या व॑ंह्मशीवरी 
स्त्रियो या: पुण्यंगन्धयस्ताः सर्वीः सत्र ७३ क्सलि।। ३॥ 


ब छोटी अवस्था में होने से वहाशीवरीः- 
जो पुण्यगन्धय:-पुण्यगन्धवाली स्त्रिय:-विवाहित 
-हम सुलाते हैं। 

सुरक्षित हो कि वे निश्चिन्त होकर सो सकें। 
और वे घर को बड़ा उत्तम बना सकेंगी। 
हल वूषभ. , स्वापनम्‌ ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 


स्त्रियाँ हैं, ता: सर्वा:-उन सबक 
हे घरों में स्त्रियों कमरा बज 
भावार्थ-घरों में स्त्रियों कृ॥ कमरा 
. यह निश्चिन्तता की निद्रा सर र्जः 


गाढ़ निद्रा क्‍ 

प्र ै : प्राणम॑जग्रभम्‌ । अड्डभान्यजग्रभ सर्वा रात्रींणामतिशर्व रे ।| ४ ॥। 

१२. एजत्‌ >प्रत्येक हिलते हुए अज्भ को मैंने नींद के द्वारा निग्रह में किया 
है चक्षु: शट रख को व प्राणम्‌-घ्राणेन्द्रिय को (प्राणसज्चारस्थानश्रित गन्धग्राहकमिन्द्रियम्‌- 
सा०), निद्रा से निश्वल किया है। २. इन रात्रिणां अतिशर्वरेनरात्रियों के घने 
अन्धकार में सर्वानसब अड्भानित्अंगों को अजग्रभम्‌-मैंने निगृहीत किया है। 

नेक [--गाढ़ निद्रा में सब अज्भ बिल्कुल निश्चैष्ट हो गये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 
कोई “मलुष्ये'घोड़े बेचकर सो गया है। यह गाढ़ निद्रा स्वास्थ्य के लिए अत्युत्तम होती है। 


एगावा 7.८वदाधा) ४८वा८ट ा55ाणा (252 07633.) 


र०२ ए/ए५ए०.३६ वध एध गौ। अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


दि मििलिििशिभशिलिीशि लि डर मिली निकल ५8५६... 22: लक,  *। कै * ८5 70 अमल शिशफिलकि नर लिललिलिलिलिलिल कलर 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--वृषभ: , स्वापनम्‌ ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ।। 
घर के द्वारों व इन्द्रिय-द्वारों को बन्द करना 
य आस्ते यएचर॑ति यश्च तिष्ठ॑स्विपश्य॑ति। ७ रण 
तेषां सं दंध्मो अक्षीणि यथेदं हर्म्य तथा॥ ५॥ की 
१, य: आस्ते-जो बैठा है, यः चरति>जो चल रहा है च-और जो हुआ 
विपश्यति-विविध दिशाओं में देख रहा है, तेषाम्-इन सबकी अक्षिणि आँखों को 
बन्द करते हैं। २. यथा-जैसे इदम्‌-यह हर्म्यम्‌्-घर बन्द द्वारवाला किया तथा-"उसी 
प्रकार घर में रहनेवाले भी बन्द इन्द्रिय-द्वारोंवाले किये जाते हैं। घर का ठीक से 
बन्द होना निश्चिन्तता व सुरक्षा की भावना में सहायक है तथा कप ट्ठा बन्द होना निद्रा 
की गाढ़ता की ओर ले-जाता है। गज 
भावार्थ--हम घर के द्वारों को बन्द करके निश्चिन्त-से खत -द्वारों को बन्द करके 
गाढ़ निद्रा में जानेवाले बनें । घर में कुछ व्यक्ति हिल-डुल भी दूसरों को ठीक नींद 
नहीं आ सकती। 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता-- वृषभ: , स्वाप अनुष्टुप्‌॥ 
छोटे बालक की 


स्वप्तु माता स्व॒पतु पिता स्वप्तु श्वा स्वत 
स्वपंन्त्वस्थै ज्ञातयः स्वप्त्वयमभितो जमत्न: 


वप्त-अब रात्रि के समय सोये। पिता 
0 ब्र जाए--यह भौंकता न रहे, क्योंकि बालक 
लरश्ेयु री :>घर का मुखिया--प्रजापति भी स्वप्तु-सो 
धो बामंधव भी स्वपन्तु-सो जाएँ। अयम्‌ल्‍लयह अभितः 
जा7। पड़ौस में भी शोर न होता रहे अथवा घर के 
भी सोने की करें । 


की नींद पर उसका हानिकर प्रभाव 
जाए। २. अस्यै ज्ञातयः-इसके अन्य 
जनः:-चारों ओर के लोग भी स्वघ्तु 
नौकर-चाकर भी शोर न करते 
भावार्थ--छोटे बालक लिए उसकी नींद बड़ी आवश्यक है। माता-पिता व 
अन्य बन्धु-बान्धव रात्रि में शान्त, नीरव वातावरण में बच्चा भी सोया रहे । 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥। :, स्वापनम्‌ ॥ छन्‍्द:--पुरस्ताज्ज्योतिस्त्रिष्टुप्‌ ॥ 
हे 222 जागे,. सब सोए 
7 720 नि ष्वांपया जन॑म्‌। 
; जांगृतादहमिन्द्रंडवारिष्टो अक्नलित:॥ ७॥ 
सम्बोधित करते हुए कहता है कि स्वप्न-निद्रा को देवते! 
प्वप्नाभिकरु0 के “द के सब साधनों से सर्व जनम्‌्>सब लोगों को निष्वापयल्‍सुला दे। राजा 
राष्ट्र में इ्सप्रकोश को व्यवस्थाएँ करता है कि लोग सूर्यास्त के साथ सोने की तैयारी करें। नित्य 
| कर सो जाएँ। २. आ उत्सूर्यम्-सूर्योदय तक अन्यान्‌ स्वापयच्हे निद्रे ! औरों 
्ल स्लो, बस अहम्‌-मैं इन्द्र: इब-एक जितेन्द्रिय पुरुष को भाँति आव्यूषम्‌-उषाकाल तक 
गलातेर्जागता रहूँ। राजा ही सो गया तो राष्ट्र-रक्षा कैसे होगी ? राष्ट्र-यज्ञ को चलानेवाला 
ब्रह्मा यह राजा ही तो है, इसके मन्त्री, कार्यकर्त्ता व सेवक ही ऋत्विज हैं। ये सो गये तो यज्ञ 
समाप्त हो जाएगा। राज्ात्मेग्राघतो-झाए्ठ/ में।सद्माह्ोरी। आदि_क्रेठ शतक; ज़ोग निश्चिन्त निद्रा श्राप् 


अथ चतुर्थ काण्डम्‌ ए/एए/, ३ एथा भोई१9 के । २५३ 


न कर सकेंगे। राजा जागता है तो प्रजा निश्चिन्त हो निन्द्रा ले-पाती है। मैं अस्लितः-(५न क्षितं 

यस्मात्‌) राष्ट्र को क्षीण न होने दूँ, अरिष्ट:-(न रिष्टं यस्मात्‌) राष्ट्र को पका न हे 

जागता हुआ राजा ही “अक्षित व अरिष्ट ' होता है। द 
भावार्थ--राजा सदा जागरूक बनकर बज्रजा को क्षीण व हिंसित होने से 
विशेष--राष्ट्र-रक्षा के महान्‌ भार को उठाकर चलनेवाला 'गरुत्मान्‌! (गुरु भारं 


गत:) अगले सूक्त का ऋषि . है। यह सब प्रकार के विषों के निवारण की व्यब्रस्थ 
६. [ षष्ठे सूक्तम्‌ । 


ऋषि:--गरुत्मान्‌ ॥ देवता--बराहाण: ॥ छन्‍्द: < 
'दशशीर्ष, दशास्यं ब्राह्मण 
ब्राह्मणो ज॑ज्ञे प्रथमो दशशीर्षो दश्शास्यः । स सोमें प्रथम: प॑ंपौ 


विषम्‌॥ १॥। 


९. ब्राह्मण:-वेदज्ञान प्राप्त करनेवाला प्रथम: जज्ञे-( प्रथ 2 | का विस्तार 
करनेवाला होता है । दशशीर्ष:-धर्म के दसों लक्षणों ( धृति- “कह -शौच-इन्द्रियनिग्रह- 
धी-विद्या-सत्य-अक्रोध) के दृष्टिकोण से यह शिखर पर इसके दस शिर होते 
हैं। यह दशास्य:-दस मुखोंवाला--दसों इन्द्रियों से न का भोजन करनेवाला होता 


है। २. सःन्‍्वह प्रथमः-प्रथम स्थान में स्थित (विख्ल्‍् कक प़रतँँ शक्तियोंवाला ) ब्राह्मण सोम 
पपौ-सोम का पान करता है--वीर्यशक्ति का ते रक्षण करता है और परिणामतः 
सः-वह विषम्‌-विष को अरसं चकार-प्रभावशून्य कई ४ है--विष को यह निर्वीर्य कर देता 
है। इसपर विष का प्रभाव नहीं होता। सोमरध् ने ! खे ज शरीर पर विषों का प्रभाव नहीं होता, 
वहाँ “ब्राह्मण, दशशीर्ष व दशास्य' बनने से बजे त्रषभरी बातों का इसके मन पर क्रुश्रभावत 

.. नहीं पड़ता। / द 

भावार्थ--हम ज्ञानप्रधान जीवनवार्द पेनकरे लोगों के विषभरे शब्दों से मानस-सन्तुलन को 
न खोनेवाले बनें। शरीर में सोम कर हुए शरीर में विष का प्रभाव न होने दें। 

ऋषि:--गरुत्मान्‌ ॥ देव॒ज़ौ"-झ[वापृथितां, सप्त सिन्धव: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टु प्‌ ॥। 
्ियि बलों मे | को दूर करना 
याव॑ती द्यावापृश्चिवी:्बि (483 सी प्र सिन्ध॑वों वितष्ठिरे। 
वाच॑ विषस्य दूषण तो निर॑वादिषम्‌॥ २॥ 


२. 77: ये झावापथिवी-झुलोक व पृथिवीलोक वरिम्णा-विस्तार से फैले हैं, 
यावत्-जहाँ तक सिस्धव:-सात समुद्र वितष्ठिरि-विशेषरूप से स्थित हुए हैं, इतःत्इस 
सारे प्रदेश से दूषणीम्‌-विष को दूषित करनेवाली, अर्थात्‌ विषप्रभाव को नष्ट : 
करनेवाली वएबम ज्ञान की वाणी को निरवादिषम्‌रमैंने निश्चय से व्यक्तरूप से कहा। 

है हमे मे एज वाणियों का उच्चारण करते हुए लोकहदय से विषभरे भावों को दूर करने 
का प्रयत्ञण्करण ४ 
हिल हम उस ज्ञानमयी मधुरवाणी का उच्चारण करें जो लोगों के हृदयों से विषैले भावों 
अर हो । 
ऋषि:--गरूत्मान्‌ ॥ देवता--सुपर्ण: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्डुप्‌॥ 


'गरुत्मान्‌ सुपर्ण | 


सुपर्णस्त्वां गरुक्ात्तिप्न प्रशपरा जगत) : पितु: 
पुपर्णस्त्वां ग॒ बयूत्‌। नामीमदो चारूरुप उतास्मां अभवः चितुः ॥ ३ ॥ 


२५४ एएए/.वाज्धा993ए फेक. ४ (255 ० 633 .) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


१. हे विष-विष गरुत्मान्‌>कर्म व ज्ञानरूप उत्तम पंखोंवाले सुपर्ण:-सम्यक्‌ पालक व 
पूरणात्मक कर्मों में प्रवृत्त पुरुष ने प्रथममन-सर्वप्रथम त्वा आवयत्-तेरा भक्षण | 
अमीमदः -न तो तूने उसे मदयुक्त--ज्ञानविकल किया और न ही मूढ़ बनाया (रुप । 
२. ज्ञानविकल व मूढ़ बनना तो दूर रहा उतरप्रत्युत तू अस्मै-इस गरुत्मान्‌ सुपर्ण : 
अभव:-रक्षक अन्नवाला बन गया। गरुड़ पक्षी साँप को खा जाता है, परन्तु कफ पके 
विष का घातक प्रभाव नहीं होता। 2 


भावार्थ--हम ज्ञान व कर्मरूप उत्तम पक्षोंवाले बनें । पालन व पूरण में लगे हुए 
हम लोगों की विषैली बातों से ज्ञानविकल व मूढ़ न बनेंगे, अपितु निनन्‍्दात्मक प्रलापों 
में अपनी कमियों का निरीक्षण करते हुए अपने को निर्दोष बनाने यत्नशील होंगे। 


ऋषि:--गरुत्मान्‌ ॥ देवता--विषम्‌॥ छन्‍्द:-- 


विषदिग्ध बाण 
यस्त आस्य॒त्पज्चांड्रिवक्राच्यिदधि धन्वनः। < 


अपस्कम्भर्स्य शल्यान्निरवोचमहं विषम्‌॥ ४॥ 


१. यः>"जो पज्चांगुरि:-पाँच अंगुलियोंवाला [थिष्ज्ब; 
अधिधन्वन: चित्‌्-अधिज्य (डोरीयुक्त) धनुष से 3 स्ख्छ् 
इति बाण: ) बाण के शल्यात्‌्"लोहमय अग्रभाग से 
फेंकता है, अहम्‌”में विषम्‌्-उस विष को प्‌ 
कहता हूँ, अर्थात्‌ शरीर से उस विषप्रभाव देर: 

भावार्थ--युद्ध में विषैले बाणों का _३ आग होते 
शीघ्र ही दूर कर देता है। 


. ऋषि:-- गर्न॥ हैक 'विषम्‌॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


विष को मेल्त्रयुक्कत औषध से दूर करना 


की 


भस्य-( अपस्कभ्यते धनुषि धार्यते 
ष! ते"तुझे आस्यत्-पुरुष-शरीर में 
चिकित्सा द्वारा निर्गत हुआ-हुआ 
देता हूँ। 


शल्याद्विषं निर॑वोच प्र अन॑नाडुे पर्णाधे: । 
भपाष्ठाच्छुड्ञात्कुल्मलाजिरवोचम ह विषम्‌॥ ५॥ 


१. शल्यात्‌-बाण बस के मय अग्रभाग से होनेवाले विषम्‌्-विष को निरवोचम्‌-मैंने 
मन्त्रयुक्त (विचारपूर्वक प्रयुक्त)/औषध से निकाल दिया है, इसी प्रकार प्राउ्जनात्‌-किसी वस्तु 
के प्रलेप से न “जिष क्रो मैंने दूर किया है। २. अपाष्ठात्‌-&बाण की नोक से--किसी नुकौले 
कील आदि से विष को मैंने दूर किया है। इसीप्रकार शृंगात्‌-किसी पशु के सींग से 
होनेवाले विष क्री-तेशों कुल्मलात्‌-कुत्सित प्राणिमल से उद्भूत विष को मैं मन्त्रयुक्त औषध 
से दूर तु | 

ध कारणों से उत्पन्न होनेवाले विष को एक सद्वैद्य मन्त्रयुक्त औषध से दूर 
करे। 
ऋषि: --गरुत्मान्‌ ॥ देवता--विषम्‌ ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
शल्य, इषु व धनुष की अरसता 
२॥ इषो शल्यो5थों ते अरसं विषम्‌|। 


उतारसस्य वृक्षस्त क्षतड़े कप ॥  2550/633.) 
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 नीरस व निर्वार्य हो जाए। 
भावार्थ--धनुषबाण व बाण का अग्रभाग सभी विष-प्र भावों से रहित हो जाए 2 | 


ऋषि: --गरुत्मान्‌ ॥ देवता--विषम्‌ ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ | (2 
विषदाताओं को दण्डित करना 
अदिहनूनइस 


ये अपींषन्ये अदिहन्य आस्यन्ये अवासूजन्‌। 
सर्वे ते वध्च॑यः कृता वश्चिविषगिरिः कृत:॥ 9॥ 

.. ९, ये-जो लोग अपीषन्‌-विषोपादान औषध को पीसकर देते ह्य | 
विष का लेप करते हैं, ये आस्यन्‌>जो विष को दूर से शरीर पर गज 
देते हैं, ये अवासजनू>"जो समीपस्थ होते हुए अज्न-पान दि >रिषे ; 
सब बश्चय:कृता:-उचित दण्ड-व्यवस्था के द्वारा निर्वीर्य किये जाते हे | राजा इन्हें दण्डित करता 
हुआ इन पापों से रोकता है २. विषगिरि:-कन्दमूल  वेरे लि पका उत्पत्तिहेतुभूत पर्वत भी 
वष्चि: कृत: -निर्वार्य किया गया है। ऐसे पर्वतों पर भी “सर जम स् 
प्रतिबन्ध लगाता है, तब उस पर्वत के कन्दमूल हि का थे 

भावार्थ--राजा विविध प्रकार से विष 98 तल्तों 
सामान्य लोगों के आने-जाने को निषिद्ध कर-< 


हैं--ऐसिड आदि डाल 


वश्चि: स पर्वतो गिरिर्यतों ल्‍्मातेरि ते विषम्‌॥ ८॥ 


. १. राष्ट्र में उचित नियमों अर अन * ओषधे | विषोपादानभूत ओषधे ! ते खनितारः-तैरे 

' खोदनेवाले वश्चय:-निर्वीय <#रमों को करने में इनकी कमर टूट जाए। है ओषधे ! 
त्वम्-तू भी वशच्चिः 5 2 । २. वास्तव में सः पर्वतः -पर्वोवाला--शिलाओं को 
तहोंवाला गिरिः “पर्वत भी हो गया है, यत:-जिस पर्वत से इदं विषम्‌-यह विष 
डक होता 
भावार्थ-- 
आने-जाने पर 
विशेष 


() 
खोदनेवालों पर प्रतिबन्ध हो। विषोत्पदक पर्वतों पर भी लोगों के 


। 
सूक्त का विषय भी यही है। ' गरुत्मान्‌! ही ऋषि है। 
७9. [ सप्त सूक्तम्‌ ] 


ऋषि:--गरुत्मान्‌ ॥ देवता--वनस्पति: ॥ छन्‍्द:--अनुष्डप | 


ले द 'वरणावत्याम्‌ अधि क्‍ 
ई बांरयातै वरणाव॑त्यामधि। तत्रामृतस्यासित्त ततेनां ते वारये विषम्‌॥ १॥ 


के इदम्‌>यह वबा:>जल वारयातै-विष का निवारण करता है, जो वरणावत्याम्‌ अधि-”"उस 
नदी में है, जो वरणस्ह्लुक्षोंवाली/बै॥ फ़िप्तानत्बी:क्रे।किनारे:छ गा लंड हों, उस नदी का जल 


0 
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विषनिवारक गुणों से युक्त होता है। २. तत्र नदी में. 
आसक्तिम्अमृत का आसेचन होता है। वरण वक्ष के पत्तों व फूलों आदि में जो क्र े 
नदी के जल को विष-निवारक औषध-सा बना देता है। तेन-उससे ते विषर्म>तेरे 


वारये-दूर करता हूँ। के, 
भावार्थ--घर व ग्रामों में जलों के किनारे वरण-वक्षों का रोपण करना चाहिए, उन 
जलों में विष-निवारणशक्ति उत्पन्न हो जाएगी। ये जल हमें नीरोग ४+ पं 


ऋषि:--गरुत्मान्‌ ॥ देवता--वनस्पतिः ॥ छन्‍्द:-- >े 
करम्भ 
अरसं प्राच्यं | विषमरसं यद्दुदीच्य | म्‌। अथेदम॑धराच्ये असम स्भेण जि कल्पते॥ २॥ 


९. प्राच्यं विषम्‌्&शरीर के पूर्वभाग में होनेवाला विष होता है। यत्‌ 
उदीच्यम्‌-जो उत्तरभाग में होनेवाला विष है, वह भी न शन होता है। २. अथ5और 


अब इदम्‌यह अधराच्यमूलनिचले भाग में होनेवाला -दधिमिश्रित सत्तुओं से 
(जौ के बने सत्तुओं से) विकल्पते-विगत सामर्थ्य 


भावार्थ--दर्धिमिश्रित सत्तुओं के प्रयोग से सब शुन्य हो जाते हैं। 
'ऋषि:--गरुत्मान्‌ ॥ देवता--० :--अभनुष्टुप्‌॥। 
करप्भ 


'तिर्य, पीबस्पाक 
करभम्भं कृत्वा तिर्य ः ्ि झ्‌ि 
क्षुधा किल॑ त्वा दुष्टनो जश्षित् 
२. तिर्यम-विष के प्रभाव को 


दप: ॥ ३॥ 

वाले, पीबस्पाकम्‌-चरबी का ठीक से पाचन 
कर देनेवाले उदारथिम्‌-विषप्रभाव व देर क दूर करे क इन्द्रियों की शक्तियों को प्रकाशयुक्त करनेवाले 
करम्भं कृत्वा-दधिमिश्रित 53 बनाकर क्षुधा-भूख के अनुसार किल जक्षिवानूलनिश्चय 
से इस पुरुष ने खाया है। २. -शरीर को दूषित करनेवाले विष ! त्वा-तुझे लक्ष्य करके 
। सः-वह तू इस करम्भ-प्रयोग को न रूरूमः-मुढ 


ही इस करभम्भ का प्रयोग ध्क 
(मूच्छित) नहीं बनता। 
भावार्थ-- दर्चिमिहिते से भाव को दूर करते हैं, शरीर में चरबी का ठीक से पाचन 
करते हैं, इन्द्रियों को वर्धन करके उन्हें प्रकाशमय करते हैं। इनका प्रयोग होने पर 
ये शरीर को दि नहीं होने देते। ये शरीर से विषैले प्रभाव को हटाते हैं। 
- “गरुत्मान्‌॥ देवता--वनस्पति: ॥ उन्द: -स्वराडनुष्टुप्‌। 
बचा 
थक न 4 सदावति शरमिव पातयामसि। 
येष॑न्तं वर्चसा स्थापयामसि॥ ४॥ 
_'विषप्र भाव से मूर्च्छा लानेवाली __विषोपादानभूत औषध।! तेूतैरे 
प्रभाव को शरम्‌ इव-धनुष से विमुक्त बाण की भाँति विपातयामसि-शरीर से 
सा सा हैं। २. येषन्तम्‌बुद्जुदाते हुए चरुम्‌ इवन चर के समान (»॥ ०0५४० ० 706 
४0 ७४५) तुझे वचसा-वच ओषधि के प्रयोग द्वारा प्रस्थापयामसिदूर भेजते हैं। (वच:-/& 


[670 ए क्षणा।का० कक्षा) कि का गी र्॒सें पर था त्त्र सी गरमी पैदा करता है। यहाँ इस गरमी को 
बुदबुदाते हुए चरु को गरमी से उपमित किया गयी है। बच औष्थि)इस प्रभाव को दूर करती है। 
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अगले सूक्त का ऋषि है। 


८. [ अष्ठमं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--अशथर्वा्विरा: ॥ देवता--राज्याभिषेक:, आप: ९ मन्त्रोक्ता राजादओ: १ 


छन्द:--भुरिवित्रष्टुप्‌॥ 
आचार्य द्वारा राज्याभिषेक 
भूतो भूतेषु पथ आ द॑धाति स भूतानामधिंपतिर्बभूव। भी 
तस्य॑ मृत्युएच॑रति राजसूयं स राजां राज्यमन्‌ु एज ॥/श्‌॥ 
९. भूतः-ऐश्वर्य को प्राप्त यह राजा (भूति: अस्य (सलि [तिघू-सब प्राणियों में 


पय:-आप्यायन (वर्धन) को आदधाति>-धारण करता है। उनके के साधनभूत 
दूध आदि पदार्थों को प्राप्त कराता है। इसप्रकार सः-वह [| का- प्रजावर्ग 
का अधिपतिः-स्वामी व रक्षक बभूव-"होता है। २. तस्य॒र दस हि प्र्यम्‌-राज्याभिषेक कर्म 
को मृत्यु: चरतिज"आचार्य सम्पादित करता है (आचार्यो ९ हे रुए: सोम ओषधय: पय: ) । इसके 
पिछले जीवन को समाप्त करके इसे नया ही जीवन देता फू य >वह राजा डदं राज्यम्-इस 
राज्य को अनुमन्यताम्‌स्वीकार करे। यह राज्यव जज को करेनैंकी स्वीकृति दे--इस बोझ को 
उठाने के लिए अनुकूल मतिवाला हो। क्‍ 
भावार्थ-- आचार्य एक योग्य व्यक्ति को मारे 3 करने के लिए तैयार करें। उसका 
राज्याभिषेक करके उसे राज्यकार्य को सम्यक्र-सम्फादित करने की प्रेरणा दे। यह राजा सब 
प्रजावर्ग का रक्षण करता हुआ उनके #के लिए आवश्यक दूध आदि पदार्थों को 
उन्हें प्रात्त कराए। 
ऋषि:--अथर्वा छ्विरा: ॥ देवता-- 


अधि ब्रुवन्‌॥ २१४ 

१. आचार्य राजा को-र॑ज्येसिंहास॑त्र पर बिठाता हुआ कहता है-हे राजन्‌ ! अभिप्रेहि-इस 
सिंहासन की ओर बढ़ "वा अपवेन:-अनिच्छा व्यक्त मत कर (वेनति: कान्तिकर्मा)। 
उग्र:-उद्‌गूर्ण बलवाला 80 | के लिए दुरासद ( अजय्य) हो। चेत्ता-कार्य-अकार्य के विभाग 
के ज्ञानवाला बे सर जत्मत्रुओं को नष्ट करनेवला हो। २. हे मित्रवर्धन:-मित्रभूत राष्ट्रों का 
वर्धन करनेवाले तू आतिष्ठ-सिंहासन पर स्थित हो और देवाः ->देववृत्ति के ज्ञानी पुरुष 
तुभ्यम्‌>तेरे भन्रुवन्‌ू-आधिक्येन उपदेश देनेवाले हों। उनके योग्य परामर्शों से तू सदा 
पी ठीक से करनेवाला हो। 

तेजस्वी, कार्याकार्य विभाग को समझनेवाला व शत्रुओं का संहार करनेवाला हो। 
करनेवाला यह राजा उत्कृष्ट ज्ञानी पुरुषों से उचित परामर्शों को प्राप्त करता रहे । 
अथर्वाड़िरा: ॥ देवता--राज्याभिषेक:, आप: ( मन्त्रोक्ता राजादय: )॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌।॥ 
स्िये वसान: 

$ परि विश्वें अभूषं छियं वर्सानश्चरति स्वरोचि:ः । 


महत्तद्‌ वृष्णो,, असर ता रण विएतरपों अमताति, तूओंगी॥ २॥ 


मित्रों 


ब्णणकननाहुदद पत्ती ण 


असुरस्यत्शत्रुओं का 
श्रवण से ही शत्रु भयभीत होकर भाग उठते हैं। यह विश्वरूप:-शत्रु, खा 
नानाविध रूपवाला होता हुआ--सबके साथ तदनुरूप व्यवहार करता हुआ 
के प्रापक--राष्ट्र के अविनाश के साधनभूत-दण्ड युद्ध आदि कर्मों को 
आचरतु) स्थिरता से करता है। 

. - भावार्थ-सिंहासनारूढ़ राजा का सब प्रजावर्ग सेवन करता है राज | ह राजा 
हुआ विचरता है। इसके नाम से ही शत्रु भयभीत हो जाते है। 
हुआ प्रजा को अमर बनाने का प्रयत्न करता है । 


ऋषि:--अथर्वाड्रिरा: ॥ देवता--राज्याभिषेक:, आपः ( प्र )॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 


प्रजाओं का प्रिय दे 
_व्याप्रो अधि वैयांघ्रे वि क्रमस्व॒ दिशों महीः। हट 
ली: ५४ ॥। 


१, वैयापघ्रे-व्याप्र-चर्म पर, व्याप्र-चर्म से बने 7 दे व सिहांसन पर अधि>- अधिष्ठित हुआ-हुआ 
तू व्याप्र: ( इव )-व्याप्र की भाँति दुष्प्रधर्ष हो ता हि : दिश:-प्राची आदि महान्‌ दिशाओं 
में विक्रमस्व-विक्रम कर। विजय प्राप्त करतेतें अपने को इन दिशाओं में फैला। २. 
तेरी शासन की प्रणाली ऐसी उत्तम पक शः-सब प्रजाएँ त्वा-तुझे वाउछन्तु-चाहें 
तथा दिव्या:-अन्तरिक्ष से होनेवाले , वर्धन के साधनभूत आपः-जल भी 
तुझे चाहें, अर्थात्‌ तेरे राष्ट्र में 

भावार्थ--राजा सिंहासन कक आश 
इसके राष्ट्र में कि नहो 


चारों ओर विजय प्राप्त करे । यह प्रजाओं का प्रिय हो। 


:, आप: € मन्त्रोक्ता राजादयः )॥ 
:-विराटप्रस्तारपड्धिः ॥ 

| व पार्थिव ' जल 

या आपों दिवझ दा "पय॑खेा मद॑न्त्यन्तरिक्ष उत वां पृथिव्याम्‌। 


तासों त्वा स्रवीस्तामेपासभि घिंड्चामि वर्चसा॥ ५॥ 
१. दिव्या#स्‍्त्युलीक में होनेवाले याः आपः-जो जल पयसातच्अपने सारभूत रस से 
मदन्ति 5 &न को आनन्दित करते हैं और जो जल अन्तरिक्षे"अन्तरिक्षलोक में हैं, उत 


वा-अथव्/“पश्चिव्योम्-पृथिवी में हैं तासाम्‌नउन सर्वासामूललोक-त्रय में अवस्थित सब 

गा ज्‌लों पा>बलकर सार से त्वा अभिषिज्चामि-तुझे अभिषिक्त करता हूँ। २. 
सब जलों को इकट्ठा करके उनसे राजा का अभिषेक करते हैं। इसप्रकार 
शासन कहाँ तक' है--यह सबको ज्ञात हो जाता है। राजा को भी राष्ट्र में सब जलों 
को प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। राजा के “ब्रह्मज्य' बनने पर ही अनावृष्टि आदि होती है। 
राजा राष्ट्र में शिक्षा आत्विक्ी व्मक्ान्रस्श-कर जा हैपतो, इसप्रकरप कीललेंशमिदेविक आपत्तियाँ नहीं 


आती । 
भावार्थ--राज्याभिषिक के समय राजा को दिव्य, अन्‍्तरिक्ष व को हू 


अभिषिक्त करते हुए प्रेरित करते हैं कि उसे इन सब जलों को प्राप्त करने का फ्द्मत्न 

ऋषि:--अशथर्वाड्रिराः ७ देवता--राज्याभिषेकः, आप: ( मन्त्रोक्ता राजादयः )॥ हन्द: 

'प्रभु-प्रेरणा प्राप्त करनेवाला राजा 

अभि त्वा वर्च॑सासिचन्नापों दिव्या: पर्यस्वतीः। 602 
यथासों मित्रवर्ध॑नस्तर्था त्वा सबिता करतू्‌॥ ६॥ 

. 2३. हे राजन! दिव्या:-आकाश से होनेवाले पयस्वतीः गा ्य 
आप:-जलों ने त्वा-तुझे वर्चसा-रोग-निवारक शक्ति से अभि 
है। २. अभिषिक्त होने पर पी न ॥ आर हज त्वात्तुझ त आम कल 
क्षमता प्राप्त कराए कि यथार तू मित्रवर्धन: असः- ५ का, वर्धन करनेवाला हो। 

गा श क स््िशोल बनता है। प्रभु की प्रेरणा 
के अनुसार कार्य करता हुआ यह मित्रों का वर्धन करनेवोल्ता- है। 
ऋषि:--अथर्वाड्रिरा: ॥ देवता--राज्याभिषेक शक ऐ ३५ सन्त्रोक्ता राजादय: )॥। 


छ्न्दः या अर इ ध्् ा हि 
व्याघत्र, फ ह (2 तर 
+ पंरिषस्वजाना सिंहं गज ८ ढ- 
एना व्याप्र तञनाः सिंह हिन्ह बन्ति पहुते सौभ॑गाय। 


समुद्र न सुभुव॑स्तस्थिवांर्स मर्मुज्य रत द्ी प्रेनमप्स्व।न्तः ॥ ७॥। 

१. एना:-गतमन्त्र में वर्णित ' इव्योःपप पर्यस्वती आप: '-दिव्य पयस्वान्‌ जल व्याघ्रम्‌- 
व्याप्रवत्‌ पराक्रमयुक्त सिंहम्न्सहनरश/लं न सिह >तुल्य पराक्रमवाले राजा को परिषस्वजानाः-परित: 
आलिड्गन करते हुए हिन्वन्ति-दू हि ते प्रीणित करते हैं। ये जल महते सौभगायरमहान्‌ 
सौभाग्य के लिए होते हैं, रू जिस प्रकार नदीरूप जल समुद्र को प्रीणित करते हैं, 
इसीप्रकार अभिषेक के सा नरशूत जल' ॥) को प्रीणित करते हैं। २. अप्सु अन्तः तस्थिवांसमून 
प्रजाओं में स्थित होनेवाले“इस छाोड्िनम “शार्टूल की भाँति अप्रधृष्ट राजा को सुभुवःच्उत्तन स्थिति 
में होनेवाले सब प्र पम (मी > अभिषेक द्वारा शुद्ध करनेवाले होते हैं। अभिषेक करते हुए 

3 कि जैसे जल बाह्य मलों का विध्वंस कर रहे हैं, इसी प्रकार तैरे 


- अभिषेक द्वारा यही प्रेरणा लेनी है कि वह अन्दर से भी उसी प्रकार 
कस बे उसे बाहर से पवित्र कर रहे हैं। राजा व्याश्र, सिंह व द्वीपी के समान 
'करनेवाला हो। द 
गजा से रक्षित राष्ट्र में प्रजा अभ्युदय व नि: श्रेयस को सिद्ध करने के लिए 
हे ल न होते है, प्रभु का पूजन करती हुई तपोमय जीवन बिताती है। अगले सूक्त का ऋषि 
पैसतरी  भृगु ' ही है ( भ्रस्ज पाके) | यह परमेश्वर को सम्पूर्ण संसार को गति देनेवाले के 


है। यह 'आउ्जन' गति देनेवाला प्रभु ही इस सूक्त का देवता है। 


एश्ाका ॥टाक्ागा ४०१८ ा5इचंगा (26[ 0 633.) 


अथ चतुर्थ काण्डम्‌ एजज़वाज्शाधं४ई१९एक्केता). (262 0633.) २६१ 
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९. [ नवमं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:-- भुगु: ॥ देवता--त्रैककुदाज्जनम्‌ ॥ छन्‍्द:--अनुष्द प्‌ ॥। 
जीवनाय परिधि: क्‍ 
एहिं जीवं त्रायमाणं पर्व॑तस्यास्यक्ष्यम्‌। विश्वेंभिर्टेविर्दत्तं प॑रिधिर्जीवनाय कटे । 
... 2 हे प्रभो! आप त्रायमार्णं जीवम्‌-वासनाओं व रोगों के अवाल_ अत रक्षा 
करनेवाले जीव को एहि-प्रापत होओ। आप पर्वतस्यत्अपना पृरण करनेवाले ओं 
को दूर करनेवाले पुरुष की अध्ष्यम्‌ असि-उत्तम चश्चु हैं । हृदयस्थरूपेण 5 प्प गन मार्ग- 


दर्शन कराते हैं। २. आप विश्वेभि:ः देवै: दत्तमू-सब दिव्य गुणों के द्वारा दिद्े 
के लिए परिधिः-प्राकार हैं--मृत्यु को हम तक न पहुँचने देने के रे 
इसप्रकार कम्‌ल्‍"हमारे सुख का साधन बनते हैं। मृत्यु से बचाने के स्निए जप हर्म 
हैं, परन्तु प्रभु हमें प्रात तो तभी होते हैं जब हम दिव्य गुणों को के लिए यत्नशील 


होते हैं। 
भावार्थ-प्रभु अपने रक्षण में प्रवृत्त पुरुष को प्राप्त कर पूरण करनेवालों के 
ये मार्गदर्शक हैं। दिव्य गुणों को धारण करने से प्राप्त बे तितहैं। जीवन के लिए--मृत्यु 
को हम तक न आने देने के लिए ये प्राकार होते हैं। 
ऋषि:-- भुगुः ७ देवता--त्रेक ट * हे »*ककुम्मत्यनुष्टुप्‌॥ 


288 


कर 


थे होते हैं, 


क्‍ परिपाणं पुरुंषाणां परिपाणं गवाम रह अब बानामर्व ता परिपारणाय तस्थिषे॥ २॥ द 


| ९. हे प्रभो। आप पुरुषाणाम्‌र पुरुषों # हे रिघॉणम्‌-रक्षा करनेवाले हैं| गवाम्‌-"अर्थों को 
गमक ज्ञानेन्द्रियों के परिपाणम्‌ असिनर तथा अर्वताम्‌रशत्रुओं के संहारक अश्वा- 
नाम्‌्<सतत कर्मों में व्याप्त ( ने कला के परिपाणाय-रक्षण के लिए तस्थिषे-हमारे 
हृदयों में स्थित होते हैं। 


.. भावार्थ--हृदयस्थ प्रभु रक्षण करते हैं। प्रभु हमारी ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेन्द्रियों 
को सुरक्षित करते हैं। वस्तुत: द्वारा ही वे हमारा रक्षण करते हैं। 


ऋषि:-- भू हे दे औैककुदाज्जनम्‌ ॥ छन्‍्द:--पशथ्यापक्किः ॥| 
मी िि क्‍ घोष यातुजम्भनम्‌ 
उतासि परिपाएं/ मा 


मु" अल ै 

असि जीवभोज॑नमथों हरितभेषजम्‌॥ ३ ॥। 
जन्प्सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को गति देनेवाले प्रभो! आप परिपाणम्‌ असिन्सर्व॑त: 
हैं, उत्त-और यातुजम्भनम्‌ल्‍यातनाओं (पीड़ाओं) के नष्ट करनेवाले हैं। २. 
तम्म म्ल््ोप गए ही अम्ृतस्य”अमृत का वेत्थरज्ञान रखते हैं। आपसे ही उपासक को अमृत 
“मर सिर साधनों) का ज्ञान होता है। इसप्रकार अथो5(अपि च) आप ही 
>_सब प्राणियों का पालन करनेवाले हैं। अथो-और आप ही हरितभेषजमूलपाण्डु 
(8 ्ि जनित श्यामलत्व के निवर्तक हैं। प्रभु का स्मरण हमें नीरोग बनाकर दीप्ति प्राप्त 


 भावार्थ-प्रभु रक्षिता हैं, पीड़ाओं के निवर्तक हैं, अमृत का ज्ञान देनेवाले हैं। वे हमारा 
पालन करते हैं और सिर्षकीःदेए्ग्करते-कैंण धाउअणा.. (262 ण 6353.) 


२६२ ४४४४४. ४७४ धा।बर्यु4७५४४॥॥ 


ऋऋषि:-- भुगुः । 


प्रभु की भावना व नीरोगता 


यस्यांज्जन प्रसर्पस्यड्रमड़े 


९. हे आड्जन-सोरे ब्रह्माण्ड को गति देनेवाले प्रभो। यस्य-जिसके पा 


(263 0633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


। देवता--तरैककुदाञ्जनम्‌ ॥ छन्‍्द:--अनुप्दुप्‌ | 


परुष्परूः । ततो यक्ष्मं वि बांधस उग्रो मध्यम 


एक अंग में तथा परू: परू: >प्रत्येक पर्व में आप प्रसर्पसि-गतिवाले होते ॥ अर्थात्‌ 
रग-रग में आप समा जाते हो ततःल्डस उड के शरीर से यक्ष्मम्‌-रोग को <ि 
से पीड़ित करते हो--उससे रोग को दूर कर देते हो। २. आप उस 5 पीड़ित 


करके इसप्रकार दूर कर देते हो इब 


के मध्य में होनेवाला राजा पर्यन्तवर्ती शत्रुओं का निग्रह करता है। भुज्ी हमारे शरीर 
के सभी रोगों को विनष्ट करनेवाले 
भावार्थ--जब हम प्रभु की भावना से ओत-प्रोत हो जाते हैं पे छ 


विनष्ट कर देते हैं। 
ऋषि: -- भगुः ॥। देवता--जैककुदाज्जनम्‌ । (छू) 


नैनं प्राप्नोति शपथो न कृत्या पज्लन 0 १० क्र 

नैनं विष्क॑न्धमश्नुते यस्त्वा बिर्भ॑त्याञ्जन 

१, हे आउजन-न्ब्रह्माण्ड को गति पक 
धारण करता है--हृदय में आपका ध्यान 
प्राप नहीं होती, अर्थात्‌ यह दूसरों से द्री 
कृत्यानन ही इसे परकृत हिंसक कर्म ्फ दे रु 
ही इसे शोक प्राप्त होता है। २. उन त्ड्स पु 


भी न अएनुतेल्‍नहीं व्यापता। 


_>जैसेकि उग्र:-तेजस्वी, उद्‌्गूर्ण बलवाला :"राजमण्डल 


ले होते हैं। 


प्रभे हमारे सब रोगों को 


दुष्टता से दूर 


:>जो भी उपासक त्वा बिभर्तिच्आपको . 
>इसे शपथ: न प्राप्नोतित्परकृत राई थः 


'प्रष को विष्कन्धम्‌जल्गति का प्रतिबन्धक कोई विध्न 
अपनी जीवन-यात्रा में निर्विघ्नरूप से आगें-और- 
को यह प्रभु-शक्ति से पार कर जाता है। 


आगे बढ़ता जाता है। बट जा च 
भावार्थ--प्रभु का क्रोध, हिंसन, शोक व विषघ्नों का शिकार नहीं होने देता। 
है _-आऔैककुदाज्जनम्‌ ॥ छन्‍्द:-अनुष्दप | 


दुष्टता से दूर 


पन्मन्त्रादुष्वेएत्याईुप्कृताच्छम ला: । 
>> न+ ४-5 हे ८ 


हे ५ हि | .. 


: पाह्याउ्जन॥ ६॥ 


. ९. दे आर + अह्याण्ड को गति देनेवाले प्रभो! आप असत्‌ मन्त्रातूनअसत्य मच्त्रगा से-- 
क्रविचारे पाहि-हमें बचाइए। हम कभी कुविचारों में न पड़ जाएँ। दुष्वप्यातू- अशुभ 
स्वप्रों, के कोरणभूत असन्मन्त्रो से हम सदा दूर रहें, अशुभ विचारों के कारण हमें बुरे स्वप्न ही 
तले रहें । उत-और शम्‌ अलात््‌रशान्ति का निवारण करनेवाले--सतत अशान्ति के कारण भूत 

-दुष्कर्मों से हमें बचाइए,। रे. टुर्हार्द:-दौर्मनस्य से तथा घोरात्‌ चक्षुसा-क्रोधभरी आँख 
-अनुक्रम से उन सबसे आप हमें बचाइए। हम कभी दौर्मनस्य से युक्त न हों। हमारी 


आँख कभी क्रोध को न उगल 


भावार्थ-- प्र छुआ ज्िशीरदी। हल 


रही हो । 
स्वप्रों के कारणभूत दुर्विचारों से बचाती है। यह 


। 
उपासना ही हमें शान्ति के ध्वंसक | दूर रखती है'तेथी ईसी-छपासना से हम दुष्ट हृदयता 


अथ चतुर्थ काण्डम्‌ एएए,बाज्शा।काएँगि 8 बा 
व क्रोध-वर्षिणी आँखों से बचे रहते हैं। 


ऋषि:-- भुगुः ॥ देवता--जैककुदाजञ्जनप्तू ॥ छन्‍्द:-अनुष्दुप्‌ । 
अश्व, गौ, आत्मा () / 
पर (8 ।॥ । ४४ ।। 


इ॒दं विद्वानांज्जन स॒त्यं वक्ष्यामि नानृतम्‌। सनेयमश्व गामहमात्मानं तव॑ 
१. हे आजड्जन-सम्पूर्ण संसार को व्यक्त करने व गति देनेवाले प्रभो ! लाने 
महिमा को समझता हुआ मैं इदं सत्यम-इस सत्य को ही वस्ष्यामिनबोलूगा, अनते लुतमें कभी 
' नहीं बोलूँगा २ ञा मैं आपके अनुग्रह 4 4 | « 
झूठ नहीं बोलूँगा। २. सदा सत्य बोलता हुआ मैं आपके अनुग्रह से अश्वम्तून्कस। 
वाली कर्मेन्द्रियों को सनेयम्‌>प्रात्त करूँ। अहम्‌लमैं गाम्‌- अर्थों की 


करूँ तथा तब-आपका ही होता हुआ मैं हे पूरूष>ब्रह्माण्डरूप व जम 
आत्मानम्‌5अपने को--आत्मस्वरूप को प्राप्त करूँ। , 
भावार्थ-प्रभु की महिमा को जानते हुए हम सदा सत्य ; त्बो 


ब कर्मेर्द्रियों को प्राप्त करके आत्मस्वरूप को पहचानें | 
ऋषि:--भुगु: ॥ देवता--जैककुदाज्जनम्‌ ॥ 

द पर्वतानाम्‌ अपदहि क क्‍ 

त्रयों दासा आज्ज॑नस्य तक्‍मा बलास 


वर्षिष्ठ: पर्व॑तानां त्रिककुन्नाम ते पिता॥ धीक्षर 
१५, आज्जनस्थन-ब्रह्माण्ड को 7723 त्रय:-तीनों दासाः-(दस्यन्ते ) दास 
हैं--क्षीण करने योग्य हैं, अर्थात्‌ प्रभु-भक्त पीड़ित करनेवाले नहीं होते--(क ) 


तक्सा>"कष्टमय जीवन का कारण कृच्छुजीवने ), (ख) बलास:ः-( शरीरं 
बलम्‌ अस्यति क्षिपतीति) शरीर के न्‍् सन्निपात आदि रोग आत्‌्ःऔर 
(ग) अहिः-सर्पजन्य विष का करने पर इन तीनों का भय नहीं रहता। 
२. पर्वतानाम्‌-अपना पूरण कर में :-सर्वश्रेष्ठ त्रिककुत-ज्ञान, बल व ऐश्वर्य तीनों 
ही दृष्टिकोणों से शिखर पर वर सर्वशक्तिमान्‌ व सर्वेश्वर्यसम्पन्न--इस नाम-नामवाले 
वे प्रभु हे उपासक! ते पिताऋतर्‌ रक्षक/हैं। प्रभु से रक्षित इस उपासक को भय कहाँ? 

.. भाबार्थ- प्रभु का उ लि | गत रोग व सर्पदंश का शिकार नहीं होता। सब 
न्यूनताओं से रहित ज्ञान, अल वे) के शिखर पर स्थित वे प्रभु इस उपासक के रक्षक हैं | 
ऋषि:-- भगेः॥ देवता-- जैक कुदाञज्जनम्‌ ॥ छन्‍्द:--अनुष्दु प्‌ ।। 
सब पीड़ाओं का अन्त 

यदाउजनं ८ लैककु जातं॑ हिमव॑तस्परि। 

घातं३च सिवीज्जम्भयत्सवीएच यातुधान्य [:॥ ९॥ 
१. -ज्ञान, बल व ऐश्वर्यरूप तीन शिखरोंवाला--इन तीनों के दृष्टिकोण से शिखर 
प्र स्थित “आम प-ब्रह्माण्ड को गति देनेवाला वह प्रभु यत्‌-जब हिमवत: परितहिमवान्‌ के 
'डप में जातम्‌-प्रादुर्भूत होते हैं च-तो सर्वान्‌ यातूनू-सब पीडाओं को जम्भयत्‌-नष्ट 
कर्ता हु हा छुड रुओहोता है च-और सर्वा:-सब यातुधान्य:-पीड़ाओं को आहित करनेवाली बीमारियों 
की के प्रेस नए करते हैं। २. शरीर में मेरुदण्ड (रीढ़ की हड्डी) ही मेरुपर्वत कहलाता है। इसके 
शिखर पर हिम के समान एक श्वेत पदार्थ है, अत: इसे हिमवान्‌ कहा जाता है। प्राणसाधना 
करता हुआ पुरुष इसेगहिंभवन/मेरुपर्वकफों: घिशब्ांत्भाठ चकों4में।सेठऊपर- और-ऊपर इन प्राणों 
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का संयम करता है। मूलाधारचक्र से आरम्भ करके सहस्तरारचक्र तक पहँचता है। इस समय 
“ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा' ऋतम्भरा (सत्य का भरण करनेवाली) प्रज्ञा का विकास फ हो हर 
साधक प्रभु के प्रकाश को देखता है। प्रभु का प्रकाश होने पर सब पीड़ाएं सम्तन्न | 

भावार्थ--प्राणसाधना द्वारा मेरुदण्ड के शिखर पर सहस्त्रारचक्र में ० ३३०-५ पर 
ऋतम्भरा प्रज्ञा का विकास होता है। इस समय प्रभु-दर्शन होकर सब पीड़ाओं का जाता 


है। (2 
ऋषि: -- भुगु: ॥ देवता--त्रैककुदाजञ्जनम्‌ ॥ छन्‍्द:-- हे + ७2 
त्रेककुदं+यामुनम्‌ 
यदि वासि त्रैककुदं यर्दि यामुनमुच्यसें। 
उभे तें भद्ने नाम्नी ताभ्यों नः पाह्याउ्जन॥ १०॥ 

१. है प्रभो! आप यदि वान्या तो त्रैककुदम्‌ असिर' 
से शिखर पर पहुँचे हुए हैं, अत: 'त्रैककुदम्‌! नामवाले हूँ 
अपत्यम्‌) संयमतवृत्ति से प्रादुर्भूत होनेवाले हैं। संयमी पुरुष के हे में आपका प्रादुर्भाव होता 
है, अतः “यामुनम्‌” इस नाम से उच्यसे-कहे / आस्य उमर हैं । >्ञआपके ये उभे-दोनों नाम्नी-नाम 
(त्रैककुद और यामुन) भद्रे-कल्याणकर हैं। हे आ जीवनों में सब गुणों का प्रकाश 
करनेवाले प्रभो! ताभ्याम्‌-उन दोनों नामों के द्वारा/लगेे 8४ (हिजआप हमारा रक्षण कीजिए। हम भी 
त्रैककुद बनने का प्रयत्न करें--ज्ञान, शक्ति व प्रेश्वेय कै शिखर पर पहुँचने का प्रयत्न करें तथा 
यामुन बनें--यथाशक्तिसंयमी जीवनवाले हक 


भावार्थ--प्रभु को 'त्रेककुद व यामुछ 
व ऐश्वर्य की प्राप्ति में आगे बढ़ें, वहा न पी कै हों 
(ुरूब 3 कधर्वा' (न डाँवाडोल) बनता है। यही अगले सूक्त 


विशेष--यह संयमी जीवनवाला पुरुष आः 4०६: 
का ऋषि है। यह प्रभु को 'शंख ' रन है-'शम्‌ ख' इन्द्रियों को शान्ति देनेवाला। 


#ह शक्ति, व धन ' तीनों के दृष्टिकोण 
(>ेथवा यामुनमर ( यमुनाया: 


यह कहता है कि-- 
दशमं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि: -- -मणि:, कृशन: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टु प्‌ ॥ 
अंहसः पातु 
वाताज्जातो दुद्यतो ज्योतिंषस्परिं। 


श््ध: कृशंनः पात्वंहस:॥ १॥ 
को शान्ति देनेवाला प्रभु वातात्‌ जातः-वायु से प्रादुर्भूत होते हैं-- 
में प्रभु की महिमा दृष्टिगोचर होती है। अन्तरिक्षात्‌-इस अन्तरिक्ष 
हट हैं। लोक-लोकान्तरों से खचित यह अन्‍्तरिक्ष प्रभु की महिमा को प्रकट 
24-बिश्यत:-विद्युत्‌ से प्रभु की महिमा का प्रकाश होता है और ज्योतिष: परिन्‍इस 
पक्ष प ज्योति से प्रभु की महिमा का प्रकाश हो रहा है। २. सः -ले सर्वत्र प्रादुर्भाव 
नहिमलाल प्रभु नः-हमारे लिए हिरण्यजा:-( हिरण्यं बै ज्योति:) ज्योति को प्रादुर्भूत करनेवाले 
गस्ञ्रि:-ज्ञान के द्वारा इन्द्रियों के लिए शान्ति देनेवाले हैं, कृशनः-काम -क्रोध आदि शत्रुओं 
के तनूकर्त्ता 'क्षीण करनेवाले” हैं। ये प्रभु हमें अंहस: पातु-पाप से बचाए । 
भावार्थ--वायु?०अपस्तरिक्ष])/ल्रिद्युत्त:क्ष० सूर्पाद्वि।ज़्योतिष्तों 6 में उप्न छः क्री महिमा का प्रकाश हो 


२. वह 


रहा है। ये प्रभु हमारे लिए ज्ञान का प्रादुर्भाव करते हैं, इन्द्रियों को शान्त करते हैं, काम-क्रोध 
. आदि शत्रुओं को क्षीण करते हैं और हमें पापों से बचाते हैं । 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-शडद्भुमणि:, कृशनः ॥ छल्‍5: अनुष्टुप॥ 
रक्षो हनन व अत्त्रि-पराभव 
यो अंग्रतो रोंचनानों समुद्रादधि जज्ञिषे। शद्धेन॑ ह॒त्वा रक्षोस्यत्त्रिणो वि बहामहैफर ॥ 
१. यःल्‍जों प्रभु रोचनानाम्‌ अग्रतः-देदीप्यमान पदार्थों में सर्वाग्रणी हैं ष  अभु सम् 
अधि जज्ञिषे-(समुद्र ) प्रसन्नता युक्त मन से प्रादुर्भूत होते हैं। मनःप्रसाद छू ९ हट प्‌ में प्रभु 


है) 


का प्रकाश होता है। प्रभु के प्रकारा से ही सब पिण्ड चमक रहे हैं-/तस्थ्‌ भार सर्वमिदं 
विभाति' २. हँदय में प्रादर्भूत हुए-हुए इस शंखेन-इन्द्रियों को ८ शान्ति हे शैनेवाले प्रभु .से 
रक्षांसितसब राक्षसी भावों को हत्वा-विनष्ट करके अत्त्रिण:-हमें खरा जे रेगकमियों को 


अज्रि-विध्वंस द्वारा शरीर नीरोौग बनता है। 
भावार्थ-- प्रसन्न हृदय में उस ज्योतिर्मय प्रकाश को हल हम राक्षसी वृत्तियों का 
विध्वंस करके स्वस्थ मन बनें और रोगकृमियों का परा (कक हमारे शरीर स्वस्थ हों। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-श्डमणि:, कृश हे 


भी विषहामहे-विशेषेण अभिभृत करते हैं। रक्षोहनन द्वारा मानस्र स्तास्ट सिद्ध होता है और 
ते हे 


! थक है >-अनुष्टुप्‌।। 


श्डेनामी वामर्मतिं शद्धेनोत 203 :। 
शद्डझो नों विश्वभेषज: कृशं॑नः 
९. शद्धेन-इन्द्रियों की शान्ति 
करते हैं। अजितेन्द्रियता में ही खान- 
द्वारा ही अमतिमूनज्सन अनर्थों के नह 
शान्ति देनेवाले प्रभु की उपासना खरे दे 
(रुलानेवाली ) अलक्ष्मयों को ढँ ₹- कर 
न:-हमारे लिए विश्वभेषज:ः न न रोगों डरे 
हैं। ये प्रभु हमें अंहस: पहछ रे 
भावार्थ--प्रभु की उफ्स 
का विनाश हज है ७ प्रभु 


हम अमीवाम्‌-सब रोगों को अभिभूत 
न रहने से रोग पनपते हैं। इस शर््ड के 

(७ को दूर करते हैं उतरुऔर शल्'जेन-इन्द्रियों की 
+लॉन्वा:-( सदा नोनूयमाना: ) सदा पीडित करनेवाली 


के औषध हैं, कुशनः सब क्लेशों को क्षीण करनेवाले 
क्षत करें। 
2+ रोगों से बचाती है, हमारे अज्ञान को दूर करती है, अलक्ष्मी 
3क उपासना सब रोगों का औषध है। क्‍ 
॥ देवता--शद्भुमणि:, कृशनः ॥ हन्‍्उ: अनुष्टुप्‌॥ 

आयुष्प्रतरणो मणि 


से जद : ; सिंन्धुतस्पर्याभूत :। 
स : शद्ध आयुष्प्रतर॑णो मणि: ॥ ४॥ 
पा :>ये प्रभु झुलोक में प्रादुर्भूत होते हैं--झुलोक में प्रभु की महिमा का ब्रकार 


होता :-वे प्रभु इन समद्रों में प्रादुर्भूत होते हैं __ इनमें प्रभु की महिमा का ब्रकार होता 
है । , परि आभूुतः-नदियों से चारों ओर धारण किये जाते हैं। पूर्व से पश्चिम 
में, दक्षिण में--इसीप्रकार भिन्न-भिन्न दिशाओं में बहती हुई नदियाँ उस ग्रभु की महिमा 


का गायन करती हैं। २ हर कामन सः:-वे प्रभु नः-हमारे लिए हिरण्यजा: >हितरमणीय ज्ञान-ज्योति को 
प्रादुर्भूत करनेवाले हैं?'शैंड्ठ#*शानमजमेति- क्रेशद्माणाइन्द्रियों,क्ली , शक्ति देंनेवाले हैं, शान्त इन्द्रियों 
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के द्वारा आयुष्प्रतरण:-आयुष्य का वर्धन करनेवाले हैं, मण्गि:-( मण-॥० 5०७१) ये प्रभु ही 
हृदयस्थरूपेण कर्त्तव्याकर्त्तव्य का ज्ञान देनेवाले हैं, सदा हृदय-गुहा में धर्म को पा ताली 
वाणी का उच्चारण करनेवाले हैं। (0 बे »7 
भावार्थ--झ्युलोक, समुद्र, नदियों में सर्वत्र प्रभु की महिमा का प्रकाश है। ये शुड देकर 
हमें शान्त इन्द्रियोंबाला बनाते हैं और इसप्रकार दीर्घजीवन देकर हृदयस्थरूपेण धर्म की 
प्रेरणा देते रहते हैं। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--शट्डमणि:, कृशन: ॥ छन्‍्द:-- 


व॒त्रात्‌ जातः दिवाकरः क्‍ 
समुद्राज्जातो मणिर्वृत्राज्यतो दिवाकरः | सो ०) जाव“आहत इज हल हेवासरेभ्य: ॥ ५ ॥। 
१. समुद्रात-अन्तरिक्ष से (समुद्रम-अन्‍न्तरिक्षम्‌ू--निरु० ) जाव८ात हुआ ( अन्तरिक्ष 
में सर्वत्र प्रभु की महिमा का प्रकाश होता ही है) अथवा ( ) हृदयान्तरिक्ष में 
प्रकट हुआ-हुआ मणि: -धर्म की प्रेरणा देनेवाले प्रभु इः व ना होते हैं, जेसेकि 
वृत्रातू-आवरक मेघ से जातः-प्रादुर्भूत हुआ-हुआ : च्स्थ। मेघ के आवरण के हटने 
पर जैसे सूर्य चमक उठता है, उसी प्रकार वासना के हटने पर हृदय में प्रभु का 
प्रकाश चमक उठता है। २. सः-वह प्रभु अस्मान्‌ून : पातु:ः-सब ओर से रक्षित करें। 
हेत्या-हनन की प्रवृत्तियों से वे प्रभु हमें ्‌ हिंसक वृत्तिवाले न बन जाएँ। 
देवासुरेभ्य:-( देवान्‌ अस्यन्ति) दिव्यभावों को 4 फिकलवाले आसुरीभावों से भी वे प्रभु हमें 
बचाएँ। प्रभु से दूर होने पर जीवन में घात रे प्रवृत्तियाँ प्रबल हो उठती हैं। 
भावार्थ--प्रभु सूर्य के समान चमकते “हृदय से वासना के मेघ का विलय हो जाता 
है तब प्रभु हमें पापों, हिंसाओं व ह प्रवश्तियों से बचाते हैं । 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता 5 2 ्णः 


हिर॑ण्यानामेकॉ5 सि्‌ 


रथे त्वम॑सि दर्शत प | प्र ण आर्यूषि तारिषत्‌॥ ६॥ 
१. हे प्रभो! आप हिरए कि ९०६ पदार्थों में एक: असि>अद्वितीय हैं। वस्तुत: सब 
ज्योतिर्मय पदार्थों को ज भे ही प्राप्त कराते हैं। सोमात्‌-शरीर में सुरक्षित सोम से त्वम्‌- 
आप पा भूत होते हैं--शरीर में सुरक्षित सोम ही आपके दर्शन का कारण बनता 


रथ में त्वम-आप दर्शतः असिरदर्शनीय हैं। प्रभु का दर्शन बाहर न होकर 
। वह प्रभु नः-हमारे आयूंषि-आयुष्य को प्रतारिषत्‌्नबढ़ाए--हमें 


उस सर्वतो दीघ्तिमान प्रभु का प्रकाश वही देखता है जो शरीर में सोम का रक्षण 

इस शरीर में ही दर्शनीय हैं। प्रेरणा को सुननेवालों में प्रदीत होते हैं, उसके 

टी बनें । 

:--अथर्वा ॥ देवता--शद्भ[मणि:, कृशन: ॥ छन्‍्द:--पज्चपदापरानुष्टुप्छक्वरी ॥ 
आत्मन्वत्‌ 

कृशंनं बभूव तदांत्मन्वच्च॑रत्यप्स्वश्न्तः। तत्तें बध्नाम्यायुषे 


वर्च॑से बलाकाब्ीर्घाधुल्हात् शतशाहाक/कार्शलहत्वाफिःउुक्षतु ॥ ७॥ 


अथ चतुर्थ काण्डम्‌ हि क 2॥॥6,१॥ 0१22] २६७ 


कक नमन नि लत लि लिणणा नीम मिकीलिकिक 
१, कशनमूज्सब क्लेशों को क्षीण करनेवाला वह श्र३ देवानाम्‌-सब देवों के 
अस्थि-( अस्यति) मलों को दूर करनेवाला बभूवल्‍्है। वस्तुतः उसी ने इन्हें निर्मल ब्रचाल 
टेवत्व प्राप्त कराया है। तत्‌ल्वहें कृशन आत्मन्वत्‌रसब आत्माओंवाला है--सब /झात शा के के 
निवास उस प्रभु में ही है। वह अप्सु अन्तःचसब प्रजाओं के अन्दर चरति-विचरेंण करता 8 
वह सर्वभूतात्मा है। २. ततल्डस श्र३ को ते बक्षामि-मैं तेरे हृदय में बाँधता हँ--तुझे सर प्रभु 
का स्मरण रहे। यही मार्ग है आयुषे-दीर्घायुष्य की प्राप्ति के लिए, वर्चसेनगस तः शक्ति 
की प्राप्ति के लिए, खलाय-मानस बल प्राप्ति के लिए तथा शतशारदाय दाधाई [० >सौ वर्ष 
के दीर्घजीवन के लिए। कार्शन:-वासनाओं को अतिशयेन क्षीण करने टि श्र वह प्रभु त्वा 
अभिरक्षतु-तेरा रक्षण करे। प्रभु से रक्षित होकर ही हम पवित्र व ग् नजीलेम प्रात करते हैं। 

भावार्थ-प्रभु ही हमारे जीवनों को निर्मल बनाकर हमें देट तर छत करो हैं। प्रभु हम 
सबकी आत्मा हैं। वे हम सबके अन्दर विचरण करते हैं। प्रभु ही हमे पविज्ञ ते हा दीर्घजीवन 
देते हैं। 

विशेष--प्रभु के अनुग्रर् से तपस्वी जीवनवाला जा किये का ऋषि है। सबल 
 शरीरवाला, अज्ञ-अजेज्नें में रसवाला यह “अज्ञिरा: है । 4्य क्वी संसार-शकट को वहन 
करनेवाले अनड्रान्‌ के रूप में देखता है। न 

क्‍ ०२. [ एकादशं/खूक्त सु: 
ऋषि:-- भग्वड्धिराः ॥ देवता-- डराने ने इन्द्र पर: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 


"ऑन. 


सर्वाधार व 
द अनड्डान्दाधार पृथिवीमुत द्यार्मन दर्द ट एफ्रेट १सतरिक्षम्‌। 
अनड्डान्दांधार प्रदिशः षड़ु० नद्धल्निशेद भुव॑नमा विंवेश॥ १॥ 
१. अनड्न्‌लसंसार डा "का, बे (8 नेवाले प्रभु पृथिवीम्‌-पृथिवीलोक को उतरऔर 
झाम्‌<झुलोक को दाधारन्धार। ये अनड्रानलसंसार-शक2 के वाहक प्रभु ही उरू 


अन्तरिक्षम्-इस विशाल अन्तरि _धारण करते हैं। २. अनड्डान्‌त्ये प्रभु प्रदिश: -प्राची 
आदि प्रकृष्ट दिशाओं को धारण हैं । घट उर्वी: प्रभु ही 'चौश्च पृथिवी च, अहरच 


रात्रिश्व, आपश्चौष /अविबो ली" श्री८ १.२.१) चुलोक, पृथिवीलोक, दिन, रात, जेल | 
ओषधियॉ--इन छह “ज्ना धारण करते हैं। ये अनड्डानूजत्र ही विश्व भुवनमूज-सम्पूर्ण 


_भुवन में व 9 रहे हैं। 
भावार्थ--प्र संसार का धारण कर रहे हैं और सारे भुवनों में व्यापक हो रहे हैं। 
: रा: ॥ देवता--अनड्डान्‌ इन्द्ररूप: ॥ छन्‍्द: 77 भुरिवित्रष्टुप्‌ ॥॥ 


दर सर्वद्रष्टा, विधाता 
गे लहरें: स पशुभ्यो वि चष्टे त्रयां छक्रो वि मिंमीते अध्वनः। 


द्भव॑ना दुहांचः स्वी देवानों चरति ब्तानिं॥ २१ क्‍ 

-यह संसार-शकट का वहन करनेवाला प्रभु इन्द्र: >_परमैश्वर्यशाली है । सःच्वह 
्् >सब प्राणियों का ध्यान करता है (॥00७ क्री ) । वह शक्र: -सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु 

अ्रयान्‌ :-तीन मार्गों को विमिमीते-निर्मित करता है। 'देवयान, पितृयान व जायसत- 

प्लियस्व' नामक तीन पद मार्ग हैं, जिनसे यह संसार चलता है। निष्काम कर्मवाले देवयान मार्ग 

से जाते हैं, सका वविवालि/पिसुयेनि सेतिथांण्शास्त्रतिस्ड _न््ह्ह उक्रनेवाले व्यक्ति 'जायस्व- 
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. 'प्रियस्व मार्गवाले होते हैं। २. यह अनड़्ान्‌ प्रभु” भूतम्‌नभूतकाल में भविष्यत्रभविष्यकाल में 
तथा भुवना-वर्त्तमान में होनेवाले सब पदार्थों का दुह्मान:-प्रपूरण करता हुआ क्न एललल >देजों के 
सर्वा ब्रतानि-सब ब्रतों को चरति-पूरा करता है। सूर्यादे सब देवों के ब्रतों का लेथ्प्रभु 
ही कर रहे हैं। उसी के शासन में ब्रह्माण्ड के सब पदार्थ गति कर रहे हैं। 

भावार्थ-प्रभु सभी प्राणियों का ध्यान करते हैं। प्रभु ने कर्मानुसार जीवों है भाग 


किये हैं-(क) देवयान से जानेवाले, (ख) पितृयान से जानेवाले, ( 5 ) प्रियस्व ' की 
्ि । सब लोकों का पूरण प्रभु ही करते हैं। सूर्यादि सब देव प्रभु में चल रहे 
| 
ऋषि:- भृग्वड्धिरा: ॥ देवता-- अनड्डान्‌ इन्द्ररूप: ॥॥ हक टुपे॥ 
प्रभु-ज्ञान, अनासक्ति व मोक्ष: 
इन्द्रों जातो मनुष्ये | ष्वन्तर्घर्मस्तप्तएर्चरति शोर 70. 
सुप्रजा: सन्‍्त्स उंदारे न सं॑र्घद्यो नाशनीयादनडुहोर्य परी जानम्‌॥ ३॥ 
१. इन्द्र:-यह परमैश्वर्यशाली प्रभु मनुष्येषु अन्त: जीतर२5फ्लिचारशील मनुष्यों के हृदयों में 


प्रादुर्भूत होता है। तप्तः घर्म: शोशुच्चान:-(तप दीघपतौ े ऊर्य के समान चमकता हुआ यह 
प्रभु चरति>सब प्रजाओं में विचरण करता है। जो जाना के आवरण के कारण ही हम 
प्रभु को नहीं देख पाते। २. य:-जो अनडुहः हे (सार-शकट के सज्चालक प्रभु को 
जानता हुआ न अश्नीयात्‌- प्रकृति ये भोगों | नहीं फँस जाता, सः-वह सुप्रजा: 
सन्‌-इस जीवन में उत्तम प्रजाओं-- (सन्तानों [)-वाला होता हुआ उदारे"(उत्‌ आरे) 
शरीर से आत्मा के बाहर होने पर न >पिर/ भटकता नहीं, अर्थात्‌ जन्म-मरण के चक्र 


से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त 7 हनन 
भावार्थ--प्र भु 99% हृदय- जज 3, सूर्य की भाँति चमक रहे हैं। प्रभु को जानता 
हुआ जो भी मनुष्य प्रकृति के ; नहों”फँसता वह इस जन्म में उत्तम शक्तियों के विकास 


व सन्‍्तानोंवाला होता हुआ पर सुदीर्घकाल तक दुबारा शरीर नहीं लेता--मुक्त हो 
जाता है। 


ऋषि: -- देवता--अनड्डान्‌ इन्द्ररूप: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
द ( आगे और आगे ) 
अनड्डान्दुहे सुक्तस्य ऐने प्याययति पर्॑मानः पुरस्तांत्‌। 


पर्जन्यो धार: > मरे ऊधों अस्य यज्ञ: पयो दक्षिणा दोहों अस्य॥ ४॥ 


नूज्संस्त ६३३४५ _जकट का वहन करनेवाला वह प्रभु एनम्‌्-इस उपासक को सुकृतस्य 


हे 0 
लोके-पुण्य केएलोक में दुहे-प्रप्रित करता है। वह पव्मानः-पवित्र करनेवाला प्रभु इसे 


मा होता है। इस प्रभु के मरूत:-४९ भागों में विभक्त होकर कार्य करनेवाले प्राणप्रद 
; ऊक्षेस्ल्त्रहन सामर्थ्य के रूप में हैं। इन मरुतों के द्वारा प्रभु सम्पूर्ण संसार की प्रजाओं का 
बहन केरेते हैं। अस्य यज्ञ:-इस प्रभु का पूजन व संगतिकरण पयः-दूध है--दूध के समान 
हमारा आप्यायन करनेवाला है और दक्षिणा-दान दोहाः-हमारा प्रपूरण करनेवाला है। प्रभु-प्रदत्त 
सब वस्तुएँ व शर्तियाँ&मारांतपूणण बल फरीवध0णा.. (2690 633.) 


बहाहाकामण तय / 


अथ चतुर्थ काण्डम्‌ हु ४.२९.७ २६९ 
का लनननननननिननिनननरनरनग-रनननगननन्‍नण नल न हक ]97935379.%----८279-छ७#€63क ०“ 
भावार्थ--प्रभु हमें पुण्यलोक में प्रात कराते हैं, अर्थात्‌ प्रकृति का उपासन अवनति का 
कारण है तो प्रभु का उपासन उन्नति का। हमें पवित्र करते हुए प्रभु आगे और आगे ले-चलते 
हैं। प्रभु पर्जन्य द्वारा प्रजा ओं का धारण करते हैं, वायु द्वारा जीवनशक्ति का वहन करते 


की पूजा हमारा आप्यायन करती है। प्रभु-प्रदत्त सब वस्तुएँ हमारा कल्या॥ श्मह 
ऋषि:-- भग्वड्भिराः ॥ देवता-- अनड्डान्‌ इन्द्ररूप: ॥ छनन्‍्द: त्रिष्टुप्‌॥ 
ईशिता न कि ईशितव्य 


यस्य नेशें यज्ञप॑तिर्न यज्ञो नास्य॑ दातेशे न प्रैतिग्रहीता। 
यो विश्वजिद्विश्वभूद्विश्वर्कर्मा घर्म नो ब्रूत यतमश्चतुष्पात्‌ | 
२. प्रभु वे हैं यस्य-जिनका यज्ञपतिः -यज्ञों का करनेवाला व्य ््‌ ठैफो-ईश नहीं बन 
पाता। यज्ञपति तो क्‍या यज्ञः नन्साक्षात्‌ यज्ञ भी प्रभु का ईश नहीं ढ्रोता "न अह 
दाता ईशेलदान देनेवाला ईश होता है, न प्रतिग्रहीता-न. प्रतिग्रह ऋरणनेवाल्वे (लेनेवाला) इसका 
ईश बनता है, अर्थात्‌ सब यज्ञों व दानादि कर्मों के प्रभु ही इश हैं; के भी प्रभु का ईश नहीं 
है। २. यः-जो विश्वजित्‌-सब धनों का विजय करनेवाले ्जिः बश्लैेभत्‌-सबका भरण करनेवाले 
हैं, विश्वकर्मा"सम्पूर्ण जगत्‌ जिनका कर्म (रचना) है, 3 ह्ज्य्तु शमंत्‌-चारों दिशाओं में ( सर्वत्र ) 
गतिवाले यतमः-यज्जातीय--जिस स्वरूपवाले प्रभु हैं, हर म्रः-आदित्य के समान देदीप्यमान 
प्रभु को नः ब्रूत-हमें बताओ । विद्वान्‌ योगी लोग ढसे अ्'छु/: हमारे लिए उपदेश करें। 
. भावार्थ-बड़ें-से-बड़ा, पवित्र, धर्मात्मा पुरुष ४ (७ थे ईशितव्य होता है, उस 'विश्वजित्‌, 
विश्वभृत्‌, विश्वकर्मा, व्यापक ' प्रभु का पर है रे लिए उपदेश करें| 
ऋषि:-- भग्वड्धिराः ॥ देवता-_ इल्द्रसूप: ॥ छनन्‍्द:-त्रिष्ट्प्‌ ॥ 


येन॑ देवा: स्व | रारुरुहर्हित्वा शारिकीरतिए नाभिम्‌। 
तेन॑ गेष्म सुकृतस्य॑ लोकं घ्ि म स्् तैेन तप॑सा यशस्यवः ॥ ६॥ 


९. येन-जिस घर्मस्य क सैनदैदी छीप्यमान सूर्य के ब्रत से (स्वस्तिपन्थामत चरेम 


)--सूर्य के स्‌॒ ८व नियमित जीवन से तथा तपसानच्तप के द्वारा यशस्यवः च्यरा 
की कामनावाले--यशस्वी ज़ीलतनाए / देवा: -देवपुरुष स्वः आरूुरुहः -स्वर्ग का आरोहण करते 
हैं--प्रकाशमयलोक को ;् छः ररत्रे/हें, २. हम भी तेन-उस व्रत व तप के द्वारा शरीर हित्वा-इस 


शरीर को छोड़कर हा ये नाभिम-अमृत के केन्द्र उस प्रभु को गेष्म-जाएँ, सुकृतस्यथ 
लोकम्‌-पुण्य के क्ोके को प्राप्त करें। 
भावार्थ--ऊ्रर्य क्‌ सेः नियमित जीवन व तप के द्वारा यशस्वी जीवनवाले बनते हुए हम 


"ऋण खेर चले अमृत के केन्द्र प्रभु को प्राप्त करें--पुण्यलोक- भागी हों। 
ऋषि:-- रा: ॥ देवता--अनड्ान्‌ इन्द्ररूप: ॥ छन्‍ठ: _-घटपदाउनुष्टुब्गभोपरिष्टाज्जगती- 
निचच्छक्वरी ॥ 


जीवन्मुक्त 
हि प्रजाप॑ति: परमेष्ठी विराद। 
“-पिशवानरे अक्रमत वैश्वानरे अंक्रमतानडुह्म॑क्रमत | सो | 5दूंहयत सो [इधारयत॥ ७॥ 


९. गतमन्त्र के अनुसार प्रभु को प्राप्त करनेवाला व्यक्ति रूपेण इन्द्र:न्रूप से इन्द्र के समान 


होता है--ब्रह्म की उिपासंनो-व्फरला।हुआटताहक/हिल्ञठाती (बहा छल्ले जाता है। अग्नि में पड़कर 


२४७० एफ. वाएथ्ाधादिं0 व प[2 (2/7/] 0 633. 


जैसे लोह-शलाका अग्रि-सी हो जाती है, इसीप्रकार यह ब्रह्म में स्थित होकर ज्रह्म-सा बन जाता 
है । यह वहेन-सब लोगों का वहन करने के द्वारा अग्निः- (अग्रणी) आगे ले- वाल होता 
है। ज्ञान व प्रेरणा देता हुआ सबकी उन्नति का साधक होता है, प्रजापति: -ख़ब पर ३ ओ 
रक्षक होता है। यही मानव जीवन की चरम उन्नति है, अत: यह परमेष्ठी -परम 

है और विराट-विशेष रूप से चमकता है। २. यह विश्वानरे अक्रमत-सब मनुष्यों मैं खिचरता 
है--छोटे-से-छोटे से लेकर बड़े-से-बड़े तक सब पुरुषों के सम्पर्क में आता जय जिस स्थिति 


में है उसके प्रति वह उसी के अनुसार गतिवाला होकर उसे उन्हीं करता है, 
जिन्हें कि वह समझ सके। इसी से उस व्यक्ति को “तथा-गत ' कहने 
में विचरण करता हुआ यह बैश्वानरे अक्रमत-विश्व-नर- 


इस वृत्ति को बनाये रखने के लिए अनडुहि अक्रमतन्यह | वाहक प्रभु में 
विचरता है। प्रभु में स्थित होने से यह काम-क्रोध के आक्रमण है। सः-वे प्रभु 
ही इसे अदूंहयत-दृढ़ बनाते हैं, फिसलने नहीं देते ! » रपप लक : प्रभु ही इसका धारण 
करते हैं और इसके द्वारा औरों का धारण करते हैं, इ ग्रहात्मक कर्मों में प्रवत्त 


रखते हें। 

भावार्थ--प्रभु का उपासक प्रभु-जैसा ही हो प्रब लोगों का धारण करता हुआ 
यह उन्हें आगे ले-चलता है। यह सबका नेतृत्व कुर्ती है उ्सैबके भले के कार्यों को करता है, 
परमात्मा में विचरता है। प्रभु इसे दृढ़ बनाते हैं इसे द्वारा सभी का धारण कराते हैं। 

ऋषि:-- भू ग्वड्धिरा: ॥ देवता-- ; ड्व्त्‌ इन प्ः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥। 
प्रभ के शक 

मध्य॑मेतदनडुहो यत्रैष वह आहितः ता 

१. इस संसार-शकट का वहन ५ 


| वे प्रभु 'अनड्रान्‌! हैं। उस अनड्डानू पर ही इस 
सारे ब्रह्माण्ड का बोझ रखा है न्फरः (ह) सब उसके एक देश में ही है। पुरुषसूक्त में कहा 
है--' पादो5स्थ विश्वा भूतानि वत॑ दिवि'। यहाँ कहते हैं कि एततूनयह अनडुहः-इस 
अनड्डान्‌ प्रभु का मध्यम्‌ज्म न के पके यत्र-जहाँ कि एष:-यह वहः सारे संसार का बोझ 
आहितः-स्थापित है। प्रभु २ 302 में सारे ब्रह्माण्ड को धारण किया हुआ है। २. 
एतावत्‌-इतना ही पक व का प्राचीनम्‌5प्राग्भाग है यावान्‌लजितना कि 
प्रत्यडर-प्रत्यग्भाग समाहित: [ निवर्तित हुआ है--बना है। इधर उस अनड्डान्‌ का पूर्वभाग 
है, उधर "2 है/ध्मध्य/मैं यह सारा ब्रह्माण्ड रक्खा हुआ है। 

भावार्थ-- 74 व्याप्तिवाले हैं। यह सारा ब्रह्माण्ड प्रभु के एक देश में है। 

भग्वड्धिरा: ॥ देवता--अनड्डान्‌ इन्द्ररूप: ॥ छन्‍्द:-अनुष्डु प्‌ | 
सप्त दोह 

यो के दोहान्त्सप्तानु॑पदस्वतः । 

ग्रक॑ चांप्रोति तथा सप्तऋषयों विदुः॥ ९॥ 
भु ने गायत्री आदि सात छन्दों में यह वेदज्ञान दिया है, अतः ये सात ज्ञान के दोह 
। वेद घेनु है, उसके ये सात ज्ञान-दुग्धप्रपूरण हैं। य “जो अनडुहः-संसार-शकट 
के सड्चोलक प्रभु के सप्त-सात अनुपदस्वतः-कभी क्षीण न होनेवाले दोहान्‌*ज्ञानप्रपूर्तियों को 
वेद-जानता है, वह, फ़ाज़ा जफान्ाएत्ताएशः पा लोक, ।07 633.) लक की जज 


(/र्‌ 


| 


अथ चतुर्थ काण्डम्‌ ९.९ हि 


करता है। वेद के साथ ज्ञान _प्रवाहों के अनुसार जीवन-यात्रा में चलता हुआ व्यक्ति उत्तम गति 
को प्रात करता है। २. सृष्टि के प्रारम्भ में होनेवाले सप्तऋषय: >विश्वामित्र, पर 
गौतम, अतन्रि, वसिष्ठ व कश्यप तथान-डटीक उस रूप में इन सात ज्ञानदोहों को ः ४८ 
“अग्नि, वायु, आदित्य व्‌ अड्विरा' से इन ज्ञानों को प्राप्त करके ये अगलों को वेंद- 
करते हैं। प्रत्येक सृष्टि के प्रारम्भ में ये सात दोह प्रादुर्भूत होते हैं। सृष्टि की 

परमात्मज्ञान में रहते हैं। इनका प्रादुर्भाव व तिरोभाव होता रहता है, परन्तु हे 


२७१ 


होते । 
भावार्थ-प्रभु सात छन्‍्दों में सात ज्ञान _प्रवाहों को प्राप्त कराते लव" । 
व्यक्ति उत्तम सन्‍्तान व उत्तम लोक को प्राप्त करता है। सृष्टि के आरम्भ £ 
से प्राप्त करते हैं। वे इस ज्ञान को आगे और आगे प्राप्त कराते हैं / 
ऋषि:-- भग्वड्िरा: ॥ देवता--अनड्डान्‌ इन्द्ररूप: ॥| छ्न्दः । 
अनड्डानू कोनाश: च 

पद्धिः सेदिम॑वक्रामत्रिरां जड्डांभिरुर्खिदन्‌। जे 
0 


श्रमेंणानड्रान्कीलार्ल कीनाशंश्चाभि ग॑च्छतः ॥/-९९ 
२. एक किसान बैलों द्वारा हल चलाता डंडे. ३ न है, उस समय परिद्धःलअपने 
चारों पाँवों से सेदिमुन्अवसान- ५ विनाश) -कारी ७४8०३ बवक्रामन-पाँवों तले रोंदता हुआ 
इराम्‌भूमि को जड्डाभिः-जाँघों से कर्षण द्वारा उत्स्िदतूर्तेद भन्न करता हुआ यह अनड्डानत्बैल 
व्लीनाश: च-और किसान अ्रमेणन श्रम के द्व कि के य-अन्न को अभिगच्छतः-प्राप्त होते 
हैं। प्रभु श्रम करने पर ही अन्न प्राप्त कराते हैं॥ जैसे डरे के द्वारा श्रम होने पर ही किसान अज्ञ 
पाता है, इसीप्रकार “प्रभु बिना श्रम के हमें स्का 4 रहेंगे! ऐसी बात नहीं है। 

' भावार्थ-श्रम करनेवाले के योग 2७ जल अलिर | चलाते हैं। 

ऋषि: - भृग्वड्धिरा: लक ->अमडान्‌ इन्द्ररूप: ॥ छन्‍्दः--अनुष्ठु प्‌! 
न रात्रियाँ 

: 
जड॒हों त्रतम्‌॥ १११ 
/ अन्धकार का प्रतीक है, दिन! प्रकाश का। दिन का 
03 काप्रतीक है। बृहस्पति को 'द्वादशार्चि' अथवा “द्वादशांशु कहते हैं, 

|, मन व बुद्धि! ये बारह-के-बारह प्रकाशमय हो गये हैं। जब तक 
बारेह प्रकाशमय न हो जाएँ जब तक त्रतमय जीवन बिताते हुए इन्हें 
उज्ज्वल करने वी प्रयत्न करना है। मन्त्र में कहते हैं कि एताः"इन द्वादश>बारह रात्रीः नरात्रियों 


करनेवाला 
अग्रि आदि 


द्वादश वा एता रात्री 
'तत्रोप ब्रह्म यो वेद 

१. बैदिक साहित्य में 
"करनेवाला सूर्य ' 


को वा जर्कर बय्‌रर ब्रापते: ब्रत्या:-प्रजापति के त्रतवाला आहु: -कहते हैं। प्रजापति ही ब्रह्मा 
हैं। ' ज्तचोला' का भाव यह है कि ब्रह्मा की भाँति चारों वेदों का विद्वानू बनना-मन, 
बुद्धि क्र हे को एकमात्र ज्ञान-प्राप्ति के ब्रत में लगाना। २. तत्र-वहाँ-उन बारह रात्रियों में 


'यः८ ज्ञान को उपवेद-आचार्य के समीप रहकर ग्रातत करता है तत्‌*वह वा"निश्चय 
खुद्ठे: त्रतम-उस संसार-सञ्चालक प्रभु का (श्र भु-सम्बद्ध) ब्रत हो जाता है । 
भावार्थ--हमें 'प्रभु के व्रत” का पालन करते हुए “इन्द्रियों, मन व बुद्धि को प्रकाशमय 

बनाना चाहिए। एथावा ॥टापाओा ४९०१८ शाइडाणा (2/2 0०0 633.) | 


एएए.आज्धाधाा43एवजशा) * $ (. अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:-- भू ग्वड्विरा: ॥ देवता-- अनड्डान्‌ इन्द्ररूप: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टु प्‌ ॥ 


प्रातः, सायं व मध्यन्दिन में दोहन 
दुहे सायं दुहे प्रातर्दु हे मध्यन्दिनं परि। &. ले 
दोहा ये अस्य संयन्ति तान्विद्यानुपदस्वत:॥ १२॥ 


१. प्रभु ने जो वेदधेनु दी है मैं उसका साय॑ दुहे-सायं दोहन कर है लय किन >प्रात: 
उसका दोहन करता हूँ, मध्यन्दिनं परिदुहे"मध्याह्न में उसका दोहन :, सायं व 


मध्याह्न में--जब भी समय मिले इस वेदधेनु का दोहन 46.४ है 4२. “इस संसार- 
सज्चालक प्रभु के ये-जो दोहा: -ज्ञानदुग्ध के प्रपूरण संयन्तिजहमें स प्त होते हैं, तान-उन 
अनुपदस्वतः-न क्षय होने देनेवाले दोहों को हम 0७% | ये ध के दोह हमें 
विनाश से बचाते हैं। 


भावार्थ--हम प्रात:, सायं व मध्याह् में समय मि रे र_ सदा वेदधेनु का दोहन करें। 
इसके द्वारा प्राप्त ज्ञानदुग्ध हमें विनष्ट न होने देगा। लिप 


विशेष--अगले सूक्त में इस वेदज्ञान से खूब दीप्त लोनेसाले)+ भु' (उरु भाति) का उल्लेख 
है | यह इस ज्ञान द्वारा ज्ञात रोहणी ओषधि के प्रयोग ५ कर आदि को ठीक करके शरीर- 
रथ को जीवन-यात्रा के लिए उपयुक्त बनाता है 


१. रोहणी असिच्हे 4 
हुई हड्डी को भी रोहणी-पूर्ण 
अथवा आरोधनशील-घाव 
रोहयल्‍इस भग्र व लीक 
बना दे। 

भावार्थ--हम 
अस्थि को ठीक 

श्ज् शषि: -€अऋभु: ॥ देवता--रोहणी वनस्पति: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टु प्‌ ॥ 

4 रिष्टे, दुत्तं, पेष्ट्रम्‌ 
ते द्युत्तमस्ति पेष्ट्रे त आत्मनि। 
कार गन पुनः सं द॑धत्परुषा पररू:॥ २॥ 
प्न्‍र आदि से अभिहत पुरुष! यत्-जो ते-तेरा अद्भ रिष्टम्‌-हिंसित है, यत्‌ल्‍जो 
“झुत्तम-(द्योतितम्‌) शस्त्र-प्रहार से प्रज्जलित-सा अस्तिज"्है और पेष्ट्रमू>मुद्गर 
व से ते-तेरे आत्मनि-शरीर में जो छित-सा गया है, धाता>जगत्‌ का विधाता देव 
सब अज्ों को भद्रया-इस कल्याणकारक ओषधि से पुनः सन्दधत्‌-फिर जोड़ दे। २. 
इ्स ध॑ के प्रयोग से परुषा परू:-जोड़-से-जोड़ को संयुक्त कर दे। अस्थिभ्रंश आदि को 
इस ओषधि के ज़म्मोग़।से.तीड।किशात्ज॥झुक़ता है। 273 ० 633.) 


| है---घाव को भर देनेवाली है। छिन्नस्यथ अस्थ्नःच्टूटी 
। २. हे अरुन्धति-दूसरों से अभिभूत न होनेवाली 
प्रगति को ठीक से चालू रखनेवाली रोहणि! तू इदं 


प्ररूढ़ कर दे--फिर से ठीक-ठीक कर दे, इसे अब्रण 


ध के प्रयोग से भग्र अस्थि को भी फिर से ठीक करके शरीर- 


ा-अण 


क्‍ अथ चतुर्थ काण्डम्‌ 


भावार्थ--रोहणी ओषधि 
विकारों को दूर करके जोड़ों को ठीक से संयुक्त किया जा सकता है। 


ऋषि:--ऋशभु: ॥ देवता--रोहणी वनस्पति: ॥ छन्‍्द:--अनुष्डुपु॥ 
विस्त्रस्त मांस का फिर से ठीक हो जाना 
सं तें मज्जा मज्ज्ा भंवतु सम ते पररुषा परूः। 5 


सं तें मांसस्य विस्त्रस्तं समस्थ्यर्षि रोहतु ॥ ३॥ (पक आठ 
ह. हे प्रहत (घायल) व्यक्ति! ते मज्जा-तेरे शरीर में स्थित पक मज्ज्ञा 
संभवतु-मज्जा के साथ संयुक्त हो जाए उ>और परुषालतेरे पर्व € सॉथ परू:-पर्व 
सम्‌-जुड़ जाए। २. तेल तेरे मांसस्य-मांस का जो विस्त्रस्तम्र अ्रश स्व : रोहतु>उत्पन्न 


हो जाए भ्रष्ट हुआ-हुआ मांस फिर से ठीक हो जाए। अस्थि अपि भी सम्त-सम्यक्‌ प्ररूढ़ 


व संहित हो जाए । 
- भावार्थ--रोहणी के प्रयोग से सब त्रण व चात प्र नेक अस्त्र आदि के आघात 
से मज्जा, परु, मांस, अस्थि में उत्पन्न हो गया है। 
द ऋषि:--ऋतभु: ॥ देवता--रोहणी वनस्पति :-“अमनुष्टुप्‌॥ 
मज्जा व चर्म आदि 
मज्जा मज्ज्ञा सं धींयतां चर्मणा चर्म रोहई 2 । 
असं॑क्ते अस्थि रोहतु मांस मांसेन॑ रोहत के ' 
१. तेरी मज्ञामज्जा नामक षष्ठ धातु&स्स # धर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य) 
मज्ज़ानमज्जा (५०७४) नामक थवातु से सः चयतो +-संहित हो जाए--मज्जा मज्जा के साथ जुड़ 
जाए चर्मणा-चमड़े के साथ चर्म-चमढी रोहेते त्रसूढ हो जाए, अर्थात्‌ जुड़ जाए। २. रुधिर 
असुक्क-रुधिर से मेलवाला जे जाए /(ईसघके पते अस्थि-तेरी हड्डी रोहतु-हड्डी से जुड़ जाए 
और मांस मांसेन रोहतु-मांस पास से मिल जाए। 
भावार्थ--रोहणी के प्रयोग मज्जा के साथ, चर्म चर्म के साथ, रुधिर रुधिर के 
स मांस)के साथ संयुक्त हो जाए। 
--रोहणी वनस्पति: ॥ छन्‍्द:-- अनुष्टुप्‌ ।। 
रा छिन्न अंगों का सन्धान 
लोम लोम्ना पस्‌ /क्कल्पया त्वचा सं कंल्पया त्वच॑म्‌। 
असंक्ते स्थिर गैहेल चिछिन्नं सं थेह्मोषधे।॥ ५॥ 
५.हे थे ओऔष़धे। तू शरीरस्थ लोम-बाल को जोकि प्रहार से विश्लिष्ट (पृथक्‌) हो 
श- फेपन्य बालों से संकल्पय-संक्लृप्त, अर्थात्‌ पुन: स्थानात कः दे। उसी प्रकार 


दर सह रेल -“पृथक्‌ हुई त्वचा से संकल्पय-संक्लत्त व मिला हुआ कर दे। २. 
थ्र नह सकने धर जोकि अस्थियों के समीप से पृथक्‌ हो गया है वह फिर से अस्थि 
। थों को प्राप्त हो जाए। इसीप्रकार और भी छिन्नम-जो-जो अर छिन्न हुआ है, 


रा 


/ सबक पन्धेहिं-संश्लिष्ट व कार्यक्षम कर दे। 
भाव ्थ--रोहणी के प्रयोग से आघात से उत्पन्न हुए-डुड लोमों व त्वचा के विकार दूर 
_ हो जाएँ तथा सब हिल/अह् हित रैक हक ता हित 0653): 


(| 4८ 55०7 (2/4 0०0 633.) 
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ऋषि:--ऋ्भु: ॥ देवता--रोहणी वनस्पति: ॥ छन्‍्द:--त्रिपदायवमध्याभुरिग्गायत्री ॥ 


'सुचक्र, सुपवि, सुनाभि' रथ 
स उत्तिष्ठ प्रेहि प्र द्रव रथ॑ः सुचक्र: सुंपविः सुनाभि:। प्रति हनन छठ 


१. हे घायल पुरुष | सः-वह तू ओषधि-प्रयोग से संहितगात्र हुआ-हुआ उत्तर 'खड 
हो, प्रेहि-प्रकर्षण इधर-उधर जानेवाला हो प्रद्रब>वेग से जानेवाला हो। २. तेरा यह रथे/>शरीर- 
रथ अब सुचक्रः-"उत्तम हाथ-पाँव आदि अज्ञोंवाला हो गया है, चना नेमि व 
चक्रधारावाला यह शरीर-रथ है, सुनाभि:ः-उत्तम नाभिवाला है। 5 
हुआ-हुआ ऊर्ध्व:-उत्थित हुआ-हुआ प्रतितिष्ठ- अपने कार्यों के 

भावार्थ--रोहणी के प्रयोग से स्वस्थ व सुदृढ़ अज्धोंवाला ब्रज “स्हुआ 
में व्यापत हो जाए। 


ऋषि:--ऋशभु: ॥ देवता--रोहणी (कह ॥छज्ड्‌:--बूहेती ।। 
सब रथाड़ों का ै 
यदि कर्त पंतित्वा सँशश्रे यदि वाश्मा प्रह्मतो रे 


ऋशभू रथ॑स्थेवाज्भांनि सं द॑ध॒त्परुषा पर्रु:॥ &॥ 
१. यदि कर्तम-यदि किसी छेदक आयुध (फल “गिरकर संशश्रे-हिंसित किया है, 


यदि वानअथवा किसी के द्वारा अश्मानपाषाण प्रहत: >फेंका हुआ जघान--पुरुष को 
हिंसित करता है तो इस रोहणी 33] परू:-पर्व को परुषा-दूसरे पर्व से 
सनन्‍्दधत्‌्-संहित कर दे--फिर से घाव सब पर्वों को ठीक से संश्लिष्ट कर दे। 
२. यह ओषधि सब अड्डों को इसप्रकार दे इब-जैसेकि ऋशभु:-ज्ञानी शिल्पी रथस्य 
अंगानि-रथ के अंगों को संश्लिष्ट अनुसरण अर (जुड़ा) हुआ रथ ठीक गतिवाला होता 


है, इसीप्रकार यह आहत मर भी -अज्भ होकर कार्यों में शीघ्रता से गतिवाला हो। 
भावार्थ--यदि किसी “थर से घाव हो गया है तो यह रोहणी ओषधि उसे 
ठीक कर दे। इसके प्रयोग आ-हुआ शरीर-रथ अपने कार्यो में व्याप्त हो। 
विशेष--नीरोग हुआ यह, सब अड्जों में शान्तिवाला हुआ-हुआ “शब्ताति' 
कहलाता है। यह नीरोः ष ही प्रार्थना करता हुआ कहता है-- 
> १३. [ त्रयोदश्शं सूक्तम्‌ | 
हा -&शन्ताति: ॥ देवता--विश्वेदेवा: ॥ छन्‍्द:--अनुष्ठ प्‌ ॥। 
'स्वस्थ व निष्पाप' जीवन 
त॑ देवा उन्न॑यथा पुनः । उतागश्चक्रुषं देवा देवां जीवय॑था पुन: ॥ १॥ 
.-_ आधि-व्याधियों पर विजय पाने की कामनावाले देवा:-विद्ठान्‌ पुरुषो । आप 
से नीचे पड़े हुए भी इस पुरुष को पुनः उन्नयथ-फिर से उन्नत कर देते 
3] । फिर से उठा देते हो। २. उत्ततऔर हे देवा:८ज्ञान को ज्योतिवाले देवा: ज्ञानी 
आप आग: चक्रुषमरपाप कर चुके हुए भी इस पुरुष की पापतृत्ति को दूर करके 
से जीवयथ-नवजीवन प्रदान करते हो। 
र्थ--देवपुरुष हमारे रोगों व पापों को दूर करके हमें नया, स्वस्थ और निष्पाप जीवन 
प्रदान करें | 
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अथ चतुर्थ काण्डम्‌ एजफ़ज,भ्ाजक्ाक्इछु२॥॥. (276 ए 633.) २७५ 


ऋषि: --शन्तातिः ॥ देवता--विश्वेदेवा: ॥ छन्‍्द: --अनुष्टुप्‌ ॥। 
क्‍ प्राण+अपान 
द्वाविमौ बातों वात आ सिन्धोरा प॑रावरत॑ः | दक्ष ते अन्य आवातु व्यगन्यो वातु 
१. इमौ-ये द्वौ बातौ-प्राण और अपानरूप दो वायुएँ वातः शरीर में व्युकर 
इनमें से एक प्राण तो आसिन्धो:-स्यन्दनशील स्वेद के अयनोंपर्यन्त क संचार है तथा दूसरा 
अपान आपरावतः-शरीर से बाहर बारह अंगुल परिमित स्थान तक । २ 
इनमें अन्यः-एक प्राण ते-तेरु लिए दक्षम्‌ आवातु-बल व्राप्त कराए कक 
_ तेरा यत्‌ रपः-जो पाप व दोष है, उसे विवातु-"तुझसे दूर करे। 


भावार्थ--शरीर में ठीक गति करता हुआ “प्राण” बल का जर्जर * अपान' 
शरीरस्थ दोषों को दूर करे। 
ऋषि:--शन्‍्ताति: ॥ देवता--विश्वेदेवा: ॥ छन्द: बिका | 


दोष-निवारण 
आ वांत वाहि भेषजं वि वांत वाहि यद्रर्प: | त्वं हि भेघेज देवानों दूत ईयसे ॥ ३॥ 
९, हे बात-प्राणवायो! तू भेषजम्‌र-सर्वव्याध् की ऐ आफ को आवाहि-प्राप्त करा। हे 
वात- अपान वायो ! यत्‌ रप:-जो पाप व दोष व्याधि हर जिला (कारण) है, उसे विवाहि-दूर 
कर। २. हे वायो। त्वं हिल्‍तू ही विश्वभेषज-सब व्योधिओरीं का निवर्तक है। तू देवानामनसत 
 इन्द्रियों का दूतः-दूत की भाँति समीपतवर्ती के पोषण के लिए ईयसे-सारे शरीर 


को व्याप्त करके गतिवाला होता है, अतः हे वात! तू इन इन्द्रियों को निर्दोष बना। 
भावार्थ--हम प्राणापान की साधना सब इन्द्रियों को निर्दोष, नीरोग व सबल 
. बनाएँ। 
द ऋषि: कि ॥। हट दवा : ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
--विश्वा भूतानि 


ज्राय॑न्तां विश्वां अस॑त्‌॥ ४॥ 


. १. देवा:-वाणी आदि अधिष्ठातृभूत अग्रि आदि देव उस-उस इन्द्रिय की कार्य- 
क्षमता देते हुए इमम्‌ पूइस पुरुष को रक्षित करें तथा मरुतां गणाः देह में अवस्थित 


प्राण-अपान-व्यान आदि के गण इसे त्रायन्ताम्-रक्षित करें २. विश्वा भूतानि>शरीर का निर्माण 


'करनेवाले पृथिवी तरादि सूँ बाँचों भूत आयन्ताम-इसका रक्षण करें, यथा-जिससे अयमूल्यह पुरुष 
अरपा: एल पर शरीरवाला असत्नन्‍्हो जाए। 

कि भावार्थ में अग्रि आदि देव तथा प्राण, अपान, व्यान आदि के गण ठीक से कार्य 
करते हुए हा करें । पृथिवी आदि पाँचों भूत ठीक स्थिति में होते हुए हमारे शरीर को 


ट्ड बनए। 
ऋषि:--शनन्‍्ताति: ॥ देवता--विश्वेदेवा: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टु प्‌ ॥। 
'शन्ताति: अरिप्टताति' भेषज 
आ त्वांगमं शन्तांतिभिरथों अरिष्टतातिभि:। 
दक्ष त उग्रमार्भार्षि परी ये 'सुर्थार्मि तिंति!५ ॥ (270० 653.) 


रे शजज्,भज्भाका।4550 9 मा ६ (2// 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


तेरे समीप शन्‍्तातिभिः८”शान्ति का विस्तार 
करनेवाली (शं-कर) अथो>ओऔर अरिष्टठतातिभि: -हिंसा न करनेवाली शक 
अगमम्‌-प्राप्त हुआ हूँ। २. मैं ते-तेंर लिए इनके ठीक विनियोग से उम्रम्‌ः 
दक्षम्&समृद्धिकर बल को आभारिषम्‌ल्‍लाया हूँ। बस, मैं शीघ्र ही यक्ष्मम्‌नरोग ते 
परा सुवामि-दूर करता हूँ। 

भावार्थ--वैद्य रोगी को रोगों को शान्त करनेवाली तथा हानिरहित ऑपकीिटीवन हे पेवन कराके 
सबल व नीरोग बनाता है। 

ऋषि:--शन्‍्तातिः ॥ देवता--विश्वेदेवा: ॥ छन्‍्दे: -- 
शिवाभिमर्शन हस्त कक 

अयं मे हस्तो भग॑वानयं मे भगंवत्तर: । अयं में वि त्रीड ये शि :॥६॥ 

९. बैद्य रोगी से कहता है कि अय॑ में हस्त:-यह मेरा यो डितथ भगवान्‌ूनबड़ा भाग्यवाला 
है, अयम्‌-यह मे>मेरा दायाँ हाथ भगवत्तर:-अतरा हब ध 


ह युक्त है। २. अयम्‌न्यह मे-मेरा 
बायाँ हाथ विश्वभेषज:-सब ओषधियों को लिये 5 अयमनन्‍्यह दायाँ तो शिवा- 
भिमर्शन:-सुखकर स्पर्शवाला है--छूते ही कल्याण है। क्‍ 
भावार्थ--वैद्य रोगी को आश्वस्त व नविश्ठल््‌ हुआ कहता है कि मेरे हाथ बड़े 
भाग्यवाले हैं। ये तुझे ओषधि देते ही व छूते £: टीक़ किये देते हैं। द 
ऋषि:--शन्‍्तातिः ॥ देवता-#चिं कल डेआ: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
मिले हाथ 
हस्तांभ्यां द्शशाखाभ्यां जिह्ला कोच, पुरागवा। 
. अनामयिलभ्यां हस्ताभ्यां सील पे म॑शामसि ॥ ७9॥ 

२. बैद्य जब रोगी को क्र "करता है तब हाथों का प्रयोग तो करता ही है, परन्तु 
जिह्ना वाक्‌ की पुरोगवी होती की शब्दों के उच्चारण के लिए पहले व्यापृत होती है। हाथ 
से यदि वह उसे औषध है, तौ'वाणी से उसे उत्साह प्राप्त कराता है। दशशाखाभ्यां 
हस्ताभ्याम्नदश शाखाओंवाल हम के थ जिह्ना-वागिन्द्रिय की अधिष्ठातृभूत रसना वाच: -शब्द 
को पुरोगवी>"आगे ले-च- न ली होती है। शब्द के उच्चारण के लिए यह रसना व्यावृत होती 
है। २. वैद्य कहता ,है कि अआनार्मार्य प-आरोग्य के हेतुभूत ताभ्यां हस्ताभ्याम्‌ल्डन हाथों 
से त्वार अमेशामसि- अभित: संस्पृष्ट करते हैं । यह हाथों का स्पर्श तुझे नीरोग बना देगा। 

“वैत्त हे टीथों से रोगी की चिकित्सा करता हुआ वाणी से उसे उत्साहित करनेवाला 
कहे कि मेरे हाथ तुझे अभी स्वस्थ किये देते हैं। ये हाथ अनामयित्नु हैं । 
नीरोग बनकर यह व्यक्ति तपस्वी बनता है- भृगु ९ भ्रस्ज पाके) | भूगु बनकर 


'जै-०९.. 


ऊपर यह ब्रह्म को प्राप्त करता है- 
२४.  चतुर्द्श सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--भुगुः ॥ देवता--अग्निः, आज्यम्‌ ॥ हन्‍्ठः +-त्रिष्टुप्‌॥ 
जनित्‌-दर्शन 


अजो ह्गैग्रेरज॑निष्ट शोकात्सो अंपश्यज्जनितारमग्रे । 
त्तेन॑ देवा देवी मर्ग्र।आ्ेन्लेंन रोहीत्रुसहुर्मे ध्यासः) ७३४४.) 


२ ७७ 


थ र्थं काण्डम्‌ ्‌ 
अथ चतुथ काण्डम्‌ ए/ए/ए/.3॥ आकंशलिर / 
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१. अग्रेः-उस अग्रणी प्रभु के शोकात्‌-दीपन से (शुच +० ॥ए778०), प्रकाश से हि-ही 
अज: अजनिष्ठ:-जीवात्मा गति के द्वारा सब बुराइयों को परे फेंकनेवाला सबक कक है 


गतिक्षेपणयो: ) | सः-यह बुराइयों को परे फेंकनेवाला जीव जानितारम्‌5उस 7 प्रभु 

अग्रे-न्‍्सामने अपश्यत्‌-देखता है। २. यह परमात्मा को इस रूप में देखता है कि पक सट भु 
से ही देवा:-सब देव अग्रे-सर्वप्रथम देवताम्‌-देवत्व को आयन्‌-प्राप्त होते हैं। देवों 
को प्रभु ही दीसि प्राप्त कराते हैं। इसीप्रकार मेध्यास:-पवित्र जीवनवाले शत +उछ्त प्रभु के 
द्वारा ही रोहान्‌ रुरुहुः-उन्नति-शिखरों पर आरोहण करते है। बुद्धिमान्‌ ही बुद्धि 


प्राप्त करते हैं, बलवानों को वे प्रभु ही बल देते हैं। 

भावार्थ-प्रभु के दीपन से जीव सब बुराइयों को दूर कर पाता 
करता है और देखता है कि प्रभु से ही सूर्यादि सब देव देवत्व को परत | 
जीव प्रभु से ही उन्नति-शिखरों पर आरोहण कर पाते हैं। 


ऋषि:-- भगुः ॥ देवता--अग्नि:, आज्यम्‌॥ छन्‍्द ० | 
यज्ञ व स्वर्ग ४ क्‍ 


_ क्रम॑ध्वमग्नमिना नाकमुख्यान्हस्तेंषु बिभ्रतः। 
दिवस्पृष्ठ स्व | रगत्वा मिश्रा देवेभिराध्वम्‌॥ ज 
९. उख्यान्‌"उखा (स्थाली, हाँडी) में प&् कक्ष 
में धारण करते हुए--अन्नदान करते हुए अथर्वा >य शो) 
अग्रिना-उस अग्रणी प्रभु की सहायता से नाकं कम दे 
के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करो। २. दिवः पृष्ठम्‌न- ५३ के के पृष्ठ पर स्व: ग॒त्वा-स्वर्गलोक को प्राप्त 
“डे तुम आध्वम्‌-आसीन होओ। द 


यह प्रभु-दर्शन 
गेते हैं तथा सब पवित्र 


लें अन्नों को हस्तेषु बिभ्रतः -हाथों 
[| इनका विनियोग करते हुए तुम 


.... भावार्थ--अन्नदान व अग्रिहोत्र ' 
होंना ही स्वर्ग है। हे 
द ऋषि:--भूगु: ॥ देवुती--अग्नि:, आज्यम्‌ ॥ छन्द: -- प्रस्तारपर्डाक्ति: ॥ 
फ त्व्ज्शाति की प्राप्ति 
| पे अहध+तरिंः 


[हम प्र त्र्मारुहम्‌ । 
दिवो नार्क॑स्य पृष्ठा हर रगामहम्‌॥ है॥ 
; ख््त्‌-पृथ्ि गी के पृष्ठ से अहम्‌मैं अन्तरिक्षम्‌ आरुहम्‌>"अन्तरिक्षलोक में 
. आरोहण करूँ। जब भेगों से ऊपर उठकर रक्षणात्मक कार्यो में प्रवत्त होता है, तब वह 
ः जन्म मर्त्यल्लीक न न लेकर अन्तरिक्षलोक--चन्द्रलोक में ही लेता है। चन्द्रलोकवासी 
व्यक्ति 'पितृ' स्ल कल 
आरुहमूच्च जोक एल कक पक्का आरोहण करूँ। ज्ञान-प्रधान जीवन बिताने पर देवयान से चलते हुए हम 
झुलोक--ज़ूर्यलीक़-में जन्म लेते हैं। यहाँ हमारा नाम देव हो जाता है। ३. यही स्वर्गलोक है। 
यहाँ बु: रा ब नही) : इसे “नाकम्‌” (न अकम्‌ अस्मिन्‌) कहते हैं। इस नाकस्य पृष्ठात्‌रस्वर्ग 
प्ररूप (दिव:-झुलोक से भी ऊपर उठकर अहम्‌रमैं स्व: ज्योति:-स्वयं देदीप्यमान ज्योति 
अमाम-प्रास होऊँ। 
हो - भावोर्थ--'पृंथिवी से अन्तरिक्ष में, अन्तरिक्ष से द्युलोक में, स्वर्गपृष्ठ चुलोक से ब्रह्मलोक 
मैं-यह है हमारा यृज्रातल्ग/झ, एव लते:ह्हावम इब्इको लुफ, हों। 


अल ए/एए. वाजध्ा का हक अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:-- भुगुः ॥ देवता--अग्निः, आज्यम्‌ ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


विश्वतोधार यज्ञ 
स्वर्यन्तो नापेंक्षन्त आ दां रॉहन्ति रोदसी। (0 प 
यज्ञं ये विश्वतोंधारं सुविद्दांसो वितेनिरे।। ४॥ जे 

१. स्व: यन्तः-स्वयं देदीप्यमान ज्योति प्रभु की ओर जाते हुए ये सुदिद्वांस:-म्री उत्तम 
ज्ञानी पुरुष हैं, वे न अपेक्षन्ते-ऐहिक सुखों कौ--प्रजा, पशु, अन्न आदि ३१३०० वस्तुओं 
की अपेक्षा नहीं करते | इन वस्तुओं की कामना से वे ऊपर उठ जाते हे | में 
क्रम से द्याम्-अन्तरिक्ष का व रोदसीनच्यावापृथिवी का आरोहन्तिर 
आरोहण के लिए ही ये विश्वतोधारम्‌-सबका धारण करनेवाले पी यज्ञ का विस्तार 


करते हैं। यह विश्वतोधार यज्ञ ही प्रभु-प्राप्ति का उपाय बनता 
भावार्थ--हम ज्ञानी बनकर लौकिक वस्तुओं को कामना 
करनेवाले यज्ञों को करते हुए प्रभु को प्राप्त करनेवाले बूनें, 
ऋषि:-- भुगुः ॥ देवता--अग्मनिः, हा ; टुप्‌॥ 
' भ्गुभि: सजोषा: 
अग्ने प्रेहि प्रथमो देवतानां चक्षुर्देवानामुत 


$ और सबका धारण 


इयक्षमाणा भृगुंभिः स॒जोषाः स्व [्यन्तु : स्वस्ति॥ ५॥ 
१. हे अग्रेनपरमात्मन्‌! प्रेि-आप हमें प्र हे | हम आपको प्राप्त कर सकें। आप ही 
देवतानां प्रथम:-सब देवों में प्रथम (मम रस य हि पसे ही तो सब देव देवत्व को प्राप्त करते 


हैं। आप देवानां चश्षुः-सूर्यादि 
मानुषाणाम्‌्-विचारशील पुरुषों के 
'बुद्द्वर्बुनल्द्धमतामस्मि | । २. इयक्षम् 
लोगों के साथ समानरूप से प्र नि 


पुत्र्मय पिण्डों के प्रकाशक हैं, उतन्‍ और 

ल्व्ति ् भी >बुचि द्वारा प्रकाश प्राप्त करानेवाले हैं-- 

गा/्थजी को कामनावाले, भुगुभि: सजोषा:-ज्ञानपरिपक्व 

पाना:-यज्ञशील पुरुष स्वस्ति-कल्याणपूर्वक स्वः 
ऑतिस्वरेए को प्राप्त करें। 

भावार्थ--प्रभु ही सब के अओग्रप और सूर्यादि के प्रकाशक हैं, वे ही बुद्धिमानों की 

ले, झपज्ियों के सम्पर्क में रहनेवाले यज्ञशील पुरुष कल्याणपूर्वक प्रभु 


को प्राप्त करें| 
(हि : ॥ देवता--अग्रि:, आज्यम्‌ ॥ छनन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 


पयसा घृतेन 
घृतेन॑ दिव्यं सुंपर्ण प॑यसं बृहन्तम्‌। 


करे लोक स्व [ रारोहंन्तो अभि नाक॑मुत्तमम्‌॥ ६॥ 
ये शक्तियों के आप्यायन के द्वारा तथा घृतेनर"ज्ञानदीप्ति के द्वारा अजमरगति के 
सेइयों को परे फेंकनेवाले प्रभु को अनज्मि-मैं प्राप्त होता हूँ। उस प्रभु को जो 
सदा ज्ञान के प्रकाश में निवासवाले हैं, सुपर्णम्‌-उत्तमता से हमारा पालन व पूरण 
(नेच्छर हरे तल हैं , पयसम्‌-आप्यान--वर्धन के कारण हैं, बृहन्तम्रस्वयं सदा बढ़े हुए हैं। २. 
उसपर प्रभु के द्वारा-प्रभु की उपासना द्वारा सुकृतस्य लोकम्‌-पुण्य के लोक को गेष्म-जाएँ | 
स्व: आरोहन्त:-उस स्वयं देदीप्यमान ज्योति की ओर आरौहण करते हुए हम उत्तमं नाकमूरदुःख- 
संस्पर्शशून्य उत्तम छोबकाकी/अध्मि-घ्मेब व्नपफ्रेक्ात्तेहहों । इसी फ्रक़्ह्लोक़ से ऊपर उठकर हम ब्रद॑ 


अथ चतुर्थ काण्डम्‌ ए्जए.वाज्धाव90७ 2. (260 0 633.) २७९ 
पल लिलिय मलिक कल लिजीकित 
को प्राप्त करेंगे। 


भावार्थ--प्रभु-प्राप्ति का मार्ग यही है कि हम इन्द्रियों की शक्ति का वर्धन करें नर 
प्राप्ति में लगे रहें। (2 प्र 
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ऋषि: -- भुगु: ॥ देवता--अग्निः, आज्यम्‌ ॥ छन्‍्द:--जगती ॥। 
पञ्चौदन 

पउ्चौंदनं पञ्चभिरड्ूडूलिंभिर्दव्योन्द्धर पञ्च॒धैतमोंदनम्‌। 
प्राच्यों दिशि शिरों अजस्य॑ धेहि दक्षिणायां दिशि मय धे 
१९. जैसे ओदन [भात] अंगुलियों व दर्वी (कड़छी ) से 
. ज्ञान का ओदन (भोजन) भी अंगुलियों से (अगि गतौ), अर्थात्‌ तथा दर्वी से 
अर्थात्‌ (दू विदारणे) वासनाओं के विदारण से उद्धृत हुआ | से प्राप्त 
होनेवाला यह ओदन “पड्चौदन' कहलाता है। प्रभु जीव हैं कि तू पठ्चभि:ः 
अंगुलिभिः-पाँचों ज्ञानेन्द्रियों को सम्यग्‌ गतियों के ठ्वारा त हज, के द्वारा 
पञ्चधा-पाँच भागों में बँटे हुए--'शब्द-स्पर्श-रूप-रस से पाँच प्रकार के एत॑ 
ओदनम्‌-इस ज्ञान को जोकि “आकाश, वायु, अग्नि, रत पाकर ' रूप पाँचों भूतों का ज्ञान 
होने से पंडचौदनम्‌-पञ्चौदन कहलता है, उस ज्ञान कु अरे क्र ॒ से पानी प्राप्त करने की भाँति 
आचार्यों से प्राप्त कर। २. ज्ञान को प्राप्त करता हु मर! जैरंय-( अज गतिक्षेपणयो: ) गति के 
द्वारा सब बुराइयों को परे फेंकनेवाले उस आत्मा कै शिर थ सिर (मस्तिष्क) को प्राच्यां 
दिशि थेद्दि-प्राची दिशा में स्थापित कर। यह 7 क एन>्रॉप्ति के कार्य में निरन्तर प्रगतिशील (प्र 
अज्च) हो। मस्तिष्क का प्राची में स्थापन/सही दु/कि यह ज्ञान-प्राप्ति में निरन्तर आगे और 
आगे बढ़ता चले। २. इस अज के दक्षिम्रम शेर ऐलुआ-दाहिने पासे को दक्षिणायां दिशिदक्षिण 
: दिशा में थेहि-स्थापित कर। इस अज़ डे शुक्र का यह दक्षिण हस्त कार्यों को दाक्षिण्य से 

करनेवाला हो। ज्ञानी पुरुष को ८ रो क्रो कु से करना ही शोभा देता है। 

. भावार्थ--पाँचों ज्ञानेन्द्रियों की लव गतियों व वासना-विनाश के द्वारा हम आचार्यों से 
पञ्चभूतात्मक संसार का ज्ञान प्ली । प्रेस्तिष्क को ज्ञान-प्राप्ति के मार्ग में निरन्तर गतिवाला 
बनाएँ तथा हमारा दक्षिण बिक दि क्रय से कर्म करनेवाला हो। 

. ऋषि:- भृगुः ॥ देव॑ता)अग्नि: , आज्यम्‌ ॥ छन्‍्द:--पड्चपदाउतिशकक्‍्वरी ॥। 
है . “अज' का जीवन 


() 


प्रतीच्यां दिशि 7 सतत भसूद॑मस्य धेह्यूत्तरस्यां दिश्युत्तरें धेहि पाश्वम्‌। 
ऊर्ध्वायों दिश्वपैज्ञस्थानूंक थेहि दिशि भ्रुतवायों धेहि पाजस्थ | मन्तरिक्षे 
मध्यतो मिस 


के स्यर्‌ स्यर्ड्से' अज के भसदमू-कटिप्रदेश (उपस्थ) को प्रतीच्यां दिशि>प्रतीची दिशा 
में थेहि-कथापि शासित , अर्थात्‌ इसे भोगवृत्ति से (प्रति अज्च्‌) प्रत्याहत कर । उत्तर पाशव॑मू-उत्तर 
..पार्श्व ऋ फेत्तरस्यां दिशि-उत्तर दिशा में थेहि-स्थापित कर। शरीर में “वामपार्श्व ' को ही उत्तर 

ब्राता है। यह “वामपार्श्व” वाम, अर्थात्‌ सुन्दर व उत्कृष्ट कार्यों को ही करनेवाला 
[>गतिशीलता द्वारा वासनाओं को परे फेंकनेवाले इस अज की अनूकम्‌रपृष्ठवंश 
की अस्थि को ($9॥76 कह >७०१6) ऊर्ध्वायां दिशि थेहि-"ऊर्ध्व दिशा में स्थापित कर, अर्थात्‌ 
इसे कभी झुकने न दे पे४वबश के “शोध?रहने" पर 8॥ दीर्घलीविनीरमिंमर) है। तू पाजस्यम्‌ूनबल 
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के लिए हितकर उदर को श्वुवायां दिशि> धुत दिशा में थेहि-स्थापित कर, अर्थात्‌ उदर-सम्बद्ध 
भोजन की मर्यादा का कभी भी उल्लंघन मत कर और अन्त में अस्य-इस अज दबाव लक मध्यम्‌ल्सेध्यभाग 
को अन्तरिक्षे मध्यत:-अनन्‍्तरिक्ष में मध्य के दृष्टिकोण से स्थापित कर | में कभी 
भी निर्मर्याद भावनाएँ न उठें। हृदय सदा स्वर्णीय मध्य को अपनाने की वृत्तिकर 

भावार्थ--' अज' वह है जोकि उपस्थ का संयम करता है, वामहस्त से वाम ( ) कार्यों 
को ही करता है, पृष्ठवंश को सीधा रखता है, भोजन की मर्यादा को नहीं और 
हृदय में स्वर्णीय मध्म में चलने को वृत्तिवाला होता है। 

ऋषि:-- भुगुः ॥ देवता--अग्नि: आज्यम्‌॥। छन्‍्द: ट्रस 
द 'शुत अज' 

शुतम॒र्ज शुृतया प्रोणुंहि त्वचा सर्वेरड्रैः संभूत॑ लिवर 

स उत्तिछ्ठेतो अभि नाक॑मुत्तमं पद्धिश्चतुर्भि: प्रति ॥8 2 प्ठ दिक्षु॥ ९॥ 

३, गतमन्त्रों में वर्णित साधना के अनुसार शृतमूल्ञ जजसकि) ठीक परिपाक हुआ है, उस 
अजम्ू-गतिशीलता के द्वारा बुराइयों को परे फेंक्र' गले) व्यक्ति को शूृतयान्त्वचा से 
प्रोर्णुह्िल्आच्छादित कर, अ र्थात्‌ तपस्या के द्वारा स्व त्व्सलए क्री कठोर बनाएँ। इसप्रकार शरीर 
बीमारियों का शिकार नहीं होगा। इस 'अज! में ः के बद्े:-पूर्ण स्वस्थ (सर्व-५/॥०6) अज्ों 
से विश्वरूप॑ संभुतम्‌-सम्पूर्ण शरीर का सौं & से सेभूर्त हुआ है। २.हे अज ! सःच्वह तू 
इतः यहाँ से--इस पार्थिवलोक में निवास #: हे फ्रेस-अभि-मोक्ष की ओर उत्तिष्ठत्डठ खड़ा 
हो। तू दिक्षु-सब दिशाओं में, अर्थात्‌ स है ४ पदरिद्धि:-' धमार्थ-काममोक्ष ' रूप चारों पगों 
के द्वारा प्रतितिष्ठ-जीवन-यात्रा में प्रसि धथवा 'स्वाध्याय, यज्ञ, तप व दान रूप चारों 
धर्मों का पालन करता हुआ तू मो हक प्रीरें बढ़ | 

भावार्थ--हम तपस्या की आए 7 3 अपना ठीक परिपाक करें | हमारी त्वचा तप: परिपक्व 
हो, शरीर स्वस्थ अजड्जों के सं गज सा हो तथा 'स्वाध्याय, यज्ञ, तप व दान ! रूप चार 
धर्मों के पालन के द्वारा जद व मोक्ष -बर ओर बढ़ें। 

विशेष--इसप्रकार का टी० परिपाक करनेवाला अज अ थर्वा' बनता है--स्थिर 
वृत्ति का। यही अगले प 

९५. [ पड्चद्श सूक्तं ॥ 
ऋषि अथर्वा ॥ देवता-दिशः ॥ छउन्‍्द: --विराड्जगती ॥ 
गर्जते हुए बादलों का वर्षण 
ुत्प॑लन्तु-अ! नभंस्वतीः समभ्राणि वात॑जूतानि यन्‍्तु। 
नहऋषेशरः नर्दतो नभ॑स्वतो वाश्रा आप: पृथिवीं त॑र्पयन्तु ॥ १॥ 
प्रद्शि:-ये विस्तृत प्राची आदि दिशाएँ नभस्वतीः-(नभस्वता वायुना युक्ता:- सी? ) 
हब -हुई समुत्पतन्तु-मेघयुक्त होकर उदगत हों । अभ्राणि-उदकपूर्ण मेघ वातजूतानि- 
प्रेरित हुए-हुए संयन्तु-संगत हों। २. महऋषभस्य-महान्‌ ऋषभ के आकारवाले नद॒तः- 
हुए नभस्वतः-वायु-प्रेरित मेघ से आपः-जल वाश्रा:"शब्दायमान होते हुए 
“इस भूमि को तर्पयन्तु-तृप्त, अर्थात्‌ ओषधि-प्ररोहण-समर्थ करें । 
भावार्थ हित गएँ बादलों घिर जाएँ। वायु-प्रेरित बादल आकाश को आवृत कर लें 
इन गर्जते हुए 2 जल ही <क्ष तैंत कीरकि इसे ओषर्धि3अरोहण-समर्थ करें । 


अथ चतुर्थ काण्डम्‌ ए/ए/ए०.,थ॥ लि व] ही 


ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--वीरु ध: ॥ छनन्‍्द:--विराड्जगती ॥ 


ओषधियों की उत्पत्ति 
समीक्षयन्तु तविषा: सुदान॑वो5 पां रसा ओष॑धीभिः सचन्ताम्‌॥। ०. पे 


वर्षस्य सर्गी महयन्तु भूमि पृथ॑ंग्जायन्तामोष॑धयो विश्वरूपा:॥ २॥ पेट 
९. तविषा:-महान्‌ सुदानव:-उत्तम दानवाले मरुत्‌ (मेघ-प्रेरक वायुएँ) समी वृष्टि 
का दर्शन कराएँ। अपां रसा:-वृष्टि-जलों के रस ओषधिभि:-पृथिवी में 2 पकतपाध 
आदि के बीजों के साथ सचन्ताम्‌-संगत हों। २. वर्षस्य सर्गा:-दृष्टि पक -पृथिवी 
को महयन्तु-महिमायुक्त (समृद्ध) करें और वृष्टिधाराओं से अलंकृत :न 
नानाविध ओषधय:-ब्रीहि-यबव आदि ओषधियाँ पृथकु-अलग- का स्थानों में 
जायन्ताम्‌जउत्पन्न हों। 
भावार्थ--प्रभूत वृष्टि होकर पृथिवी में उप्त (बोये हुए 
जलों से पृथिवी के तृप्त होने पर ओषधियाँ खूब उत्पन्न 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--वीरु ध: ॥ 2 
वीरुत्‌ विकास 
सर्मी क्षयस्त्र गाय॑तो नरभोस्यपां वेगासः पृथर्गृह 
वर्षस्य सर्गी महयन्तु भूमिं पृथग्जायन्तां व 
२, हे प्रभो। गायतः-स्तुति करनेवाले हम करों 5 
को समीक्षयस्व-दिखलाइए। अपां वेगासः कर्ज्लें जल 
अद्विजन्ताम्‌ज"उच्चलित हो उठें। २. जे 
महयन्तु-पूजित--समृद्ध करें। विश्वस्त्वा ४ 
पृथक्‌-अलग-अलग स्थानों में ६८। 
भावार्थ--हम स्तुति ८ 
करानेवाले हों । 
ऋषि: -- शक | पारूत्प्र्जन्यौ ॥। छन्‍्द:--विराड्पुरस्तादबृहती ॥। 
में प्रभु-महिमा का गायन 
गणास्त्वोर्ष गायन्तु : पर्जन्यघोषिण:ः पृथंक्‌। 
सर्गी वर्षस्य वर्ष॑लो वर्षन्तु पृथिवीमनु॥ ४॥ क्‍ 
२. हे प्रभो! प्रजच्तधीषिण: >_बादलों की गर्जनवाले मरूता: गणा:-वृष्टि लानेवाले वायुओं 
के गण त्वा उपग्रीय न्लेजे पका ही गायन करें। हम इन मस्तों के शब्दों में--इन बादलों की 
गर्जना में प्रकट क्ीए्ही महिमा के गायन का अनुभव करें। २. वर्षतः”प्ृथित्री को सींचते हुए 
वर्षस्य-द्‌ क्रेज मेघ की सर्गा:-जल धाराएँ पृथक्‌ु-विविध स्थानों में पृथिवीम्‌-पृथिवी 
को रु >स्पेनुद से सींचनेवाली हों । 
भ्रवाश्ट -हम मेघ-गर्जना में, वायु की ध्वनियों में प्रभु की महिमा का गायन सुनें | वृष्टिजल 
की “आरा पा थवी को अनुकूलता से सींचनेवाली हों। 


सज्भत हों। वृष्टि- 


के वेग पृथक्‌-विविध स्थलों पर 
फर्गा:-वृष्टि की धाराएँ भूमिम्ल्भूमि को 
हे ध रूपोंवाली वीरुधः-फैलनेवाली बेलें 
हों। 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मरूतः ॥ छन्‍्द:--विराड्जगती ॥ 
समुद्रजल का वाष्पीभवन व मेघ-निर्माण 
उर्दीरयत मरूतः समुद्रतस्त्वेषो अर्को नभु उत्पातयाथ। &, 
महऋषभस्य नद॑तो नभ॑स्वतो वाश्रा आप॑: पृथ्िवीं त॑र्पयन्तु सर ॥ ५ ।। 
१. हे मरुत:-वायुओ ! समुद्रतः समुद्र से वृष्टिजल को उदीरयत-ऊपर 


अर्कः-यह दीसिवाला सूर्य है। हे मरुतो ! इस सूर्य से सहायता प्राप्त करके मेघोंको 
उत्पातयाथ-"ऊपर आकाश में प्राप्त कराओ। २. महऋषभस्य-महान्‌ दस :5गर्जना 
करते हुए नभस्वतः -वायुप्रेरित मेघ के वाश्रा:-शब्दायमान आपः-जल तर्पयन्तुपृथिवी 
को तृप्त करें--उसे ओषधियों के प्ररोहण में समर्थ करें। 

भावार्थ--सूर्य का प्रचण्ड ताप तथा वायुएँ मिलकर प्राप्त कराएँ। 


'पृथिवी का समुद्र ' “आकाश का समुद्र' बन जाए। तब वृष्टि छ्लकर 
जन्म देनेवाली हो। 


त्वयां सृष्टे बंहुलमैतु वर्षमाशारैषी कश् 

२. हे पर्जन्य-मेघ ! तू पा मकर 
कड़क को उत्पन्न कर, उद्धि अर्दय-( 
से जल प्राप्त करनेवाला हो और भूमिम्‌- 
संसिक्त कर। २. त्वया सृष्टम-तुझसे उल्त्य 
पर समनन्‍्तात्‌ प्राप्त हो । कृशगुः-वृष्टि ॥ 
आशार एघी->धारा-सम्पात को 
को आये। मूसलधार वर्षा में ह (हर रे 
भावार्थ--मूसलधार 

प्राप्त करके कृश न रहें, ३ 


मर्ज करनेवाला हो। स्तनय-विद्युत्‌ की 
समुद्र से जल की याचना कर। तू समुद्र 
को पयसः-जल से समंग्धि>समकत-- 
बहुल॑ वर्षम्‌्-खूब वर्षा आ एतु-यहाँ भूमि 

ब्रं>में घास के न होने से कुश गौओंवाला यह किसान 
पे / खूब वृष्टि होने पर प्रसन्न मन से अस्तम्‌ एतु-घर 
होना सम्भव ही न हो। 


$ होक भोम तृणसंकुल हो जाए। गौ आदि पशु पर्याप्त चारे को 
पहल यिज्ञ॒ शरीरोंवाले हो जाएँ। 


४/ 
पथर्तवा ॥ देवता--मरुत: ॥ छन्‍्द:-- अनुष्टुप्‌ ॥। 
मेघों से उत्पन्न जल-प्रवाह 


सं वो कपल बा उत्सां अजगरा उत। 

मरुद्धिः मेघा वर्षन्तु प्थिवीमनु॥ ७॥ 

१. हैः सेहा ब्र:-शोभन दान करनेवाले मनुष्यो! ये उत्सा:>जलों के प्रवाह उत 
अजगरा | के समान स्थूल आकारवाले प्रतीत हो रहे हैं (उत वितर्के), वे 


वः- तुम्हें समेवेन्तु-सम्यक्‌ रक्षित करें। २. मरूंद्भिः-वायुओं से प्रच्युता:-प्रेरित हुए-हुए 
0 >द पृथिवीं अनु वर्षन्तु-पृथिवी पर अनुकूलता से वर्षा करें। 

गए वार्शे--हम अग्निहोत्र में सम्यक्‌ आहुति देनेवाले हों--सुदानु बनें, तब मेघों से वृष्टि 
होकरें स्थूल जल-प्रवाह हमारा कल्याण करनेवाले होंगे। 
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-अथ चतुर्थ काण्डम्‌ 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मरूतः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥। 


सर्वत्र वृष्टि की अनुकूलता 
आशांमाशां वि द्योंततां वाता वान्तु दिशोदिशः। हे पे 
मरुद्धिः प्रच्युता मेघाः सं य॑न्तु पृथिवीमनु ॥ ८ ॥ क्‍ 3. 
१९. आशाम्‌ आशम्‌-प्रत्येक दिशा में विद्योतताम्‌-विद्युत्‌ की दीप्तिया | 


दिशोदिशः-प्रत्येक दिशा को प्राप्त करके वाताः वान्तु-मेघों को लानेठ “जहें। २. 
मरुझ्द्धिः-वायुओं से प्रच्युता: मेघा: -प्रेरित मेघ वृष्टि द्वारा पृथिवीम्‌ अज़ुसय 2 प्र्थिवी को 
अनुकूलता से प्राप्त रहें। 

भावार्थ--गतमन्त्र के अनुसार प्रजा के अग्निहोत्र आदि करने पर ढ& रे त्रष्टि की अनुकूलता 
हो। बादलों में विद्युत्‌ की दीप्ति चमके और वृष्टि को लानेवाले त्रायु खत घर > ्ु | 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मरूतः ॥ छन्‍्द:-पश्चापक्ििः 
वृष्टि का वातावरण, 

आपों विद्युदर्भ वर्ष सं वॉ5वन्तु सुदान॑व॒ उत्सा अजगर उत। 

मरुद्धिः प्रच्युंता मेघाः प्राव॑न्‍्तु पृथिवीमनु॥ 

१. हे सुदानवः”उत्तम दानशील पुरुषों ! उस जल, विद्युत्‌ू-बिजली, 
अभ्नरम्‌-उदकपूर्ण मेघ वर्षम्‌-वृष्टि उत अजगराः- आन प्रतीत होनेवाले उत्सा:-जल- 
प्रवाह--ये सब वः तुम्हें सम्‌ अवन्तु-सम्यक । २. मरुद्द्धिः-वायुओं से प्रच्युता: 
प्रेघा:-प्रेरित मेघ वृष्टि द्वारा पृथिवीम्‌ भ्रवी की अनुकूलता से रक्षा करें। 

भावार्थ--अग्रिहोत्र में उत्तम देने को पुरुषों के लिए वायु-प्रेरित मेघ आदि 
सम्यक्‌ वृष्टि करनेवाले और उनका जा हों। 


ऋषि:--अशथर्वा । : ॥ छनन्‍्द:-- भुरिवित्रष्टुप्‌ ॥। 
क्‍ “अमृत झ ' वृष्टिजल 
अपामग्निस्तनूभि: संदि गानों ये पे आओोष॑धीनामधिपा बभूव॑। 
स नों वर्ष वनुतां वे वेद २ प्र है प्रजाभ्यों अमृत दिवस्पर्रि।। १०॥ 


- १, अपां तनूभिः संद्धि पे लव थ जलों के शरीरों से ऐक्य को प्राप्त हुआ-हुआ-#एक 
हुआ-हुआ यः अग्मिः-जों 'डिंधयुद्र॒प अग्रि है, वह ओषधीनाम्‌5ओषधियों का अधिपाः 
बभूव-८ प्र । २०सः-वह जातबेदाः-प्रत्येक उत्पन्न मैघ में विद्यमान विद्युद्रप अग्नि 
दिव: परिच्आ  वर्षम्‌्-अमृततुल्य वृष्टिजल जो प्रजाभ्य: प्राणम्‌प्रजाओं के लिए 

द लिए बनुताम्‌न्प्रात कराए। 


कयगण टला _जलों में संचरित होता हुआ उन मेघ-जलों को अमृत बना देता है। 
ये | के लिए प्राण ही होते हैं। क्‍ 
के .__अथर्वा ॥ देवता--प्रजापतिः, स्तनयित्नु: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 


प्रजापति का जल- प्रेरण 
: सलिलादा संमुद्रादाप॑ ईरय॑न्नुदधिम॑र्दयाति । 
प्र प्यायतां वृष्णो अश्व॑स्थ रेतो5 वडिस्तेन स्तनयिलुनेहिं॥ ११॥ 
१. प्रजापति-*ऋत्ञाओं-[कछ पता लक 'वूप्ज़दू।र्य सालिलानूदजञज़मय समुद्रात्‌-्समुद्र से 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


समुद्र को अर्दयाति-हलचलवाला 

करता है। २. वष्ण:-वृष्टि करनेवाले अश्वस्यत्ञाकाश में व्याप्त होनेवाले (अशू बी > मेघ 

का रेतः-वृष्टि का उपादानभूत वीर्य प्र प्यायताम्‌्-बढ़े--मेघ की शक्ति बढ़े और खूब 

हे वृष्ट! तू एतेन-इस स्तनयित्नुना>गर्जन करनेवाले मेघ के साथ अर्वडः एहिं - कि 

अभिमुख प्राप्त हो । क्‍ 

भावार्थ--सूर्य समुद्र से जलों को आकाश में प्रेरित करे। मेघ की श 

के साथ वृष्टि होकर यहाँ पृथिवी पर वृष्टिजल ग्राप्त हों। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--वरूण: ॥ छन्‍्द:--पज्चपदाउनुष्टुआा गे 


गर्गर ध्वनियुक्त वृष्टिजल पा वद्र्णीजू 
अपो निषिज्चन्नसुरः पिता नः इवस॑नतु गर्ग रा अपां बंरणणोब्ू 


व्द॑न्तु पृश्निंबाहवों मण्डूका इरिणानु॥ १२। की 
१९. असुरः-(असु क्षेपणे) मेघों को अन्तरिक्ष में कस अप अथवा (असून्‌ राति) 


वृष्टि-जल के द्वारा प्राणों को देनेवाला नः पितात्हमारा र : निषिजथ्चन्‌रजलों को 
इस पृथिवी पर सींचनेवाला हो और तब दम के करन :-गर्गर ध्वनियुक्त प्रवाह 
श्वसन्तु-उच्छूसित हों। हे वरूण-वष्टि द्वारा हमारे 5० कर कक करनेवाले प्रभो! आप 
अब नीची: अप:-( अवनिम्‌ अज्चन्ति) भूमि हों हट इन जलों को सृजन”उत्पन्न 
कीजिए। २. अब वृष्टि के खूब होने पर पृश्िढ्र लत भ चंत्रित व छोटी-छोटी (पृश्निरल्पतनौ) 
भुजाओंवाले मण्डूकाः मेंढक डरिण कर तेणे भेल्‍प्रदेशों को प्राप्त करके, वृष्टिजल से लब्ध 
प्राण हुए-हुए वदन्तु-शब्दों को करें। की 

हु 


भावार्थ--सूर्य अन्तरिक्ष में “करे उप्नेंडाकर वृष्टिजल प्रवाहों को उत्पन्न करे। वृष्टि . 
से प्राणों को प्राप्त करके मेंढक श पे बैंठे हुए शब्द करें, अर्थात्‌ पर्याप्त वृष्टि होकर सब : 
प्राणियों को जीवनशक्ति “न । 


ऋषि: -- -मण्डूका: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टु प्‌ ॥। 
न के समान 


संवत्सरं शंशयाना कह :4 बार्च पर्जन्य॑जिन्वितां प्र मण्डूका अवादिषु: ॥ १३॥ 
१९, मणडूकाः-में >मेघ (बादल) से प्रेरित बाचम्‌-वाणी को प्र 


अवादिषु: नम खूब ही" उच्चरित करते हैं, जैसेकि संवत्सरम्‌-वर्षभर शशयाना:-एक 
ल्लरतचारिण:>मौनव्रत का पालन करेनवाले ब्राह्मणा:>ब्राह्मण ब्रत 


करते हैं। 
पक पर मेंढकों की आवाज़ ऐसी प्रतीत होती है, जैसे वार्षिक मौनव्रत को 
समाप्ति ब्राह्मणों की वाणी ही उच्चरित हुई हो। 


ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता--मण्डूका: ॥ छन्‍्द:-अनुष्दुप | 


प्लवस्व विगृह्य चतुरः पदः 
से मण्डूकि वर्षमा व॑द तादुरि। मध्यें छृदस्य॑ प्लवस्व विगृहा चतुरः पदः॥ १४॥ 


_ हे मण्डूकि-मेंढकी ! तू हर्ष को उप-(उपेत्य) प्राप्त होकर प्रवदन्प्रकृड घोष करनेवाली 
हो। तादुरि>छोटी मेंढकी ! तू वर्षम्‌ आवद-वृष्टि को पुकार-वृष्टि को आने के लिए घ॒ुकार 
जैसेकि कोई बालिकि।कआकाटंकी ब्लुक्रास्ती-्है।कू ऐसा शक्ढे &का।(क्लिल्ुष्टि हो जाए। २. वृष्टिजलों 


अथ चतुर्थ काण्डम्‌ एज्ज़आज्थाकेरशिषिवरि). (286 0 633.) २८५ 


से ह॒दों (सरोवरों) के पूर्ण हो जाने पर तू उस हंदस्य मध्ये-तालाब के बीच में चतुरः 
पद: -अपने चारों पाँवों को विगृह्य-तैरने के लिए अनुकूलता पूर्वक फैलाकर (जन वरश 
हुई तू उस तालाब में आनन्दपूर्वक विहार कर। 5 
भावार्थ--वृष्टि होने पर मेंढक हर्षपूर्वक ध्वनि करते हुए वृष्टि को ही मानो । 
. वे वृष्टि-जलपूर्ण तालाबों में आनन्दपूर्वक तैरते हैं। 


ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--मण्डूकाः पितरश्च ॥ उन्द: -शंकुमत्य (2 
मेंढकों की ध्वनि व वृष्टि की पा है (2 
खण्वखा३ड खैमखा३ेड मध्यें तदुरि। वर्ष वनुध्वं पितरो मरुक़ां मन इच्छत॥ १५॥ 


९. हे खण्वस्त्रे-बिल में रहनेवाली रैमसखे-शान्त वलव बदन मेंढकी ! तू 
मध्ये-तालाब के बीच में होती हुई अपने घोष से वर्षम्‌ हो। २. है 
पितरः -राष्ट्र-रक्षण कार्य में तत्पर पुरुषो! आप ६४कन हक ओं के मनः८ज्ञान 
को इच्छत-चाहो | वायुओं के सम्यक्‌ ज्ञान से वृष्टि के करने से ये पितर राष्ट्र 
का सम्यक्‌ रक्षण करनेवाले होंगे। 
भावार्थ--राष्ट्ररक्षक पुरुष वृष्टि लानेवाले वायुओं जे करके राष्ट्र में सम्यक्‌ वृष्टि 

३०१७० त्रिष्ट्प्‌ 


करनेवाले हों। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- 
यज्ञाद्‌ भर्वःत्रि : 


महान्तं कोशमुदचाभि षिंड्च सविद्यतं भवते/वातु वात: । 
तन्वताो यज्ञ बहुधा विसृष्टा आनन्द्ितारा' नीरोषेधेयो भवन्तु॥ १६॥ 

९. हे प्रभो! आप सूर्यकिरणों ७" महाऋ कोशम्‌-जल के महान्‌ कोशभूत मेघ को 
उदच-समुद्र से उदकपूर्ण करके उदूर ् रिक्ष में प्रात कराइए। अभिषिज्च-उस मेघ से 
वृष्टिजल के द्वाय सम्पूर्ण भूमि को > । अन्तरिक्ष सविद्युतम्‌ भवतु-विद्युत्सहित हो 
'जाए। वातः -वृष्टयनुकूल मं जब के २. यज्ञ तन्वताम्‌-इस पृथिवी पर यज्ञ विस्तृत हो | 
हों। यों से वृष्टि होने पर अब बहुधाननहुत श्रकः से 
ओषधय:-ओषधियाँ--ब्रीह-यव आदि ग्राम्य तथा तर, 
: भवन्तु-प्राणिमात्र को आनन्दित करनेवाली हों । 

53 5 अनुग्रहु से सारा वातावरण वृष्टि के लिए अनुकूल हो। सब घरों में यज्ञों 
का विस्तार हो। -हुई विविध ओषधियाँ प्राणियों के लिए आनन्द देनेवाली हों। 

विशेष-- से सम्पादित करनेवला “ब्रह्मा” अगले सूक्त का ऋषि है। यह 
सत्य व के वरुण का स्मरण करता है और जीवन में सत्य (यज्ञ) को अपनाने 


टुप्‌ ॥। 


'का निश्चय 
२६. [ षोडशं सूक्तम्‌ | 
्क्े :- ब्रह्मा ॥ देवता-- वरुण: , सत्यानृतान्वीक्षणम्‌ ॥ छन्‍्द:--अनुष्ड प्‌ ॥। 
वह महान्‌ अधिष्ठाता 
अंन्तिकादिंव पश्यति। 


य स्तायन्मन्यंत्े, पे जात्त्सर्त, हद, जिद: : 
यस्‍्ता सात पता के किक + (286 00633.) 
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ज 


१. बृहन-वह महान्‌ वरुण एषाम्‌-इन सब लोकों व प्राणियों का अधिष्ठाता-नियन्ता होता 
हुआ इन सब प्राणियों से किये जाते हुए कर्मों को अन्तिकात्‌ इब-बहुत 
पश्यति"देख रहा है। प्रभु से किसी का कार्य छिपा हुआ नहीं है। २. यः-वे प्रभु 
वर्त्तमान स्थित वस्तु को तथा चरनू"चरणशील नश्वर वस्तु को आने अधलाय स - 
जंगमरूप यह सम्पूर्ण जगतू्‌ प्रभु के ज्ञान का विषय हो रहा है। जो इदं ते केस बात 


"देवा:-देव बनते हैं। प्रभु की सर्वज्ञता व सर्वद्रष्टटज को समझते हुए 
हैं और परिणामत: देववृत्ति के बनते हैं--इनके जीवन में असुरभाव तीज 


जगत्‌ प्रभु के ज्ञान का विषय बन रहा है। इस बात को समडेवाल लोग न 
हैं। 
ऋषि :--ब्रह्मा ॥ देवता--वरुूण: , सत्यानृतान्वी प् ॥छिन्‍्दे/-त्रिष्टुप्‌ ॥। 
सर्वज्ञ वरुण कप 


यस्तिष्ठति चरति यए्च्‌ वज्च॑ति यो निलाय॑ ,च्र्स हि 
द्वौ सेनिषद्य यन्मन्त्रयेंते राजा तद्देंद ८ 


है चअ>”और यः वज्जतिः:”जो 
सर मो निलाय॑ चरति-छिपकर कोई कार्य 
को कष्टमय बनाता हुआ गति करता 
“-वह शासक, पाप-निवारक प्रभु वेद-जानते 
व्यक्ति) संनिषद्य-एकान्त में सम्यक्‌ आसीन 
राजा वरुण तृतीयः-उन दो के साथ तीसरे के 
होता है। उनकी वह गुप्त-मन्त्रणा प्रभु से गुप्त नहीं 


२. यः तिष्ठति-जो खड़ा है अथवा न 

कुटिलगति में व्यापृत है--किसी को ठग रहा 
कर रहा है अथवा यः प्रतंकम्‌ ( चरति )5ओरों 
है (तकि कृच्छुजीवने ) तत्‌्-उस सबको 
हैं। प्रभु से कुछ भी छिपा नहीं है। द्वौ> 
होकर यत्-जो मन्त्रयेते>मन्त्रणा खा 
रूप में होकर उस सब मन्त्रणा को 
होती । 

भावार्थ--प्रभु हमारे सबको को रहे हैं। हमारी कोई भी मन्त्रणा उससे छुपी नहीं 
होती । 

ऋषि: -- ब्रह्मा शेर बरूण: , सत्यानुृतान्वीक्षणम्‌ ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥। 
४५. ० सर्वव्यापक प्रभु 

उतेयं भूमि शर्ष्म्स्थ््‌ मस्थ राज़॑उतासौ चौरब॑हती दूरेअन्ता। 

उतो संमुद्रौ वर््षास्य कुक्षी उतास्मिन्नल्प॑ उदके निलीनः॥ ३॥ 

१. इयम_सेलजव् अधिष्ठान बनी हुई यह भूमिः-पृथिवी उततभी (अपि--सा०) राज्ञः"उस 
शासक < छपी स्ख ग़प-निवारक प्रभु के वश में हैं । उत-( अपि च) और बह दूर स्थित बृहती- 


विशाल हर अन्ता-दूर-से-दूर व समीप-से-समीप वर्त्तमान औः"च्ुुलोक (आकाश) भी उस 
ड्यवूके के वेश में है। २. उत उ>और निश्चय से समुद्रौ-ये पूर्व और पश्चिम के समुद्र वरुणस्यथ- 

उ«परभेषके) कुक्षी-दक्षिण व उत्तर पार्श्व ही हैं। ये विराट्‌ प्रभु की कुक्षियों के समान हैं, 
उत-और अस्मिनू-इस अल्पे उदके"तटाक, हद (तालाब) आदिगत अल्प जलों में भी वे प्रभु 


निलीनः ”अन्तर्हित होकर, रह रहे हैं। छा 
भावार्थ-यह परथ्थिवाँ व॑ चुलीक दौनी हीं प्रैथ! के वश में'हैं। पूर्व व पश्चिम समुद्र प्रभु 


अथ चतुर्थ काण्डम्‌ न कम 000 २८७ 


की कुक्षियों के तुल्य हैं। छोटे-छोटे तालाबों के जलों में भी प्रभु अन्तर्हितरूपेण रह रहे हैं। 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--वरुण: , सत्यानृतान्वीक्षणम्‌॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥। 
प्रभु के सहस्त्राक्ष स्पश ० जे 


उत यो द्याम॑तिसपीत्परस्तान्न स मुच्यातैं वरुणस्य राज्ञः। 


दिव स्पशः प्र च॑रन्तीदम॑स्यथ सहस्त्राक्षा अति पश्यन्ति भूमिम्‌॥ ४॥ 


१, उततऔर यः-जो दां परस्तात्‌ अति सर्पात्ल्सम्पूर्ण चुलोक को भी 30 चरे चला 
जाए सः-वह भी राज्ञ: वरुणस्थ-उस शासक पाप-निवारक प्रभु के छूट 
नहीं पाता। २. अस्य दिव:-इस दिव्य (प्रकाशमय) देव (प्रभु) के ् इदं प्रचरन्ति- 
इस ब्रह्माण्ड में सर्वत्र गति करते हैं। सहस्त्राक्षा:८हज़ारों को ०25 | से युक्त ये 
गुप्तचर भूमिम्‌ अति पश्यन्तिजभूलोक के सम्पूर्ण वृत्तान्त को. 'साक्षत्रि कर रहे हैं। 


भावार्थ-प्रभु की आँखों से कोई बचकर भाग नहीं दि अर कर के सहस्त्राक्ष गुप्ोचर सभी 
कुछ देख रहे हैं। प्रभु मानो राजा हैं और सूर्य-चन्द्र ह कर हैं । 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--वरूणः , कप १ 55 भुरिवित्रष्टुप्‌।॥। 
प्रभु के लिए परोक्ष | 
सर्व तद्राजा वरुणो वि चअतपष्टे यद॑न्तरा रोदर्स 
संख्यांता अस्य निमिषो जनानामक्षानिंव ९ कक 
१. राजा वरूण:-वह शासक व पाप-निर्वा 
है यत्‌्-जो रोदसी अन्‍न्तराचत्द्यावापृथिवी के हि 
परे है। २. जनानाम्‌-लोगों को निमिष: पल 3! 
हुआ है। यह तानि5उन पलकों की झप हे 7 5 भी 
शवघ्नी-जुवारी अक्षान-पाशों को नाफ़्र ? ई 


। 

जि मिनोति तानि।॥ ५॥ 

 सभु/ तत्‌ सर्व विचष्टि-ठस सबको देखता 
है. और यत्‌ परस्तात-जो इन लोकों के 

कों को भी अस्य संख्याता:-इसने गिना 

निमिनोतिज>नाप लेता है इवजजैसेकि 


-बाहर देख रहे हैं । मनुष्यों की पलकों की झपकों 
को भी वे ठीक प्रकार माप रहे दा नो त्त छोटी-से-छोटी क्रिया को भी प्रभु जान रहे हैं। 
| सत्यानृतान्वीक्षणम्‌ ॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 


तर त्रेधा स्थित पाश 
ये ते पाशां वरुण सप्तस॑ं्त त्रेधा तिष्ठन्ति विषिता रुशन्तः। 


छिनन्तु सर्वे वर्दनतं यः संत्यवाद्यति तं सूंजन्तु ॥ ६॥ 

१२. है वरुण" किए परनिल्वारक प्रभो! ये>जो ते+>आपके पाशाः:-पापियों के बन्धनकारक जाल 
सप्तसप्तन' शरीर, ्त न जब पट, चित्त, ज्ञानेन्द्रिय व प्राणों' में समवेत त्रेधा"उत्तम, मध्यम व अधम 
भेद से तीन प्रक्तारें में बैँटे हुए, शरीर की सात धातुओं में व्यास होनेवाले “वात, पित्त व कफ़' 
के त्रिविध «विक्की से उत्पन्न हुए-हुए ये रोगरूप पाश तिष्ठन्ति-स्थित हैं। ये सब पाश 
टक से बद्ध हैं। इनका सरलता से टूट जाना सम्भव नहीं। रुशान्तः ये पाश 


गत करनेवाले हैं। २. ये सर्वे-सब पाश अनृतं वदन्तम्‌-असत्य बोलनेवाले को 
करनेवाले हों । यः सत्यवाद्यति-जो सत्य बोलनेवाला है तम्‌5उसे अतिसृजन्तु>-ये 
छोड दें--सत्यवादी के लिए ये बन्धनकारक न हों । 

भावार्थ---वरुण के पश अनृतवादी, को छिलज्न करते हैं, है 087 ज लिए ये बन्धनकारक 


2९0॥९ १॥५507 
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नहीं होते। 


क्‍ अनुृतवादी का बन्धन (0 
शतेन पाशैंभि थेंहि वरुणैनं मा तें मोच्यनृत॒वाडः नृचक्षः। 
आस्तों जाल्म उदरे श्रंसयित्वा कोश॑इवाबन्धः प॑रिकृत्यमानः॥ 
९. हे वरूण-पाप-निवारक प्रभो! एनम्‌ू-उस अनृतवादी को शतेन (पल, » 

से अभिधेह्ि-बाँधिए। हे नचक्षः-मनुष्यों के कर्मों के द्रष्टा प्रभो! अस्‌ 
बोलनेवाला मनुष्य ते-आपसे मा मोचि-न छोड़ा जाए। २. यह जाल्म; ड 
उदर स्त्रंसयित्वा-जलोदररोग से अपने उदर को सत्नस्त करके अब 
से बन्ध से रहित कोश की भाँति (फूल की कली की भाँति) 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--वरूुण:, सत्यानृतान्वीक्षणम्‌ ॥ छन्‍्द: --जगती ॥ ् 


“परिवृर +रिदृर्‌ त्यम है :-चारों ओर से 
छिन्न होता हुआ आस्ताम्‌-बन्धन में पड़ा रहे। 
भावार्थ--अनृतवाक्‌ पुरुष बन्धन में डाला जाए। जगह दि लहर रोगों से पीड़ित होकर 


ज़ 
बन्धन से मुक्त न हो। हे 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--वरुणः , रात, । छन्‍्द:--त्रिपान्महाबृहती ॥। 


विविध वरुण 
यः स॑माम्योई वरुंणो यो व्याम्यो३ यः वरूंणो यो विदेश्य [:। 
यो दैवो वरुणो यएच मार्नुष:॥ ८। हि 
१. यः-जो समाम्य:-(समानम्‌ आम बेर ऐथ्लेतो भवति पुरुषोडनेन) समानरूप से रोगी 
कर देनेवाला--सब अंगों में व्याप्त ली जरू [:-(लुप्ततद्धितोञयं निर्देश:--वारुण: ) वारुण 
पाश है, इसीप्रकार यः-जो व्याम्यः-ुरुष्‌ को/।रवत धरूपों में पीड़ित करनेवाला--भिन्न-भिन्न 
अज़ों में होनेवाला वारुण पाश है, य;*चज प्जो रू नेन्‍्देझख:-समान देश में होनेवाला वारुण पाश है और 
य:-जो विदेश्य:-विविध देशों में, हत्तेवाल्ली वारुण पाश है--संदेश्य का भाव समानरूप से सब 
देश में फैल जानेवाला तथा विद कक भाव देश-विदेश में फैलनेवाला रोग भी है। २. इसीप्रकार 
यः-जो दैव:-सूर्य-चन्द्र देवों ( ग्रोकृति_ पदार्थों) से होनेवाला वरूुण:-वारुण पाश है 


चअ>ओऔर यः-जो मानुषः कप, दादी हो जानेवाला वारुण पाश है-- आधिदेविक कष्ट 'दैवपाश ' 
हैं तो आधिभौतिक कष्ट ” पाश है। 

5222 के -व्याम्य, सन्देश्य-विदेश्य तथा दैव-मानुष '-इन तीन दन्द्रो 
में विभक्त किये । 

ऋषि: -- --वरूण:, सत्यानृतान्वीक्षणम्‌॥ छनन्‍्द: --विराण्नामत्रिपादगायत्री ॥| 


लक व्यय व वारुण पाशबन्धन 
रभि पष्यांमि पाशैंरसावामुष्यायणामुष्या: पुत्र। 
॥॥ ९॥ 

व पड ४९ गतमन्त्र में वर्णत सब पाश शत्रुओं को ही बाँधनेवाले हों। न हम शत्रुता करें और न 
हों। असौ-वह अमुष्यायण-"-अमुक गोत्र में उत्पन्न! अमुष्याः पुत्र-अमुक माता की 
त्वा-तुझे तैः-गतमन्त्र में वर्णित सर्वै:>सब वारुण पाशै:-पाशों से अभिष्यामि-बॉधता 
हूँ। २. उ-निश्चय से तान्‌ सर्वानःउन सब पाशों को ते अनु-तेरा लक्ष्य करके सन्दिशामि-सन्दिष्ट 
करता हूँ। शत्रुता कैशमेश्रादतः/त्मृ/व्ठी। इततब्राछ्माएञत्ताज्ञों से जल क्ले6उख्र्भात्‌ तुझ शत्रुता करनेवाले 
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को प्रभु ही उचित दण्ड देंगे। 

भावार्थ--हम किसी से शत्रुता न करें। 'शत्रुता करनेवाला प्रभु के पाशों के >ल 
इस तथ्य में विश्वास रखखें। | ७ 
| टिप्पणी--प्रस्तुत मन्त्र में 'अमुष्यायण' सम्बोधन यह संकेत करता है 
आनुवंशिक रोग प्राप्त हो सकता है और “अमुष्या: पुत्र से माता से प्राप्त होनेवाले रोग का 


हो रहा है। सह 
विशेष--प्रभु को 'सर्वव्यापक, सर्वद्रष्टा' जाननेवाला व्यक्ति पवित्र ता है। 


यह वारुण-पाशों का भय मानता हुआ पाप से बचता है। पवित्र शुक्र: ' 

(शुच्‌) बनता है। यही अगले तीन सूक्तों का ऋषि है। ' अपामार्ग प्रयोग से यह 
सब दोषों को अपमार्जन करता हुआ प्रार्थना करता है- 

२७. [ सप्तदर्शं सूक्तम्‌ | 

ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--अपामार्गो वनस्पतिः (| छ 

भेषजों की ईशान 

ईशांनां त्वा भेषजानामुज्जेंष आ र॑भामहे। चक्रे घूहि' हस्रेलीरे * 

१. भेषजानाम्‌ू>ओषधियों की ईशानामूरईशान-इ शिव) बर)-भूत हे अपमार्ग ! त्वामू-तुझे 
उज्जेषे-रोगों को पराजित करने के लिए आरभामहे सह करते हैं | तेरे उचित प्रयोग से हम 
सब रोगों को दूर करते हैं। २. हे ओषथधेदोषों व्क ट्म्श्ने करनेवाली ! त्वानतुझे सर्वस्मै>सब 
: दोषों की निवृत्ति के लिए प्रभु ने सहस्त्रवीर्यप्र ३ ओर सामर्थ्ययुक्त बनाया है--तुझमें 
सब दोषों को दग्ध करने की शक्ति रकक्‍्खी/ 

.. भावार्थ--अपामार्ग ओषधि अपरिशस्रि सोम के प्श् 


> 


4 


है । यह सब रोगों को दूर करने में समर्थ 
है। 
ऋषि:- शुक्र: ॥॥ 


सत्यजितें शपथयाव॑नीं दा 
: सर्वाः 5544 : ॥ २ ॥॥ | 


के लिए गा का नि:सारण करनेवाली इस अपामार्ग ओषधि को सम्‌ अह्ि+ में 
पुकारता हूँ। २. मैं अन्य भी सर्वा: ओषधी:-सब ओषधियों को पुकारता हूँ इति- 
गहरे यह ऑओजधि ड्रेतेः-इस रोग से नः-हमें पारयात्‌लूपार करे। 

भाः _निवारक ओषधियों का आह्वान करता हूँ और इनके ठीक प्रयोग से नीरोग 
बनता हूँ 


ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--अपामार्गो वनस्पति: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टु प्‌ ॥ 
रोगवद्द्धि की समाप्ति 
शर्पनेन याघं मूरमादथे। 


या रस॑सस्‍्य हर॑पाय य 'जातमा रेभे | 
3 का रिभे तोकमत्त सा है ३), ० 633.) 
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२. या-जो रोग शपनेन>"आक्रोशों के द्वारा शशापरआक्रोशयुक्त करता है, अर्थात्‌ जिस 
बीमारी में रोगी ऊटपटांग बोलने लगता है, या-जो बीमारी मूरम्‌र( मुर्छा लणाथ सर ) उत्पन्न 
करनेवाले अघम्‌-कष्ट को आदथधे-धारण करती है अथवा या>जो रोग रसस्य हुए 
रुधिर आदि रसों के हरण के लिए जातम्‌ आरेभे-उत्पन्न सन्‍तान का आलिज्ञन 
को चिपट जाता है सा-वह अपामार्ग नामक ओषधि तोकम्‌ अत्तुल्‌इस रोग को वोडिटको खा 


जाए--ओषध-प्रयोग से यह रोग जाता रहे। (>) 
भावार्थ--कई रोगों में रोगी ऊटपटाँग बोलने लगता है, उसे कन सर धापंधा॥ ) हो 
जाता है, कइयों में मूर्च्छा की स्थिति हो जाती है, कइयों में खून है। अपामार्ग 
ओषधि इन सब रोगों को रोकती हे। 
ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--अपामार्गो वनस्पति: ॥ छन्‍्दु; 


कृत्याकृत्‌ हनन 
यां तें चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुर्नीललोहिते। जे, 
आमे मांसे कृत्यां यां चक्र॒स्तयां कृत्याकृतों ४२ का । 
१. यह शरीर “चमस्‌ या पात्र' कहा गया है। 5 के र में, जबकि यह शरीर 


परिपक्क नहीं हुआ होता, होने लगते हैं, उन्हीं के करते कि याम्‌-जिस कृत्याम्‌जछेदन 
(हिंसन) क्रिया को तेनतेरे आमे पात्रे-कच्चे ( ही सि- पक्के) शरीर-पात्र में चक्कुः-ये रोगकृमि 
उत्पन्न करते हैं और याम्‌-जिस कृत्या को आम [से।-कच्चे मांस में चक्रुः-उत्पन्न करते हैं, 
तया-उस अपामार्ग ओषधि से इन सब द्‌ २ किले: हिंसन को उत्पन्न करनेवाले रोगकृमियों को 
जहिजनष्ट कर दे। 

भावार्थ--रोगकृमि बालक के अर्परि क््श में रोगों को उत्पन्न कर देते हैं। ये रुधिर में 
या मांस में प्रविष्ट होकर विकार का ० रच हैं। अपमार्ग इन रोगकृमियों को नष्ट करता है। 

२! बा 


ऋषि:- शुक्र: 0 कर वनस्पतति: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
क्‍ | क्मी-सम्पन्न' जीवन 
दौष्वप्न्यं दा मर: | मरास्य [:। 
दुर्णाम्नी: स्वी प्र ॥॥ ७ ॥। क्‍ 
१. दौष्वप्न्यम-बुरे आते रहना, दौर्जीवित्यम्‌्&कष्टमय जीवन का होना अभ्वं 


अपने से नाशयामसि>”"हम नष्ट करते हैं। 


गा ३ के प्रयोग से हम पूर्ण स्वस्थ बनते हैं। बुरे स्वप्न नहीं आते, जीवन 
रोगशून्य होकर क्ष्टमय नहीं रहता, भयजनक रोगकृमियों का विनाश होता है, शरीर अलक्ष्मीक 
नहीं ग६-बक्ो बासीर आदि अशुभ रोग दूर हो जाते हैं, रोग से आक्रान्त होकर हम ऊटपाँग नहीं 
हे 


ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--अपामार्गों वनस्पति: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्डुप्‌ ॥ 
अनपत्यता निवारण 
क्षुधामारं तृष्णामारमगोतांमनपत्यताम्‌। 
अपांमार्ग त्वंया०्य॒य,०छर्त्न/त्तदप।सृक्त्महि॥॥5 ।। (29] ०६633.) 
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१. क्षुधामारम्‌-भूख की पीड़ा से मनुष्य को मार डालनेवाले ( भस्मक रोग) अथवा जिसमें 
भूख मारी जाती है, उस रोग को तृष्णामारम्‌लजो प्यास के अतिशय से मनुष्य को मार 
है, अथवा जिसमें प्यास ही नष्ट हो जाती है, अगोताम्‌-इन्द्रियों के शैथिल्य को उत्पन्न 
रोग को तथा अनपत्यताम्‌-सन्तानहीनता (नपुंसकता) के रोग को हे 
त्वया-तेरे द्वारा वयम्‌्-हम तत्‌ सर्वम-उस सबको अपमृज्महे-विनष्ट कर डालते 

भावार्थ--हम ' भूख-प्यास” के अभावजनक रोग को, इन्द्रिय-शैथिल्य | 
अपामार्ग के प्रयोग से विनष्ट करते हैं। 

ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--अपामार्गो वनस्पति: ॥ छन्‍्द: -- दस 


' अक्षपराजय ' दूरीकरण 
तृष्णामारं क्षुधामारमथों अक्षपराजयम्‌। थे रे 


अपांमार्ग त्वयां बयं सर्व तदर्प मृज्महे॥ ७॥ 
..._ १. तष्णामारम्‌्रूप्यास को मार देनेवाले अथवा प्यास रे 
को मार देनेवाले अथवा भूख से मार देनेवाले रोग को अथ उन 
के पराजय-(शैथिल्य ) -रूप रोग की हे अपामार्ग ! त्वया- 
सबको अपमृज्महे-दूर करते हैं। 


क्‍ भावार्थ--अपामार्ग के प्रयोग से भूख व जाए हज _»श् 
शैथिल्य नष्ट होता है। । 


ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--अपाम् ४5 2 त्ति: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥। 
६६ शत गे ५ नुष्ट 


को, श्षुधामारम्‌न भूख 
से अक्षपराजयम्‌--इन्द्रियों 
वयम्‌-हम तत्‌ सर्वम-उस 


लगती है और इन्द्रियों का 


| अप स्णिलिगओ पलट) 
ते ते मृज्म तमथ त्वमरादर्श्च्गी॥ ८॥ 
र 


. १. है अपामार्गजअपामार्ग ! तू स्रवासि[मू-सब ओषशधीनाम्‌्रःओषधियों का एकः इतल्अकेला 
ही वशी5-"वश में करनेवाला है। (2  ओषधियों का सम्राट्‌ है। २. हे रुग्ण पुरुष | तेन-उस अपामार्ग 


के प्रयोग से ते-तेरे आस्थितमू>शरीर में संमनन्‍्तात्‌ स्थित रोग को मृज्म:-साफ़ कर डालते हैं। 
. अथनअब त्वमरतू अगदः- गिर हे "कर चर-विचारनेवाला हो। 

.... भावार्थ--अपामार्ग सब अीर्धर्थयों के गुणों से सम्पन्न है। इसके प्रयोग से शरीर में कहीं 
भी स्थित रोग को पे कहते हैं। यह रुग्ण पुरुष नीसेग होकर विचरण करे। 

अपामार्ग का हं अगले सूक्त में भी है। 

१८. [६ अष्टादर्श सूक्तम्‌ ] 

के । फ्ि्‌:--शुक्र: ॥ देवता--अपामार्गो वनस्पति: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


सत्यपालन व अहिंसा 

प्‌ ति द्वा रात्रीं समाव॑ती। 
स॒त्यमूतयें5 रसाः संन्तु कृत्वरी:॥ १॥ 

१: सूर्येण-सूर्य के साथ ज्योति:-उसका प्रभामण्डल समम्‌-समान ही होता है। यह 
प्रभामण्डल सूर्य से कभी पक हा 5 नहीं होता और रात्री-रात अह्ला-दिन के साथ समावती-समान 
आयामवाली होती है। वश्शले: वहन किीधोरधीअंडी हुई हैं'?जहीँ/छिने है, रात्रि उसके साथ 


२९२ एएएछ.आ५9का]भा 9४:27. २ (293 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


है ही, जैसे ज्योति सूर्य से कभी अलग नहीं होती, जैसे रात्रि दिन के साथ जुड़ी हुई है, इसी प्रकार 
मैं अपने साथ सत्य कृणोमि>सत्य को जोड़ता हूँ। यह सत्य ऊतये->मेरे रक्षण अल होता 


है। मेरे जीवन के साथ सत्य का इसप्रकार सम्बन्ध होने पर कृत्वरीः>कर्तनशीत्ञ हा 
हिंसाएँ अरसा:सन्‍्तु>रसशून्य, शुष्क व व्यर्थ हो जाएँ। सत्यशील होने पर मुझे ह्स्र् से 
भी हिंसित नहीं होना पड़ता। 

भावार्थ--मैं जीवन में सत्य का इसप्रकार सम्बन्ध स्थापित गा हूँ, ज्यीति का सूर्य 
के साथ सम्बन्ध है और रात्रि का दिन के। यह सत्य का सम्बन्ध मुझे 

ऋषि: --शुक्र: ॥ देवता--अपामार्गो वनस्पति: ॥ छन्द:-- 
हिंसा द्वारा हिंसक का हिल 

यो देंवाः कृत्यां कृत्वा हरादविंदुषो गृहम्‌। थे 

वत्सो धारुरिव मातरं त॑ प्रत्यगुप॑पद्यताम्‌॥ २॥ 

१. हे देवा:-देवो! यः-जो कृत्यां कृत्वानहिंसा काश 
की सम्भावना को न समझते हुए (विद्‌ जानना ) पक कण /के गृह हरात्‌लघर का अपहरण 
करता है--उसे हानि पहुँचता है। यह हिंसा-कर्म तः [६ प्रत्यड “उसकी ओर लौटकर उसे उसी 
प्रकार उपपद्यताम्‌-प्राप्त हो इव-जैसेकि धारू: ५-४ टे खेत टि साते/ स्तनपान करनेवाला वत्स:-बछड़ा 
मातरम्‌>माता के प्रति ही जाता है। २. जो छ (केपेडप तक दूसरों का हिंसन करने का प्रयत्न 
करता है, वह अन्तत: उस हिंसा का स्वयं८ह ज गैकार हो जाता है। 

भावार्थ--प्रभु की सब प्राकृतिक श्ञाँक्तया स्थिति उत्पन्न कर देती हैं कि हिंसा 
करनेवाला उस हिंसा-प्रयोग का स्वंय हैं शिकार हो जाता है। 


 >किक न. । 


ऋषि:--शुक्र: ॥। देः पैस्मा वनस्पति: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ | 
> मं ढ़. शत्रु 


| के करके अ-विदुष:-छल-कपट 


अमा कृत्वा पाप्मानं य फ़्तेनाए्‌ थे जिर्घोॉसति ॥। 

अश्मानस्तस्यों दग्धायूँ' बहुलाः फर्टकैरिक्रति॥ ३॥ 

९, यःच्जो छिपा २ व्‌ श्यढ ५ ) ) अमानज्अनुकूल की भाँति साथ रहता हुआ पाप्मानं 
कृत्वा5हिंसा का षड्य कट रथ करके तेन-उस पाप से अन्य जिघांसतिरदूसरे को मारने को 
इच्छा करता है तो तस्थीा-दग्धायाम्‌न्डस हिंसा-प्रयोग के प्रज्वलित होने पर बहुला: 
है जल बट कक -बहुत-से(कितजे ही ) पत्थर फद्‌ करिक्रति-उस शत्रु का ही पुन:-पुनः हिंसन करते 
हैं। जिस यह मूढ़ दूसरे के हिंसन के लिए करता है, उससे यह स्वयं ही 
नष्ट हो 


के के रूप में वर्तनेवाला गूढ़ शत्रु जिस हिंसा का प्रयोग दूसरे के लिए करता 

है, उस प्रयोग से वह स्वंय हिंसित हो जाता है। 
ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता-- अपामार्गों वनस्पति: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ।॥। 

> स्ेलणणल्मधाजाितान प्रियावते ( हर ) 

नि || | छायया त्वम्‌। 

सम चक्र॒षें कृत्यां प्रियां प्रियाव॑ते हर॥ ४॥ 


१. हे लाना तेजोंवाले प्रभो ! त्वम-आप हमारे इन कृत्या (हिंसा) करनेवाले 
शत्रुओं को विशिखान्‌ूरन ए-शीयलोी मिविंश्रीवार्न-लिऋ ग्रीयी- व शिरोंवाला करके शामय 


ऋषि:--शुक्र+ ॥ देवता--अपामार्गों वनस्पति: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ । (2 
कृत्यामात्र का दूषण धष 
कट पुरुषेषु ॥। ५ ॥। 


« कृत्या:-सब 


प्रकार के रोगकृमियों से जनित शरीर के हिंसनों को जा हूँ। इन! सब हिंसन- 
कार्यों को दूषित करता हूँ। २. याम्‌नलजिस हिंसन-क्रिया को क्षेत्रेद क्षेत्र में चक्र॒ुः-करते 
हैं, याम्-जिसे गोषु-गौओं में याम्‌्-जिसे वाते-वायु-सम | में करते हैं वा>और 


। हैं, उस सब हिंसन- 
कार्य को दूषित करके मैं दूर करता हूँ। ३. यहाँ 'गोषु' ०२: में करे तो 'वाते' का 
गे हटकाबो को भी मैं दूर करता हूँ। 


भावार्थ--अपामार्ग ओषधि के प्रयोग से न हक करत | और कर्मेन्द्रियों में या अन्य 
व्यक्तियों में रोगकृमियों द्वारा जनित हिंसनों को हा हैं। 
हे प्त् # 


ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--अपामार्गो 
अपने पॉव 


क्रः ॥ देवता--अपामार्गों वनस्पति: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टु प्‌ ॥। 

क्षेत्रिय रोग-निराकरण 

मक मार्ष्ट क्षेत्रियं शपर्थश्च यः। 

[| सर्वी अराध्य्य [:॥ ७॥ 

:-( अपमृज्यते रोगादिनिराकरणेन पुरुष: शोध्यते अनने) यह अपामार्ग ओषधि 
न >सातो-पिता के शरीर से आगत संक्रामक क्षय, कुष्ठ, अपस्मार आदि रोगों को अपमार्ष्ट-दूर 

करे च-और य:-जो शपथ:-रोगपीड़ा-जनित आक्रोश है, उसे भी दूर करे। २. यह अपामार्ग 

अह-निश्चय से यातुष्ञ्ती॥नप्रीका को ज़्यहिव/क़स्तेत्ाली क्ज्निय्लों (की अप-दूर करे तथा यह 


(2 


भावार्थ--अपामार्ग ओषधि द्वारा सब आक्रोशजनक व कष्ट प्रद क्षेत्रिय रोग भी का जाते 
ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--अपामार्गों वनस्पति: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्डुप्‌॥ 5 


अलक्ष्मी-वारण 
अपमृज्य॑ यातुधानानप्‌ सर्वा' अराय्य [:॥ अपामार्ग त्वयाँ-वयं सर्व 
२. है अपामार्ग-अपामार्ग ! वयम्‌लहम त्वयान्तेरे यथायोग के द्वारा शा 

को आहित करनेवाले कष्ठों (रोगों) को अपमृज्य-दूर करके तथा सर्वाः>खब 
को अपजशोधकर तत्‌ सर्वम-उस सब अवाड्छनीय रोगमात्र को उ7 प्‌ (मज्महे रे टूर 
भावार्थ--अपामार्ग का यथायोग शरीर को रोगरहित व | 


रोगों को दूर करते हैं। 
अगले सूक्त में भी अपामार्ग का ही विषय है-- ० शक्षे, 
मे) 


४ 
प्यः-अलक्षिमयों 


१९. [ एकोनविंशं स्‌ 
ऋषि: --शुक्र: ॥ देवता--अपामार्गों वनस पति तिः शेच् गे छन््दें:-- अनुष्टुप्‌ ॥ 
अबन्धुकृत्‌ जाएमिंद कक 
उतो अस्यथब॑न्धुकृदुतो अंसि नु जामिकृत्‌ चर हे 
उतो कृत्याकृत॑ः प्र॒जां नडमिवा चि्टछि कक चेकम ॥। 
१, हे अपामार्ग। तू उत उरनिश्चय सर के भव्नेन्धु-कृत- ( शत्रूणां कर्तक: ) शत्रुभूत रोगों 
का छेदन करनेवाला असिज्है और नुजअबे उक़े/उ-निश्चय ही जामिकृत्‌ असि>- ( जामय: 
सहजा: ) जन्म के साथ होनेवाले रोगों ४७५ भी छेदन करनेवाला है। सहज व असहज (कृत्रिम 
सभी रोगों का यह अपामार्ग विनाश € + औ उत उ-निश्चय से कृत्याकृत:ः-हिंसन को पैदा 
करनेवाले कृमियों को प्रजाम्‌-सन्तीया छू हो इसप्रकार से छिन्धि-नष्ट कर डाल इवनजैसे वार्षिक 
नडमनवर्षाऋतु में उत्पन्न हो क्छ निठ शेषों को छिन्न किया जाता है। 
भावार्थ--अपामार्ग ओष 
के वंश को ही समाप्त कर: 


० नार्षद-कण्व-उपदिष्ट 
ब्राह्मणेन पर्दा कण्वेंन नार्षदेन। 
सेनेंवैषि श्टि बींमेती न तत्र॑ भयमस्ति यत्र प्राप्नोष्योषधे।॥ २॥ 
२. है अप लक | नार्षदेन-मनुष्यों में आसीन होनेवाले--सब मनुष्यों के भले के लिए उनमें 
&लेपक्रऐलेन-मेघावी ब्राह्मणेन-ज्ञानी पुरुष से पर्युक्ता असिचतू उपदिष्ट हुई है। तेरा 
ज्ञान हि कारी ज्ञानी पुरुष द्वारा दिया गया है। २. है ओषधे-दोषों का दहन करनेवाली 
४ घीर्ग को षधे | तू त्विषीमती-दीपतिवाली सेना इब एपि-सेना के समान आती है। जैसे सेना 
आर कैश सेफाया कर देती है, उसी प्रकार तू रोगरूपी शत्रुओं का सफाया करती है। यत्र-जहाँ 
प्राप्पोषि-तू प्राप्त होती है तत्रनवहाँ भयं न अस्तिल्‍रोगों का भय नहीं रहता। 
भावार्थ-मनुफ्यो/ का  छत्ाधज्ञाढनेकाले की. | चलानी ॥$ ज्ञानी (उस 5. मन होकर प्रयुक्त हुईं 


अथ चतुर्थ काण्डम्‌ एएफफ.भाए्था।ववर ऐप ति . और 
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यह अपामार्ग ओषधि रोग-भय का निवारण कर देती हे 


ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--अपामार्गो वनस्पति: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
पाप-त्राण, रक्षो-हनन (0 दे 
अग्र॑मेष्योषंधीनां ज्योतिषेवाभिदीपयन्‌। द 5 
उत त्रातासि पाकस्याथों हन्तासि रक्ष्सः॥ ३॥ 2] 

२. हे अपामार्ग ! तू ज्योतिषा>अपने तेज से अभिदीपयन्‌ इब _रोगकृमिर [सा-दोषों 


को दग्ध-सा करता हुआ ओषधीनाम्‌ अग्रम्‌ एषि-सब ओषधियों 0 30+ प्रथम पाकस्यथर 
यक्तव्यप्रज्ञ दुर्बल बालक का त्राता असिररक्षक है, अथ उर और निश्चय ही :5अपने रमण 
के लिए हमारा क्षय करनेवाले रोगकृमियों का हन्ता असिननष्ट 

भावार्थ--रोगकृमियों को नष्ट करता हुआ अपामार्ग ओर्षाः । यह दुर्बल 


का रक्षण करता है और रोगकृमियों का विनाश करता है। 6 
ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--अपामार्गों वनस्पति 0) 4: (<अनुष्टुप्‌॥ 
अपामार्ग की यथाथ7 

यददो देवा असंरांस्त्वयाग्रें निर्कुर्वत। ततस्त्व मध्य ध्योे क्रें3पामार्गों अंजायथा: ॥ ४ ॥ 
क्‍ हे ओषथे | यत्‌्-चूँकि अदः-उस दूरस्थ अग्रे-प्र चीन में त्वया-तेंरे द्वारा देवा:-देववृत्ति 
के पुरुषों ने असुरान-( आसून्‌ प्राणन्‌ रिणोति, (0॥0| (५ (७४ को नष्ट करनेवाले रोगकृमियों 
को निरकुर्वत-दूर किया, ततः"इस दूर ( कस करने के कारण (मृज) त्वमच्तू 
अधि-सब ओषधियों के ऊपर अजायथा: ही शाया और अपामार्ग:<तैरा नाम अपामार्ग हुआ 
( अपमृज्यन्ते असुरा: यया) | 

-. भावार्थ-द्वेववृत्ति के ज्ञानी पुरुष अपास्पर कर ध से रोगकृमियों का अपमार्जन करते हैं 
अतः: यह ओषधि सर्वश्रेष्ठ व अपामश्ण नाछझग्राः गई है। 
ऋषि:--शुक्र : ॥ वार्गो वनस्पति: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 

भार “विभिन्दती 
यो ते पिता। 
प्रत्यग्वि भिन्‍्धि त्वं त॑।/यि | अंभिदार्सति ॥ ५॥। 

२. है अपामार्ग शाखा-अपरिमित शाखाओंवाली होती हुई तू विभिन्दती- 
विंभेदनशीला है-- 08 भैदेन करनेवाली रनेवाली है, ते-तेरा पिता-उत्पादक भी तेरे द्वारा रोगों का 
भेदन करने के न-विभेदक नाम-नामवाला है। २. अतः त्वमून्‍्तू तम्‌-उस हमारे 
शत्रुभूत रोग को तय ओर जाकर (प्रति अज्च) उसपर आक्रमण करके भिन्धि-विदीर्ण 
कर, यः"जो मान-हमें अभिदासति-उपक्षीण करता है। हमारा क्षय करनेवाले इन रोगों 


को तुझे गन दर 


>>सेगों का भेदन करनेवाला अपामार्ग 'विभिन्दती ' है। यह हमारा भेदन करनेवाले 
श्र ऋकऋ-भेद्दन करता है। 
ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--अपामार्गों वनस्पति: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टु प्‌ ॥। 
प्रत्यक्‌ कर्तारम्‌ 


असद्धम्याः सम॑भज्नत्तचयप्मेत्तिस॒हद/ स्तर जद ततों ज़िधूपासंख॒त्मक्‍कर्तारमूच्छतु ॥| ६ ॥ 


विभिन्‍्दती शतशा रख 


४.१९९..३ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
8 ८.५८:२७८:२७८०५८२५८६-००५४:०७वप७५६:२१४:२५६:२७८-७४९-४४- कप -२म तय ५ 


२. है ओषधे! तत्नलवह महत्‌ व्यच: >तेरा सर्वत्र व्याप्त महान्‌ तेज यामलजिस ( भूमिम्‌) 
शरीररूप पृथिवी को एतिनप्राप्त होता है तो भूम्या:-ठस शरीररूप पृथिवत्री का रोगजनित हिंसन 
असत्‌ समभवत्ल्‍रबाधक करनेवाला नहीं होता--वह रोगकृमियों का हिंसनरूप रस सम्जे 
(शरीर) को पीड़ित नहीं कर पाता। २. तत: >वहाँ से--उस हमारे शरीर से तत्‌ल्खह हिद्धर: 
कर्म बै-निश्चय से विधूपायत्‌लविशेषरूप से सनन्‍्तापकारी होता हुआ कर्तारम्‌: $सेसी> 
कृमियों को ही प्रत्यक्‌ ऋतच्छतु-लौटकर प्राप्त ही। अपामार्ग के प्रयोग से री 
का हिंसन न करके अपना ही हिंसन करनेवाले होते हैं। 


मि हमाएँ शरीर 
भावार्थ--अपामार्ग का व्याप्त तेज रोगकमियों का हिंसन करता दे शरीर को 
हिंसन से बचाता है। ह 
प्््ुडर । 


ऋषि:-- शुक्र: ।। देवता-- अपामार्गों वनस्पति: ॥ छन्‍्द: 7 
'छझापथ व वध -निराकरण 
प्रत्यडः हि सँब॒भूविंथ प्रतीचीन॑फलस्त्वम। 092 
सर्वान्मच्छपर्थों अधि वरींयो यावया वधम्‌॥ ७ 
९. हे अपामार्ग ! त्वमनतू हिचनिश्चय से प्रत्यडन- हम गतिवाला होता हुआ--हमारे 
अन्दर प्रात होता हुआ प्रतीचीनफलः -हमारे विरोधिये न 2रोगजनक कृमियों का विशरण 
(जिफला विशरणे) करनेवाला संबभूविथ-हीता/है।. ९३८ “मारे शरीरों में प्रविष्ट होकर सब 
रोगकृमियों को समाप्त कर देता है। २. तू मत्‌ल्मुइ ते थै्बवान-सब शपथान्‌-रोगपीड़ा-जनक 
आक्रोशों का तथा बधम्‌-रोगजनित हिंसन को 2 यिस्ल्( ज्र्तरम) खूब ही--बहुत ही अधियावय-- 
आधिक्येन पृथक्‌ कर । तेरे प्रयोग से न जय 'ज्ञनित पीडाएँ प्रास हों और न ही यह रोग 
हमें नष्ट करनेवाला हो । | 
भावार्थ--शरीर में पहुँचकर ५७ मियों का विनाश कर देता है और हमें रोगजनित 
पीड़ाओं व बाधाओं से बचाता है 
ऋषि:-शुक्र: । अपामार्गों वनस्पति: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
शातेन-सहस्त्रेण 


हे पे |; (अपरफेफट-फलए:. 
“2 ] 


शतेन॑ मा परि पाहि छा 5७॥॥४ 
इन्द्रंस्ते वीरुधां पत उग्र 'ओज्मानमा दधवत्‌॥ <॥ 
१. है रे तू 
रोगकृमियों को | से बचा | स-हस्त्रेण"आनन्दमय जीवन के हेतू से तू मा अभिरक्ष-मेरा 
रक्षण कर। न्‍धां पते-लताओं के स्वामिरूप ( मुखिया) अपामार्ग ! उग्रः -तेजस्वी 
भु ने ओं का विद्रावण करनेवाले परमात्मा ने ते"तुझमें ओज्मानम्‌नतेजस्विता 


रोगकुमियों 


किया है। तेरा तेज * व रोगों का संहार करनेवाला होता है। 


ज 
जे +- अपामार्ग में प्रभु ने उस तेज को स्थापित किया है जो रोग-विनाश द्वारा हमें 


2 कल फोह्य-_ अपामार्ग से व्यक्ति स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मनवाला बनकर “वेदमाता' के दर्शन 
ऋर्ता हहै। यह वेदमाता इसकी अन्तर्दृष्टि को पवित्र करती है--उसे 'सब लोकों, सब पदार्थों 
व सब मनुष्यों ' को समझने को योग्यता प्राप्त कराती है। इस वेदमाता को अपनानेवाला यह व्यक्ति 
“भातनामा' कहलींतीहैं [-मही०अमलेतूछा उसी हैंप्र7 0 633.) 


थ चतुर्थ काण्डम्‌ 


हा । 09 


जज .आभाध [४ ९ 0 है| (2908 06: २९७ 
२०. [ विंशं सूक्तम्‌ ॥ 


ऋषि: --मातृनामा ॥ देवता--ओषधि:ः ॥ छन्‍्द:--स्वराडनुष्डु प्‌ ॥। 

सर्वदर्शन ० दे 
आ पं॑श्यति प्रतिं पश्यति पर्रा पश्यति पश्य॑ति। की 
दिव॑मन्तररिक्षमाद्धूमिं सर्व तद्देवि पश्यति॥ १॥ 

१. 'स्तुता मया वरदा वेदमाता' इन शब्दों में वेद को माता कहा गया है। 


पुत्रों के जीवनों को प्रकाशमय करती है, इसी से इसे 'देवी' कहा गया है। दि के 
को प्रकाशमय बनानेवाली वेदमात: ! आपकी कृपा से आपका पुत्र आ प्रश्यशि चथि-चारों ओर सब 


पदार्थों को देखनेवाला बनता है, प्रतिपश्यति-यह प्रत्येक पदार्थ को दे शा ता है, फ् न्इस 
जगत्‌ से परे अलौकिक वस्तुओं (आत्मतत्त्व ) को भी देखनेवाला है / इसप्रकार यह 
पश्यति-ठीक से देखता है। २. हे देवि! दिवम्‌-झ्युलोक को, स्ल्रिक्षम्‌- अन्तरिक्षलोक को 
आत्‌ भूमिम्5और इस भूमि को तत्‌ सर्वम्‌्-उस सम्पूर्ण “यह आपका पुत्र 
आपकी कृपा से देखता है। इस वबेदमाता से सब लोक का ज्ञान प्राप्त होता है। 


भावार्थ--यह वेदमाता देवी है। यह हमारे लिए दे ् “ज्नोकान्तरों व पदार्थों का ज्ञान 
प्राप्त कराती है। 


ऋषि:--मातृनामा ॥ देवता-- 


: तिस्त्रो दिवं॑स्तिस्त्र: पृंथिवी: षद्‌ र्म्‌ # अदि ५ 
त्वयाहं सर्वी भूतानि पश्यानि देव्यौषे ) 

१. यह वेदमाता दोषों का दहन 4 (ने करे को 

का दहन करनेवाली देविजहमारे जीबनों 
अहम्‌-मैं सर्वानसब भूतानिर' 
वायु, आकाश! को पश्यानिर लि र 


२१॥॥। 
गे ण ' ओषधि ' है (उष्‌ दाहे) | हे ओषशधेदोषों 
को प्रकाशमय बनानेवाली वेदमातः ! त्वयातेरे द्वारा 
केक अह्माण्ड के निर्माण में कारणभूत “पृथिवी, जल, तेज, 
हँ-हैइनका ठीक-ठीक ज्ञान प्रात करता हूँ। २. तिस्त्र: 
दिव:-5द्युलोक के “उत्तम, म तो भे धूम) अर £ तीनों क्षेत्रों को त था तिस्त्र: पृथिवीः-पृथिवी के भी 
“उत्तम, मध्यम, अधम' तीनों भ] मो को च5और इमा:-5इन षट्‌ पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण- 
श्रुवा-ऊर्ध्वा' नामक छह प्रदिशा:+-प्रकृष्ट दिशाओं को पृथक्‌ु-अलग-अलग करके विविक्तरूप 
में में इस वेदमाता क्र “देखनेवाला बनाता हूँ। 
भावार्थ--वेट दमा के द्वारा झुलोक व पृथिवीलोक के तीनों विभागों का तथा व्यापक छह 
दिशाओं हि ट्रक $#-उोके ज्ञान प्राप्त होता है। 
ऋषि:--मातृनामा ॥ देवता--ओषधिः ॥ छन्द:--अनुष्डुप 
दिव्य सुपर्ण की कनीनिका 
व्घस्यें सेपर्णस्य तस्य॑ हासि कनीनिका। 
मज “सर फ मिमा रुरोहिथ वहां आ्रान्ता व॒धूरिव॥ ३॥ 

>अह वेदमाता तस्य-"उस दिव्यस्य-देववृत्ति को अपनानेवाले सुपर्णस्यलउत्तम पालन व 
पूर्णात्मक कर्मों में लगे हुए मनुष्य की ह-निश्चय से कनीनिका-आँख की पुतली असित्है, 
अर्थात्‌ यह सुपर्ण इलिंस ही '्यवॉर्थोधांकोंणदेखता(2है8 ०२63 सा-वह वेदमाता भूमिम्‌ 


थकी हुई वधू वहाम्‌-एक सवारी पर आरूढ़ होती है। जब हमारे जीवन में वह वेकश की 
होता है, उस समय हमारा यह शरीर-रथ ज्ञानदीप्ति से उज्वल हो उठता है। यह), 
कनीनिका (कन्‌ दीप्तो)--दीस करनेवाली बनती है। 


भावार्थ--हम देववृत्ति का बनने का प्रयत्र करें, पालन व पूरणात्मक कभी भेद हों 
तब वेदमाता हमारे जीवन की कनीनिका होगी--इसे दीम्त करनेवाली या शरीर-रथ 
में इसका आरोहण होगा और यह शरीर-रथ चमक उठेगा। () 


ऋषि:--मातृनामा ॥ देवता-- ओषधि: ॥ छन्‍्द:-- दस 


शुद्र व आर्य का विवेचन 
तां में सहस्त्राक्षो देवो दक्षिणे हस्त आ दधत्‌। थ्् 


तयाहं सर्व पश्यामि यश्च शूद्र उतार्य :॥ ४॥ कर 
१. 'सहस्त्रशीर्षा पुरुष: सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्‌ -- छू व्दों मे श्रभु को सहस्त्राक्ष कहा गया 
पे फ्म्-उस वेदवाणिरूप माता को 


है। इस सहस्त्राक्ष: देव:-हजारों आँखोंवाले प्रकाशमय फ्रभ 
मे>मेरे दक्षिणे हस्ते-दाहिने हाथ में आदधत्‌ू-रू (तक “है, इस वेदमाता को मुझे प्राप्त 
कराया है। २. तथा-उसके द्वारा अहम्‌-मैं सर्व पश्यासिस्सेप्नॉज के सब व्यक्तियों को ठीकरूप 
में देख पाता हँ--यः च शूद्र:-जो शूद्र है उत- शक भोर्थें:- श्रेष्ठ है। इस वेदमाता ने 'शूद्र व 
आर्य” का ठीक-ठीक लक्षण कर दिया है। उम्र कण दे अनुसार मैं शूद्रों व आर्यों को पृथक्‌- 
पृथक्‌ करके जान पाता हूं। 

भावार्थ-प्रभु सहस्त्राक्ष हैं। वे 5 के [ बकरे दर | भी सब शूद्रों व आर्यों को पृथक्‌ू-पृथक्‌ 
देखने की शक्ति प्रदान करते हें । 


ऋषि:--मातृनाम 6 रे सविता) ओषधि: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ | 
० र ॥ ५४2 : 'किमीदिनः हे 


आविष्कंणुष्व रूपाएि “पात्मोत्तमर्प गृहथा: । 


अथों सहस्रचक्षो त्वे/प्रतिं पश्याः किमीदिनः॥ ५॥ 
१, हे वेदमात: ! तू पाकर भार के सब रूपवान्‌ पदार्थों को आविष्कृणुष्व-हमारे लिए 
प्रकट कर-हमें इन पद» डे ठीक-ठीक ज्ञान दे। तू आत्मानम्‌जअपने-आपको मा अप 
गृहथा: नल मत [है तेरा दर्शन करें और तेरे द्वारा संसार के सब रूपों को--रूपवान्‌ 
पदार्थों को 0५ २५ हे सहस्त्राक्षो- अनन्त दर्शन-शक्तिवाले प्रभो! अथ उ>अब निश्चय से 
इस बेदमाता _ आप किमीदिन:-(किम्‌ इदानीं किम्‌ इदानीम्‌ इति गूर्ढ सज्चरतः 
भोग, अब क्‍या भोगूँ” इसप्रकार स्वार्थ-भोग के लिए औरों को पीड़ित 
गा * को प्रतिपएया:-( प्रतिदर्शय) एक-एक करके हमें दिखलाइए। इन्हें सम्यक्‌ 
को इनसे बचा सकें। इनसे हम सदा सावधान रहे सकें । 

> हम वेदवाणी द्वारा सब रूपवान्‌ पदार्थों व प्राणियों को समझें । हम भोगप्रधान 


खत राक्षसीव॒ृत्ति के पुरुषों को समझकर उनसे अपना रक्षण कर सकें । 
ऋषि:--मातुनामा ॥ देवता--ओषधि:ः ॥ छनन्‍्द:-अनुष्ड॒प्‌॥। 
. 'यातुधान व पिशाच का लक्षण 
दर्शय॑ मा यातिथिभि+दशयथार्तुऔंप्ये(१ शपिशाचर्श्थिबीनबर्ग्रेति त्वा रैंभ ओषधे॥ ६॥ 


अथ चतुर्थ काण्डम्‌ ड.२०.८... २९९ 


७४७४७ 


«थी बेल 0एरि0057 7 करता हैँ 
१९. हे ओषधे-दोषों को दहन करनेवाली वेदमातः | मैं त्वा -तेरा आश्रय करता हूँ, 


तुझे अपनाता हूँ। तू सर्वान्‌ पिशाचानूलसब पिशाचों को--औरों का मांस खानेवालों को 
(पिशितम्‌ अश्नन्ति) दर्शय इति-मुझे दिखला, इसलिए मैं तेरा आश्रय लेता हूँ। २. रा 
यातुधानानजपीड़ा को आहित करनेवालों को दर्शय-दिखा तथा यातुधान्य:ः इन के | 


पत्नियों को दर्शय-दिखा। 
भावार्थ--वेद द्वारा हम यातुधान, यातुधानी व पिशाचों ' के लक्षणों को समझते हुऐ/इनसे 
बचें । 
सूचना--शरीरस्थ कुछ रोगकृमि भी इसप्रकार के हैं, जो शरीर में जा बनते 
हैं। अन्य रोगकृमि मांस को खा जाते हैं और हमें अमांस (दुर्बल, ०7१4 कर देते हैं। वेद 
द्वारा इन्हें समझकर हम अपने को इनका शिकार होने से बचाए | 
ऋषि:--मातुनामा ॥ देवता-- ओषधि: ॥ छनन्‍्द:-- 


2 


“कश्यप व शुनि' को हंक३ 0२ 
कश्यप॑स्थ चक्षुरसि शुन्याश्च॑चतुरक्ष्या:। ४ 


द्वारा ही अपने कर्त्तव्य-कर्मो को देख पाता है चरऔर चतु: 
'धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देखकनेत्राली शुन्या:- (शुन गतौ) विषयों के 
प्रकाशन में गतिवाली बुद्धि ( सरमारदेवशुनी ) 48 (कर है। यह बुद्धि तेरे द्वारा ही सब धर्मादि 
को देख पाती है। २. हे वेदवाणि! तू वीक्षे के जि 
इति) अन्तरिक्ष में सर्पन्तं सूर्यम्‌ इब>गति करते हु 
गति करते हुए पिशाचमूमांस को खा क्षसी भावों को मा तिरस्करः -मत छिपानेवाली 
हो, अर्थात्‌ तेरे द्वारा इन राक्षसी भाक है १७५ दूर करनेवाले हों। 

भावार्थ--वेदमाता ज्ञानी पुछत्र का बुद्धि की आँख के समान है। इसके द्वारा हम 


हृदयान्तरिक्ष में छिपकर गति ऋषते क्षस भावों को दूर कर पाते हैं। 
द .. ऋषि: मालुनाघा3 धरता--ओषधि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्दु प्‌ । । 
“यातुधान (किमी ' का उदग्रहण ( उखाड़ देना ) 


तथोर्न किमीदिन॑म्‌। तेनाहं सर्व पश्याम्युत शूंद्रमुतार्य म्‌॥ ८ ॥ 


६. परिषाणात्‌रक्षेण के हेतु से मैंने किमीदिनम्‌न अब क्या "भोगूँ. अब क्‍या भोग 
इसप्रकार स्वार्थ' फ्रंप्‌ वह *क किए औरों को पीड़ित करनेवाले यातुधानम्‌रराक्षसी भाव को उद्‌ 


व्‌ से डे कर लिया है--इन स्वार्थभावों को नष्ट करके ही तो मैं शुद्ध 

दृष्टिवाला बन पाती हूँ। २. तेन-इन राक्षसी भावों के दूरीकरण से शुद्ध दृष्टि होने से अहम्‌में 

सर्व पश्यामि-सेलेंकी ठीकरूप में देखता हूँ उत शूद्रम्‌ु उत आर्यम्‌-चाहे वह शूद्र है या आर्य। 

मं लग द्रव आय पे पुथक्‌ू-पृथक्‌ देख पाता हूँ और शूद्रभावों का परित्याग करके आर्यभावों 
४ बनता हूँ। 

श्र भोगप्रधान परपीड़क भावों को दूर करके हम अपना रक्षण करते हैं। इस रक्षण 

से शुद्ध दृष्टि बनकर हम शूद्र व आर्यभावों को देखते हुए शूद्रभावों का परित्याग करते हैं और 


आर्यभावों का ग्रहणएक्कक्मे हिं।[॥#4त7 ५०तं८ भांइञ्ंणा... (300 ० 633.) 


१  िलललनिलीननिनिनतिनिनिनिलत १ (30].07.533.. वध अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--मातृनामा ॥ देवता-- ओषधि: ॥ छन्‍्द:-- भुरिग नुष्टुप्‌ ॥। 
' अन्तरिक्ष, दयुलोक व भूमि पर आधिपत्यवाला पिशाच 


यो अन्तर्रिक्षेण पत॑ति दि यश्चांतिसर्प ति। मर पर 

भूमिं यो मन्य॑ते नाथ ते पिशार्च प्र दर्शय॥ ९१ पक 

९, यः-जो राक्षसीभाव अन्तरिक्षेण पतति-हदयान्तरिक्ष से गतिवाला होता है ह्द्य 
में उत्पन्न होता है, यः चं>और जो दिवम्‌ अतिसर्पति-मस्तिष्करूप "को वी स्यते | गति 
करता है, यः-जो भूमिम्‌रइस शरीररूपी पृथिवीलोक का नाथमूर ाआ मानता 
है--जो शरीर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है, तम्‌र- [ खा जानेवाले 


मस्तिष्क में अतिशयेन गतिवाला होता है, मस्तिष्क में वही लगता है। इस 
शरीर पर उसका आतिपत्य-सा स्थापित हो जाता है। हम इन भावों के स्वरूप 
को समझें और इनसे बचें। 

भावार्थ-- अशुभवासना हृदय में उत्पन्न होकर मस्तिक में घर्‌ 4 ् व 5“लेती है और शरीर पर आधि- 
पत्य स्थापित कर लेती है। इसके स्वरूप को समझकर बचने के लिए. यत्नशील हों। 


राक्षसीभाव को हे वेदमात:! तू प्रदर्शय-दिखला। २. हृदय भज़ चक्र हुआ राक्षसीभाव 
ब्रेड के 


विशेष--पैशाचिकभावों को दूर करने के लिए है कि हम आहार को सात्त्विक 
करें। सर्वाधिक सातक्त्विक आहार “गोदुग्ध है, अतः (आओ 2 में "गाव: ' ही देवता (वर्ण्यविषय ) 
है और गोदुग्ध-सेवन से पवित्र बुद्धिवाला जय बह ऋषि है-- 
अथाष्टम: प्रपाठकः: 


आ गावों अग्मन्नुत भव्गर्मक्रन्ज्सोदन गोछे रणयंन्त्वस्मे । 

प्रजाव॑ती: तप दवा पूर्वीरुषसों दुहांनाः॥ १॥ 

१, गाव: न्‍गौएँ आ ८4 लक्ष्य करके आएँ उतनओऔर भद्रम्‌ अक्रनूल्हमा 

०८-मौओं के ठहरने के स्थान में सीदन्तु-बेठें और ये गौएँ अस्मे 
आदि से आनन्दित करें। २. प्रजावती:-उत्तम बछडी-बछड़ोंवाली 

पुरुरूपा:-श्वेत, गे पेश (् अरेण आदि अनेक वर्णोवाली इह स्थुः -गाएँ हमारे घरों में समृद्ध हों। 

ये गौएँ पूर्वी: उर्घसःजह उषाकालों तक इन्द्राय-उस प्रभु के लिए सन्नाय्य न आशिर ' आदि 

हवियों के 4 ठुहे दुग्ध का दोहन (प्रपूरण) करनेवाली हों । हम गोदुग्ध से घृत प्राप्त करके 


भाधार्थर-हेमारे- घरों में गौओं का निवास हो। वे दुग्ध देती हुई हमें आनन्दित करनेवाली 
«जे से यज्ञों को सिद्ध करते हुए हम ब्रमु को आराधित करनेवाले हों। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--गाव: ॥ 8ल्‍5: --जगती ॥ 
यज्वा+गृणन्देवयु का स्वर्णतुल्य गृह 
इन्द्रो यज्वने गृणते च शिक्षंत उपेद्ददाति न स्व मुषायति। 


भूयों भूयो रैथिमियेंस्पं/बर्थभ॑न्नभिन्ने। गिल्लल्ये निःहंधात्ति:द्वेज़युम्‌ ॥ २॥ 


थ चतुर्थ काण्डम्‌ ४.२९.४ क्‍ ३०१. 


ह4+आााा आह पा ६८4९ च>आर गणत-स्तेवन कैरनेवाले मनुष्य के लिए 


ञ 


९. यज्वने-यज्ञशील पुरुष के 
इन्द्र:-वे प्रभु शिक्षते-गौएँ देते हैं। प्रभु इतूलनिश्चय से उपददाति-इस यजनशील स्तोता के 
लिए इन गौओं को समीपता से प्राप्त कराते हैं, सव॑ं न सुषायति-प्रभु इस धन 
का अपहरण नहीं करते। २. प्रभु भूय:- अधिक और अधिक ही अस्यच्इस सुज्चा 
के रयिम्‌्लधन को इत्‌लनिश्चय से वर्धयन्‌-बढ़ाते हुए इस देवयुम्दिव्यगुणों को 
कामनावाले पुरुष को अभिन्ने-दुःखों से असंभिन्ने खिल्ये-वासनाओं से अहत (९ ) 
स्वर्गलोक में निद्धाति-स्थापित करते हैं। कक 
भावार्थ--प्रभु यज्ञगील पुरुष को खूब ही धन प्राप्त कराते हैं सा द्वारा यज्ञ 
करनेवाले इस देवयु पुरुष को प्रभु दुःखों से रहित व वासनाओं से स्वर्गलोक में 
स्थापित करते हैं--इसका घर स्वर्ग बन जाता है । 5 
ऋषि:--ब्हा ॥ देवता--गावः ॥ छेन्द: __ 
देवयज्ञ व दक्षिणा की साधन: 
न ता नंशन्ति न द॑भाति तस्कीरो नासांमामित्रो व्कशि 


फीपतिः: सह ॥ ३॥। 
होती है, तस्करः5चोर न दभातिर इन्हें 
हिंसित नहीं करता। आसामूनइन गौओं का दण नह कल ्र :) शत्रुओं से किया हुआ 
व्यथि:-व्यथाजनक. आयुध न आदथधर्षति> धर्षण --शत्रुओं के अस्त्र इन्हें पीड़ित नहीं 
करते। २. च-और याभि:-जिन गौओं के द्वारादिये >> लक हू ज्यजते-क्षीर आदि हवियों को प्राप्त करके 
दवेयज्ञ करता है च5और ददाति-जिन गौ ही इ ह जे द्रक्षिणा के रूप में देता है, ताभिः सहच्उन 
गौओं के साथ यह गोपतिःगौओं को (ज करनेंवाला यज्ञशील पुरुष ज्योग्‌ इत्‌-निश्चय से 
चिरकाल तक सचते-समवेत होता है ये ओं से कभी पृथक नहीं होता। 

. भावार्थ-यज्ञशील पुरुष का (2 साथ सदा सम्बन्ध रहता है। इनके द्वारा ही वह 
देवयज्ञ कर पाता है और दर्द । ये गौएँ चोरों और शत्रुओं के अस्त्रों से हिंसित नहीं 
होतीं । 


द हि ॥ देवता--गावः ६७४ । छन्‍्द:--जगती ॥ 
क्षय पके ” सुप्रबन्ध ( -भक्षण-निषेध ) 
न ता अवी रेए कैकाटी &एनुते न संँस्कृतत्रमुर्प यन्ति ता अभि। 
[यमभंख् क्तस्म ता अनु गावो मर्तस्थ वि च॑रस्ति यज्व॑नः ॥ ४॥। 

५. ता:-उर्म गौझों को अर्वाच्हिंसक रेणुककाट:वादावात से पार्थिव धूलिका उद्भेदक 
(कटिभेदनकर्मी २९ व्याश्र आदि हिंसक पशु न अश्नुते-नहीं प्राप्त होता। ताः >वे गौएँ संस्कृतत्रम्‌ 
अभिरू ( ऊैच पाचक:) भोजन के लिए इनका मांस पकानेवाले का लक्ष्य करके न 
गे 'तनहीं प्राप्त होती हैं।न तो कोई हिंस्न पशु और न ही कोई मांसाहारी इनका विनाश 
| ५२. ता; गाव:-वे गौएँ तो तस्य यज्वन:च्ठस यज्ञशील पुरुष के उरूगायम्‌-विस्तीर्ण 
विशाल अभयम्‌- भयरहित देश को अनुनलक्ष्य करके विचरन्ति-विचरण करती हैं । 
थ--व्याप्र आदि हिंसक पशुओं से गौओं के रक्षण को व्यवस्था हो। कोई मांसाहारी 


इनके मांस कोन प्रक्पलके॥ झा कै कि है हा 2 गोचरधू रो 


गौएँ ही ऐश्वर्य हैं 
गावो भगो गाव इन्द्रों म इच्छाद्वाव: सोम॑सस्‍्य प्रथमर्स्य भक्ष:। . -> 


इमा या गाव: स ज॑नास इन्द्र इच्छामिं हृुदा मन॑सा चिदिन्द्रम्‌॥ ५॥ 
१. गाव:-गौएँ ही भगः-पुरुष का धन व सौभाग्य हैं, अतः इन्द्र: प्रभु 0 42 गाव: 
इच्छात्‌-गौओं की कामना करें--मुझे गौएँ प्रात्त कराएँ। गाव: नये गोदुग्ध -मुख्य 


हवियों में श्रेष्ठ सोमस्य-सोम का भक्षः-भोजन बनता है। अभिषुत ( न श को गव्य 
दूध व दही में मिलकार ही आहुत करते हैं। २. हे जनासः >लोगो |“इमाश्याः गाव: नये जो 
गौएँ हैं सः ( एवं )-वे ही इन्द्र हैं। गौएँ व प्रभु का २05280०४२९७ ७ भाव सेप्तारतम्य-सा है । 


इन गोदुग्धों ने ही सात्त्विक बुद्धि को जन्म देकर हमें प्रभु- है। के सेवन 
से हृदा-हदय से मनसाचित्‌ःऔर निश्चयपूर्वक मन से पा इन्द्र को इच्छामि>चाहता 
हूँ । गोदुग्धसेवन सात्त्विकवृत्ति को जन्म देकर हमें प्रभु- है। 

भावार्थ--गौएँ ऐश्वर्य हैं। इनके दुग्ध से मिश्रित | में आहुति होती हैं। इन 


गोदुग्धों के सेवन से में प्रभु-प्रवण वृत्तिवाला-प्रभु ही डेप बनता हूँ। 


क्‍ की य >> 

यूयं गांवो मेदयथा कृशं चिंदश्रीरं हिल लि रण सुप्रतीकम्‌ । 

भद्र गृह कृणुथ भद्रवाच्रो बृहद्वी वध सभासुं॥ ६॥ 

९. हे गावः-गौओ! यूयम्‌-तुम क्‌ श्ज्लि ८दुर्बल शरीरवाले को भी मेदयथ--दूध -दही 
आदि से आप्यायित करके मोटा बना ह तीसरे ध्श्नीरं चित्‌अश्रीक--अशोभन अज्भोंवाले पुरुष 
को भी सुप्रीकम्‌नशोभन आर ऋषगपुर्ध-करती हो। २. है भद्गवाच: -कल्याणी वाणीवाली 
गौओ। गुहं भद्दं कृणुथ-हमारे कल्याणयुक्त करो। सभासु -सभाओं में वः"आपका 
वयः -दुग्ध-दघि लक्षण ले -“खूब ही प्रशंसित होता है। वस्तुत: यह गोदुग्ध व॒ 
दध््विरूप भोजन एक पूर्ण 

भावार्थ--गौए दूध द्वारा कृुश को सबल व अशोभन को शोभन अंगोंवाला 
बनाती हैं। इनकी वाणी घर को मंगलमय बनाती है। इनका दूध व दही पूर्ण व प्रशस्त भोजन है। 
| ऋषि:--ब्रहा। ॥ देवता--गाव: ॥ छैन्‍्ड: जत्रिष्टुप्‌॥ 

शुद्ध चारा व शुब्धर जल 
रुशन्तीः शुब्धा अपः सुप्रषाणे पिब॑न्तीः। 
गा माघशेसः परि वो रूद्रस्य॑ हेतिूँ णक्तु॥ ७॥ 
। प्रजावती:-उत्तम बछड़ी-बछड़ोंवाली सूयवसे-शोभन तृणयुक्त देश में 
हुई, अर्थात्‌ प्रसन्नता से तृणों को खाती हुई तथा सुप्रपाणे-शोभन अवतरण 
तालाब आदि में शुद्धा:-निर्मल अप: _>जलों को पिबन्ती:-पीती हुई इन वःतुम 
स्तेन:-चोर मा ईशतन-चुराने में समर्थ न हो। २. अघशंसः:-वधलक्षण पाप को 
पुरुष भी इन गौओं का ईश न हो। रुद्रस्थ-ज्वराभिमानी देव का हेतीः-आयुध भी 
बः-तुम गौओं को, परिवुणक्तुन्दर से ही छोड़नेवाला हो, अर्थात्‌ ये गौएँ किसी रोग से भी 

॥7,6(वधिा।] 


आक्रान्त न हो जाए। ४८वाट 550 (303 0633.) 


और न ये रोगाक्रान्त हों। 
विशेष--गोदुग्धों का प्रयोग करता हुआ यह 'वसिष्ठ "अत्यन्त उत्तम [जार पे? 
'अथर्वा' स्थिर वृत्तिवाला (न डाँवाडोल) बनता है। यही अगले सूक्त का ऋषि 


२२. [ द्वाविंश सूक्तम्‌ ] 

ऋषि:--वसिष्ठ:, अथर्वा वा॥ देवता-इन्द्र:, क्षत्रियो राजा॥ छन्द: चिउ 
एकवष राजा 

इममिंन्द्र वर्धय क्षत्रिय म इमं विशामेंकवृषं कृणु त्वम्‌। 


का क्षतों से त्राण करनेवाले राजा को वर्धय-बढ़ाइए। यह आदि से खूब समृद्ध 

बने | त्वम्न्आप इमम्‌लइसे विशाम्‌जसब प्रजाओं में एकवृ पु शक्तिशाली व प्रजाओं 

पर सुखों का वर्षक कृणु-कौजिए। २. अस्यन्इस राजा णुे )सब अभमिन्रान्‌ज"ःशत्रुओं को 
णों 


निरमित्रानक्ष्णुह्मस्य॒ सर्वास्तात्रन्धयास्मा अहम॒त्तरेषु॥ १। न | का 
१. राजपुरोहित प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे इन्द्र-प्रभो । से- क्षत्रियम्‌-प्रजाओं 


नि: अध्षणुहि-निर्गतव्याप्तिवाला-संकुचित प्रभाववाला क्रेए हिला न तान्‌€उन शत्रुओं को 
अहम उत्तरेषु-' मैं उत्कृष्ट होरऊँ, मैं उत्कृष्ट होऊँ' इस हर क/ भावों वाले संग्रामों में अस्मैे-इस 
राजा के लिए रन्धय-वशीभूत कीजिए । 
भावार्थ--अद्वितीय शक्तिशाली राजा सं 
सुखों का सेचन करनेवाला बने। 


ऋषि:--वसिष्ठ:, अथर्वा वा॥ 


एमं॑ भ॑ज ग्रामे अश्वेंषु गोष् 


, श्ि के यो अमित्रों अस्य। 
. कर्ष्म' क्षत्राणांमयमस्तु गत रन्थय सर्वमस्मे।॥| २॥ 
१. हे इन्द्र-सर्वशक्तिमान्‌ प्र 


( इमम इस राजा को ग्रामे”जनसमूह में अश्वेषु गोषु-घोड़ों 
में और गौओं में आभज- मि त्खाते हक &8गी कर | यः-जो अस्य>इस राजा का अमित्रः-शत्रु है 
लें निर्भज-उसे ' ग्राम, अश् ! से पृथक्‌ कर। २. अयं राजान्यह राजा क्षत्राणामूजक्षत 
से त्राण करनेवाले पा | 4स्त-शरीर के मुख्य अंग सिर के समान हो। हे राजेन्द्र-परमात्मन्‌ ! 

आप अस्मै-इसके शत्रुमू-सब शत्रुओं को सन्‍्थय-वशीभूत कोजिए। 
भावार्थ-- ग्रामों, घोड़ों व गौओं का अधिपति हो। यह क्षत्रियों में मूर्धन्य हो। 


सब यश लश मैं 'करनेवाला हो। 
.._ ऋषि:--खसिएछ:, अथर्वा वा॥ देवता-इन्द्रः, क्षत्रियो राजा॥ छन्द:-्रिष्टुप्‌॥ 


2२ धनानां धनपतिः+विशां विश्पतिः 

तु धर्नपतिर्धनानामयं विशां विश्पतिरस्तु राजा । 

“अस्मिन्नि महि वचींसि धेह्मवर्चस कृणुहि शर्त्रुमस्थ॥ ३॥ 

ही न 6-8० कक धनानां धनपतिः कप का खूब ही स्वामी अस्तु-हो। इसका 
रा 7 हुआएड्रो ॥ स्रम ज््यह विशाउलअआज्ञारे है 807६ : अस्तु”उत्तम प्रजापालक 

' हो।२. है इख्-सर्वश न प्रभी। अस्मिन-बल राजा में + महत्वपूर्ण वर्चासि-शक्तियों को 


३०४ एएए.वाए्थाशाकिजसर4र्द (305 0633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


8 ++: का धारण कीजिए। अस्य-इस राजा के शरत्रुम्-शत्रु को अवर्चसम्‌ कृणुहि-नष्ट शक्तिवाला 
ए। 
भावार्थ--राजा का कोश खूब बढ़ा हुआ हो। यह प्रजापालन को मुख्य कार्य पके 
शक्तिशाली हो, शत्रुओं को निस्तेज करके यह प्रजा का रुक्षण करे। 

ऋषि:--वसिष्ठ:, अथर्वा वा॥ देवता-इन्द्रः, क्षत्रियो राजा॥ छन्‍्दः _तडपो 

सर्वप्रिय राजा (2 

अस्मै द्यांवापृथिवी भूरि वाम॑ दुहाथां घर्मदुर्घेडव चर क । 

अयं राजा प्रिय इन्द्रंस्थ भूयात्प्रियो गवामोष॑ैधीनां पशूना 

९. अस्मै-इस राजा के लिए चछावापृथिवी-च्ुुलोक से लेकर सारा संसार 
भूरि-खूब ही वामम्‌सुन्दर, वननीय धन का दुहाथाम्‌रप्रपूरण वुष्टिरूप धन दे 
तो पृथिवी विविध अन्नों व ओषधियों को प्राप्त 525. च्यावापृथिवी इसके लिए 
इसप्रकार हों इब-जैसेकि घ॒र्मदुघे धेनू-धारोष्ण दूध ( घर्म रे होती हैं। २. इन धनों 


से यज्ञों को करता हुआ--लोकरक्षणरूप महानू्‌ यज्ञ कदर ; राजा-यह राजा इन्द्रस्य- 
परमैश्वर्यशाली प्रभु का प्रिय:-प्रिय भूयात्‌ल्हो | यज्ञों,र्स बज षठ क्रानेवाला यह राजा गवामूरन्गौ 
आदि पशुओं का ओषधीनाम्‌लओषधियों का तथा-पशूचापटस न प्राणियों का प्रिय:-प्रिय हो। 

भावार्थ-राजा धन प्राप्त करके यज्ञशील हो प्रभु का प्रिय होता है। इसके राज्य 
में वृष्टि आदि के ठीक होने से गौएँ, ओषध्ियोँ प्राणी ठीक स्थिति में होते हैं। 

ऋषि:--वसिष्ठ:, अथर्वा वा॥ देठ त्‌ से ने 

ह अपराजय 

युनज्मिं त उत्तराव॑न्तमिन्द्र व ज़ेय॑म्ति न प॑राजय॑न्ते। 
यस्त्वा करंदेकवृषं॑ जनाना नुत्तमं 

१. हे राजन! तेच्तेरे ूॉ ह्ड 
युनज्मि-जोड़ता हूँ येन-जिर 
पराजयन्ते-और कभी पुद्धज़य ६ ३5, -नहीं होते | वस्तुत: प्रभु-स्मरण के साथ चलनेवाला राजा 
युद्ध में शत्रुओं से क* > (७ ५4 नहीं होता। २. हे राजन्‌! त्वा-तुझे यः इन्द्र: -जो प्रभु हैं वे 
जनानाम्‌ललोगों में एएकवृषम्‌& अद्वितीय शक्तिशाली करत्‌्रबनाते हैं, राज्ञामू-सन राजाओं में भी 
अनुपम शक्तिश् रह करते हैं, मानवानाम्‌-सब मनुष्यों में वे प्रभु तुझे उत्तमम्‌-सर्वोत्कृष्ट स्थिति 
में स्थापित 2 रत हैंय 

भावार्श--प्रभे+स्मरण के साथ संग्राम में चलनेवाला राजा कभी पराजित नहीं होता। यह 
अनुपम टक््शि व उत्तम बनता है। 

तर ब्रसिष्ठ), अथर्वा वा॥ देवता-इन्द्रः, क्षत्रियों राजा॥ हद: त्रिष्टुप्‌॥ 

त्वम्‌ उत्तरः अधरे सपत्ना: 
पक ते सपत्ना ये के च॑ राजन्प्रतिंशत्रवस्ते । 
फ्वृष इन्द्रंसखा जिगीवां छत्रूय॒तामा भरा भोज॑नानि॥ ६॥ 

१. है राजन _ अपनी प्रजाओं का रज्जन करनेवाले शासक! त्वम्‌ उत्तरः-द सर्वोत्कृष्ट हो! 

ते-तेरे सपत्ना:-श> अरे निकेए “हों ८ हैंमिलेंए/स्थिति( मै हों। 6बैठक़े च-और जो कोई भी ते 


अथ चतुर्थ काण्डम्‌ एएए.वाज्शाद्)शछए३५)॥॥।. (306 ० 633.) ३०५ 
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प्रतिशत्रव:-तेरे प्रति शत्रुत्त का आचरण करनेवाले हों, वे सब अधर-स्थिति में हों। २. 
एकवृष:5अट्ठितीय शक्तिशाली इन्द्रसखा-प्रभु को मित्रतावाला जिगीवानरशत्रुओं को रब” 
हुआ तू शत्रुयताम्‌जशत्रु को भाँति आचरण करनेवाले विरोधियों के भोजनानि- हब “पक 
का आभार”"हरण करनेवाला हो। शत्रुओं को जीतकर उनके धनों को तू अपहृत कर 
भावार्थ-प्रभु के साथ मित्रतावाला यह राजा सदा शत्रुओं को पराजित करनेवाला 
है। उनके भोगसाधन धनों का यह अपहरण कर लेता है। (2 
ऋषि:--वसिष्ठ:, अथर्वा वा॥ देवता-इन्द्रः, क्षत्रियो राजा॥ छनन्‍्द के 2 | 
सिंहप्रतीक: --व्याप्रप्रती क: 
सिंहप्रंतीको विशों अच्द्धि सी व्याप्रप्रंतीकोडवव॑ बाधस्व शरप । 


एकवृष इन्द्रंसखा जिगीवां छंत्रुयतामा रिब्दा भोज॑नानि 


२. सिंहप्रतीक:-सिंहतुल्य पराक्रमवाला, सिंह-शरीर गन की आज्ञामात्र से सर्वाः 
विश: -सब प्रजाओं को अर्द्विन्खानेवाला बन, अर्थात्‌ है उचित धन प्राप्त 
करनेवाला बन । कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर न हक भी तीस दिन में एक 
दिन अवैतनिक राजकार्य करे। २. व्याघ्रप्रतीकः- हुआ-व्यान्र की भाँति 
आक्रमण करके शात्रूनत”"शत्रुओं को इआ इच्समखा हे ओं से दूर ही रख। ३. 
एकवृष:-अटद्वितीय शक्तिशाली होता हुआ इन्द्रसरत्ा मित्रवाला जिगीवान्‌-शत्रुओं को 


भोजननानिज भोग-साधन धनों को 


जीतता हुआ शरत्रूयतामूजशत्रुवत्‌ 7 करते 
आखिद-छितन्न करनेवाला--अपहत करनेवाला 
भावार्थ--राजा सिंह के समान प्र होता हुआ राष्ट्र में उचित करों को 
लेनेवाला बने, व्यात्र के समान आक्रमण/कच्क्‌, ओ को राष्ट्र की सीमा से दूर ही रक्खे। 
. विशेष--इस सुरक्षित, सुव्यवस्थित/राष्द से धनामय जीवन बिताता हुआ व्यक्ति आत्मान्वेषण 
करनेवाला (मृग) सब दोषों को दूर >> कऋरेते के लिए गतिशील (अर:, ऋ गतौ) बनता है । यह 


'म॒ुगार' ही अगले सूक्त का ३३. 
क्‍ की न्प्रीविंशं सूक्तम्‌ ] 


ऋषि: 35 । देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टु प्‌ ॥ 
-प्रचेता-पाउच्जन्य ' प्रभु 


अग्रेम॑न्वे प्रथमस्थएप्रच्ेंतिस: पाउ्च॑जन्यस्थ बहुधा यमिन्धतें । 
फ्र सजा 

विशोविशः:ः प्र प्रतिसिकशंसमीमहे स नों मुज्चत्वंहेसः ॥ १॥ 

२. मैं अग्रेः#उसे अग्रेणी प्रभु का मन्वे"मनन व चिन्तन करता हूँ जोकि प्रथमस्य-सर्वमुख्य 
व सर्वव्यापक हैं ( पेश विस्तारे), प्रचेतस:-प्रकृष्ट ज्ञानवाले--सर्वज्ञ हैं. और पाउजन्यस्य-पज्चजनों 
का हित व ऊ कै “पञ्च यज्ञशील जन' पञ्चजन हैं। ये प्रभु को सदा प्रिय होते हैं। उस 
प्रभु 'ट त करेता हूँ यम-जिसे बहुधा-अनेक प्रकार से--नानाविध यत्नों से इन्धते-साधक 
लोग में दीप करते हैं। २. विशः विश: प्रविशिवांसम्‌्-सब प्रजाओं में प्रविष्ट 
हुए प्रभु को ईमहे-हम प्रार्थित करते हैं। सः-वे प्रभु नः “हमें अंहसः-5सब अनर्थों के 


कारण पाप से मुज्चतु-मुक्त करें--वे प्रभु हमें पापों से छुड़ाएँ । 
भावार्थ--हम उस्छप्रभु छ्मत्माण पके त्जोकि। गए श्र, 8 व पाञ्चजन्य ' हैं। हम 
सबके अन्दर वे प्रभु रह रहे हैं। उन्हीं से हम आराधना करते हैं कि ले हमें पापों से मुक्त करें | 


३०६ एजज़बाशशाभाद्रएछ०छं॥ए (307 ए 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--मृगारः ॥ देवता--अग्निः ॥ छन्‍्दः-त्रिष्टुप्‌ ॥ 


क्‍ हव्य-यज्ञ-सुमति क्‍ 
यथां ह॒व्यं वहंसि जातवेदो यर्था यज्ञ कल्पय॑सि प्रजानन्‌। (2 
एवा देवेभ्य: सुमतिं न आ वंह स नों मुज्चत्वंहसः ॥ २॥ किक 


९. हे जातबेद: -सर्वज्ञ:, सर्वव्यापक प्रभो! ( जात॑ जात॑ वेत्ति, जाते जाते और भेजालन -जैसे 
हव्यं वहसिजआप हमारे लिए हव्य--यज्ञिय-पवित्र पदार्थों को प्राप्त बे -प्रकृष्ट 
ज्ञानवाले होते हुए आप यथानजैसे यज्ञ कल्पयसिन्हमारे जीवनों में हें 
एवइसीप्रकार देवेभ्य:-माता-पिता व आचार्यरूप देवों से नः- 
मति को आवहरप्रापत कराइए। २. इसप्रकार हवल्य पदार्थों को प्राप्त हमारे यज्ञों को 
सिद्ध करते हुए तथा सुमति को प्राप्त कराते हुए सः >ले आप नहमैं अ्ंहसः 
मुक्त करें| 

भावार्थ--प्रभु हमें पवित्र यज्ञिय पदार्थों को प्राप्त जप या यज्ञों को सिद्ध करें। 
प्रभु हमें उत्तम माता-पिता व आचार्यों से सुमति प्राप्त क प्रभु हमें पापों से मुक्त 
की शिया 

ऋषि:--मृगारः ॥ देवता--अग्निः ॥ छन्‍्द;-_फुरस्त सात टुप्‌॥ . 
रक्षोहणं, यज्ञव्‌ ह, |पेल है तम् 
याम॑न्यामन्नुप॑युक्ते वहिष्ठे कर्म न कि 
अग्रिमींडे रक्षोहर्ण यज्ञवृर्थ घृताहत त्स सो पञ्चत्वंहेसः ॥। ३॥। 
१. यामन्‌ यामन्‌ू>जीवन के प्रत्ट कस्माए] बागु/में--ज्ञान-भक्ति व कर्मप्रधान सभी मार्गों में 

उपयुक्तम्‌-उपयुक्त, अर्थात्‌ ज्ञानियों १ 0508 2 रे करानेवाले, भक्तों की वृत्ति को उत्तम बनानेवाले 


कर्मन्‌ कर्मन्‌-प्रत्येक कर्म पर, >उपासनीय, अर्थात्‌ कर्मों के द्वारा ही जिसको उपासना 
होती है, उस अग्निम्‌र”-अग्रणी -मैं उपासित करता हूँ। २. उस प्रभु को उपासना करता 
हूँ जोकि है और घूणइर जरा संहार करनेवाले हैं, यज्ञवधम्‌-हमारे यज्ञों का वर्धन 
करनेवाले हैं और हा ) ज्ञान-दीघ्तियों द्वारा हदयदेश में आहुत (दौप्त) होते हैं। 
सब यज्ञ प्रभु द्वारा ही जाते हैं तथा ज्ञानाग्रि को दीप करने पर ही प्रभु का हृदय में 


दर्शन होता है पूल सः प्रभु) नः-हमें अंहस:-पाप से मुज्चतु-मुक्त करें । 
भावार्थ-- से ही हमें सर्वत्र सफलता मिलती है, प्रभु ही हमें लक्ष्यस्थान पर 
पहुँचाते ' ये हमारे कर्मों को पूर्ण करते हैं, राक्षसी वृत्तियों को नष्ट करके प्रभु ही हममें 
यज्ञों का वध्ने' करते हैं। ज्ञान-दीसि से हृदय में चोतित ये प्रभु हमें पापों से मुक्त करें। 
| खडे ऋषि:--मृगारः ॥ देवता--अग्निः ॥ छन्‍्द:-अनुष्दु प्‌ ।! 
'लैश्वानर विभु, हव्यवाट्‌ प्रभु 
<ह जातवेंदसमग्लि बैश्वानरं विभुम्‌। ह॒व्यवाहे हवामहे स नो मुज्चत्वंहंसः ॥ ४ ॥ 
. सुजातम्‌रउत्तम प्रादर्भाववाले--सर्वत्र अपनी महिमा से व्यक्त होनेवाले जातवेदसम्‌र- 
84-88 हिक& ० सर्वज्ञ अग्नरिम-्अग्रणी प्रभु को हवामहे-हम नी कक हैं। २ मी है प्रभु 2 रा 
हैं जोकि बैश्वानस्मज्सन जोरों का कुइजति तर पर चलनेवाले व्यक्तियों का हित करन॑वार्ल है, 
विभुम्‌-सर्वव्यापक हैं. और हव्यवाहम-संब हेत्म पदार्थों की ब्रात्ति)करनेवाले हैं। सः-वे प्रभु 


__>ग्गा 
का 


ऋषि:--मृगारः ॥ देवता--अग्नि: ॥ उन्द: जत्रिष्टुप्‌॥ ) 
बलदइोतन+माया-हनन+पणि-पराजय 5 
येन ऋष॑यो बलमद्योतयन्युजा येनासुराणामयुवन्त माया: । 
येनाग्रिनां प॒णीनिन्द्रों जिगाय स नों मुज्चत्वंहसः ॥ ५४ 
९. येन युजा-जिस मित्र के ट्वारा-जिससे युक्त होकर ्फ्ण क 
अद्योतयन-अपने बल को द्योतित करते हैं और येन-जिसके द्वारा 
की मायाः-व्यामोहन शक्तियों को अयुवन्तन्‍देव लोग अपने 3 र्‌ 
अग्रिना-जिंस अग्रणी प्रभु के द्वारा इन्द्र: “जितेन्द्रिय पुरुष पणीन्‌ 
कृपणता के भावों को जीतता है, सः-वे प्रभु नः”हमें अंहस 
भावार्थ--प्रभु मित्रता में बल की वृद्धि होती है, 
कार्पण्य से दूर रहते हैं। इसप्रकार प्रभु-मित्रता हमें पापों ले बच 
ऋषि:--मृगारः ॥ देवता--अग्नि: ॥ छ ' 


नीरोगता, माश्षुर्य, । के 


भावार्थ--वह 'सुजात, जातवेदा, वैश्वानर, विभु, हव्यवाट्‌' अग्नि हमें पापों से न 


; तृत्तियों को-- 
प्ूप से सुज्चतु-मुक्त करें । 
त्रीहित नहीं कर पाते, हम 


कर 


चेन देवाः स्व१राभ॑रन्त्स नो ीम॑शृंपती जिन) 
१. य्रेन-जिस प्रभु के द्वारा देवा: 
अन्वविन्दन्‌-क्रमशः प्राप्त करते हैं, येन- 


ओषधियाँ मधुर रसयुक्त होती हैं डे ट 
मैं प्रकाश को 8 भरते हैं 

भावार्थ--प्रभु को 
हैं और अपने हृदयों में 


जे प्रभु नः-हमें अंहसः-पाप से सुज्चतु-मुक्त करें । 
देव प्रा करते हैं, ओषधियों को माधुर्ययुक्त कर पाते 
हैं। ये प्रभु हमें भी पापों से मुक्त करें। 

: ॥ देवता--अग्निः ॥ छनन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 


, 
पी अड्धि ऐैच॑ते यज्ञातं ज॑नितव्यं | च॒ केवलम्‌। 
जित्तो जोंहवीमि स नो मुज्चत्वंहंसः ॥ 9॥॥ 
९. इद्ख-झैह सम्पूर्ण जगत्‌ यस्य प्रदिशि-जिस अग्नि के प्रशासन में है, यत्‌ विरोचते-जो 
्र् आदि हे अन्तरिक्ष में चमकते हैं च-और यत्‌्नजो जातम्‌ूनइस पुथिवी पर उत्पन्न हुआ 
है और ज्लुनितच्यम्‌- भविष्य में उत्पन्न होनेवाला है, वह केवलम्‌र अनन्य साधारणरूप से जिसके 
बल थ में है, मैं उस अग्नि स्तौमि-अग्नि की स्तुति करता हूँ। २. नाथितः-(नाथ उपतापे, 
»०) वासनाओं से उपतप्त हुआ-हुआ मैं उस प्रभु को ही जोहवीमि-पुकारता हूँ। 
सः भ ही नः-हमें अंहसः मज्चतु-पाप से मुक्त करें--मेरी शक्ति तो इन काम-क्रोध आदि- 
को जीत सकने कट 2काशा) ६ [08 
भावार्थ- प्रभु ब्रह्माण्ड के शक हैं में प्रभु का?ही! सैतेवन करता हूँ। शत्रुओं से 


३०८ ए्जज.काज्का।॥9७ १४७8, 9 (309 एा 633.) अथर्ववेदभाष्यम 


सनन्‍्तप्त किया गया मैं प्रभु को ही पुकारता हूँ। वे प्रभु मुझे पापों से म॒क्त करें। 
अगले सूक्त का ऋषि भी “मृगार' ही है-- 
२४. | चतुर्विशं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--मृगारः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--शकक्‍्पवरीगर्भापुर:शक्‍्वरी ॥। कक 


दाश्वान्‌ सुकत्‌ (2 
इन्द्रस्थ मन्‍्महे शश्वदिद॑स्य मन्महे वतन्रश्न स्तोमा उर्प॑ मेम सा 


यो दाशुष: सुकृतो हवमेति स नों मुज्चत्वंहंसः॥ १॥ 
२. इन्द्रस्य-परमैश्वर्ययुक्त उस प्रभु का मन्महे-हम मनन की महिमा का 
स्मरण करते हैं, शश्वत्‌-पुन:-पुनः: अस्य-इस प्रभु का इत्‌-"ही हैं । वत्रन्न:- 
ज्ञान की आवरणभूत वासना का विनाश करनेवाले उस इन्द्र :"स्तोत्र मा-”मुझे 
उप आगुः:-"समीपता से प्राप्त होते हैं। २. यः-जो प्रभु दाशुप जे हवि देनेवाले--दानशील 
सुकृतः-पुण्यकर्मा पुरुष की हवमू-पुकार को सुनकर होते हैं, सः नो अंहस 
मुज्चतुरवे प्रभु हमें पाप से मुक्त करें। 
भावार्थ--हम सदा वासना के विनाशक प्रभु क तेज हु रा हैं। दानशील पुण्यात्मा की 
पुकार को प्रभु अवश्य सुनते हैं। वे प्रभु हमें पाठ शो ते 
ऋषि: --मृगार:ः ॥ देवता-- 
77 जितः 
य उग्रीणामुग्रबाहुर्ययुर्यों दांनवानां 


येन॑ जिताः सिन्ध॑वों येन गाव चर ॥॥ २॥ 
२. यः-जो उग्रबाहु: >उद्गूप् दस्त लेन भुजाओंवाला प्रभु उग्रीणाम्‌-उद्‌गूर्ण--प्रबल 
शत्रुसेनाओं का ययुः:-आक्रान्ता है--शत्रुसेन/ओं पर आक्रमण करके उन्हें पराजित करनेवाला है। 


यः-जो प्रभु दानवानाम्‌रराक्षर्स “ये क्तिलालों के बलम्‌ आरुरोजन”सैन्य का भंग करता है--या 
सामर्थ्य को नष्ट करता है। 'औरे जन जञस प्रभु के द्वारा हमारे लिए सिन्धव:ः-नदियों को 
जिता-विजय किया जाता है ओ थ्ैन-जिस प्रभु से गाव:"भूमि का विजय किया जाता है। 
अध्यात्म में सिन्धव:-स्य | /रत:कण हैं तथा गावः->ज्ञान की वाणियाँ हैं। प्रभु ही हमारे 
लिए इन रेतःकणों के रक्षण के बुद्धि को तीव्र करके ज्ञान की वाणियों को प्राप्त कराते हैं। 


सः नः अंहसः अर (पग्रेभु हमें पापों से मुक्त करें। 
भावार्थ-- प्रबल शरत्रुसैन्य पर आक्रमण करते हैं, दानवों के बल का भंग करते 
हैं। ये के ही /ह नदियों और भूमियों का विजय करते हैं। वे प्रभु हमें पापों से मुक्त 
करें । | 
् ऋषि:--मगारः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 


चर्षणिप्र:, वषभः, स्वर्वित्‌ 
व॑ंषभ:ः स्वर्विद्यस्मै ग्रावॉण: प्रवर्दन्ति नृम्णम्‌। 
हि सप्तहोंता मर्दिष्ठ: स नो मुज्चत्वंहसः ॥ ३॥ 


१. यः-जो प्रभु चर्षणिप्र:-मनुष्यों को अभिमत फलदान से प्रपूरित करनेवाले सनेवाले हैं 
वषभ: -सब सुखों क्रएफमर्षणपक्श्मेजत्वे0हैं,५इब्रर्तित्‌-प्रकशशि9 वा छत) को प्राप्त करानेवाले हैं 


५: ;् 


क्‍ अथ चतुर्थ काण्डम्‌ एजज.वाज्काधोफेफड,॥. (30 0 633.) ३०९ 
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ग्रावाण:-(विद्वांस:--शत० ३.९.३.१४) ज्ञानी स्तोता यस्मै-जिसको प्राप्ति के लिए न॒म्णम्‌-बल 
($0०४॥ ) को साधन रूप से प्रवदन्ति-कहते हैं। २. यस्य-जिस प्रभु का सप्तहोता:- हेलो 
नासिके चक्षणी मुखम्‌ [नायमात्मा बलहीनेन लभ्य:] इन सात होताओं से चल्ताया 
अध्वर:-यह जीवन-यज्ञ मदिष्ठ:-अतिशयेन आनन्दित करनेवाला है। जीवन को 
देते ही वह आनन्दमय बन जाता है। प्रभु ने वस्तुत: यह दिया तो इसीलिए है। मज प्रभु 
नः-हमें अंहसः मुज्चतु-पाप से मुक्त करें। भ 

भावार्थ--वे प्रभु हमारे अभिलषितों को पूर्ण करनेवाले, सुखों के ट को प्राप्त 
करानेवाले हैं। सबलता ही प्रभु-प्राप्ति का साधन है। हम जीवन को बनाकर प्रभु के 
प्रिय बनते हैं। वे प्रभु हमें पापों से मुक्त करें। द 

| ऋषि:--मृगारः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:-- 

वशास:ः:, ऋषभास:, उदश्लण: 

यस्य॑ वशास॑ ऋषभार्स उक्षणो यस्में मीयन्ते स्वस्कृः स्वर । 

यस्मैं शुक्र: पव॑ते ब्रह्म॑ंशुम्भितः स नो मुज्चत्वंहर पे [3 

१, यस्य-जिस प्रभु के व्यक्ति वे हैं जोकि वशास (५ 

हैं, ऋषभास:-( ऋष्‌ (० ॥) ज्ञानग्मि द्वारा शत्रुओं क्रा सदर करते हैं और उक्षण:-अपने में 
शक्ति का सेचन करते हैं। यस्मै-जिस स्वर्विदे"स ख ति-परक्राश प्राप्त करानेवाले प्रभु की प्राप्ति 
के लिए स्वरवः:-यज्ञ (६ 5४०॥06 ) पक | २. यस्मै-जिस प्रभु की प्राप्ति के 
लिए ब्रह्मशुभ्मितः-ज्ञान के द्वारा अलंकृत --स्वाध्याय की वृत्ति के द्वारा वासना- 
मल से शून्य किया हुआ शुक्र:-वीर्य स में ही गतिवाला होता है, सः-वह प्रभु 


नः हमें अंहसः मुज्चतु-पाप से पृ है जे अर 
.. भावार्थ-पप्रभु को वे 4 होते हें को ज्ञान दीप्त करें, ज्ञानाग्रि में वासनाओं को 
दग्ध करें, अपने अन्दर शक्ति का तर यज्ञशील हों । स्वाध्याय द्वारा वीर्यशक्ति को शरीर 


में ही सुरक्षित करते हुए हम प्र बनें। प्रभु हमें पापों से मुक्त करें। 
््ि ऋषि: “इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
रा रा कम अर्क:, ओज: 
यस्य जुष्टिं सोमिन: न्‍्ते यं हव॑न्त इर्षुमन्तं गविष्टौ । 
._ अस्थमिन्नर्कः शिडे से यस्मिन्नोजः स नों मुज्चत्वंहंसः ॥ ०॥ 
१. सोमिनः न बस के। (वीर्यशक्ति का) अपने अन्दर रक्षण करनेवाले संयमी पुरुष यस्य- 
. जिस प्रभु की जुष्टिमूल्त्रीतिपूर्वक उपासना को कामयन्ते5चाहते हैं, यम्‌-जिस इषुमन्तम्‌-( इष 
ग्ररैणा देनेवाले प्रभु को गविष्ठौ-ज्ञान यज्ञों में हवन्ते+पुकारते हैं। प्रभु-प्रेरणा ही 
: उस्तुतः अ तन डे को ञ्नोत बनती है। २. यस्मिन्‌-जिस प्रभु में अर्कः-ज्ञान का सूर्य शिश्रिये5आश्रय 
..._ करता है, बेर ने"ओज:-जिसमें बल आश्रय करता है-:प्रभु ही सम्पूर्ण ज्ञान और बल के कोश 
हैं। स/-वेष्प्रभु न:-हमें अंहसः मुज्चतु-पाप से मुक्त करें। 
वि दा पाक्रार्थ"-सोमरक्षण करनेवाला संयमी पुरुष प्रभु का प्रीतिपूर्वक सेवन करता है, ज्ञान-यज्ञों 
| इस प्रभे को ही पुकारता है। वे ही ज्ञान व बल के कोश हैं। वे प्रभु हमें ज्ञान और बल 
देकर पापों से मुक्त कूरे !।] शकाबा एल्ताट भाउञणा. (30 0633) 


३१० एज्ज़्ज़भाज्थाभा।4१छ:०्शंह ६ (3 | 0ए 633.) | अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


'सर्वकर्त्ता सर्वशक्तिमान्‌! प्रभु 
यः प्रंथमः क॑र्मकृत्यांय जज्ञे यस्य॑ वीर्य | प्रथमस्यानुबुच्द्रम्‌। कल 
येनोद्य॑तो वज्रोडभ्यायताहिं स नों मुज्चत्वंहसः ॥ ६॥। कि 


९. यः-जो प्रथम: -सर्वप्रमुख व सर्वव्यापक (प्रथ विस्तारे) प्रभु न्‍ल विश >खुष्टि रचनादि 
कर्मों को करने के लिए जज्ञे-प्रादुर्भूत हुए हैं। सृष्टि के बनने से पहले 'होते हुए जो . 


सृष्टि का निर्माण करते हैं। यस्य प्रथमस्य-जिस सर्वव्यापक, 7८ 
अनुबुद्धम-प्रत्येक पदार्थ के बोध में जाना गया है। सूर्यादि [ 
ही तो कार्य कर रही है। २. येन-जिस प्रभु से उद्यत:-उठाया हुआ 
शत्रु के अभि आयत-प्रति गतिवाला होता है। प्रभु ही उपासक 
हैं, सः>वे प्रभु नः>हमें अंहसः मुज्यतु-पाप से 228 करें 
. भावार्थ-:्रभु सृष्टि से पहले होते हुए सृष्टिरूप ($ सूर्यादि पिण्डों में प्रभु का 
पराक्रम ही दृष्टिगोचर हो रहा है। प्रभु ही उपासक 2 वासना को नष्ट करते हैं। ये 
प्रभु हमें पाप से मुक्त करें। 
ऋषि: हा हा ॥ देवता-- इनक व चलकर लत्रिष्टुप्‌॥ 
संग्राम-नेता, ग रण) 
यः संग्रामान्नय॑ति सं युथ्े वशी य 
स्तौमीन्द्रे नाथितो जोहवीमि स मे के त्वं 
१. यःल्‍जो प्रभु सम्यक श् हप मेंऋरनेवाले हैं और युधे-संहार के लिए संग्रामान्‌ 
सं नयतिन"८संग्रामों को सम्यक्‌ रस हैं। यः-जो प्रभु पुष्ठानि-शक्ति से खूब समृद्ध 
ट्वयानि-स्त्री-पुंपात्मक मिथुनों ्ज्सि पजति-परस्पर संसृष्ट करते हैं, उन इन्द्रम्‌लसर्वशक्तिमान्‌ 
परमैश्वर्यशाली प्रभु को स्तौपि 85 करता हूँ। २. नाथितः-वासनाओं से उपतप्त हुआ-हुआ 
उस प्रभु को ही जेहवीमि- हे सः-वे प्रभु नः-हमें अंहसः मुछ्चतु-पाप से मुक्त करें । 
भावार्थ-प्रभु ही खः पी मा # हमसी युद्ध कराते हैं। प्रभु ही हमें उत्तम सन्‍्तानों को जन्म 
देने योग्य बनाते हैं । औ स्मरण करते हैं, प्रभु को ही पुकारते हैं। वे हमें पापमुक्त करें। 
अगला ही 


न्पराक्रम 


का हनन करते 


२५. | पज्चवरविंशं सूक्तम ] 

:--मुगारः ॥ देवता--वायुसवितारी ॥ छन्द: ज-त्रिष्टुप्‌॥ 

“वायु व सूर्य' का यथोचित सेवन 
थांनि मन्महे यावांत्मन्वद्धिशथो यौ च रक्षथः | 
परिभू बंभूवथुस्तौ नों मुछ्चतमंहंसः ॥ १॥ 
वा गतिगन्धनयों:) गति के द्वारा सब बुराइयों का हिंसन करनेवाले वायुतत्त्व 
पवित:-सबको कार्यों में प्रेरित करनेवाले सविता--सूर्यदेव के विदथानिन-वेदितव्य 
श्र * अतिवि कर्मों का मनामहे5"हम मनन करते हैं। श्रुति हे चाय व सूर्य के नशा जो ज्ञान 
दिया गया है तथाउनके हम का जो प्रकार बताया गया है, उसे हम सम्यक्‌ समझने का बअयत्न 
करते हैं। यौ-जो बाय और सू् ऑत्मन्वत-अत्मिवार्ले स्थावरजैगेम जगत्‌ में विशथ: -प्रवेश 


न्‌ः हमें नो हि ५ जस 


हैं तौ-वे दोनों नः-हमें अंहसः-पापों व कष्टों से मुड्चतम्‌-मुक्त करें। वायु व सूर्य 
शरीर को नीरोग बनाकर हमें स्वस्थ मनवाला बनाता है। इसप्रकार ये हमें पापों से मुक्त हैं। 

भावार्थ--वायु व सूर्य का ठीक ज्ञान प्राप्त करके उनके यथोचित सेवन से के िजत' शरीर 
व स्वस्थ्य मनवाले बनते हैं और इसप्रकार ये वायु और सूर्य हमें "के अत 


ऋषि:--मृगार: ॥ देवता--वायुसवितारी ॥ छन्‍्द: -- 
रज: युपितम्‌ अन्तरिक्षे 

ययोः संख्यांता वरिंमा पार्थिवानि याशभ्यां रजों युपितमन्तरक' । 
ययों: प्रायं नान्वानशे कश्चन तौ नो मुज्चतमंहसः ली ते करत । २-॥। 


१, ययो:-जिन वायु और सूर्य के पार्थिवानि-पृथिवी पुर नमहत्त्वपूर्ण कार्य 
संख्याता-लोगों से सम्यक्‌ आख्यात होते हैं--कहे 7 से उत्पन्न होनेवाले सब 
वनस्पति वायु व सूर्य की महिमा से ही विकसित होते हैं “जिन वायु व सूर्य के द्वारा 
अन्तरिक्षे+अन्तरिक्ष में रज:-वृष्टि का कारणभूत उदक हुआ-हुआ धारण किया 


जाता है २. ययो:-जिन वायु और सूर्य के नहीं शोक लि वे को कशझु्चन-कोई अन्य देव न 
अन्वानशे-अनुगमन करेन के लिए समर्थ नहीं हक तो, वायु व सूर्यदेव नः "हमें अंहसः 


मुज्चतमू-पाप व कष्टों से मुक्त कर दें। 5 
' भावार्थ--वायु व सूर्य के महत्त्वपूर्ण का पर दृष्टिगोचर होते हैं। इन्हीं के द्वारा 
अन्तरिक्ष में जल मेघरूप से धारण किया ] प्रकृष्ट गति अन्य सब देवों को लाँघ 


जाती है। ये देव हमें पापों से मुक्त 
ऋषि:--मृगारः ॥ देवद् ९ लफेलिकर ॥ छन्‍्द:--अतिशक्वरी ॥ 
८--खूर पे के ब्रत में 


तव॑ ब्र॒ुते नि विशस्ते जर्ननास त्वय्मुदिते प्रेरते चित्रभानो। 
युव॑ वायो सविता अर लि रक्षथरस्त नों मुछ्चतमंहसः ॥ ३॥ 


९. है सवितः ! ससः (0 ह तब ब्रते-तेंरे साथ सम्बद्ध तेरे परिचरणात्मक कर्म में 
निविशन्ते-नियम से प्रत्र हैं, अत: हे चित्रभानो-अद्भुत दीप्तिवाले सूर्य ! त्वयिं उदिते-तेरे 
उदित होने पर ५ र८८- गतिवाले होते हैं। सूर्योदय हुआ और सब प्राणी अपने-अपने 
कर्म में प्रवृत्त होते वायो-वायुदेव | च-और सवितान-सूर्य युवम्‌नतुम दोनों भुवनानि 


भूतजात का, प्राणिमात्र का रक्षण करते हो। तौ-वे वायु व सूर्य दोनों 
न प्‌-पाप से छड़ाएँ। 
भावार्थ-ज्ब: प्राणी सूर्य के त्रत में स्थित होते हैं, सूर्योदय होने पर अपने-अपने कार्यों 
होते है वायु और सूर्य हमारा रक्षण करते हैं। ये हमें पाप से बचाएँ। 
ऋषि:--मृगारः ॥ देवता--वायुसवितारौ ॥ छन्‍्द:-न्रिष्टुप्‌ ॥ 
सं ऊर्जया, सं बलेन 
पेंती वायो सविता अ॑ दुष्कृतमप रक्षोसि शिमिंदां च सेधतम्‌। 
सं ह्ू३र्जयां साज्ञक्ष॥ सं-लल्लेत जौजोप्रुछ्ञन्भुतमंह सर ५ ४ 003 ) 
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१. हे वायो-वायुदेव | तू च-और सवितान-सूर्यदेव दुष्कृतम-हमारे पाप को अप इतः>अपगत 


करते हो। हे वायो और सूर्य! आप दोनों रक्षांसिरोगकृमियों को व राक्षसी “लकी ब्- और 
शिमिदाम्‌-(कर्म--नि० २.१, दा लवने) कर्म का खण्डन करेनवाली पक हि 
अपसेधतम्‌-दूर करते हो। २. हे वायु और सूर्य! आप हमें ऊर्जया-अन्न- 3०२७) पुष्टि 
के साथ संसजथ: -संसृष्ट करते हो और हि-निश्चय से आप हमें बलेन संसृजथ: >ब्॒रें से युक्त 


करते हो। तौ-वे आप दोनों नः>हमें अंहसः-पाप से मुछ्चतम्‌र्मुक्त ० हर (2 
भावार्थ--वायु और सूर्य दुष्कृतों को, राक्षसीभावों को तथा प््य तिमरो को दूर करते 
हैं। ये हमें पुष्टि और बल प्राप्त कराके पाप से बचाते हैं। 
ऋषि:--मृगार: ॥ देवता--वायुसवितारी ॥ छन्‍्द हक गा 


रयि महः है 
रयिं से पोर्ष सवितोत वायुस्तनू दक्षमा सुवतां सुशेव्म 
अयक्ष्मतांतिं महं॑ इह ध॑त्तं तौ नों मुड्चतमंहंसः ॥।। तट 
१. सविता उत वायु: >सूर्य और वायुदेव मे-मेरे पेरए २ ्िम-स्वास्थ्यरूप धन को तथा 
पोषम्‌>”अज्भ-प्रत्यड्रः को पृष्टि को बाय समता अल हर -मेरे शरीर में सुशेवम्‌्-उत्तम 
सुख देनेवाले दक्षम-बल को आ सुवताम्‌न | २. तथा हे वायु व सवितादेवो | 
अयक्ष्मतातिम्-नीरोगता को मह:-तेज को इह पी पुरुष के शरीर में ध्त्तम्न्धारण ' 
करो और तौ>वे वायु और सूर्य दोनों देव नः- रे शहेम्नः-पाप और कष्ट से मज्चतम्‌र- मुक्त करें | 
ऋषि:--मृगारः ॥ मर सऐ ५३७४ गरौ ॥ छन्द:--त्रिष्दुप्‌ ॥ 
पति/व स्रोम्रे-संरक्षण 
> पत्सरंं मांदयाथ:ः । 
अवग्वामरस्य प्रवतो नि य बछतें रे गो) नो मुज्चतमंहस: ॥ ६॥ 
१. है सवितः वायोन"-सूर्य और आयी! आप दोनों ऊतये-रक्षा के लिए सुमतिम्‌-कल्याणी 
मति (बुद्धि) को प्र ( यच्छतः रउल्दीि । हमारे शरीरों में महस्वन्तम्‌-दीसपतिवाले मत्सरम्‌जहर्ष 


के जनक सोम (वीर्यशक्ति) की म् श्रेः:-पिलाकर आनन्द प्राप्त कराओ। २. इस वामस्य-वननीय, 
सुन्दर व सेवनीय अन्दरर ली जअ्कष क्रो प्रा करनेवाली सोम-सम्पत्‌ को अर्वाग्"अस्मदभिमुख-- 
हमारे शरीरों के ( >ही नियच्छतम्‌-नियमन करो और इसप्रकार तौ-वे वायु और सूर्य 


नः5हमें अंहसः-पाप से मु्चतमन-छुड़ा दें। 
मर औरणप्सूर्य के सम्पर्क में रहना हमारी बुद्धि को उत्तम करे तथा सोम (वीर्य) 
को हमारे ः सुरक्षित करके हमें तेजस्वी व आनन्दयुक्त बनाए। इसप्रकार हमारा जीवन 
क हो 
ऋषि:--मृगार: ॥ देवता--वायुसवितारी ॥ छनन्‍्द:--पथ्याबुहती ॥ 
देवयो: धामन्‌ 
न आश्िषों देवयोर्धाम॑न्नस्थिरन्‌। 
देवं स॑वितारे च वायुं तौ नों मुज्चतमंहसः ॥| ७॥ 
“जल नः-हमारी श्रेष्ठ; आशिष:-उत्तम आकांक्षाएँ देवयो:-वायु व सूर्यदेव के धामनू-तेज 
में उपास्थिरन्‌ू-हमें उपस्थित करें--स्थिर करें। हम सदा सूर्य और वायु के सम्पर्क में जीवन 
बिताते हुए तेजस्वीशब्नतें। भऔर।हसारी/इलडाएँ।शु#बनी रहें,| अर्भ्रत्त हमें इन दोनों देवों के सम्पर्क 


अथ चतुर्थ काण्डम्‌ ४.२६. रे ३१३ 
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में शरीर व मन दोनों का स्वास्थ्य प्राप्त हो। २. देवम्‌दिव्य गुणों से युक्त सवितारम-सूर्य 
को च-और वायुम्‌>वायु को स्तौमि>स्तुत करता हूँ। इनके गुणों का ध्यान करते हुए इनके 
सम्पर्क में रहने का प्रयत्न करता हूँ | तौ-वे दोनों न: “हमें अंहसः-पाप से चल जु 


भावार्थ-हमारी सूर्य व वायु के सम्पर्क में निवास की शुभ इच्छा सदा बनी 
से हम तेजस्वी व निष्पाप जीवनवाले बन पाएँगे। 


अगले सूक्त में भी “मृगार' ही ऋषि हैं-- 


घड्विंशं ४ हि 
२६. [ षड़्विंशं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--मृगारः ॥ देवता-झ्यावापृथिवी ॥ छन्‍्द:-- पुरो पट 


“सुभोजसौ, सचेतसौ बे अबयामसिक 

मन्वे वो चावापृथिवी सुभोजसौ सर्चेतसौ ये अप्रथेथा । 

प्रतिष्ठ ह्मभ॑वतं व्सूनां ते नों मुछ्चतमंहसः ॥ १॥ | 

९, हे छावापृथिवी-झुलोक व पृथिवीलोक ! आप हूतों सम जंसो-उत्तमरूप से हमारा 
पालन करनेवाले हो। झ्ुलोक हमारे पिता हैं तो पृथित्री म ये १ पुत्रों को सब उत्तम भोग 
प्राप्त कराते हैं तथा सचचेतसौ-ये चेतना से युक्त हैं, अर्भात्‌ हमें चेतना श्राप्त करानेवाले हैं। मैं 
वाम्‌ मन्वे-आप दोनों के माहात्म्य का मनन कर हूँ ये प्र दोनों अमिता योजनानि-अनन्त 
योजनों तक अप्रथेताम-विस्तृत करते हो। २. हिऊ व ये द्यावापृथिवी वसूनाम्‌-निवास 
के लिए आवश्यक सब तत्त्वों के प्रतिष्ठ अभवतमूर: मे गधार हों। तेनवे आप दोनों नः हमें 
अहंसः-पाप से मुज्चतमूर्मुक्त करो। 

'भावार्थ-झ्युलोक व पृथिबवीलोक मर लाए “के पता के समान हैं। ये हमारा पालन करते 


हैं और हमारी चेतना को ठीक रखते हैं। 5 वसुओं की स्थिति है। ये हमें पाप से बचाएँ। 
ऋषि:--मृगारः । लता: झलापशथिवी ॥ छनन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 
क्‍ प्प्र वब् (इटरे-सेभगे' द्यावापृथिवी 
'प्रतिष्ठ ह्भ॑ंवतं व्सूनां सुभगे उरूची। 
द्यावांपथिवी भव॑तं मे 2ज्ों मुज्चतमंहैसः ॥ २॥ 
हे ह्यावापृथिवी+> ५५३५४ भ्रवीलोक! आप हि-निश्चय से वसूनाम्‌-निवास के लिए 
आवश्यक तत्त्वों के प्रतिष्ठि _ आधार हो। आप दोनों प्रवृद्धे-बड़े विशाल, सुभगे-उत्तम 
ऐश्वर्यों से युक्त आदि दिव्य गुणों से युक्त उरूची-बड़े विस्तारवाले भवतम्‌त्हो 
आप दोनों कब भवतम्‌-सुख देनेवाले होओ और ते-आप दोनों नः "हमें अंहसः 
मुज्चतम्‌ल्पाप 


| 
(पल आर ये द्यावापथिवी सब वसुओं के आधार हैं। ये प्रकाश व सौभाग्य प्राप्त करानेवाले 
हैं। ये थवी हमें पाप से बचाएं । 


ऋषि:--मृगार: ॥। देवता--द्यावापृधथिवी ॥ छनन्‍्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 
' असन्‍्तापे सुतपसौ ' झ्ावापृथिवी 
“केयर एप सुतर्पसौ हुवे5हमुर्वी ग॑म्भीरे कविशिरर्नमस्ये | । 
वांपूथिवी भव॑तं मे स्योने ते नों मुछ्चतमंहंसः ॥ ३॥ 
. १. असन्तापेक्मनज्ञाश्राणिं: के सन्ञाप को हरनेवाले, सन्‍्ताप से रहित सुतपसौ-खूब दौप्त, 


(34 0 633.) 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


तेजस्वी उर्बी-विरस्तीण गम्भीरे-गाम्भीर्य से युक्त, अर्थात्‌ 'ये ऐसे हैं” इसप्रकार जिनका पूर्णरूप 
से ज्ञान होना सम्भव नहीं कविभिः-क्रान्तदर्शी ज्ञानियों से 3 के इन 
द्यावापृधिवी को अहम्‌-मैं हुबे-रक्षा के लिए प्रार्थित करता हूँ। २. ये द्यावापृश्षिवी 
पृथिवीलोक मे-मेरे लिए स्योने-सुख देनेवाले भवतम्‌-हों और ते-वे दोनों नः>हमें अंहससपाप 
से मुज्चतम्‌नमुक्त करें। 

भावार्थ--ये चद्यावापथिवी सन्‍्ताप से रहित, दीप, विशाल व #९)७३७ लिए 


३१४ एएए. धाप्वााधा।व कि (3|5 0 633. 


सुखद हों और हमें पापों से मुक्त करें। 


ऋषि:--मृगार: ॥ देवता--द्यावापृथित्री ॥ छन्‍्द: करत प्‌ 
अमृतं हवींषि 
ये अमृते बिभूथो ये हवींषि ये स्त्रोत्या बिभूथो ये मंतृष्या्भू न्‌। 


द्यावांपृथिवी भव॑तं मे स्योने ते नो 703४ ॥ 26+॥ 

१. ये-जो द्यावापृथिवी अमृतम्‌ःअमरण हेतुभूत 

करते हैं और ये हवींषि-जो च्यावापृथिवी त्यागपूर्वक सात्त्विक अन्नों को धारण 

करते हैं ये-जो च्यावापृथिवी स्त्रोत्या:-स्ल्रोतस्विनी ६ प्थ:- धारण करते हैं और ये 

मनुष्यान्‌-जो मनुष्यों को धारण करते हैं। २. वे द्याकाषथिकी-द्यावापृथिवी मे>मेरे लिए स्योने 

भवतम्‌-सुखद हों, ते-वे दोनों नः-हमें अहंसः प-मुक्त करें। 
भावार्थ--द्ुलोक अमृत वृष्टिजल को धुा् / हक भर 


) का बिभुथः-धारण 


्र्ते रत तो पृथिवी पवित्र अजन्नों व स््रोतस्विनी 
नदियों को धारण करती हुई मनुष्यों का * शण कर है। ये दोनों सुख देते हुए हमें पाप से 
बचाए 
ऋषि: --मृगार: ॥ देव हक थ्रत्री ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
उस्त्रिया:+वनस्प् [ (गोड़े डुग्भ्रं, फल व वानस्पतिक भोजन ) 

ये उस्त्रियां बिभूथो ये 5 सि ल्स्घ्ती लय रा विश्वा भुव॑नान्यन्तः । 

द्यावांपथिवी भव॑तं मे /#योने ते नों मुड्चतमंहसः॥ ५॥ 

१. हे द्यावापथिवी-चुलीके व पृथित्रीलोको! येनजो आप उस्त्रिया:-गौओं को बिभ्रूथ:-धारण 
करते हो, ये वनस्पतीन- (नी आए पतियों को धारण करते हो, ययो:वाम्‌्-जिन आप दोनों 
के अन्तः”अन्दर विश्वा भुवज्नानि-सब प्राणियों की स्थिति है, २. वे द्यावापृथिवी मे>मेरे लिए 


सस्‍्योने भवतम्‌र-स्‌ क्र हों < ते-वे नः-हमें अहंसः मुज्चतमजपाप से मुक्त करें। 

थ वनस्पतिय रो ता पेपता के स्थानापन्न ये द्यावापृथिवी हमारे खान-पान के लिए गोदुग्ध तथा 
विविध वनस्पतियों पक्की प्राप्त कराते हैं। इसप्रकार ये सब प्राणियों का धारण करते हैं। ये हमारे 
लिए जि बशैतालें हों और हमें पाप से बचाएँ। | 

ऋषि:--मृगारः ॥ देवता--झ्यावापृथिवी ॥ छन्‍्द: लत्रिष्टुप्‌॥ 
अन्न व जल 


/< सेन तर्पय॑थो ये घृतेन याभ्यामृते न कि चन श॑क्नुवन्ति । 
प्रथिवी भवतं मे स्थोने ते नो मुछ्यतमंहस: ॥ ६॥ 
3 हे द्यावाप्थिवी-झ्युलोक व पृथिवीलाको ! येनजो आप कीलालेन- ( कीलालम्‌ अन्नम्‌- 


नि० २.७) अन्न के द्वारा तर्पयथ: -प्राणियों को तृत्त करते हो, ये-जो आप घृतेन-मलों के क्षरण 
० २.७) अन्न के दाग तर्पपाथ: ला वाट भला (34 ०633.) गे 


ऋते-जिन अन्न व जल को प्राप्त करानेवाले द्यावापृथिवी के बिना कि चन न गले के कर सन 
भी कार्य नहीं कर पाते, २. वे द्यावापृथिवी मे>मेरे लिए स्योने-सुखद भवतमू- हों, तते-वे भर 
अहंसः-पाप से मुज्चतम्‌रमुक्त करें। 

भावार्थ-ये द्यावापृथिवी हमारे पोषण के लिए “अन्न व जल प्राप्त कराके हमें 


को करने के लिए सशक्त बनाते हैं। ये द्यावापृथिवी हमें सुख दें 057 पाप बन कहरें | 


ऋषि:--मृगार: ॥ देवता--द्यावापृथिवी ॥ छन्दः: -शाक्वरगर्भाम । 


पौरुषेयात्‌ न देवात्‌ 

यन्मेटम॑भिशोच॑ति येन॑येन वा कूतं पौरुषेयाज्न दन्वतनहंस- 8७00 । 

स्तौमि चद्यावांपृूधिवी नांथितो जॉहवीमि ते नों तमंईंस: “ने '9॥ 

१. यत्‌ल्‍जो इदम्‌"यह पाप तथा पाप का फल दुःख /न ( *सर्वत: 
शोकसन्तप्त करता है, येनयेन वा>”अथवा जिस-जिस पाप से कतैमेट पन्न हुआ-हुआ दुःख 
"मुझे सन्‍्तप्त करता है, यह सब दुःख पौरुषेयात्-पुरुष से ऐ का ही परिणाम है, 
न दैवात््‌न्द्यावापृथिवी आदि देवों से वह वष्ट प्राप्त नहीं ही ता चे बरापधिवी तो हमारे लिए सब 


उत्तम वस्तुओं को ही प्राप्त कराते हैं। मनुष्य उनका ज् हर प्रैयॉंग करता है और कष्टभोगी होता 
है। द्यावापृथिवी ने “गौ! दूध के लिए प्राप्त कराई हैने किट पका मांस खाने के लिए। मनुष्य 
गोदुग्ध का प्रयोग न करके गोमांस का सेवने करमे लग्रत है. और परिणामत: नाना रोगों का 
शिकार होता है। २. मैं द्यावापृथिवी स्तौल्‍िन्डे हक त्रवापधिबवी का सस्‍्तवन करता हूँ और 
नाथितः-कष्टों से सन्‍तप्त होने पर जोहवीमि| /“पुकारता हूँ.। ते+वे द्यावापृथिवी नः हमें 
अंहसः मुछ्चतम्‌-पाप से मुक्त करें। 

भावार्थ-कष्ट हमें अपने पापों (कै) कारण होते हैं। चावापृथिवी आदि हमें कष्ट नहीं 
पहुँचाते। इनके द्वारा प्रदत्त "कफ शक प्रयोग करते हुए हम सुखी हों। 

अगला सूक्त भी “मृगार' है-- 

सप्तविंशं सूक्तम्‌ ] 


तक 
. ऋषि: ॥ 
प्राण बल का रक्षण व लक्ष्य-प्राप्ति 


--मरुतः ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥। 

यह न्‍्त्‌ प्रेम वां वाजसाते अवन्‍न्तु। 
“"ऊतये ते नों मुज्चन्त्व॑ंहंसः ॥ १॥ 
में उनचास भागों में विभक्त होकर विविध कार्यों को करते हुए 
इन मम प ( प्राशों मैं मनन करता हूँ--इनके महत्त्व को समझने के लिए यत्नशील होता 
लिए अधिवन्वुवन्तु- हमारा यह अनुगृह्य है -"-इसप्रकार कहें, अर्थात्‌ मैं सदा 
बना रहूँ। ये मरुत्‌ वाजसाते-इस जीवन-संग्राम में मेरे इमम्‌ल्इस 
प्र अवन्तु-प्रकर्षण रक्षित करें। २. सुयमान्‌ूज्सम्यक्‌ नियन्त्रित आशून्‌ इवन मार्ग 
] “शीज्ली, से व्यापन करनेवाले घोड़ों की भाँति मैं इन प्राणों को अपने ऊतये-रक्षण के लिए 
ह्वैल्‍पुकारता हूँ। ते-वे मरुत्‌ नः -हमें अहंसः-पाप से सुज्चन्तु>मुक्त करें। 

भावार्थ--हम प्राणों के महत्त्व को समझें। ये प्राण ही हमारे बल का रक्षण करते हैं। 
सुनियन्त्रित अश्वों के'ख्प्तान लक्षक्रामथाह्मएप्फ़हँजाक़र ये छगाग,कुक्याए करते है। ये हमें पाप- 


#__न्‍नी 


रद ल्ज्ञ 


३१६ एएफज़,काज्रक्ाभा4 धीरे (37 ० 633.) अथर्वविदभाष्यम्‌. 


मुक्त करें। प्रागसाधना दोषदहन करती ही है। 


ऋषि:--मृगार: ॥ देवता--मरूतः ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 
' अक्षित उत्स के विस्तारक  मरुत्‌ &. 
उत्समक्षितं व्यच॑सन्ति ये सदा य आसिज्चन्ति रसमोष॑शधीषु | 5 
पुरो दंधे म्रुतः पृश्निमातुंस्ते नों मुछ्चन्त्वंहंसः॥ २॥ 

१, आधिदेविक जगत्‌ में “मरुत्‌” वायुओं का नाम है। ये5जो मसरुत (सेद्े ८ छ 5 
वृष्टिधारायुक्त मेघ को अक्षितम्‌लक्षयरहित, अर्थात्‌ सदा प्रवृद्ध व्यचन्ति-अस्तरिश्ष:में विस्तृत करते 
हैं और इनके द्वारा ओषधीषु-ओषधियों-वनस्पतियों में य्रे-जो स्मैस”लृषि रस 
आसिज्चन्ति-समन्तात्‌ सिक्त करते हैं।-२. उन पृश्निमातृन्‌र हु कप 
वाक्‌ (मेघगर्जना) के बनानेवाले मरूत:-इन मस्तों को में पुरः प्रथम .स्थापित करता 
हूँ । इनका मेरे जीवन में सर्वप्रथम स्थान है। इन मस्तों आह न ञअ | वष्टि न होने पर सब प्राणियों 
का जीवन समाप्त ही हो जाए। तेल्‍वे मरुत्‌ नः हमें अंहरः मुज्चन्तु-छुड़ाए। अन्न के 
खूब होने पर किसी के भूखे न रहने से पापवृत्ति है। 

भावार्थ--मरुत्‌ अन्तरिक्ष में मेघों का विस्तार द्वारा ये ओषधियों में रस 
का सेचन करते हैं। इसप्रकार इन मरुतों का हमारे ट्रक अर स्थान है। ये हमें खूब अन्न 
प्रात कराके पाप-मुक्त जीवनवाला बनाएँ | । 

ऋषि: --मृगारः ॥ देवता-- :जत्रिष्ट्प्‌॥ 
तर शग्माः :> मरूतः 
ग्रे य इन्वथ। 
न मुज्चन्त्वंहसः ॥ ३॥ 
ने ले बीझ्ध की तीव्रता व ज्ञान-दीप्ति प्राप्त होती है, इसलिए 
है. कंचर्थ: मरुत: -क्रान्तदर्शित्व के साधनभूत प्राणो ! ये"जो 
ओषधीनां रस:-ओषधियों के रस को और परिणामत: 

> मे को, स्फूर्ति से कार्य करने की शक्ति को इन्वथन अपने 
सब अंगों में व्याप्त ८ शेर जी मरुंत न:ः-हमारे लिए शग्मा:-शक्ति देनेवाले तथा स्थोना+ 
सुख प्राप्त करानेवाले * तु-> $। इसप्रकार ते-वे नः-हमें अहंसः-पाप से मुज्चन्तु-मुक्त करें । 

'ल लहर प्राणसोधना करते हुए गोदुग्ध व ओषधियों का ही सेवन करें । इससे हमारे 
इन्द्रियाश्व होंगें। ये प्राण हमें शक्ति व सुख प्राप्त कराएँ। इसप्रकार ये हमें पापमुक्त 
करें । 


पयों धेनूनां रसमोष॑धीनां 

शग्मा भ॑वन्तु मरुतों नः 

२. मरुत्‌ प्राण हैं। इनको सा 

इन्हें यहाँ 'कवय: ' कहा गया 

आप थेनूनां पयः-गौओं के दूः 
अर्वताम्‌-इन्द्रिय-अश्वों 


64 कप --मृगारः ॥ देवता--मरूतः ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 
'वृष्टिकारक ' मरुत्‌ 
हट बम॒द्गन॑हन्ति दिवस्पृथिवीमभि ये सूजन्ति। 

अद्धिरीशांना मरुतश्चर॑न्ति ते नों मुज्च॒न्त्वंहंसः॥ ४॥ 
मरूतः-जो वृष्टि-जलों को लानेवाले वायु समुद्रात्‌-समुद्र से अपः-जलों को दिवम्‌ 
>मेघों द्वारा अन्तरिक्ष के प्रति प्राप्त कराते हैं और फिर ये"जो मरुत्‌ दिव: -अन्‍्तरिक्ष 
से पृथिवीम्‌ अभि-"पृथिवी का लक्ष्य करके उन जलों को स॒जन्ति-विसृष्ट करते हैं। २. 
अद्द्रि:-इन जलों कैणट्रीरा ईजानिए! >हमौर जीबसोंए्के ईशछर होते छुए.त्वरन्ति-गति करते हैं, ते-वे 


अथ चतुर्थ काण्डम्‌ एफज़वाएथाईप्रशिशशित।.. (38 0 633.) ३१७ 


मरुत्‌ नः5हमें अहंस:-पाप से मुज्चन्तु-मुक्त करें। 
भावार्थ--मरुत्‌ ही समुद्र से जलों को अन्तरिक्ष में ले-जाते हैं। ये ही वहाँ से उस 

को पुनः पृथिवी पर विसृष्ट करते हैं । इसप्रकार जलों के साथ विचरते हुए ये मरुत्‌ के 

के ईशान होते हैं। ये हमें प्रभूत अन्न आदि प्राप्त कराके कष्टों व पापों से मुक्त करें 

ऋषि:--मृगारः ॥ देवता--मरूतः ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
'अन्न में मेदस्तत््व के जनक ' मरुत्‌ 52 

ये कीलालेंन तर्पय॑न्ति ये घ्तेन ये वा वयो मेदसा संस्जन्तिं सो 

ये अद्धिरीशांना मरुतों वर्षय॑न्ति ते नों मुज्चन्त्वंहंसः ॥। ५॥ 


१९. ये"जों मरुत्‌ कीलालेन"”"अजन्न से तर्पयन्ति>"हमें प्रीणत करे: करते, है" ये-जो 
का क्षरण करनेवाले व स्वास्थ्य की दीपि देनेवाले जल से हमें हैं, 


जो मरुत्‌ बयः"अजन्न को मेदसान-मेदस्तत््व (४०) से संसूर्जा तर्सेंस करते हैं, २. ये 
मरूत:-जो मरुत्‌ अद्धि:-जलों के द्वारा ईशाना:-हमारे जीवनों हुए वर्षयन्ति-जलों 


की वृष्टि करते हैं, ते-वे मरुत्‌ नः5हमें अंहसः की _सुक्त करें। 
भावार्थ--मरुत्‌ ही हमें अन्न व जल प्राप्त कराते अन्न में मेदस्तत्त्व को पैदा 
करते हैं। ये वृष्टि करनेवाले मरुत्‌ हमें प्रभूत अन्न (कम पापों से मुक्त करें। 


ऋषि:--मृगारः ॥ देवता--मरूतः त्रिष्टुप्‌ ॥ 


मसारुतेन जल 


. यदीदिदं म॑रुतो मारुतेन यदि देवा देव बैनेदूराएँ। 
यूयमीशिध्वे वसब॒स्तस्य निष्कृतेस्ते हंसः ॥॥ ६॥। 


२. प्रागसाधना करते हुए यदि हठप्‌ लक याम करने से शरीर में कोई दोष हो जाए 
तो यह 'मारुत” अपराध कहलाता है। हा | कष्टों को भी मरुतों ने ही दूर करना है। 
इदम्‌्-यह अनुभूयमान मेरा दुःख हे मरूज्न:-मरुतो ! मारुतेन-"प्राणों के विषय में किये गये 
अपराध से इत्ज्ही ईदूक्-ऐसा कट यदिज्ेष॒दि आर-प्राप्त हुआ है अथवा हे देवा:-वायुरूप 
देवो | यद्-यदि यह कष्ट देव्य्रेनल्लेस /आाबि देवों के विषय में किय गये अग्मरिहोत्र आदि यज्ञों 
के न करनेरूप पाप से हमे परे घिहुआ है तो यूयमनहे मरुतों! आप तस्थनउस कष्ट के 
निष्कृते:-बाहर निकालने व परिहार के लिए ईशिध्वे-समर्थ हो। हे मरुतो! आप इन कष्टों का 
निराकरण करके यत्लकुज हमें उत्तमता से बसानेवाले हो। २. तेज"वे मरुत्‌ (प्राण) नः-हमें 
हक न्‍पाप से करें| 'प्राणायामैर्दहेद दोषान्‌'--प्राणसाधना से दोष दूर होते 
ही हैं। 


हठपूर्वक प्राणसाधना से कोई कष्ट प्राप्त हुआ है अथवा अग्रिहोत्रादि न करने 


शहर का कार्य ठीक न होने से कष्ट हुआ है, तो मरुत्‌ ही उन कष्टों को दूर 
कर हमें करें । 
ऋषि:--मृगार: ॥ देवता--मरूत: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥। 
उग्र शर्ध: 


ते करे विदितं सह॑स्व॒न्मारुतं शर्धः पृर्तनासूग्रमू। 
स्तौमिं मरुतों नाथिलो/म्ोंहात्ीघ्नि/्तेततों/पुक्चतत्वंह खः॥॥ 59 ७83.) 


१. मारुतम्‌-प्राणों का अनीकम्‌लजल तिग्मम्‌-बड़ा तीव्र है। यह सहस्वत्‌ विदितमलशत्रुओं 
का मर्षण करनेवाला माना गया है। प्राणसाथना से शरीर में रोगकृमिरूप सब पा 
होता है तो मानसक्षेत्र में वासनारूप शत्रुओं का मर्षण होता है। यह शर्ध:-प्राणों 
उग्रमन्‍संग्रामों में बड़ा उदगूर्ण-शत्रुओं का नाशक है। २. मैं इन मरूतः-प्राणों 
करता हूँ, नाथितः-कष्टों से सन्‍्तप्त हुआ- हुआ जोहवीमि-इन प्राणों को ही पुकारता 
प्राण नः-हमें अंहसः-पाप से मुज्चन्तु- मुक्त करें । 

भावार्थ--प्राणों का बल बड़ा प्रचण्ड है। यह रोगकृमियों व श्प 
व्याधि व आधि के कष्टों से बचाता है। हम इन प्राणों का स्तवन करते हैं "ये हमें पाप से मुक्त 


करें| कम 
अगले सूक्त का ऋषि भी 'मृगार है-- थ्् बे 
२८. [ आष्टाविंशं सूक्तम्‌ 


अत 
ऋषि:--मृगारः ॥ देवता-- भवाशर्वो ॥ छन्‍्द: -- भुरिक्ल्रष्टरुप्‌ ॥ 
भव+शर्वे >> 


भवाशर्वों मन्वे वां तस्य॑ वित्त ययोर्वामिदं | दिशि । 
यावस्येशांथे द्विपदो यौ अतुष्पदस्तौ नो हा यः ॥। १॥ 
९. “ भवति अस्मात्‌' इस व्युत्पत्ति से भव को रे '“है--' सर्वजगत्‌ का उत्पादक प्रभु । 
'शुणाति हिनस्ति सर्वम्‌' इस व्युत्पत्ति के शर्ज रथ /हैं. “प्रलयकर्ता रुद्र '। भवाशर्वो मन्वे-मैं 
उस उत्पादक और प्रलयकर्ता प्रभु का हूँ। है भव और शर्व! वाम-आप तस्य 
वित्तम-उस मुझसे किये जाते हुए । मैं आपका दृग्गोचर बना रहूँ। आपको 
कृपादृष्टि मुझे सदा प्राप्त हो। ययो आपके प्रदिशि-प्रदेशन--प्रशासन में यत्‌ 
इदम्‌नजो यह सम्पूर्ण जगत्‌ है, वह अल्रोनते-पकाशित होता है। यौ-जो आप अस्य द्विपदः 
ईशाथे-इस पादह्दयोपेत (दो पावक्ाल५ बाल, के ईश हैं, यौ-जो आप चतुष्पदः-पादचुष्टयोपेत 
गवादि के ईश हैं, तौ-वे कब ५ हरे | अंहस:-पाप से मुछड्चतम्‌-मुक्त करें । 

भावार्थ--हम उत्पादक प्रलप्न॒क्रेत्ता प्रभु का समता करें । सब जगत्‌ प्रभु के शासन में 
ही दीप्त हो रहा है। प्र ही हेप्रद व चतुष्पाद्‌ के ईश हैं। वे प्रभु हमें पाप-मुक्त करें। प्रभु- 


ऋषि:5-- मुगारः ॥ देवता-- भवाशर्वों ॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 

इषुभृताम्‌ असिष्ठी 

45ब ेत यहूरे चिद्यौ विंद्ताविषुभूतामसिष्ठी । 

श्रे द्विपदों यौ चतुष्पदस्तौ नो मुज्चतमंहंसः ॥ २॥ 

८ अश्त्त असध -( अभि अध्वन:"अभ्यध्व: समीपदेशे) जो समीप देश में है उतनऔर यत्नन्‍जो 

पु त्‌-बेहत ही दूर है, वह सब ययो:-जिन भव और शर्व के प्रशासन में है। यौ-जो भव 

हैं वे इषुभूतामः-अस्त्रधारण करनेवालों में असिष्ठौ विदितौ--सर्वोत्तिम क्षेप्ता माने गये 

भेव और शर्व के समान शत्रुओं पर वज्ब्रहार कौन कर सकता है? ' भूकम्प व ज्वालामुखी 

का फंटना' आदि इन भव और शर्व के अस्त्र हैं--ये क्षणों में ही विनाश कर देते हैं। २. यौ-जो 

भव और शर्व कसा हिएलात व ही के ईशाओलईश हैं, यौ-जो चतुष्पद: चार 


पावोंवालों के ईश हैं तौ-वे नः्हर्म अहैसे;->पीप से “मुड्चीतमि>मुक्त करें। 


सहस्त्राक्षौ वृत्रहणां हुवे5 हं दूरेग॑व्यूती स्तुवच्नेम्युग्रौ। (> 
यावस्येशांथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नों मुछ्चतमंहसः ॥ ३ पक । है ५92 


२. ये भव और शर्व सहस्त्राक्षौ"अनन्त आँखोंवाले हैं, वृत्रहणा- 
करनेवाले हैं, अहम्‌--मैं इन्हें हुबे-पकारता हूँ। दूरेगव्यूती-( व इन “कब : भूमि: ययो: ) 
इन्द्रियरूप गौओं के संचारदेश से ये दूर हैं। इन्द्रियों की पहुँच इन ये अतीन्द्रिय 
हैं| मैं इन उग्रौ-उदगूर्ण बलवाले भव और शर्व को स्तुवन्‌रस्तुत 3५ एमिजजीवन-यात्रा 
में चलता हूँ । २. यौ-जो भव और शर्व अस्य-इस द्विपद: हाई गिल के ईशाथे-ईश हैं और 
यौ-जो चतुष्पद:-चतुष्पाद्‌ जगत्‌ के ईश हैं, तौ-वे नः हमें हे दस: _सु्डचतम् -पाप से मुक्त करें । 

: भावार्थ--भव और शर्व अनन्त आँखोंवाले हैं, (कट न्‍ओं को विनष्ट करनेवाले हैं, 
: इन्द्रियातीत व उग्र हैं। मैं इनका स्तवन करता हूँ। ये £ रे से मुक्त करते हैं। 
ऋषि: --मृगार: ॥ देवता-- भवाए 5 £-त्रिष्टुप्‌॥ 
मानवजन्म व लन्ड गे प्राप्ति 
यावारिभार्थे बहु साकमग्रे प्र चेदस््राद्रमासिके * जनेंषु। 


वृत्र के विनष्ट 


यावस्येशांथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्त जमे नो मु एँ मुछ्चतमंहसः ॥ ४॥ 

१, हे भव और शर्व! यौ-जो  सग्रेऊ >स्रष्टि के प्रारम्भ में बहु साकम्‌-(बहुनां सार्क 
सहभावो यस्मिन) बहुत-से प्राणियों/के सहभाव ( जनसंघ) को आरेभाथेज"आरम्भ- उत्पन्न 
करते हो च-और जनेषु-उन उत्पन्न“प्राशिट | अभिभाम्‌-अभिदीप्ति को इत्‌-निश्चय से आप 
ही प्र अस्त्राष्ट्रमूनप्रकर्षण उत्प (हे ते हे ९ रे. यौ-जो आप अस्थ द्विपदः-इस द्विपाद्‌ जगत्‌ 
के ईशाथे-ईश हो, यौ-जो चतुष्: देर >चतष्यीद जगत्‌ के ईश हो तौ>वे दोनों नः5हमें अंहसः-पाप 
से मुछ्चतम्‌जमुक्त करें। 

. भावार्थ- प्रभु ही सू 0 (जो आरम्भ में जनसमूह को जन्म देते हैं और उनमें अभिदीघ्ति 
स्थापित करते हैं। वे अर हमें, पापों से मुक्त करें। 
क्‍ गा हृषि:--मृगार: ॥ देवता-- भवाशर्वो ॥ छनन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 
प्रभु का अप्रतिकार्य वध 
गत्ीप्‌ प्रद्यते कश्चनान्तर्देवेषूत मारनुषिषु । 

> प्ेशरसे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तो नों मुज्चतमंहंसः ॥ '५॥ 

१. आयोःलजिन भव और शर्व के वधात्‌-हनन-साधन आयुध से न देवेषु अन्तः कश्चन-न 
तोस् अर ज्वनह तारे आदि देवों में कोई उत-और न ही मानुषेषु-मनुष्यों में कोई अपपद्यते+ भागकर 
जा&लकत है; अ र्थात्‌ जब प्रभु प्रलय करते हैं तब कोई बच नहीं सकता। प्रभु सूर्य को समाप्त 
करेंगे तों खर्य बच नहीं सकता। इसीप्रकार कोई मनुष्य भी प्रतिरोध करनेवाला नहीं होता। २. 


यौ-जो भव और शर्क, हवस का ः्च्ड्स आर द्‌ जगत्‌ के पल मर हैं, यौ चतुष्पद:-जो 
चतुष्पाद्‌ जगत्‌ के ईश है. तो-व नः>हमे अहेलस-पीप से >बप्कते करें। प्रभु के रुद्ररूप 


३२० एफए,वाज्थाभाकिंप्ए॥८ए८६ (32] ० 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌_ | 


का स्मरण हमें पाप-भीत करता ही है। 


ऋषि: --मृगारः ॥ देवता-- भवाशर्बों ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
यातुधान-हिंसन (2 जे 
यः कृत्याकन्म॑लक॒द्यांतुधानो नि तस्मिन्ध्षत्तां वज्मुग्रौ। कक 
यावस्येशांथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नों मुड्चतमंहंसः॥ ६॥ कप" 
१. यः-जो कृत्याकृत-(कृती छेदने) छेदन-भेदन करनेवाला है और :-पीड़ा 


पहुँचानेवाला राक्षस मूलकृत-वंशाभिवृद्धि के मूल-सन्तानों को ही नष्ट -उस 
यातुधान पर हे उग्रौ-तेजस्जवी भव और शर्व! आप वबचज्चज निधत्ताम्‌> र् को फेंकिए। 


इस वज्र द्वारा उसका वध करके उसे समाप्त कीजिए। २. यौनजो 2 : इस द्विपाद 
प्राणिजगत्‌ के ईशाथे-ईश हैं और यौ-जो चतुष्पद:-चतुष्पाद्‌ ईश हैं, तो-वे 
नः हमें अहंस:-पाप से मुज्यतम्‌रमुक्त करें। 

भावार्थ-- भव और शर्व हिंसक शत्रुओं को जा करें ्रओ पाप से मुक्त करें। 


ऋषि:--मुूंगार: ॥ देवता-- भवाशर्वों । 
'किमीदी का स्त 

अधि नो ब्रूतं पृत॑नासूग्रौ सं वज्ञेण के जे खिनवलपदण + 

स्तौर्मिं भवाशर्वो' नांथितो जोहवीमि तौ तमंहँंसः ॥। ७9॥ 

१. है उग्रौ>उद्‌गूर्ण बलवाले, 0५ | आप पृतनासुनसंग्रामों में नः-हमें 
अधिब्रतम्5 आधिक्येन उपदेश कीजिए । ओं से संग्राम होने पर 'हमें क्या करना 
चाहिए! इसका ज्ञान दीजिए । यः-जो इदानीम्‌ उत्पन्नम्‌ू, किम इदानीमू उत्पन्नम्‌ 
इति रन्ध्रान्वेषी ) पर-छिद्रान्वेषी स्वार्थी 6 पु गम उसे वज्जेण-वज् से संसूजतम्‌-संसृष्ट करो-- 
वज्र से समाप्त कर दीजिए। २. में ब्रशिकी>ठिस उत्पादक और पालनकर्त्ता प्रभु का स्तौमि-स्तवन 
करता हूँ। नाथित:-वासनाओं से किंया गया मैं उसे जोहवीमि-पुकारता हूँ। तौ>वे प्रभु 
नः हमें अहंस: मुज्चतम्‌रप हद ने मुक्त, 

भावार्थ-प्रभु संग्रामों, में शेज्रु विद 
नष्ट करें। ये प्रभु हमें पाएं करें । 

अगले सूक्त में भी ऋषि-/मृगार' ही है-- 


हे (2 २९. [ एकोनत्रिंशं सूक्तम्‌ ] 
--मृगारः ॥ देवता--मित्रावरूुणौ ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
न्‍ रण सच्ेेतसौ ' मित्रावरुणो 
मन्वे व त्रभौसर्चेंतसौ द्रुढ्नंणो यौ नुदेथे। 
प्र कप नेमव॑थो भरेंषु तौ नो मुड्चतमंहसः॥ १॥ 
। 'मित्र' शब्द स्नेह का सूचक है, 'वरुण' द्वेष-निवारण व निर्द्देघता का प्रतीक है। है 
-स्त्रेह व निर्द्लेषता के भावो ! मैं वां मन्वे-आपका मनन करता हूँ। आप ऋतावृधौ-मेरे 
 ऋत (ठीक, यज्ञ) का वर्धन करनेवाले हो तथा सचेतसौ-हमारे जीवनों को चेतना 


(ज्ञान) से युक्त करते हो। आप वे हैं यौ-जो द्वुह्णः नुदेथे-द्रोह करनेवालों को हमसे दूर करते 
हो। २. और सत्यावीनमृ#सत्मंसरुक्तापुरुणाक्रो,भ्ररेशु+संग्रामों:-में प्र #अ्त्र्च:-प्रकर्षेण रक्षित करते 


थ् के लिए हमें उपदेश करें, पर-छिढ्रान्वेषी पुरुष को 


-॥. 


३२१२ 


भावार्थ--हम स्न्रेह व निर्द्वेषता का पाठ पढें । इससे हममें ऋत व चेतना का श्स् 


ऋषि:--मृगारः ॥ देवता--मित्रावरुणौ ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ के 
“नचक्षसौ ' मित्रावरुणौ 5 
संचेतसौ ह्ुह्नंणो यौ नुदेथे प्र सत्यावानमव॑थो भरेंषु। (2 
यौ गच्छथो नचक्षंसौ बश्ुणां सुतं तौ नों मुड्यतमंहसः॥ न | 
९, सचेतसौ-हमारे जीवनों को चेतना से युक्त करनेवाले हे मित्र 
ड्रह्नण: -द्रोह करनेवालों को नुदेथे-हमसे दूर करते हो, वे आप | आटे. 


भरेषु-संग्रामों में प्र+अवध: -प्रकर्षेण रक्षित करते हो । २. यौ-जो 
कर्मों को करनेवाले पुरुष से किये गये सुतम्‌ल्यज्ञ को गच्छथ: ते आप वे नुचक्षसौ-(नृणां 


द्रष्टारी) मनुष्यों के देखनेवाले--उनके हित का ध्यान :-हमें अंहसः-पाप से 
मुख्चतम्‌-मुक्त करो। 


भावार्थ--स्नेह व निर्द्ेषता का उपासक बश्नुल' पा है । यह धारणात्मक कर्मों 
को ही करता है। इसका जीवन द्रोहरहित व सत्य से यक्त होता है। यह सभी का ध्यान करता 
है। ये स्नेह व निर्द्वेषता के भाव हमें पाप-मुक्त 5 शी के 
ऋषि:--मृगार: ॥ देवता-- बे-वसि्ठ/त छन्द:-त्रिष्टुप ॥। 
. य्ावड्धिरसमवंथो यावगस्तिं मित्रावकश कमदाताल । 
यौ कश्यपमव॑थो यौ वसिरष्ठि 0 सुडे तमंहस:ः ॥ ३॥ 
१. मित्रावरूणजस्नेह ज न भाव | यौ-जो आप अड्धिरसम्‌ अवथः- अज्भ- प्रत्यज् 
में रसवाले को रक्षित करते हैं, -स्तिमूनपाप का संघात करनेवाले को रक्षित करते 
हैं (स्त्ये संघाते), जो आप "शषरफ * है जाठराग्रि जिसकी, अर्थात्‌ अतिभोजन 


आदि दोषों के कारण ! आप गुम नहीं हो जाती तथा अतन्रिम्‌न काम-क्रोध-लोभ 
इन तीनों से रहित को हि हो। २. यौ-जो आप कश्यपम्‌र ( कश्यपरपश्यक: ) 
तत्त्वद्रष्टा ज्ञाना का अवथः-रक्षे«ण करते हो, यौ"जों आप वसिष्ठम>अपने निवास को उत्तम 
बनानेवाले को रक्षित कर हो) तौ-वे आप नः-हमें अंहसः मुछ्चतम्‌-पाप से मुक्त करो 
भावार्थ--स्े हू “चर सिर्देघता के भाव हमें अड्भिराः, अगस्ति, जमदग्रि, अतच्रि, कश्यप व 
वसिष्ठ बनाते हैं,चे हमें पाप से मुक्त करते हैं। 
द ऋषि:--मृगारः ॥ देवता--मित्रावरुणौ ॥ छन्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 
झयावाएव से सप्तवश्चि तक 
यौ श्य बरोशेवमव॑ंथो वष्द्रएवं मित्रांवरुणा पुरुमीढमत्त्रिम्‌। 
यौरलिंसदमव॑था: सप्तव॑श्तचिं तौ नों मुछ्चतमंहसः ॥ ४॥ 
फ्त्रावरुणा-स्त्रेह व निर्द्रेषता के भावों! यौनजों आप श्यावाश्वम्‌ अवथः+- (शये गतौ) 
गतिशील इन्द्रियाश्वोॉंबाले--क्रियाशील पुरुष का रक्षग करते हैं और वशष्य्रश्वम्‌लत्रतों को रज्जु 
से इन्द्रियाश्वों को बाँधविषणि--<जिंतेम्द्रिय खुला अक्षा करके छो 6कछ्लीस्‍-एस्सी ), पुरुमीढम्‌रुशक्ति 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ | ह 


३२२ ए/एए/,ाफ्क्ा।क्ााव 


का अपने में खूब ही सेचन करनेवाले का (मिह सेचने) रक्षण करते हो, और अत्रिमूर् काम- 
क्रोध-लोभ' से अतीत का रक्षण करते हो, यौ-जो आप विमदमून्मदशून्य- कर 
गौरवान्वित पुरुष का अवथः-रक्षण करते हो, सप्तवश्चिम्&सात रज्जुओंवाले--अप्ञत्तै- पा 
मर्यादाओं के बन्धनों में बाँधनेवाले को रक्षित करते हो (सप्त मर्याद: कक: )ज्ो-वे 
आप मित्र और वरुण नः"हमें अंहसः-पाप से मुज्चतम्‌न्मुक्त करो। 

भावार्थ--स्नरेह व निर्द्रेषता के भाव हमें श्यावाश्व, पुरुमीढ, अत्रि, विमद्ट-ल ध्र' बनाते 
हैं। वे हमें पाप-मुक्त करते हैं। इ थे (2 

ऋषि:--मृगार: ॥ देवता--मित्रावरूणौ ॥ छन्‍्द: -- न 


भरद्वाज से कण्व तक 
यौ भरद्वांजमवंथो यौ गविष्ठिरं विश्वार्मित्रं वरुण मिल 'कृरेसम, । 


यौ कक्षीवन्तमव॑थ: प्रोत कण्वं तो नो मज्चत 

१. वरुण मित्र-निर्द्रेषता व स्नेह के भावों! यौ-जो अराह् भा रद दा 
का भरण करनेवाले को रक्षित करते हो, यौ-जो आप ग[| बंष्िससूजवदा7 
का रक्षण करते हो--ज्ञानी पुरुष का रक्षण करते हो, वश्लारि प-सबके प्रति स्नेह करनेवाले 
का रक्षण करते हो और कुत्सम-वासनाओं का सं रस रेस्तेत्रेलि का रक्षण करते हो। २. यौ-जो 
आप कक्षीवन्तम्‌नप्रशस्त कटिबन्धन--रज्जुबालै-- हुए दृढ़ निश्चयी पुरुष का अवधथ:ः-रक्षण 
करते हो उतजऔर कण्वम्‌न-कण-कण उ 72 सज्चय करनेवाले मेधावी पुरुष का 
प्र-प्रकर्षण रक्षण करते हो, तौ-वे आप (हमें अं पः-पाप से मुछ्चतम्‌-मुक्त करें | 

भावार्थ--स्नेह व निर्द्देषता के भाव द्राज, गविष्ठिर, विश्वामित्र, कुत्स, कक्षीवान्‌ 
व कण्व” बनाते हैं। वे हमें पाप से लक 

ऋषि :--मगारः ॥। दल 


कर कर क्‍ 
(तोओ>मित्रावरूप ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥। 

ब्ातिथि से मुद्ल' तक 
न #त्रिशोरे मित्रांवरुणावुशनों काव्य यौ। 
 तौं/ नो मुछ्चतमंहसः ॥ ६॥ 

१. हे मित्रावरुणौ के भावो! यौ-जो आप मेधातिथिम्‌र(मेधां अतति ) 
निरन्तर बुद्धि की ओर च॑ को अवधथ:-रक्षित करते हो, अर्थात्‌ स्नेह व निद्ठेषता को 
अपनानेवाला बुर 288 बनता है। यौ-जो आप त्रिकशोकम्‌- शरीर, मन व बुद्धि' तीनों को दौत 
करनेवाले को रथ क्षित्‌ कर हो, यौ>जो आप उशनाम्‌र (वष्टि) प्रभु-प्राप्ति की प्रबल कामनावाले 
पुरुष को श्र्त-करलै, हो, और काव्यम्‌-(कौति) प्रभु-नामों का उच्चारण करनेवाले ज्ञानी भक्त 
का रक्षण ऋरतैए 9 हो। २. यौ-जो आप गोतममूल्अतिशयेन प्रशस्त इन्द्रियोंबाले का अवथःरक्षण 
करते हो/उक्त्झौर मुद्लम्‌ू-(मुदं गलति ॥9095 2 सांसारिक मौजों को अपने जीवन से पृथक्‌ 
कर द्रेत प मुदूल को आप प्र-प्रकर्षण रक्षित करते हो, तौतवे आप नः >हमें अंहसः 
पाप से मुक्त करें। 

“-_ क्लरर्थ- स्नेह व निर्द्ेषता के भाव हमें 'मेधातिथि, त्रिशोक, उशना, काव्य, गोतम व मुद्ल ! 
बनाते हैं। ये हमें पापों से मुक्त करें। 


यौ मेधांतिथिमव॑थो 
यौ गोत॑ममर्वथ ; 


एश्राका ॥टठाक्ाबा) ५४८ता८ 58४०7 (323 0633.) 
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ऋषि: --मुगारः ॥ देवता--मित्रावरूुणौ ॥ छनन्‍्द: --शकक्‍्वरीगर्भाउतिजगती ॥ 
मित्रावरुण का 'सत्यवर्त्ता ऋजुरश्मि' रथ 

ययो रथंः सत्यव॑र्त्मर्जुर॑श्मिर्मिथुया चर॑न्तमभियाति दूषय॑न्‌। ( 


स्तौमि मित्रावरुणौ नाथितो जोहवीमि तौ नो मुज्चतमंहेसः ॥ ७॥ कि 
- १. ययोः"जिन मित्र और वरुण का--स्न्रेह व निर्देषता के दिव्य भावों ऐठ। -रथ 
सत्यवर्त्मा-संत्य के मार्गवाला है और ऋजुरशिमः- अकुटिल प्रग्रहों-( लगामों !५- मत) हैं। यह 
की चरन्तम्‌-असत्य दूषयन्‌ू- हेतु से “श्रि किक 
रथ मिथुया 7-असत्य व्यवहारवाले को -दूषित करने के हेतु से तीस भिया। 
ओर आता है--उसपर आक्रमण करता है, अर्थात्‌ स्नेह व निर्द्देघता का“ब्षर्त 
(सरलता) को अपनाता है। यह मिथ्याव्यवहार को आक्रान्त कर रेप 
मित्रावरुणौ-स्नरेह व निर्द्वेता के भावों को स्तौमि-स्तुत करता हूँ प्॑ 
करता हूँ। नाथितः-वासनाओं से सन्‍्तप्त किये जाने पर जोहट (& ु ९9 पुकारता हूँ। तौ-वे 
न:-हमें अंहसः मुछ्चतम्‌-पाप से मुक्त करें। ु 
भावार्थ--स्नेह व निर्द्ेषता का बत्रती सत्य व सरलता की उप हुआ मिथ्या व्यवहार 
को अपने से दूर करता है। स्त्रेह व निर्द्वेषता का स्तवन ता हु यह पापों से मुक्त रहता है । 
विशेष--पापमुक्त होकर अपने अन्दर आत्मतत्त्व क्र हज यह व्यक्ति ' अथर्वा ' (अथ 
अर्वाड) बनता है। अगले सूक्त का यही ऋषि है। श्ने रे गे से इसप्रकार उपदिष्ट होता है-- 
ु ३०. जुच्त बज रण 


ऋषि :-- अथर्वा ॥ देवता--सर्वस्ूपा सठ 


हििक्के सर्न्रंदेवमयी वाक्‌ ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
देवों सर क डे 
देवों के स्पथ महादेव 
अहं छ् न्य33.466) हा, द्‌ जज ब्ज्जः | किए ॥ 
अहं मित्रावरुणोभा बिभर्म्यह्रमि हम्श्ति गश/ अहमश्विनोभा॥ १॥ 


हूँ। अहमरमैं ही आदित्ये:- 3 के म्लाथ उत-और विश्वदेजैः-सब देवों के साथ गति 


१. प्रभु कहते हैं कि अहम्‌र ८रूद्रेडि ६ वसुभिः चरामिन-रुद्रों व वसुओं के साथ गति करता 
करता हूँ। जब कोई करने आल ऋरता है तो इन सब देवों को भी प्रास करता है अथवा 


_ जो इन देवों को प्राप्त करने करता है, वही मुझे प्राप्त करता है। देवों को--दिव्य भावों 
को प्राप्त 0, 4 5८ ही की प्रासि का अधिकारी होता है। २. अहमतमैं मित्रावरूण 
उभा-स्त्रेह व निर्देष भाषनाओं को--दोनों वृत्तियों को बिभर्मि-धारण करता हूँ। प्रभु का 
उपासक किसी के नहीं होता, वह सबके प्रति स्नेहवाला होता है। अहम्‌र-मैं 
न धारण करता हूँ। प्रभु का उपासक इन्द्र>जितेन्द्रिय होता है तथा 
अग्नि है। यह शक्ति (इन्द्र) व प्रकाश (अग्नि) का पुञ्ज बनता है। अहम्‌-मैं 
अशिवना उभ्या>प्राणे और अपान दोनों का धारण करता हूँ। प्रभु का उपासक श्राणापान की 
हल ध-शून्य जीवनवाला बनता है। 


_-हम रुद्र बनें (रुत्‌ द्र)--रोगों को अपने से दूर भगाएँ, वसु बनैं--उत्तम निवास- 

ड बनें--गुणों का आदान करें, सब दिव्यताओं को अपनाने के लिए यत्नशील 

गैँ--ऐसा करने पर प्रभु का हमारे साथ निवास होगा। प्रभु की उपासना ही हमें इन दिव्य गुणों 
को प्राप्त कराएणी। एथ्ाता [लक ए०तां० शांश॑ंण।,.. (324 ०१633.) 


३२४ एफ वाज्शाधाफिंत्क्केकार: (325 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--सर्वरूपा सर्वात्मिका सर्वदेवमयी वाक्‌ ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 


“सबके शासक, सबके आधार' प्रभु 
अहं राष्ट्रीं संगम॑नी वसूनां चिकितुषीं प्रथमा यृंज्ञियानाम्‌। (> दे 
तां मां देवा व्यंदथुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूयीविशय॑न्तः॥ २॥ सो, | 


१. अहम राष्ट्री-मैं ही इस विश्वराष्ट्र को शासिका--ईश्वरी हूँ, ग्रमनी-सब 
वसुओं को--निवास के लिए धनों को प्राप्त करानेवाली हूँ, सचिकितु- जि हैं, अत 
यज्ञियानां प्रथमा-उपास्यों में प्रथम हूँ। २. तामूनउस मा-मुझे देवा: -देवदृत्ति 
व पूरण के दृष्टिकोण से खूब ही व्यदथुः-धारण करते हैं। उस मुझे बनता 
भूरिस्थात्रामू-नपालक व पोषकरूप में सर्वत्र स्थित हँ तथा भूरि आने 
तत्त्वों को सब जीवों में प्रवेश करानेवाली हूँ। प्रभु सूर्यादि देवों“को भी 
तथा सब जीवों का पोषण भी वही करते हैं। 

भावार्थ--प्रभु ही सबके शासक और सबके आ' ८ 

ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--सर्वरूपा सर्वात्मिका सर्वेदिवभय ह 
उग्र ऋषि, ब्रह्मा 

अहमेव स्वयमिदं व॑दामि जुुड्टे ; 

य॑ कामये तंत॑मुग्र॑ कृणोमि त॑ त्रह्माणु मृषि 

१९. अहम्‌ स्वयम्‌ एव-मैं स्वयं ही इदं ६ 
देवानां जुष्टमू-देवताओं से प्रीतिपूर्वक से कर 
से सेवित हुआ करता है। प्रभु अग्नि आऋरत् वो हृदयों में इस ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं। 
अग्रि आदि से यह ज्ञान विचारशील 6सयो जे जे प्रात होता है। २. य॑ कामये-जिन्हें में चाहता 
हूँ, जो मेरे प्रिय बनते हैं तं तम्‌ उग्रं“कृणाईमि ->उन-उनको मैं तेजस्वी बनाता हूँ, तं ब्रह्माणम्‌-उसे 
ज्ञानी बनाता हूँ, तम्‌ ऋषिमन> आक ने लेत््वद्रश्टा व॒ गतिशील बनाता हूँ, त॑ सुमेधाम्‌नउसे उत्तम 
मेधावाला बनाता हूँ। द 


पु धरे पा 
व सुंमेधाम्‌॥ ३॥ ु 


प ज्ञान को उच्चारित करता हूँ, जो ज्ञान 
हैं उत-और मानुषाणाम्‌-विचारशील पुरुषों 


भावार्थ--प्रभु शक तै) अग्रि आदि देवों को वेद-ज्ञान प्रदान करते हैं। उनसे 
यह ज्ञान मनुष्यों को । हम प्रभु-प्रिय बनते हैं तो वे प्रभु हमें उग्र, ब्रह्मा, ऋषि 
व सुमेधा' बनाते हैं। 


35 4 ॥ देवता--सर्वरूपा सर्वात्मिका सर्वदेवमयी बवाक्‌ ॥ छउन्द: जत्रिष्टुप्‌॥ 

क्‍ सर्वपालक प्रभु 

मया सर 'पत्ति यो विपश्य॑ति यः प्राणति य ईं शृणोत्युक्तम्‌। 

त्स्लो मां त उप॑ क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रन्देयें ते वबदामि॥ ४॥ 

/स: रेजह' मया-मुझसे ही अन्नम्‌ अत्ति"अन्न खाता है, यः-जी विपश्यति-"देखता है । 

जैखते हैं--कुछ समझते नहीं, वें अत्यन्त स्थिर-सी अवस्था में पड़े हुए छ्ुद्र जन्तु 
भोजन खाते--प्राप्त करते हैं। इसीप्रकार यः-जो प्राणति-श्वासोच्छास लेते हुए जीवन 
हैं, वे भी मुझसे ही अन्न प्राप्त करते हैं। केवल देखनेवालों से ये कुछ उत्कृष्ट हैं। 

रे उत्कृष्ट वे हैं, ये“जो ईम्‌-निश्चय से उक्तम्‌ शुणोति-कंहे हुए है सुनता है। ४ आ 

श्रवण से ज्ञान की बद्धि।कणेजले, भी, मुझसे ही भज् से :। २. ते अमन्तवः वे मनन 

व विचार से शून्य लोग-- पी म ज् मननेवाले- भौगी प्र ) वृत्तिवाले लोग भी माम्‌ 


अथ चतुर्थ काण्डम्‌ एएजफ़,बाज्थाकषफ्ि जा. (326 0633.) २९५ 


उपक्षियन्ति>मेंरे आधार से ही निवास करते हैं। मेरे आधार से जीते हुए भी वे माया से मोहित 
हुए-हुए मुझे नहीं देखते, परन्तु प्रभु का प्रिय पुत्र तो वही है जो मायामूढ़ न प्र प्र 
प्रेरणा को सुनता है। 'अमन्तवः शब्द का अर्थ मन्तुरहित (आगोड5पराधो मन्तुश्ञ) 
अपराधरहित निर्दोष भी है, ते+वे निर्दोष जीवनवाले व्यक्ति माम्‌ उपक्षियन्ति> मेरे 
करते हैं। जितने-जितने हम निर्दोष होते जाते हैं, उतने-उतने ही प्रभु के प्रिय बनते 


; हे श्रुतनअन्तःस्थित प्रभु की प्रेरणा को सुननेवाले जीव! श्रुधि-सुन ना से लभ्य 
आत्मज्ञान को मैं ते वदामि>"तेरे लिए कहता हूँ। प्रभु की वाणी को पुरुष 
ही ज्ञान प्राप्त करता है। 
भावार्थ--केवल देखनेवाले, श्वासोच्छास लेनेवाले तथा सुनकर पु प्रार्ते >+सभी 
प्रभु से ही अन्न प्रात्त करते हैं। मननरहित भोगप्रधान पुरुषों को भी देते हैं और 
श्रद्धायुक्त होकर उपासक प्रभु से ही आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। 
ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--सर्वरूपा सर्वात्मिका प्रभु") बी :त्रिष्टुप्‌॥ 


'संग्राम-विजेता ' प्रभु 
. अहं रुद्राय धनुरा त॑नोमि ब्रह्मद्धिषि शर्रवे जा ॥ दल 

अहं जनांय समदे कृणोम्यहं च्यावापृथिवी । ५ ॥। 

१, राष्ट्र में प्रजाओं के कष्टों का निवारण करए पचाल्ला जा रुद्र है (रुत्‌ कष्टे द्रावयति) । 
यह अपने धनुष्‌ से प्रजा-पीड़कों का संहार रपप पके लिए धनुष आदि साधनों को प्राप्त 
करानेवाले प्रभु ही हैं। अहम्‌रमैं ही रूद्राय- रक इस राजा के लिए धनु:-धनुष्‌ 
को आतनोमिन-ज्या इत्यादि से युक्त करता यह राजा ब्रह्मद्विषे-ज्ञान के साथ प्रीति 
.न रखनेवाले शरवेनच्हिंसक पुरुष के तव जा डे के लिए निश्चय से समर्थ हो सके। 
इसप्रकार राजा राष्ट्र की उन्नति में विज़्तभूर है [| को उचित दण्ड देने का सामर्थ्य उस प्रभु 
से .ही प्राप्त करता है। २. लोगों का जोर पने" अन्तःशत्रु काम-क्रोध आदि से युद्ध चलता है, 
उस युद्ध में भी प्रभु ही विजय का करे हैं। अहम्‌-मैं ही जनाय-लोगों के लिए समद 
कृणोमि-संग्राम करता हूँ। वस्तु: काम छादि शत्रुओं का संहार प्रभु ही करते हैं। अहमर-मैं 
ही च्यावापृधिवी आविवेश-सम्खूए्)झुलोक व पृथिवीलोक में व्याप्त हो रहा हूँ। सर्वत्र मेरी ही 
. शक्ति काम कर रही है। द 


आला न राष्ट्रगरपालन की शक्ति प्रभु से ही प्राप्त होती है। मनुष्यों को काम- 
. क्रोध आदि को शक्ति भी प्रभु ही देते हैं। 


ऋषि: -- __सर्वरूपा सर्वात्मिका सर्वदेवमयी वाक्‌ ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥। 


'हविष्मानू, यजमान, सुन्वन्‌ 
अहँं कटा पे बिभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भर्गम्‌। 
ब् मि. द्रविणा ह॒विष्म॑ते सुप्राव्या३ई यर्जमानाय सुन्व॒ते॥ ६॥ 


-मैं सोमम्‌ू-उस सोम (वीर्यशक्ति ) को उपासकों के शरीर में बिभर्मिन्धारण 
“जरज आहनसम्‌-शरीर के सब रोगों का हनन करनेवाला है। अहं त्वष्टारम्‌नमैं निर्माण 
कौ किलर का और पूषणं भगम्‌-पोषण के लिए. आवश्यक ऐश्वर्य को धारण करता हूँ, 

अहं-मैं हविष्मते-हकिमात्त के लात सद्महागपहकरू.अदन 2000 लुडुनेवाले के लिए द्रविणा 
दथ्वामि>धधनों का धारण करता हूँ, इस हविष्मान्‌ को धरनों 4 5थी “नहीं रहती | सुन्वते5 अपने 


३२२६ एजएज.बाज्भा ता पी 3 (327 0633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


अन्दर सोमशक्ति का सम्पादन करनेवाले यजमानाय-यज्ञशील पुरुष के लिए मैं सुप्राव्या-उत्तमता 
से प्रकृष्ट रक्षण करनेवाले धनों का धारण करता हूँ। 'सुन्वन्‌' का भाव ' ; धनतने बह के [को 
करना' भी है। इस निर्माण के कार्य में लगे हुए व्यक्ति के लिए भी प्रभु धनों ल्‍्क़ी 

नहीं होने देते। 


'सूर्य व जलों के निर्माता' प्रभु 
अहं स॒ंवे पितर॑मस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्व॒)न्‍तः समुद्रे। 7 च 
ततो वि तिंष्ठे भुव॑नानि विश्वोतामूं द्यां वर्ष्षणोप॑ स्व्शप्मि 
१. अहम्‌-मैं अस्य-इन जगत्‌ के मूर्थन्‌-मस्तकरूप 'आच् 
पालक सूर्य को सुवे-उत्पन्न करता हूँ--' प्राण: प्र 
प्रजाओं का प्राण है। २. मम>मेरा योनि:>गृह 
है। जल व समुद्रों में भी मेरा ही वास है। मेरे ही 
३. ततः>इसप्रकार सूर्य व जलों का निर्माण करवे 
स्थित होता हूँ। उतओऔर वर्ष्मणा-मैं मर 
को उपस्पृशामिच्छूता हँ। वस्तुत: यह 
भावार्थ--प्रभु सूर्य को झ्ुलोक में # 
हैं। वे सब लोकों में व्याप्त हैं। 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- 


पुरुष को उत्तम धन प्राप्त कराते हैं। 
ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--सर्वरूपा सर्वात्मिका सर्वदेवमयी वाक्‌ स बी || 


--झ्ुुलोक में पितरम्‌"इस 
जित्य्रेष॑ सूर्य: --यह सूर्य ही सब 
जेलो के अन्दर समुद्रे-समुद्र में 
रह: रण उड़ रे रस है--'रसो5हमप्सु कौन्तेय '। 
बश्ला भुवनानि>सब भुवनों में वितिष्ठे-में 
से अमूं द्याम-उस सुदूरस्थ झुलोक 
” शरीर का मूर्धा ही तो है। 

हैं। प्रभु ही .जलों में रसरूप से स्थित 


वे पसंद ब्रत्मिद सर्वदेवमयी वाक्‌ ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
घप महिमा, अतो ज्यायॉश्च पूरुषः 


अहमेव वात॑ड़व प्र वार भुव॑नानि विश्वा। 

परो दिवा पर एना प्‌ श्ि ड्यै; त्राव॑ंत्री महिम्ना सं बभूव॥ ८॥। 

१. अहम्‌ एव-में भुवनानि आरभमाणानच-सब भुवनों को बनाता हुआ बातःइव 
प्रवामि-वायु की भाँति होता हूँ। जिस प्रकार वायु निरन्तर चल रही है, इसीप्रकार 
प्रभु की क्रिया "रा भाविक्र है। वे अपनी इस क्रिया से ब्रह्माण्ड का निर्माण करते हैं। इस 
निर्माण-कार्य में उन्हेँ दूसरे की सहायता अपेक्षित नहीं होती। २. वे प्रभु दिया पर:-इस 
झुलोक से £ और एना पृथिव्या परः-इस पृथिवी से भी परे हैं। ये चुलोक और 


पृथिवीलोक प्रेश्ु अपने में नहीं समा पाते। महिम्ना-अपनी महिमा से वह प्रभु-शक्ति 
एतावती इत् जी सब भूट -है, अर्थात्‌ प्रभु की महिमा इस ब्रह्माण्ड के अन्दर ही दीखती है, 


; रै तो प्रभु का अचिन्त्य, निर्विकार, निराकार रूप ही है। 
/भाता र्थ--प्रभु अपनी स्वाभाविकी क्रिया से इस ब्रह्माण्ड का निर्माण करते हैं | यह ब्रह्माण्ड 
शै मेहिमा है, प्रभु इससे सीमित नहीं हो जाते, वे इससे परे भी हैं। 

छोष--यह ब्रह्म का विचार करनेवाला “ब्रह्मा' बनता है। वासनाओं पर आक्रमण करने 
से यह 'स्कन्द' कहलाता है। 6, जापान मल लुक ही है।। 
डइत्यष्टम: प्रपाठकऋ: 


थ चतुर्थ काण्डम्‌ एजज.बाज्भाव्हा|इ:7वचं।।. (328 एस 633.) ३२७ 


अ 


अथ नवम:ः प्रपाठकः 


३२. [| एकत्रिंश सूक्तम्‌ | क्‍ 
ऋषि: --ब्रह्मास्कन्द: ॥ देवता-मन्यु: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ (2 


अग्रिरूप नरों का उपप्रयाण 

त्वयां मन्‍्यो सरथ॑मारुजन्तो हर्षमाणा हषितासों मरुत्वन्‌। अर थ 

तिग्मेष॑त आयुधा संशिशाना उप प्र य॑न्तु नरों अग्निरूपाः॥ १। 

९. हे मनन्‍्यो-ज्ञान ! त्वया-तेरे साथ सरथम्‌>समान रथ पर आरूढ हु डर ४८ 
समन्तात्‌ शत्रुओं को नष्ट करते हुए हर्षमाणा:-आनन्द का अनुभत #ऋ%& 3 को घ्तास: 5शत्रु- 
संहार के लिए अम्त्रों से सुसज्जित (आए०१) नरःन्‍्मतुत् उत6 7 खुल भ्य के नि: श्रेयस - 
सम्बन्धी क्रियाओं के प्रति प्राप्त हों। २. हे मरुत्वन्‌-प्राणोंवाले--प्र पाधनो: से बुद्धि की तीव्रता 


को प्राप्त होनेवाले मन्‍्यो"ज्ञान ! तिग्मेषजः-तीज्र (इषु) प्ररेणा थार भु-प्रेरणाओं को ठीक 
से सुननेवाले, आयुधा संशिशाना: ल्‍इन्द्रिय, मन व शक  क्ष्स्त्रों को तीत्र करते हुए 
अग्रिरूपा:-अग्रि के समान तेजस्वी अथवा उस त्र्ड दे ही छोटेरूप बने हुए ये 
लोग (उप प्रयन्तु) प्रभु के समीप प्राप्त हों। 
ऋषि:--ब्रह्मास्कन्द: ॥ देवता--मन्यु: हे >भिुरिवित्रष्टुप्‌॥ 
'सेनापति  झर 


 अग्निरिंव मन्‍्यो त्विषितः सहस्व सेनानी हरे हूत एथधि। 
ह॒त्वाय शत्रुन्वि भ॑जस्व॒ वेद ओजो मे टन नो» कक, त्र मृथ्रों नुदस्व॥ २॥। 
९, हे मन्यो"ज्ञान ! अग्नि: इबअग्ग्र हक स्ख़्मोष्‌ ज्विषित:-दीसिवाला होता हुआ तू सहस्व-हमारे 
शत्रुओं का पराभव कर। हे सहुरे"शज्रुश्ों/क 
नः-हमारा सेनानीः:-सेनापति एथिज्-्ट' 
वासनाओं का नाश करनेवाले हैं “रे मैस >काम-क्रोध आदि सब शत्रुओं को हत्वायर-नष्ट 
कंरके वेद:-जीवन-धन को वि स्रज ज़्स्व-विशेषरूप से हमें प्राप्त करा। काम-क्रोध आदि से भरा 


जीवन जीवन हो प्रतीत कप 
लिए उत्कृष्ट जीवन-धन कौ [वो है। ३. ओज: मिमान:-हमारे जीवनों में ओजस्विता 


का निर्माण करते 2 :-हिंसक शत्रुओं को विनुदस्व-विशेषरूप से दूर धकेल दे। ज्ञान हमें 
ओजस्वी बनाता है औरे"कार्म) आदि शत्रुओं के संहार के लिए समर्थ करता है। 

भावार्थ-- सेनापति बनता है और इन्द्रियों, मन व बुद्धि आदि साधनों द्वारा 
शुत्रओं को है। द 


बह्मयास्कन्द: ॥ देवता- मन्युः ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥. 
ज्ञान द्वारा अभिमान का विनाश 


द हि क अभिमांतिमस्मै रुजन्मृणन्प्र॑मृणन्प्रेहि शत्रून्‌। 
ते"पाजों नन्‍वा रूुरुश्ने वशी वश नयासा एकज त्वम्‌॥ ह३॥ 


क्‍ है मन्यो-ज्ञान | तू अस्मै-हमारे लिए अभिमातिमूलअभिमानरूप शत्रु को सहस्व-कुच व 
डाल। शत्रुनू-इन काम-क्रोध आदि शत्रुओं को रुजनूजभग्म करते हुए मृणन्‌-&कुचलते हुए और 
प्रमुणन्‌ू-एकदम मसलित 66० प्रहिं? प्रेकर्थण ४७॥गेआाबढ्ने बीलि$ वही5832. ते पाजः-तेरी शक्ति 


३२८ एएएफ़.आाए्शा9०ए दें।हे रै "७29 0 633.) ह अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


उग्रमू-अत्यन्त तेजोमय है। यह नु-अब न आरूरुज्जे-रोकी नहीं जा सकती अथवा यह निश्चय 
से शत्रुओं का निरोध करती है। त्वमू-तू एकज-"अकेला ही वशी-"सब 2 में 


करनेवाला है और वबशं नयासान”"सब शत्रुओं को वशीभूत करता है। ० 
भावार्थ--ज्ञानोपर्जन द्वारा हम अभिमानरूप शत्रु को दूर करें। यह ज्ञान हमर क्रो 
सब शत्रुओं को भस्म कर दे। 
ऋषि: --ब्रह्मास्कन्द: ॥ देवता--मन्यु: ॥ छन्‍्द: -- परिकितग2 
ज्ञान+उपासना-विजय 
एको बहूनाम॑से मनन्‍य ईडिता विशृविशं युद्धाय सं शि कब हे त्श्पि 
अकृत्तरुक्‍त्वयां युजा बयं द्युमन्तं घोष विजयाय॑ कृणमीसि॥ ), 
१. हे मन्योज"ज्ञान | ईडिता-”प्रभु का पूजक होता हुआ तू ए कर ल्े केलों ही बहूनाम्‌-काम- 
क्रोध आदि बहुत-से शत्रुओं का असि>-पराभव करने में म्है,तू विशंविशम-प्रत्येक प्रजा 
को युद्धाय"इन कामादि शत्रुओं से युद्ध करने के ए/संशिश्ाधि-सम्यक्‌ तीक्ष्ण करता है। 
जब तक मनुष्य ज्ञानोपासना में नहीं चलता तब तक वह कोम-क्लरौध आदि को शत्रुओं में समझता 
ही नहीं, उन्हें पराजित करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं हे 
इन काम-क्रोध आदि को शशब्रुरूप में देखने “है !/ अब वह इनके साथ युद्ध के लिए 
सन्नद्ध हो जाता है। २. यह ज्ञान अकृत्तरुकर क क्रान्तिवाला है। यह ज्ञानी पुरुष प्रभु 
से यही प्रार्थना करता है कि हे ज्ञानपुज्ज 
वयम्‌-हम विजयाय-विजय के लिए चुप ७ [ घोर 
हैं। जब हमारा स्तवन ज्ञानपूर्वक होता है तंज स छ स्तवन हमें इन शत्रुओं को पराजित करने के में 
समर्थ करता है। इस विजय के ग्रनपूर्वक स्तवन में प्रवत्त होते हैं। 
भावार्थ-"ज्ञान ही हमें काम-5 लिये जे ः हे द्‌ शत्रुओं के उच्छेद के लिए समर्थ करता है। 
ह्ास्स् देवता 


दास्टि “ मन्यु: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
/ज्ञा की चरमसीमा' प्रभु 


पा नार्म विद्या तमुत्सं यर्त आबभूर्थ॥ ५॥। 


१. हे मन्योनज्ञान ! “विजय प्राप्त करनेवाला है इन्द्र: इब-एक जितेन्द्रिय पुरुष 
को भाँति तुझे “हुक़ार द्वारा पराजित करके भगाया नहीं जा सकता। काम-क्रोधादि की 
हुँकार तुझे उसी न भयभीत नहीं कर पाती जैसेकि एक जितेन्द्रिय पुरुष को आसुरवृत्तियाँ 
पराजित नहीं हे ज्ञान! तू हह-इस जीवन-यज्ञ में अस्माकम्‌5हमारा अधिपा: भवर 
पु हो। “शत्रुओं का मर्षण करनेवाले ज्ञान! हम तेनतेरे प्रियम्‌्-प्रिय नाम गृणी- 
मसिर ' करते हैं, अर्थात्‌ ज्ञान की महिमा को हृदय में अंकित करने के लिए 


करते हैं और ज्ञान के महत्त्व को समझते हुए तम्‌ उत्सम्‌-उस स्रोत को भी 
यतः आबभूथ-जहाँ से कि यह ज्ञान उत्पन्न होता है। इस ज्ञान के स्त्रोत प्रभु 
सा, ज्ञान की चरमसीमा है। यहाँ पहुँचने पर सब पापों का ध्वंस हो जाता है। 
--ज्ञान काम आदि का पराभाव व ध्वंस करता है। यही हमारा रक्षक है। ज्ञान के 
स्रोत प्रभु का दर्शन ही ज्ञान की चरमसीमा है, एवं ज्ञान-प्राप्ति ही उपासना है। 
एग्ावा ॥,.टाधा) ४८१९८ १६5०7 (329 0 633.) 


..... फफजअ बाग 8... गन मी निनिमीनि मल 


ऋषि:--ब्रह्मास्कन्दः ॥ देवता- मन्युः । । छन्‍्द:--जगती ॥ 


“ऐश्वर्य के साथ .उत्पन्न होनेवाला ज्ञान 


आभूत्या सहजा वंज्र सायक सहों बिभर्षि सहभूत उत्तरम्‌।_. ० प्र 
क्रत्वां नो मन्‍यो सह मेदे धि महाधनस्यथ पुरुहूत संसजि॥ ६॥ 9. के. 


््‌ 


९, आभूत्यानसब कोशों में व्याप्त होनेवाली भूति (ऐश्वर्य) के सहजा: साथ इछत्य? 
होनेवाले ज्ञान के प्रकट होने पर अन्नमयकोश तेज से पूर्ण होता है, प्राणमय + ये से पूर्ण होता 
है, मनोमय ओज व बल से भर जाता है, विज्ञानमय तो इस मन्यु से युक्त प्प ! 


सहस से परिपूर्ण बनता है, वज्ध:-(वज गतौ) गति को उत्पन्न करनेवाले (्ा- गतिमय 
होता है। सायक- (षो >्न्‍्तकर्मण) सब बुराइयों का अन्त करनेवाले मलिनताएँ नष्ट 
हो जाती हैं। सहभूते- भूति ( ऐश्वर्य) के साथ निवास करनेवाले ज्ञान (डर 

बल को धारण करता है। हैं मन्योनज्ञान ! तू कऋत्वा ५ 


कर्मों के साथ नः 


मेदी एधि-हमारे साथ स्वरेह करनेवाला हो। हम ज्ञान ब्रा कर्मों को करनेवाले 
बनें । हे पूरूहूतनपालक व पूरक है पुकार जिसकी ऐसे -उत्कृष्ट ऐश्वर्य के 
संसूजिननिर्माण में हमसे (मेदी एथि) स्तेह ५ ली“ हो के रूप में पाकर हम उत्कृष्ट 
ऐश्वर्य का उत्पादन करनेवाले हों । 


भावार्थ--ज्ञान ही सब ऐश्वर्यों का मूल है। बल देता है, यह हमें क्रियाशील 
बनाकर हमारा सच्चा मित्र होता है। बरी 


ऋषि:--बहयास्कन्दः ॥ दहजू पलक ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
व ज्ञात प्छेग समन्वय 
संसंष्टे धन॑मुभय स॒मार्कृतमस्मभः लत >वर्रुणएच मन्यु:। 
मियो दर्धाना हृदयेषु सन जितासो अप नि ल॑यन्ताम्‌ ॥ ७9॥ 
१ सन्युःःज्ञान च-तथा के द्वारा सब बुराइयों का निवारण करनेवाले प्रभु 
अस्मभ्यम्‌-हमारे लिए उभयविध धनम्‌रूधन को जोकि समाकृतम॒त 


सम्यक्‌ उत्पन्न किया 5 हज बज तश मिला हुआ है, उसे धत्ताम्‌नदें | हमारे जीवनों 
पमन्द . “ठीक ज्ञान! श्रद्धा को उत्पन्न करता है, ' श्रद्धा ज्ञान 
५४ व हृदय के परस्पर संगत हो जाने पर शत्रवःत्कास आदि 
.>अपने हृदयों में भय को धारण करते हुए पराजितासः "पराजित 
पा सुदूर निलीन हो जाएँ, हम इनसे आक्रान्त न हों । 


होने पर हमारे जीवनों में ज्ञान व श्रद्धा के धन का वह 


३३० ज़ज़्फ़ाजाधांट्क शेर. (33] ०633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


२. हे मन्यो"ज्ञान (मनु अवबोधे) ! वज्न-हमें गतिशील बनाने वाले--'क्रियावानेष ब्रह्मविदां 
वरिष्ठ: ', सायक-हमारे काम-क्रोध आदि शत्रुओं का अन्त करनेवाले (षो5न्‍्तकर्मणि हज 
तेनतेरी अविधत्‌-उपासना करता है, वह व्यक्ति विश्वम्‌"सम्पूर्ण सह:ओज: <€स्लाथ दी ड नर 
होनेवाले नैसर्गिक ओज को आनुषक--निरन्तर पुष्यति>अपने में धारण करता है। 40324 नेमें 
ओजस्विता को धारण करता है। २. हे ज्ञान! त्वया युजाच्तुझ मित्र के साथ ल्‍्हम 
दासम्‌-उपक्षय करनेवाले आर्यम्‌-(ऋ गतौ) हमपर आक्रमण करनेवाले शत्रु हे के किया गय 
करें | उस तेरे साथ जो तू सहस्कृतेन-सहस्‌ (शत्रुमर्षक बल) के रा किया गया 
है। सहसा-सहस्‌ से-ज्ञान तो है ही सहस्‌ू-यह शत्रुओं का है, 
सहस्वता-सहसूवाला है, यह अवश्य ही कामदि शत्रुओं का मं, श्र 

भावार्थ--हम ज्ञानी बनें। ज्ञान के द्वारा काम आदि शत्रुओं | 

ऋषि:--ब्रह्मास्कन्द: ॥ देवता--मन्युः ॥ हा 
इन्द्र-देव-वरुण- : 
मन्युरिन्द्रों मनन्‍्युरेवार्स देवो मन्युहोता वररुणो 
मन्युर्विश ईडते मानुषीया: पाहि नो मन्‍्यो 

१. यह मन्यु:>”ज्ञान ही इन्द्र:-इन्द्र है। ज्ञान ही 
ज्ञान से ही हम आसुरवृत्तियों का संहार करनेवाले वू६ ईन्द्र ' बनते हैं | मन्यु: एव-यह ज्ञान 
ही देवः आसन-देव है। यही हमें दिव्य वृत्तियों कर! ता है। ज्ञानी पुरुष ही संसार की सब 
क्रियाओं को एक खिलाडी की मनोवृत्ति से 5 हज '# सच्चा देव बनता है (दिव्‌ क्रोडायाम्‌) । 
मन्यु:-ज्ञान ही होता-दानपूर्वक अदन करनेत् ये ला>क़्ज्ञ करके यज्ञशेष का सेवन करनेवाला होता 
है। ज्ञाना कभी अकेला नहीं खाता--सबके-साः् ही खाता है। यह मन्यु ही वरुण:5"हमसे 
द्वेष का निवारण करनेवाला होता है और जालले :-(वेद्स5०८थ॥ ) आवश्यक धनों को उत्पन्न 
करनेवाला है। ज्ञान से मनुष्य में आर्वश्यक थ्रन को उत्पन्न करने की योग्यता आ जाती है। २. 


जा; ।। २३। 
| का अधिष्ठाता बनाता है। इस 


घ+ 


या: मानुषी: विशः-जो विचारशीर्ल प्र यो एँ हैं वे मन्यु: (मन्युम्‌) ईडते-ज्ञान को उपासित करती 
हैं। ये ज्ञान की साधना में प्रद [होती हैं। हे मनन्‍्यो८”ज्ञांन ! तपसा सजोघषा:-तप के साथ हमारे 
लिए समान प्रीतिवाला व य पे-/पाहि-तू हमारा रक्षण कर। तपस्या के साथ ही ज्ञान का 
निवास है। 

७. से हम र , दिव्य गुणोंवाले, दाता, निर्द्देष तथा धनार्जन की क्षमतावाले 
होते हैं। यह ज्ञान ही छक्षण करता है। ज्ञान-साधना के लिए तप आवश्यक है। 


ब्रह्मास्कन्द: ॥ देवता--मन्यु: ॥ छनन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 


शत्रुनाश व वसु-प्राप्ति 
शक [है मेल्‍यो तवससस्‍्तवींयान्तप॑सा युजा वि ज॑ंहि शर्त्रून्‌। 
न ४। दस्युहा च॒ विश्वा वसून्‍्या भ॑रा त्वं न॑:॥ ३॥ 


३. हैजमन्यो>ज्ञान! तू अभि इहिन्हमारी ओर आनेवाला हो-हमें प्राप्त हो। तू तवबस: 
तवी [ से भी बलवान है। ज्ञान सर्वाधिक शक्तिवाला है। हे ज्ञान ! तपसा युजा-तपरूप 
सा थ तू शत्रून्‌ विजहिजकाम-क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट कर दे। तप से ज्ञान उत्पन्न 
होता है और यह ज्ञान काम आदि शत्रुओं का विध्वंस करनेवाला होता है। २. हे मन्यो! 
अमित्रहा-तू हमारे शत्रिओ।कंयवाशाकरवेनतलशाहै,व्बरत्रहा ज्ञान क्रीःअ्लाज़्रणभूत वासनाओं को 


रन धर 
+ भी 

फ्र १, 

हे 


श् अथ चतुर्थ काण्डम्‌ एएए.आए्था9कके फल). (332 0 633.) २३१ 


जा 


हमें वसुओं को प्राप्त कराता है। है 

क्‍ ऋषि:--ब्रह्मास्कन्दः ॥ देवता--मन्यु: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ ध्ष, 

ज्ञान एक प्रबलशक्ति के रूप में 

त्वं हि म॑नयो अभिभृत्योजाः स्वयंभूर्भामों अभिमातिषाहः। 

विश्वर्चर्षणिः सहु॑रि: सहींयानस्मास्वोजः पृत॑नासु थ्रेहि ४28३ । जप 

९. हे मन्‍्यो-"ज्ञान! त्वम्‌ हि-तू ही अभिभूत्योजा:-शत्रुओं को कप ओजवाला 
है। तेरे द्वारा काम आदि शत्रुओं का पराभव होता है। यह ७ -स्वयं होनेवाला है-- 
(अग्रि आदि ऋषियों के) हृदय में प्रभु के द्वारा स्थापित रह है। ईर्ष्या-द्वेष आदि के 
आवरण के कारण हमारा यह ज्ञान आवृत-सा हुआ रह ज्ञान भामः-तेज है--हमें 
तेजस्वी बनाता है, अभिमातिषाहः5अभिमान का यह कक, त्राला है--ज्ञानी पुरुष सदा 
विनीत होता है। २. यह ज्ञान विश्वचर्षणि: -सठ ९ ज्रथ यह केवल अपने ही हित को 
न देखकर सभी के हित का ध्यान करता है। सहुरि सह) होता है। सहीयान्‌-खून ही 
सहन शक्तिवाला होता है। यह ज्ञानी दूसरों 5 पयें/ अपमान से उत्तेजित नहीं हो जाता।_ 
हे ज्ञान! तू पृतनासु-काम-क्रोध आदि के सा आध्यात्मिक संग्रामों में अस्मासु-हममें 
ओज: थ्ेहि"ओजस्विता का आधान कर। बनकर हम इन आधध्यात्म-संग्रामों 


में कभी पराजित न हों। हा हि 
भावार्थ--ज्ञान वह शक्ति है 4 जे 509 हम काम-क्रोध आदि शत्रुओं का पराभव कर 
पाते हैं। द क्‍ 
ऋषि: --ढ ह्मास्किन्दः देवता-मन्यु: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥। 


चेक १ लि अरुूचि>दौर्भाग्य 

अभागः सन्नप प (ऑस्म तव क्रत्वां तविषर्स्य प्रचेतः। 

ते त्वां मन्‍यो अक्रतर्जिहॉीडाहं सवा तनूब॑लदावां न एहि॥ ५॥ 

१. हे प्रच्चेत:-प्रव श्ज्तान -किभाग: सन्‌-कुछ अल्प भाग्यवाला होता हुआ मैं तविषस्य-महान्‌ 


शक्तिशाली तवन्‍तेरे ऋत््ोजकर्म से, अर्थात्‌ ज्ञान-साधक कर्मों से अपपरेतः अस्मि-दूर डे होता 
हुआ मार्ग से भर क गया हूँ। यह मेरे सौभाग्य की कमी है कि मैं ज्ञान-प्राप्ति के कर्मों में नहीं 
लगा रह सक 4 हे सनन्‍्यो-ज्ञान ! त॑ं त्वा-उस तुझसे अक्रतु:-अकर्मण्य होता हुआ मैं जिहीड-घृणा 


करता हूँ । अलेस्य-के कारण तेरे प्रति मेरी रुचि नहीं होती। २. परन्तु अब मैं समझता हूँ कि 


रो कर्मेण्यता से दूर होकर सतत प्रयत्न से ज्ञान प्राप्त करना नितान्त आवश्यक है, 
अतः: | सवा तनू: (मम शरीरभूत: त्वमू--सा०) मेरा शरीर बना हुआ तू बलदावाननल 
को : आ इहिन्हमें प्राप्त हो। ज्ञान मेरा शरीर ही बन जाए। में सदा ज्ञान में निवास 

न। इसी से मुझे इस संघर्षमय संसार में आनेवाले विघ्नों को सहन करने की शक्ति 
प्राप्त होगी । 


श्शाका |,टताशा)। ५४९०० 550० रा है हि 633 के न जात 
भावार्थ--सबसे बडा दौर्भाग्य यह है कि हम ज्ञान- के साधक कर्मों से दूर हो जाते 


रे३९ एएए.आएका99 डे -< (333 ० 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ । 
हैं । ज्ञान में ही निवास करने पर वह शक्ति प्राप्त होती है जो संसार में आगे बढ़ने में समर्थ 
बनाती है। क्‍ 
ऋषि: --ब्रह्मास्कन्दः ॥ देवता--मन्यु: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ (2 ण 
ज्ञान के प्रति रुचितजसौभाग्य क्‍ 5 
अयं तें अस्म्युप॑ न॒ एह्मर्वाडर प्रंतीचीन: सहुरे विश्वदावन्‌। 
मन्‍्यों वज़िन्नभि न आ वंवृत्स्व हनांव दस्यूरूत बोध्यापे:॥ ६ हट 


१९. ज्ञान-रुचि बनकर यह कहता है कि हे ज्ञान! अयं ते पर हूँ, अर्थात्‌ 
अब मैं ज्ञान का भक्त बन गया हूँ। उप नः अर्वाड्ाः आ इहच्तू हमें से अभिमुख होता 
हुआ प्राप्त हो। प्रतीचीन:>मेरे शत्रुओं के प्रति गति करता इतर तू मुझे प्रात हो)। सहुरे-हे शत्रुओं 
का पराभव करनेवाले ज्ञान! विश्वदावन्‌जतू हमारे लिए | की देनेवाला है। हे 


वज़िन्‌-क्रियाशील--हमें क्रियाशील बनानेवाले मन्यो> व 
आववुृत्स्व-आनेवाला हो। तू हमें सदा प्राप्त हो। दस्य हल 
का हनन करनेवाले हों। तेरे द्वारा हम दास्यववृत्तियों का*चे 


नः अभिः"हमारी ओर 
बडे +' तेरे साथ मिलकर दस्युओं 
क्र सकें, उतन्‍-ओऔर हे ज्ञान! तू 


4000५ 


आपे: >अपने मित्र का-मेरा बोधितर ध्यान करनेठ जे कद झें ही शत्रुओं के संहार के द्वारा 
हमारा रक्षण करना है। द 
भावार्थ--जिस दिन हम ज्ञान के आराधक€< कि पैले हैं; वह दिन हमारे सौभाग्यवाला होता 


है। इस ज्ञान के साथ मिलकर हम दास्यववृत्तियाँ (को संहार करनेवाले बनें। 
ऋषि :--ब्रह्मास्कन्द: ॥॥ 78५ : ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 


#४ॉ 
ब्रीमरक्षप 


जुहोमि ते धरुणं मध्वो गा भोज [ज्नषांशु प्रंथमा पिंबचाव॥ ७॥ 


९. हे ज्ञान! तू अभि प्र 30% आर आह 0 हो। नः"हमारे दक्षिणत: भव-दक्षिण 
की ओर हो, अर्थात्‌ मैं तेरा न करेतेवाला बनूँ। जिसे हम आदर देते हैं, उसे दाहिनी ओर 
ही बिठाते हैं। अध"अब सा कै मिलकर बवृत्राणि"ज्ञान की आवरणभूत वासनाओं को 
भूरि-खूब ही जंघनाव-  तेजतेरे उद्देश्य से, तेरी प्रगति के लिए धरुणम्‌ू-शरीर का 
धारण करनेवाले मध्व: कल वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ इस- सोम को जुहोमि>अपने अन्दर 
आहुत करता । । क्षण सें बुद्धि की तीव्रता होकर ज्ञान में वृद्धि होती है। हे ज्ञान! तू और 


ज्ञान हा 
अभि प्रेहि दक्षिणतो भ॑वा न वर्धा | चेत्नाणि जद्धनाव भूरिं। 
मुभादे 
रे, 


मैं उभा-दोनों मि >चुपचाप--मौनपूर्वक--ध्यानावस्था को अपनाकर प्रथमा पिबाव- 
सबसे प्रथम पान करते हैं। ज्ञान-प्राप्ति व ध्यान सोमरक्षण के साधन बनते हैं। 

पर हमे ज्ञान को साथी बनाकर वृत्र आदि शत्रुओं का हनन करें। इस ज्ञान की प्राप्ति 
के लिए पान करें। ये ज्ञान और ध्यान हमें सोम-रक्षण में समर्थ बनाएँ। 


ज्ञान और ध्यान द्वारा वासना-विनाश करता हुआ तथा सब शक्तियों का विकास 
हर यह व्यक्ति “ब्रह्मा' बनता है। पाप का नाश करनेवाला यह “ ब्रह्मा प्रार्थना करता है-- 
३३. | त्रयस्त्रिशं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्‍्द: -गायत्री ॥ 
पवित्र धन 


अप॑ नः शोशचिर्दधमग्री शुशु*ध्था' रेंचिंगश! अप न: शीशुचद्घम । १॥ 


ओओ भा 
| डे 

रण] 

५ 


>अथ चतुर्थ काण्डम्‌ फज्ज़बाजशाव्ेबकरशेनरशा . (334 ०633.) ३३२ 
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१. नः5हमसे होनेवाला अघम्‌ूलपाप अपन्दूर होकर शोशुचत्‌्-ठहरने का स्थान न रहने 
से शोक-सन्‍्तप्त होकर नष्ट हो जाए। हे अग्नेन्‍्अग्रणी प्र भो! आप 8 
शुशुग्धि-सब प्रकार से शुद्ध कर दीजिए। हमारा धन सुपथ से कमाया जाकर 8 
हो। २. 'वस्तुतः शुद्ध मार्ग से ही धन कमाना है', इस वृत्ति के आते ही पाप ७०२25 
हैं। अन्याय से धन कमाने कौ वृत्ति के मूल में 'लोभ' है। यह लोभ ही सब पापों के/ मूल 


है, अतः हे प्रभो! आप हमारे इस लोभ को दूर करके धन को पवित्र 'लगट ही आए हमारा 
. यह सब अधघमूज्पाप अप>"हमसे दूर होकर शोशुचत्रशोक-सन्तप्त रे ट | 

भावार्थ--हम पवित्र कर्मों से ही धन कमाएँ। ऐसा होने पर न न पाप। 

पवित्र धन हमारे सब पापों को नष्ट कर देगा। 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्‍्द: -ायक्री 0 
सुक्षेत्र+सुगातु+वसु 
स॒क्षेत्रिया सुंगातुया व॑सूया च्॑॑यजामहे। अर्प नः ३ शेर तू्‌॥ २॥। 
९, सुक्षेत्रिया-इस उत्तम शरीररूप क्षेत्र को शोभन ब् ने री) घी इच्छा से यजामहे-हे प्रभो! 


हम आपका पूजन करते हैं। प्रभु-पूजन से हम प्रकृति जे 5 शपररों भोरों में नहीं फँसते और शरीर में 
रोग नहीं आते । एवं, यह शरीररूप क्षेत्र नीरोगता के द्वारा पु जय क्ेनी रहता है। २. सुगातुया-उत्तम 
मार्ग की कामना से हम हे प्रभो! आपका संगतिन० (गे) कर, कर हैं। आपके साथ चलते हुए हम 
भटकते नहीं। आप हमारा मार्ग-दर्शन करते हैं और्‌ इंसर्ँ्रकार हम जीवन में शुभ मार्ग से ही 
चलते हैं च-और वसूया>"वसुओं को प्राप्त व स्नें की (की ब्रमना से (यजामहे )--हम आपके प्रति 
अपना दान करते हैं। प्रभु के प्रति अपना कक आला प्रभु से सब वसुओं को प्राप्त करता 
है। ३. हे प्रभो! हमारी ये कामनाएँ बनी.रहें किक) हमें प्रभु-पूजन द्वारा भोग-प्रवणता से 
ऊपर उठकर शरीर के नीरोग बनाना है (9 (खे)/ प्रभु, के सम्पर्क में रहकर सदा उत्तम मर्ग पर 
चलना है और (ग) प्रभु के शक 0 करके-दानवृत्ति को अपनाकर वसुओं को प्राप्त 
करना है। ऐसा होने पर अघम्‌ू> हमसे अप-दूर होकर शोशुचत्‌-शोक-सन्तप्त हौकर 
नष्ट हो जाए। 
. भावार्थ--शरीर को 3 कामना, उत्तम मार्ग पर चलने को कामना व वसु- 

. प्राप्ति की कामना से प्रभु-पूजर्न, प्रैभु-संगतिकरण व प्रभु के प्रति अर्पण' में प्रवत्त होने पर हम 


पापों से दूर हों। 
द : ब्रह्मा ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द:- गायत्री ॥ 
लोकहितप्रव॒त्ति व सज्जन-संग 
प्र ने कक प्रास्माकांस?च सूरय॑ः। अप॑ नः शोशुचद्घम्‌॥ ३॥ 
१. यत्‌ः मैं एघाम्‌्-इन मनुष्यों का प्रभन्दिष्ठः-( भदि कल्याणे सुखे च) अधिक- 
से-र्ञाह व सुख करनेवाला हूँ चनऔर अस्माकास: -हमारे साथ मेलवाले लोग 


अपर कप क ज्ञानी हैं, अर्थात्‌ हम ज्ञानियों के सम्पर्क में ही उठते-बैठते हैं, अत: नः"हमारा 

-हमसे पृथक्‌ होकर शोशुचत्‌ःशोक-सन्‍्तप्त होकर नष्ट हो जाए। २. पाप को 
दूर लिए आवश्यक है कि (क) हम लोकहित के कर्मों में लगे रहें, आराम की वृत्ति 
आई तो पाप भी आये, (ख) हम सदा ज्ञानियों के सम्पर्क में रहें, उन्हीं के साथ हमारा उठना- 
बैठना हो। सत्सज्ज पाष्ाक्े छ्ज्माक्ताै काहंग।हएतों फैसवा, है।633.) 


३३४ एए/ए.आए9॥9ऐकरब्लिे- 5 (335 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
भावार्थ--पाप से बचने के लिए हम लोकहित के कामों में लगे रहें और सदा सत्संग 


में रहें। 
द ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-- अग्नि: ॥ छनन्‍्द: --गायत्री ॥। (0 
ज्ञान व पाप-शोषण की 


प्र यत्तें अग्ने सूरयो जायेंमहि प्र तें वयम्‌। अर्प नः शोशुचद्घम्‌॥ ४॥ 


२. हे अग्ने-परमात्मन्‌! यत्-यदि सूरय:-ज्ञानी बनकर वयम्‌-हम ते- ४७४ आपके 
ही प्रप्र जायेमहि-प्रकर्षेण, पूर्णरूपेण हो जाएँ तो नः-हमारा फप दूर होकर 
शोशुचत्‌्-शोक-सन्तप्त होकर नष्ट हो जाए। २. जितना-जितना हम की ओर झुकते हैं, 
उतनी-उतनी ही पापों में फँसने की आशंका बढती जाती है 0) - हमें प्रकाशमय 
जीवनवाला 'सूरी' बनाती है। ये 'सूरी' प्रभु के ही हो जाते हैं पर पापों की 
सम्भावना ही नहीं रहती। 

भावार्थ--हम प्रभु के ज्ञानीभक्त बनें और इसप्रकार 45५) शोषण करनेवाले. बनें | 

ऋषि :--ब्रह्मा ॥ देवता-- अग्नि: ४ 5 | | 
शक्ति व प्रकाएं 


प्र यदग्रेः सहंस्वतो विश्वतो यन्ति भानव॑:+जर्प नः शोशुचदघम्‌॥ ५॥ 

१. यत्‌्-जबं सहस्वत:-सहसूवाले--सहोरूप शा क्तशुडज ) अग्रे:>अग्रणी प्रभु की भानव:- 
ज्ञानदीप्तियाँ विश्वत:-हमारे जीवन में सब ओस्-प्रय॑न्ति-प्रकर्षण गति करती हैं, तब नः-हमारे 
अघम्‌-पाप अप>”हमसे दूर होकर शोशुचद्र (शोर: पन्तप्त होकर नष्ट हो जाते हैं। २. ज्ञान के 
प्रकाश में पापान्धथकार विलीन हो जाता है सेहर प्रभु के सहस्‌ से सहस्‌वाले बनकर हम 
पापरूप शत्रुओं को कुचल डालते हैं .€सहेः जे -मर्षक बल) । 

भावार्थ--प्रभु के सम्पर्क में हम) कर तर बल को प्राप्त करके पापों को कुचल डालते हैं। 

६ अल की छल्ले 
ऋषि:--द् ही] दैलेती- : ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
जत्रिश्वेतीमुख प्रभु का उपासन 

त्वं हि विश्वतोमुख ४ ड्लत त्रत॑: प्ररिभूरसिं। अप॑ नः शोशुचद्धम्‌॥ ६॥ 

१. हे विश्वतोमुख के) !/मुखोंवाले परामात्मन्‌! त्वम्-आप हि-निश्चय से विश्वत:-सब 
ओर से परिभू:-हमारे रक्षक -असिल्हें ( परिभू-परिग्रहीता) । चारों ओर से आक्रमण करनेवाले 
इन शत्रुओं ८ विश्लत्ोमुख-आप ही नष्ट कर सकते हो। २. हे प्रभो! आपके रक्षण में अघमूलयह 
पाप नः”हमसे शोशुचत्‌्-शोक-सनन्‍्तप्त होकर नष्ट हो जाए। किसी भी ओर से 
पाप का विश्वतोमुख प्रभु उसका नाश करते ही हैं। अन्दर-ही-अन्दर पैदा हो 


मत है [)) कामादि शत्रु भी हृदयस्थ प्रभु के तेज से दग्ध हो जाते हैं। 
विश्वतोमुख प्रभु का उपासन हमें सब ओर से रक्षित करता है, हमपर पापों 


का | होने देता। 
अह्षि:-- ब्रह्मा ।। देवता-- अग्नि: ॥ छन्‍्द: -- गायत्री ॥ 
द ट्वेष के पार 
नो विश्वतोमुखातिं नावेव॑ पारय। अप॑ न॒ः शोशुचद्घम्‌॥ ७॥ क्‍ 
१. हे विश्वतोमलर >सब 5४३ ५०/॥७१ | (९ --सर्वद्रष्टा प्रभो! नः-हमें द्विष:-द्वेष की भावनाओं 
से उसी प्रकार पर /सिलेशकति नावी-नोकि/से किसी नदी को पार किया 


.. स्थिति में हों। 


. का परिपाक करता है। यह अथर्वा होता है--अ 
अन्दर देखता है और (अ-थर्ज ) ते ४ 


अथ चतुर्थ काण्डम्‌ फज्फवाएथाधो एक) (336 0633)... ३३५ 
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जाता है। २. हम द्वेष की वृत्तियों से ऊपर उठकर प्रेम के क्षेत्र में विचरे 30 आग 


अघमपाप हमसे दूर होकर शोशुचत्‌-शोक-सन्तप्त होकर नष्ट ही जाए। 


भावार्थ--ट्वेष की वृत्तियों से ऊपर उठकर ही हम पाप को विनष्ट कर पूतते हर 


ऋषि: --ब्रह्मा ॥| देवता--अग्नि: ॥ छन्द:--गायत्री॥ 
द प्रभुरूपी नाव द 5 
. स नः सिन्धुंमिव नावाति पर्षा स्वस्तयें। अप॑ न्‌ः शोशु॑चद्घम्‌॥ लव 
९. हे प्रभो। सःन्‍वे आप नः हमें स्वस्तये"उत्तम स्थिति व लए प्रकार 
_ अतिपर्षानसब पापों से पार करके पालित व पूरित कीजिए, इब- -नाव के द्वारा 
सिन्धुम-नदी को पार करते हैं। आपका नाम ही इस 'शोशचतू८सोके- पक 2 नाव बन 
जाए, और नः5हमारा अघमूजूपाप अप>"हमसे दूर होकर - होकर नष्ट हो 


जाए, 
. भावार्थ--जैसे समुद्र को पार करने के लिए नाव , उसी प्रकार प्रभु का 
नाम हमारे लिए संसार-सागर को तैरने के लिए नाव हो ० होकर हम सुखमय 


'बअहयोदन' (ज्ञान-भोजन ) 
सा आत्म-निरीक्षण करता है, अपने 


विशेष--प्रभु-नाम का स्मरण करनेवाला यह 


हेड. | ] 
ऋषि :--अथर्वा ॥ ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥। 
ब्रह्मांस्थ शीर्ष ब्रहद॑स्य पृष्ठ मय पोदनस्य। 
छनन्‍्दोंसि पक्षौ मुख॑मस्य सत्य लिष्टा जातस्तपसोडधि यज्ञ:॥ १॥ 
कि 


१. अस्य-इस ओदनस्य->ब्हौदन ० ॥॥ अहा-ज्ञान ही शीर्षम्-सिर है। बृहत्‌- ( बृहि वृद्धी ) 
हृदय की विशालता ही अस्य मेड पव 
ही उदरम्‌-उदर है। ब्रह! 6 की य ियदि एक पुरुष के रूप में चित्रित करें तो ये “ब्रह्म, बृहतू और 
वामदेव्य' इसके भिन्न-भिन्न हे पर है। २. इसीप्रकार छन्दांसि-पापों को अपवारित करनेवाले 
वेदमन्त्र इस ओदन क्र सक्षौ&पासे--पार्श्व हैं तथा सत्यम्‌्-सत्य अस्य-इसका मुखमूजमुख है। 
इसप्रकार तपस: ३४ नि रे ज्ज्ञौलग्रहणरूप तप से विष्टारी यज्ञ: जात:-हमारी सब शक्तियों का विस्तार 
करनेवाला यज्ञ त्पेत्न |हआ है, अर्थात्‌ ज्ञान हमारे जीवनों में यज्ञ को जन्म देता है, उस यज्ञ 
को स् शक्तियों के विस्तार का साधन बनता है। 
ज्ञानभोजन करनेवाले बनें। इस ज्ञानग्रहणरूप तप से ही उस यज्ञ की भावना 
होता है जो हमारी सब शक्तियों का विस्तार करती हे 

ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता--ब्रह्मैदनम्‌ ॥ छनन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 

पूता:, शुच्चयः 

अनेस्थाः पूताः पव॑नेन शुद्धाः शुर्च॑यः शुच्चिमर्पिं यन्ति लोकम्‌। 


नैषों शिएन प्र'व्ब॑हति वातबेंत्य मलऐों।जलोक़े बहुउस्तैप/सिफ़ज़ ॥ २॥ 


का 


ए/एए/.०॥ क्षााधाए रे 337 0| 633, 


१९, अनस्था:-जो हाड-मांस से बने हुए शरीर से ऊपर उठ जाते हैं--स्थूलशरीर के भोगों 
से ऊपर उठे हुए हैं, पूता:-जो पवित्र वृत्तिवाले हैं, 'पवनेन शुद्धा: 03 के 
जीवनवाले बने हैं, शुच्चयः-ज्ञान से दीस मस्तिष्कवाले हैं--ये व्यक्ति 
लोक को अपियन्ति-प्राप्त होते हैं। २. एषाम्‌-इनके शिश्नम्‌-उपस्थेन्द्रिय को 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


और एषाम्‌-इनके इस स्वर्गे लोके-स्वर्गलोक में बहु स्त्रैणम्‌-बहिनों, ' 
आदि कितनी ही स्त्रियों का सुखपूर्वक निवास होता है। 
भावार्थ--ज्ञान-भोजन करनेवाले लोग भौतिक सुखों से ऊपर उठकर ऋए 
पवित्र व दीप्त जीवन बिताते हैं। ये लोग कामाग्नि से सनन्‍्तप्त नहीं गे इनक] 
सा बन जाता है। 
ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--ब्रह्मौदनम्‌ ॥ छन्‍्द: -- प्पव्ट 
विष्टारी ओदन का 
विष्टारिण॑मोदनं ये पर्चान्ति 7777: सचते 
आस्तें यम उप॑ याति देवान्त्सं गंन्धर्वर्म दते 
१. ये-जो विष्टारिणम्‌-शक्तियों का विस्तार 
हैं, अर्थात्‌ जो ज्ञान-प्रधान जीवनवाले बनकर, * ली च् ऊपर उठ कर अपनी शक्तियों का 
विस्तार करते हैं, एनान्‌-ब्रह्मैदन का सेवन करनेव्रालै इंत्त#र्यक्तिय | को अवर्ति:-(वर्ति-जीविका ) 
जीविका के लिए आवश्यक धन का अभाव कल जेतु कभी भी न सचते-नहीं प्राप्त होता। ज्ञानी 
दारिक्र्य पीड़ित नहीं होता। २. यह ज्ञानी या हज शर्वनियन्ता प्रभु में आस्ते-आसीन होता है, 
देवान्‌ उपयाति-दिव्य गुणों को प्राप्त कक < उपासना दिव्य गुण-प्राप्ति का साधन बनती 
है। यह सोम्येभि:-सोम का रक्षण 5 हो बनीत गन्धर्बै:-ज्ञान-वाणियों के धारक पुरुषों 
के साथ संमदते>-उत्सकृष्ट पक 
भावार्थ--ज्ञानप्रधान 
३. दैवीसम्पत्ति को प्राप्त पड कह, 


३॥ 
-ज्ञान- भोजन को पचन्ति>पकाते 


२. दरिद्र नहीं होता, २. प्रभु का उपासक होता है, 
ज्ञानियों के सम्पर्क में हर्ष का अनुभव करता है। 


ऋषि: । देबता--ब्रह्मौदनम्‌॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 
रथी-पक्षी 
मय ये पर्चास्ति नैनानन्यमः परिं मुष्णाति रेतः। 


ईयते पक्षी ह॑ भूत्वाति दिवः समेंति॥ ४॥ 

-शक्तियों का विस्तार करनेवाले ओदनम्‌>”ज्ञान-भोजन को 
ज्ञानप्रधान जीवनवाले बनकर, भोगासक्ति से ऊपर उठे हुए, अपनी 
करते हैं--ब्रह्मौदन का सेवन करनेवाले होते हैं, यमः-सर्वनियन्ता प्रभु 
्य की रेतः न परिसमुष्णाति-शक्तियों का अपहरण नहीं करता। यह ज्ञानी 
वासनाओी न होने के कारण शक्तिशाली बना रहता है। २. यह ह-निश्चय से रथी 
भूत्व न्ड्सिस प्‌ शरीर-रथवाला होकर रथयाने-रथ के मार्ग पर ईयते-गतिवाला होता है। यह कभी 
मर्म्श्रष्ठ नहीं होता और हननिश्चय से पश्षी-उत्तम बातों का परिग्रहवाला होकर दिवः 
अतिज”झ्ुलोक से भी ऊपर उठकर सूर्यद्वार से समेति-प्रभु से साथ सज्ञत होता है। 

भावार्थ--ब्रह्मौदलतक्ता सेजत/क्तरनेश्ाला/कजप्रक्षान व्सक्त 0-6शक्तिशाली बना रहता है, २. 


. उपयन्तु-समीपता से प्राप्त हों। ये 


 'किज्जल्क' है (किड्चित्‌ 


अथ चतुर्थ काण्डम्‌ 


ए/एए,था' भा) . अल की आन ३३७ 


उत्तम शरीर-रथवाला होता हुआ कभी मार्ग- भ्रष्ट नहीं होता, ३. उत्तम बातों का परिग्रह करता 
हुआ च्ुुलोक से भी ऊपर उठकर ब्रह्मतौक को प्राप्त करता है। 
ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--ब्रह्मौदनम्‌ ॥ छन्‍्द:--सप्तपदाकृति:॥ ०0 
'वितत वहिष्ठ  ज्ञानयज्ञ 


एष यज्ञानां वित॑तो वहिष्ठो विष्टारिणं पक्‍त्वा दिवमा विवेश। 

आण्डीकं कुमुंदं सं त॑नोति बिर्स शालूकं शफंको मुलाली। भष 

एतास्त्वा धारा उप॑ यन्तु सर्वी: स्वर्गे लोके मर्धुमत्पिन्व॑माना 

उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणी: समन्ता:॥ ५॥ 

१९. एष:-यह ज्ञानयज्ञ यज्ञानाम्‌ल्यज्ञों में विततः -सर्वाधिक दस ज्ञानयज्ञ का 
कहीं अन्त नहीं है--' अनन्तपारं किल शब्दशास्त्रम्‌ । यह वहिद्ठः- है--हमें अधिक- 

० कि पे छा विस्तार करनेवाले इस 

मे)प्रवेश करता है। २. यह 


दिखते हैं, शफकः:-शफ को 

न हैं--इसप्रकार समन्‍्ता:-पर्यन्तवर्तिनी-- 

ँ (छोटे-छोटे तलाब) त्वा उपतिष्ठन्तु-तेरे 

ः्ज्सल, ज :-धारण करनेवाली मृणालियाँ त्वा-तुझे 

नो के स्वर्गतल्य इस गृहप्रदेश में मधुमत्‌ पिन्वमाना:- 

माधुर्ययुक्त रस का सचेन करने पित्हों इने विविध प्रकार के कमलों से युक्त पुष्करिणियाँ गृह 
को लक्ष्मीयुक्त (शोभा-सम्पन्न) ज र 


चारों दिशाओ में होनेवाली पुष्करिण्य:- 
समीप उपस्थित हों। ३. एता: ये सः 


हे लक्ष्मी का नाम ही “पद्मालया' है। इनका केसर 
अ्रपवारणे) कुछ रोगादि का अपवारण करनेवाला है। 


इस पवित्र वातावरण में ज्ञा्लयेल् शेड घिंक सुन्दरता से चल पाता है। क्‍ 

भावार्थ--ज्ञानयज्ञ हमें ल्यें- प्राप्ति में सर्वाधिक सहायक है। यह शक्तिप्रसारक यज्ञ हमें 
स्वर्ग में ले-जाता है। इश्चू यज्ञत्क़े लिए वातावरण को उपयुक्त बनाने के लिए हम घरों में छोटी - 
छोटी पुष्करिणियों क्‌  अनोसो करें | उनमें खिले कमल गृह को लक्ष्मी-सम्पन्न बनाएँगे। इनका 

का कारेए हुआ आनन्द का सड्चार करेगा। 
थर्वा ॥ देवता--ब्रह्मौदनम्‌ ॥ छनन्‍्द:--पड्चपदाउतिशक्वरी ॥ 
क्षीर, उदक, दश्ि 

दा सेव गः सुरोंदकाः क्षीरेण॑ पूर्णा उंदकेन द॒ध्ना। 
धारा उप यन्‍्तु स्वीः स्वर्गे लोके मधुंम॒त्पिन्व॑माना 
घर तिष्ठन्तु पुष्करिणी: समनन्‍्ता:॥ ६॥ 
१९, घुतह॒दाः-घृत के तालाब मथधुंकूला:-जिसके किनारे शहद के बने हुए हैं तथा ऐसे 
तालाब जोकि सुरोदकी३४पसुर+ता5#ांए३/)०कप्मफक़लिष्हुफ जलकले/हैं क्लें/त्तुलाब जोकि क्षीरेण-दूध 
से पूर्णा:-भरे हुए हैं, उदकेन-जल से पूर्ण हैं और दध्ना-दही से भरे हुए हैं। एताः-ये 


२३२३८ एएफज़.भाज्शाशा।इ से की0. (339 0/ 633.) अथर्वविदभाष्यम्‌ क्‍ 


सर्वा:-सब धारा:-धारण करनेवाले तालाब त्वा उपयन्तु-तुझे समीपता से प्राप्त हों, अर्थात्‌ घर 
में 'घृत, मधु, पवित्रजल, दूध, दही” की कमी न हो। २. ये सब धारण करनेवाले 
लोके-स्वर्गतुल्य इस गृहप्रदेश में मधुमत्‌ पिन्वमाना:-माथुर्ययुक्त रस का सेक्ततर रेल 
और समनन्‍्ताः-चारों दिशाओं में होनेवाली पुष्करिणी:-कमलों की सरसियाँ करे, _ जर्ह में 
उपतिष्ठन्तु-उपस्थित हों। क्‍ 
भावार्थ--हमारे घरों में 'घृत मधु, पविंत्रजल, दूध व दही” की कमी # 
ओर कमलों के छोटो-छोटे तालाब हों। 
ऋषि :-- अथर्वा ॥ देवता--ब्रह्मौदनम्‌ ॥ छन्‍्द:--पज्चपदा* 
चअ्ञार घड़े 
चतुर॑ः कुम्भांश्च॑तुर्धा द॑दामि क्षीरेण पूर्णो उंदकेन॑ द कर 
एतास्त्वा धारा उर्प॑यन्तु सर्वी: स्वर्गे लोके मश्ुमत्पि 
उप॑ त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः सर्मन्‍्ताः॥॥| ७॥ 
१. क्षरेण-दूध से उदकेन-जल से, दध्ना>तथा दधि मे 
घड़ों को चतुर्धा-पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में चार # क्रोरुसे द 
हूँ एता:-ये सर्वा:5सब धाराः:-धारण करनेवाली  ज्टले/ 
उपयन्तु-तुझे समीपता से प्राप्त हों। २. स्व ते लोजे $“स्वर्गतुल्य गृहप्रदेश में मध्ुमत्‌ 
पिन्वमाना: +माधुर्ययुक्त रस का सेचन करती हुईं सम्रेन्ता: >पर्यन्तवर्तिनी पुष्करिणी:-कमल 
सरसियाँ त्वा उपतिष्ठन्तुतेरे लिए उपस्थित ही | 


य->(दधामि ) धारण करता 


भावार्थ-घर में दूध, उदक व दधि ले कर डे मड्भल के प्रतीक हैं। ये घर में माधुर्य 
का सचेन करनेवाले हों। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ वैदर प्‌ ॥। छन्‍्द:--जगती ॥ 


पा कामदुघा ' धेनु: 
इममोंदन नि दथे द् ; बिष्टारिप | लोकजिते स्वर्गम्‌।॥ | 
स मे मा क्षेष्ट स्वधया, नान्नौ विश्वरूपा धेनुः कांम॒दुर्घा मे अस्तु॥ <॥ 


१. प्रभु न जीललवंले वमलो हर ष प-इस ब्रह्मौदन (ज्ञान-भोजन) को ब्राह्मणेषु 
निदधे>"ज्ञानप्रधान (जले वन न उपस्थित करता हूँ। यह ओदन विष्टारिणम्‌रशक्तियों 
का विस्तार पर पुण्यलोक (ब्रह्मलोक) का विजय करनेवाला है, यह 
स्वर्गम-सुख प्राप्त है। २. स:-वह मे-मेरा ज्ञान-भोजन मा क्षेष्ठ-क्षय को प्राप्त न 
हो। स्वध्या -यह मुझे आत्मधारणशक्ति से सींचनेवाला हो। विश्वरूपा-सब 
पर 'करनेवाली यह थेनुः-वेदवाणीरूप कामधेनु मे>मेंरे लिए कामदुघा> आयु, 
प्राण, प्रजा, कीर्ति, द्रविण व ब्रह्मवर्चस्‌' रूप सब काम्य वस्तुओं का दोहन करनेवाली 


पक धान जीवनवाला बनकर मैं ज्ञानं-भोजन का पात्र बनूँ। इससे मेरी शक्तियों 

का होगा, उत्तम लोक की प्राप्ति होगी, प्रकाश व सुख मिलेगा। यह ज्ञान मुझे 
से युक्त करे और सब काम्य वस्तुओं को प्राप्त करानेवाला हो। 

--इस ज्ञान के द्वारा सब प्रजाओं का रक्षण करनेवाला “प्रजापति” अगले सूक्त का 


ऋषि है। ज्ञान के ब्ञा्मम्तत्काकी, वर ज्ञात ज़ी छ्ञ सूक्त 7में) इल्ह्ोख़ि ) है-- 


अथ चतुर्थ काण्डमू एज्ज.धज्भांध्रडेकउओे... (340 ए 633.) ३३९ 


३५. | पज्चत्रिंशं सूक्तम ] 
ऋषि:--प्रजापति: ॥ देवता--अतिमृत्यु: ॥ छनन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
लोकधारण आदेन (2 


यमोंदनं प्रंथमजा ऋतस्थ प्रजाप॑तिस्तप॑सा ब्रह्मणे5पंचत्‌। 


यो लोकानां विधृतिनाभिरेषात्तेनौंदनेनाति तराणि मृत्युम्‌॥ १॥ 


है रिहिः 
९, ऋतस्य प्रथमजा:त्छ्त के--सब सत्यविद्याओं के प्रथम उत्पत्तिस्थात्र ९४४8३ -सब 


प्रजाओं के रक्षक प्रभु ने तपसार अपने ज्ञानरूप तप के द्वारा (तस्थ अर ) यम्‌ 
ओदनम्‌-जिस ज्ञान-भोजन (ब्रह्मौदन) को बहाणे-ज्ञान के "अल हम नमक । देने के लिए 
अपचत्‌-पकाया, प्रभु ने ही सृष्टि के प्रारम्भ में लोकहित के लिए को परिपक्व 

. किया, २. यः-जो ज्ञान का भोजन लोकानामूजनसन लोकों का विशधीत्तिः है 
और न अभिरेषात्‌्-जो हमारा हिंसन नहीं करता--हमें २१०४६ से बचाता है, तेन 
ओदनेन-उस ज्ञान-भोजन से मृत्युम्‌ अतितराणि- मृत्यु को प्रकृति का ज्ञान मुझे 
पदार्थों के यथायोग द्वारा रोगों से बचाता है तथा जन्म-मरण के चक्र से 


'. बचानेवाला बनेता है। 
द भावार्थ--प्रभु ने ही सृष्टि के आरम्भ में इस कह “कक परिपाक किया। यह ज्ञान 
ही सब लोकों का धारक है। यह मुझे मृत्यु से 


ऋषि: कब पा कसम ॥ देवता-- *यॉ/छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥। 
क्‍ तप और 
येनात॑रन्भूतकृतो5ंतिं मृत्यु तनाव  अ्रमेंण । 
. औयं पपाच ब्रहाणे ब्रह्म पूर्व तेनों मृत्युम्‌॥ २॥। 


२. येन-जिस ज्ञान के द्वारा अर 
ज्ञानी पुरुष मृत्युम-मृत्यु को अति 


:-(मतना20, 0०79०, ) ठीक कार्यों को करनेवाले 
लाघ गये, यम्‌जिस ज्ञान को तपसा-तप के द्वारा 
तथा श्रमेण-" श्रम से अन्वविन्दन#क्रमश: करते हैं, अर्थात्‌ तप और श्रम के द्वारा प्राप्त 
होनेवाले इस ज्ञान को प्राप्त हमे सस्के डोज ( * को करनेवाले लोग मृत्यु को तैर जाते हैं। २. 
यम्‌-जिस ज्ञान को पूर्वमूरुसलीः म अऔद्ा-परमात्मा ने ब्रह्मणे-ज्ञानवृद्धि के लिए पपाच-परिपक्व 
किया, न ओदनेनर जजञन से मैं भी मृत्युम्‌ अतितरिणि- मृत्यु को तैर जाऊँ। 
भावार्थ--तप श्रम के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य उचित क्रियाओं को करता हुआ 


: ॥ देवता-अतिमृत्यु: ॥ छन्द:-- भुरिग्जगती ॥ 
नीरोगता, स्नेह, उच्च विचार क्‍ 
| विश्वभोंजसं यो अन्तर्रिक्षमाप॑णाद्रसेंन । 
के ब॑मरध्वों मंहिम्ना तेनौंदुनेनातिं तराणि मृत्युम्‌॥ ३ ॥ 
किन कप तो ज्ञान-भौजन ( ओदन) विश्वभोजसम्‌-सब अज्भ-प्रत्यज्ञों का पालन करनेवाली 
र्थिवीमेज्शरीररूपी पृथिवी को दाधार-धारण करता है, यः-जो ज्ञान अन्तरिक्षम्‌-हृदयान्तरिक्ष 
को रसेन आपृणात्‌-प्रेमरस से प्रपूरित करता है। ज्ञान के द्वारा खान-पान के ठीक होने से शरीर 
सुदृढ़ बना रहता है। ईसीप्रंकीरशंगमद्वेष व्सेटकप8०छकर हृद़या)से। झज़के प्रति स्नेहवाला होता 
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विचारोंवाला बना रहता है। 
ऋषि:--प्रजापतिः ॥ देवता--अतिमृत्यु: ॥ छन्‍्द:-- 
क्‍ नैत्यिके नास्त्यनध्याय: 
यस्मान्मासा निर्मितास्त्रिंशदराः संवत्सरो #- आम सह हु 
अहोरात्रा य॑ प॑रियन्तो नापुस्तेनौंदनेनाति तराणि मु । 

१. यस्मात्‌-जिस ओदन के हेतु से त्रिंशत्‌ अराः “तीस हि रूप अरोंवाले मासा: -महिने 
निर्मिता:-बनाये गये हैं और यस्मात्‌-जिसके हेतु से'द्वारए बारह मासरूप अरोंवाला 
संवत्सर:-संवत्सर (वर्ष) निर्मित:-बनाया गया है, अः् शक ये वर्ष व महीने वस्तुत: बनाये 
ही इसलिए हैं कि हम इनमें सदा स्वाध्याय करनेठ नबिभे+ जे वर्ष में बारह महिनों व महिने के 
तीस दिनों में स्वाध्याय करना ही है--' नैत्यिके _नौस्स्ड व्यनुथ्धाय: '__-इस नैत्यिक कर्ततव्यरूप 
स्वाध्याय में कभी अनध्याय नहीं करना। २. ८ ७ -रात्रि के क्रम से पर्यावर्त्तमान होते 
हुए अहोरात्रा:-दिन-रात य॑ न आपुः-जिस ह हित र्द्न कीं समाप्त नहीं कर लेते, अर्थात्‌ दिन- 
प्रतिदिन जिसे प्राप्त करने के लिए यत्नशील्र-होते-हुए भी हम जिसका अन्त नहीं पा सकते, 
तेन ओदनेन-उस ब्रह्मौदन से मैं मृत्युम्‌ नजर तितेर ्रि (-मृत्यु को तैर जाऊँ। ज्ञान मुझे जन्म-मरण 
के चक्र से ऊपर उठानेवाला हो। 

भावार्थ-प्रभु ने दिन-रात्रि, ग्र 
मुख्य कर्त्तव्य इस ब्रह्मौदन को प्र शत गज 


अर्ष हमारे स्वाध्याय के लिए ही बनाये हैं। हमारा 
सॉ“है। यही हमें मृत्यु से तराता है। 

ड्रैवता- अतिमृत्यु: ॥ छनन्‍्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 

5, ॥00 +प्रकाश 


यः प्रांणद व 5 तर यस्में लोका घृतव॑न्तः क्षर॑न्ति। 
ज्योतिष्मती शो (यर्य सर्वास्तेनौंदनेनातिं तराणि मृत्युम्‌॥ '५॥। 


पा ग प्राणशक्ति देनेवाला है, प्राणदवान्‌ बभूवरजो प्राणशक्ति 


के तत्त्वों को प्राणदोंवाला है। ज्ञान 'वासना' को दग्ध करके सोम ( वीर्य) का रक्षण 
करता है। इस में ही सब प्राणदायी तत्त्वों का निवास है। यस्मै-जिस ज्ञान के लिए 
घृतवन्तः - दीसिज्ञ :-लोक क्षरन्ति-स्ुत होते हैं, अर्थात्‌ जिसके द्वारा दीप्तिमय लोकों में 
जन्म प्रात होता है २. यस्य-जिस ज्ञानरूप ओदन की सर्वा: प्रदिश:-सब दिशाएं ज्योतिष्मती:ः- 


श्र होती है, अर्थात्‌ जिस ज्ञान के होने पर जीवन के सब मार्ग प्रकाशमय हो जाते हैं-- 
कै कर्चव्यमार्ग दिखता है, तेन ओदनेन-उस ज्ञानरूप भोजन से मृत्युम-मृत्यु को 
शिौच्तैर जाऊँ। 
“क्र मेचार्थ-ज्ञान वासनाओं को दग्ध करके प्राणशक्ति का रक्षण करता है। ज्ञान से दीप्तिमय 
_ लोकों की प्राप्ति होती है। ज्ञान से जीवन में कर्त्तव्यमार्ग दीखता है। इस ज्ञान से कर्त्तव्यों का 


ञ 


६ यस्मात्‌ पक्‍्वात्‌नजिस परिपक्व हुए-हुए भोजन से अमृतं पल ना कप 
होती है। ज्ञान का परिपाक होने पर निष्पापता होती है| यह निष्पापता ' ब 


यस्मांत्पक्वादमृते संबभूव यो गायत्र्या ० 
यस्मिन्वेदा निहिता विश्वरूपास्तेनौंदनेनाति तराणि मृत्युम्‌॥ ६॥ हज 


का साधन बनती है। यः _जो ज्ञान गायन्न्या: गायत्री का अधिपतिः है (प्राणो 
गायत्रम-तां० ७.१.९) यह ज्ञान प्राणशक्ति का स्वामी है। वासना-दहन प्राणशक्ति का 
रक्षण करता है। अथवा (५ गायत्री गायते: स्तुतिकर्मण:--निरु० १.८ कक का अधिपति 
है--ज्ञानी स्तोता ही सर्वोत्कृष्ट स्तोता है। २. यस्मिन्‌-जिस ज्ञान में सत्यविद्याओं 


का निरूपण करनेवाले वेदा:निहिता:-वेद निहित अक्ण , अर्थात्‌ बेदों से निर्दिष्ट हुआ 
है, तेन ओदनेन-उस ज्ञानरूप भोजन से मृत्युम्‌ को पार कर जाऊँ। 
भावार्थ--ज्ञान अमृतत्व का साधन है। यह प्राणशक्ति है। वेदों द्वारा प्रभु ने 


यह ज्ञान दिया है। इस ज्ञान से हम मृत्यु को तैर 


ऋषि:--प्रजापति:ः ॥ देवता-- -त्रिष्टुप्‌ ॥ 
विश्वजित्‌ 5 
अब॑ बाधे द्विषन्ते देवपीयुं सपत्ना ये में5ए हर ब्न्तु। 
ब्रह्मौ द॒न॑ विश्वजितें पच्ामि शुण्वन (मै आ के हे धनस्य देवा: ॥ ७9॥ 


९. मैं ज्ञान के द्वारा द्विषन्तम्‌ल्द्रेष कः पे कल 2 
द्वेष की भावना को अपने समीप नहीं ने देख /“देवपीयुम्‌-देवों को हिंसक--दिव्य गुणों को 
नष्ट करनेवाली वृत्ति को दूर रखता हूँ “सजी ४ रे सपत्ना:-रोगरूप शत्रु हैं, ते अपभवन्तु-वे 
सब दूर हों। २. मैं विश्वजितम्‌र> संसार का विजय करनेवाले--काम आदि सब शत्रुओं 
को पराजित करनेवाले ब्रह ज्ञान ॥) भोजन को पच्ाामि-पकाता हँँ--अपने में ज्ञानवृद्धि 


के लिए यत्नशील होता हूँ । तन स्‍्त्‌-देशाानस्थ श्रद्धा से युक्त मे-मेरी प्रार्थना को देवाः-ज्ञानी पुरुष 
शुण्वन्तु-सुनें, सब देव मुझे ज्ञनिए' देने का अनुग्रह करें। इनकी कृपा से ही मुझे ज्ञान प्राप्त 
होगा। 

ध्द ब->अन्य काम-क्रोधादि शत्रु नष्ट हो जाते हैं। यह ज्ञानभोजन सबका 
विजय करता है। होकर मैं देवों से ज्ञान प्राप्त करता हँ। 

०० व्यहत शत्रुओं को नष्ट करनेवाला यह “चातन' बनता है (०0॥6 ४४० 
0८४7709५8 ) । सूक्त का ऋषि है-- 


३६. [ षटत्रिंशं सूक्तम्‌ | 


ऋषि: --चातनः ॥ देवता--सत्यौजा अग्नि: ॥ हन्‍्द:-- अनुष्टुप्‌॥ 
“सत्यौजा-बैश्वानर-बृषा ' अग्नि 
म््ज तर: प्र द॑हत्वग्रिर्वैश्वानरो वर्षा । 


यो नों दुरस्थाहिप्साज्ष्याथो यो नों अरातियात्‌॥ १॥ 
१, सत्यौजाः:-सत्य >अलैधोली “थी +ध्थ॑ं०्श्वलवाली >वैईबीजिरो "सब मनुष्यों का हित 
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भी यूँही उद्भावन करता रहे, चर और दिप्सात्‌-हिंसित करने को इच्छा करे 6 8 
उ-और निश्चय से यः-जो शत्रु नः८हमरे प्रति अरातियात्‌जअराति-( शत्रु ) -वत्‌ 
जो हमारे प्रति सदा शत्रुता को भावनावाला है। २. अध्यात्म में 'काम' रूप शत्रु हमें बड़ 
में फेंकनेवाला होता है, 'क्रोध' हमें हिंसित करता है (दिप्सात्‌) तथा “लो५ (7 हरे, 
की भाँति आचरणवाला होता है (अ-रातित्न देने की वृत्ति) वस्तुतः न देते +: (0 
ही तो लोभ है। काम को जीतकर हम सत्य बलवाले होंगे, क्रोध को जे: रु 
बनेंगे। लोभ को जीतकर दान करते हुए सबपर सुखों का वर्षण 
उन्नति-पथ पर बढनेवाले हम “अग्नि” ही बन जाएँगे। 
भावार्थ--हम काम-क्रोध व लोभ को जीतकर ' |" करी णअवादप बैश्वानेर-वषा' अग्नि बनें। 
ऋषि:--चातन: ॥ देवता--सत्यौजा अग्नि: ॥ || 
वैश्वानर अग्नि को दंष्ट्रोओं मे 
यो नो दिप्सदर्दिप्सतो दिप्स॑तो यश्च के 
वैश्वानरस्थ॒ दंष्ट्रयोरग्रेरपिं दधामि तम्‌॥ 
१. यः"जो अदिप्सतः"हिंसित करना न 
इच्छा करे च-और यः-जो दिप्सत:-अपराय कप 
को दिप्सति-हिंसित करना चाहता हैं, अथ[|त् जोर 
है, तम्‌्-उसे वैश्वानरस्थ>सारे मानवसम' रत 
ंष्ट्यो:-दाढों में अपिद्धामिर' 


नः-हमें दिप्सात्‌-हिंसित करने की 
हिंसित करने की कामनावाले राजपुरुषों 
जपुरुषों (2०॥०९ ) पर ही आक्रमण कर देता 
प्फ्रत करनेवाले आग्रे:-राष्ट्र के अग्रणी राजा के _ 
उसे राजा के सुपुर्द करते हैं। वह राजा की 


न्यायदंष्ट्राओं से ही दण्डित होगा। )क्ो अपने हाथ में न लेकर अपराधी को राजा के 
न्यायालय को ही सौंपते हैं ् 
भावार्थ--जो हिंसा न हमारी हिंसा करे अथवा जो न्याय को अपने हाथ में ले 
अथवा रक्षा-पुरुषों पर ही , उसे राजा के न्याय के जबड़ों में स्थापित करना ही 
उत्तम है। 
ऋषि: बल . ॥ देवता--सत्यौजा अग्नि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप॒ 


आगरे प्रतिक्रोशे अमावास्ये 

प्रतिक्रोशे | अमावास्ये |। 

प्स॑तः सर्वास्तान्त्सहंसा सहे॥ ३॥ 

हमें आगरे-(आ गीर्यते समन्ताद युज्यते अत्र) भोजनालय (0(८/| ) में 

लिए दूँढते फिरते हैं, प्रतिक्रोशे--प्रतिकुल शत्रुओं से किये हुए आक्रोश के 

के अवसर पर अमावास्ये"अमावास्या की रात्रि में--अन्धकार में--मारने 
पे फिरते हैं, इन ऋव्याद:-मांसभोजी अन्यान्‌ दिप्सत:-औरों को मारने को इच्छा 

तान्‌ सर्वान-उन सबको सहसा-शत्रुमर्षक बल के द्वारा सहेपराभूत करत हू 
__ भोजनालयों में, कलहों के अवसर पर, सकल आप में जो औरों को मारने 
की इच्छा करते हैं, पवार अधि उन सतत हा हि कल ५ 


अथ चतुर्थ काण्डम्‌ एए/ए.आफज्था4ईक्शेफि की।. (344 0 633.) गे 


पिशाचों का विनाश 
सहें पिशाचान्त्सहंसैषां द्रविंणं ददे | सर्वीन्दुरस्य॒तो हन्मि सं म्‌ पा 
२. 'वैश्वानर अग्नि ', अर्थात्‌ सभी प्रजा का हितकारी राजा कामना करता है 
सहसा सहे-औरों का मांस खानेवाले राक्षसों को मैं बल से अभिभूत करता हूँ। एपां नलूट 


आदि के द्वारा उपार्जित इनके धन को आददे"छीन लेता हँ। २. दुरस्यतः 2 
चाहनेवाले सर्वान-सबको हन्मि-नष्ट करता हूँ। मे>मेरा यह आकूतिः-संकल्पश“र 
सफल हो। 

भावार्थ--राजा राष्ट्र से पिशाचों को दूर करे, इनके द्र्व्यों है :380 ४ अं ले, औरों की दुरवस्था 
के कारणभूत इन दुष्टों को नष्ट करे। राजा की यही कामना हो (5 ज। से 
करना है। 
ऋषि: --चातनः ॥ देवता--सत्यौंजा अग्नि: । (हु लि । टुप्‌॥ 
देवों व पशुओं का भी 
.. थे देवास्तेन हासन्ते सूर्य ण मिमते जवम्‌। न पके 


लेए ये सं तैः पशुभिर्विंदे ॥ ५ ॥ 
जी पुरुष तेन"गतमन्त्र में वर्णित 
(लि थक्‌ किये जाते हैं, सूर्येण जवं 


सनम, 


.. १. राजा कहता है कि ये देवा:वराष्ट्र में देवर 
 पिशाचों से हासन्ते-(जिहास्यते--सा० ) धन से 
मिमते-जो देववृत्ति के पुरुष सूर्य के साथ वेग /- शमी पते हैं, अ र्थात्‌ सूर्योदय से सूर्यास्त तक 
... ऋर्तव्यकर्मों में लगे रहते हैं, तै:-उनके साथ ज्ञॉनवाला होता हूँ, उनसे सब बात जानकर 


दुष्ठों को दण्ड देने के लिए यत्नशील होता रन नल घ्‌ पर्वतेषु-नदियों पर या पर्वतों पर ये5जो 
पशु विचरते हैं तैः पशुक्रि:-उन पशु रे ' भी, उनके निरोधक राक्षसों को नष्ट करके, 
. संज्ञानवाला होता हूँ, उन्हें पर हे * 


भावार्थ--राजा को केवल रक्षण नहीं करना, अपितु नदी-तंटों व पर्वतों पर 
. संचरण करनेवाले जय का है। 


अग्नि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ।॥। 

को नन्‍्यज्चन का न मिलना 

गराघ्नो गोम॑तामिव। 

व 0 ते न विन्दन्ते न्‍्यज्च॑नम्‌॥ ६॥ 

मैं पिशाचानाम्‌-पर-मांसभोजियों का तपन: अस्मिचसन्तप्त करनेवाला 
पलगवादि पशुओं के स्वामियों का व्याघ्र:व्यात्र सन्‍्तापक होता है। २. 

त्रानः रेड सिंह दृष्ट्वा-शेर को देखकर घबरा जाते हैं, इसीप्रकार ते-वे पिशाच 


के/स्थान को भी नहीं पा सकते। 
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ऋषि:--चातनं: ॥ देवता--सत्यौजा अग्नि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
पिशाच-पलायन 
न पिंशाचैः सं श॑क्नोमि न स्तेनैर्न बनर्गुभिः। 
पिशाचास्तस्मांन्नएयन्ति यमहं ग्राममाविशे॥ ७॥ 
१. राजा कहता है कि मैं पिशाचै:-औरों का मांस खानेवाले क 
संशक्नोमि-किसी प्रकार से मेल नहीं कर सकता--इनन्‍्हें कठोर दण्ड दे 
के साथ भी मेल नहीं कर सकता और न-न ही वनर्गुभि: कर 
सकता हूँ। २. मैं यम्‌्-जिस भी ग्रामम्‌ आविशे-पग्राम में प्रवेश 
पिशाचा: नशए्यन्ति-पिशाच नष्ट हो जाते हैं। 
भावार्थ--राजशासन का सौन्दर्य यही है कि राष्ट्र से ' 


भी मिट जाए। राष्ट्र इनके उपद्रवों से रहित हो। 
ऋषि:--चातन: ॥ देवता--सत्यौजा अग्नि शक | अनुष्टुप्‌।॥। 


पाप का उग्र-द्रण् 

य॑ ग्राम॑भाविशत॑ डुदमसुग्र॑ सहो मर्म। हक 

पिशाचास्तस्मान्नएयंन्ति न पापमुप॑ के 

१. राजा कहता है कि मम>तेरा इृदम्‌न- परम _ण--पिशाच-सन्तापनकारी सहलबल 
यम्‌ ग्रामम्‌-जिस : भी ग्राम में आविशते- विश्टे ह्वीकर कार्य करता हूँ, तस्मात्‌-उस ग्राम से 
पिशाचा: -पर-मांसभोजी पिशाच नश थस्तिल रे पूर हैं। २. राजभय से पिशाच अपनी वृत्ति 
में परिवर्त्तन करते हैं और पापम्‌ न मे जहर" पाप को नहीं जानते--पाप करना उन्हें भूल ही 
जाता है। अब ये चोरी आदि का ५० लेते। पाप का दण्ड उग्र होने पर पाप समाप्त हो 
जाता है। पा 

भावार्थ--राजा पापी 


-उस ग्राम से 


[! का नामोनिशान 


उग्र दण्ड दे कि आगे से लोग पाप करना भूल ही जाएँ। 


ऋषि: --क्ष रेप ॥ देवेत्ता--सत्यौजा अग्रि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
(रो मर पिशाचों को दूर करना 
ये मां क्रोधय॑न्ति?7 तप हस्तिने मशकाइव। 
तानहं मन्ये/दुर्हिताउेजने अल्पशयूनिव॥ ९॥ 


१. राजा क्हतोएहै ;हतो "है कि ये-जो पिशाच लपिता:-व्यर्थ बकवास करनेवाले होते हुए--झूठ 
के द्वारा अपने अपेरोध् को छिपाने का प्रयत्न करते हुए मा क्रोधयन्ति-मुझे क्रुद्ध कर देते हैं, 


उसी ला नेकि मशकाः-शब्द करते हुए मच्छर हस्तिनम्‌ल्हाथी को, तानूऊउन्हें 
अहम्‌> मन्ये-लोक में दुःख बढ़ानेवाला--अस्थान में स्थित (दुर्‌ हित) मन्ये-मानता 
ट । २८ जनेसंघ में--जनसमूह के सज्चरण स्थल में अवस्थित अल्पशयून्‌ इबनअल्पकाय 


शय्र/स्वभाव (संचार-अक्षम) कीटों की भाँति मैं उन्हें मार्ग से हटाने योग्य ही समझता हूं। 
लोक-व्यवहार में विघ्नरूप ही होते हैं। इन्हें दूर करना नितान्त आवश्यक होता है। 
--झूठे, चोर, ऊटपरटाँग बातें बनानेवाले व्यक्ति राजा के क्रोध के पात्र होते हैं। राजा 
इन्हें प्रजा के मार्ग से हटा देना आवश्यक समझता है। 
श्गावा ।+,6दाधा ४९८ता८ 55०ा (345 0 633.) 


ञअ 


दुष्ट-बन्धन 


अभि त॑ निऑआतिर्धत्तामएव॑मिवाश्वाभिधान्या । हु प 

मल्वो यो मह्ं क्रुध्यंति स उ पाशात्े सुच्यते॥ १०॥ हक. 

१. तम्‌नराष्ट्र के शत्रु उस पिशाच को निर्त्र्वति:-दुर्गति अभिशक्षत्ताम्‌लइसप्रकार ना # 
अपने पाशों में जकड़ ले, इब-जैसेकि अश्वाभिधान्या-रज्जु से अश्वम्‌र पका हैं। 
२. यः-जों मल्व:-मलिन-आचरण चुर्ध- अपने पाप को झूठ से "कल हुआ 
महां क्रुध्यति-मुझे क्र॒ुद्ध करता है. सः-वह उ-निश्चय से पाशात्‌ न >फण्डे- पाश से मुक्त 
नहीं होता। मैं उसे अवश्य दण्डित करता ह। 

भावार्थ--कोई भी दुष्ट राजा के दण्डपाश से मुक्त न हो। सर े 

विशेष--आधिभौतिक उपद्रवों से शून्य इस राज्ट् में टिक 'वादरायणि' 
(वद स्थैयें) अजशूृंगी आदि ओषधियों के प्रयोग से आ | को भी दूर करने के 


लिए यत्नशील होता है। 
। ३७. [ सप्तत्रिंशं स्ट क्तः बा 

ऋषि:--वादरायणि: ॥ देवता-- ओषधि: ( अनरशूज्ञ 2] रद: प 7 अनुष्टुप्‌॥ 

अथर्वा, कश्यप, कंण्च्रे, झगस्त्य 


त्वया पूर्वमर्थर्वाणो जघ्नू रक्षोस्योषधे। त्वया घपस्त्वया कण्वों अगस्त्यः॥ १॥ 

९. हे ओषश्ेनदोषों का दहन कर पी ओह फ्रैधि! त्वया-तेरे द्वारा पूर्वम्नसबसे प्रथम 
अथर्वाण:-(न थर्व) स्थिरवृत्ति के “स्क्षास्ि रोगकृमियों को जघ्नु:-नष्ट करते हैं। २. 
त्वया-तेरे द्वारा कश्यपःज्ञानी पुरुष जल कर >्सेगरेकृमियों का नाश करता है और अगस्त्य:-पाप 


का संघात (विनाश) करनेवाला व्य( ५ तर) 

भावार्थ--ओषधि द्वारा ' अश् दर 
हैं। ओषधि का प्रयोग इन लोगों 
कण करके शक्ति का सर 


द्ीरा इन कृमियों को विनष्ट करता है। 

सर्प, कण्व व अगस्त्य रोगकृमियों का विनाश करते 

८ म हो ठीक से होता है जो स्थिरवृत्ति के हैं, ज्ञानी हैं, कण- 

हैं जे पाप का विनाश करते हैं। 

हे िसरस ओषधि: ( अजशुड्जी )॥ छन्‍्द:--अनुष्टु प्‌ ॥ 

गन्धर्वों का चातन क्‍ 

गन्ध्॒वश्चितियामहे । अज॑थ्॒द्धयज रक्ष: सवीन्‌ गन्धेन॑ नाशय॥ २॥ 

' नामवाली ओषधे! त्वया-तेरे द्वारा वयमन्हम अप्सरत: नजल 
फैले गन्धर्वान्‌गुख्जनरूप गायन करनेवाले कृमियों को चातयामहे-विनष्ट 

हक हैं। २. हि अजश्रृगि)! तू इन रोगकृमियों को अजपरे फेंक-दूर कर, सर्वान्‌ रक्षः-सब 

क्रमियों _ अपनी गन्ध से नाशयल्‍नष्ट कर दे-दूर भागा दे। 

अजशुंगी ओषधि के गन्ध से जल-प्रदेश-विहारी मच्छर आदि रोगकृमि नष्ट हो 


ऋषि:--वादरायणि: ॥ देवता-- अप्सरसः ॥ 5: --घट्पदात्रिष्टुप्‌॥। 

ओषधि पड्चक | 
न॒दीं य॑न्त्वप्सरसो5 पां तारम॑वश्वसम्‌। गुल्गुल:ः पीला नलझौ३ क्षगं॑न्धिः प्रमन्दनी। 
तत्परेंताप्सरस  प्रैतिबु्द्धी अभुर्तन ऐशीडअंण0।..._ (346 ० 633.) 
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से ऊपर तक भरी हुई नदीम्‌-नदी को ही यन्तु-जाए। ये वहाँ अवश्वसम्‌रप्राणशून्य 
हो जाए (अब, श्वस प्राणने)। २. है अप्सरस:-जलप्राय: स्थानों में विचरनेवाले चरनेवाले रे 


कफ र्जष्ट 


जाओ। इन ओषधियों के प्रयोग से हम तुम्हारा नाश करते हैं। ३. जप के , यातुघ्न 
व रक्षोहा' भी हैं। पीला के नाम “गुडफल व स्ंसी ' हैं। नलदी ' भूतघ्नी, घ्नी' है। 
ओक्षगन्धी का दूसरा नाम “ऋषभक'” भी है। यह वाजीकरण औषध,है। (घातकी ) 
“क्रिमि व विसर्प'-जित्‌ है (विसर्प5एग्जिमा) | क्‍ 
भावार्थ--' गुल्गुलू, पीला, नलदी, ओशक्षगन्धि, व प्रम्दनी वोस्क धर्यां जलप्राय 


स्थानों में हो जानेवाले कृमियों का नाश कर देती हैं। 
ऋषि:--वादरायणि: ॥ देवता--ओषधिः: ( अजशू्‌ड्ू जे --अनुष्टुप्‌॥ 
अश्वत्थ, न्यग्रोध, शिखण्डी ९ महादेँ रोपण 
यत्राश्व॒त्थां न्‍्यग्रोधां महावृक्षा: शिखण्डिन: । रैलाप्लरंस: प्रतिंबुद्धा अभूतन ॥ ४॥ 
२. हे अप्सरस:-जल प्राय स्थानों में विहरण न यो | यत्र>जहाँ अश्वत्था:-पीपल 
न्यग्रोधा:-वट व शिखण्डिन:-शिखण्डी (७ [० (के) ए रे 77०) आदि महावृशक्षा:-महत्त्वपूर्ण 
वृक्ष प्रतिब॒ुद्धा: अभूतन-प्रतिबुद्ध हो गये हैं प्र)विंघय बन गये हैं, अत: तत्‌ परेत"तुम 
यहाँ से दूर भाग जाओ। २. अश्वत्थ व न्य ग्रॉध भी) योनि-दोषों का निराकरण करनेवाले हैं। 
इसीप्रकार शिखण्डी (चमेली) गन्ध द्वारा सपं/की नाशक है। 
भावार्थ--अश्वत्थ, वट व शिखए़ हट महावक्षों का रोपण रोगकुृमि-विनाशक है। 
.. ऋषि:--वादरायणिः ॥हे त प्सरस: ॥ छन्‍्द:-प्रस्तारपड्धि: ॥ 
जे कह याटा:, कर्कर्य: 
यत्रांघाटाः क॑र्कर्य [ः संवदन्ति। - 


यत्र॑ वः प्रेड्डा हरिंता 

तत्परेताप्सरस: ॥ '५॥। 

१. है अप्सरसः: रण तट | में विहरण करनेवाले कृमियो! यत्र-जहाँ वः तुम्हें 
प्रेल्डा:-दूर करने के लिए ( ) हरिताः-हरिद्वर्ण अर्जुना:"अर्जुनवृक्ष उत्त-और यत्र"जहाँ 
आधाटा:-( तुम्हारा हनन करती हुई अपामार्ग ओषधि तथा कर्कर्य:-( 8०:४१) 
घिया की बेलें “परस्पर संवाद-सा करती हैं, अत: तुम तत्‌ परेत>"वहाँ से दूर भाग 
जाओ। यहाँ तो &बै- क्ष, अपामार्ग व घिया की बेलें' प्रतिबुद्धा अभूतन>जागरित हो गई 


हैं, रा काम नहीं। 
| को दूर करने के लिए “अर्जुनवृक्ष, अपामार्ग तथा घिया की बेलों! 
का चाहिए। 


मजाक --वादरायणि: # देवता--ओषधि: ( अजशुड्भी ) ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
अजशुंगी5अराटकी 
| वीरुधों वीर्या | वती। 


जरा जय अजशुज्धच | ग़ड्की तीक्ष्णशुद्भी व्यू ([ घत 47 0 633.) 


अथ चतुर्थ काण्डम्‌ 


१५, ओषधीनाम्‌-दोषों का दहन करनेवाली वीरूुधाम्‌-विरोहण स्वभाववाली लताओं में 
. इयमजयह वीर्यावती>अतिशयित सामर्थ्यवाली अजशुंगी नामवाली ओषधि आ लि 
है। २. अराटकी-( अरान्‌ आटयति) शरीर में कुत्सित गति करनेवाले कृमियों क्त 
वाली तीक्ष्णशृंगी-उग्र गन्धवाली व शुंगाकृति फलोंवाली यह अजशूंगी व्यूषतु- 
(हिनस्तु) विशेषरूप से नष्ट करनेवाली हो । 
भावार्थ--अजशंगी ओषधि बड़ी शक्तिशाली है। यह रोगकृमियों को न श्षे 
ऋषि:--वादरायणि: ॥ देवता-गन्धर्वाप्सरस: ॥ छन्‍्द:--प ८ १ 
कृमि-प्रजनन-निरोध 
आनुृत्य॑तः शिखण्डिनों गन्धर्वस्यॉप्सरापते: । 
भिनझिं मुष्कावर्षि यामि शेप॑:॥ ७॥ 


१. आनुृत्यतः-चारों ओर नृत्य-सा करते हुए ताक -(चोटी )-वाले 


गन्धर्वस्थ-गायन-सा करनेवाले अप्सरापते:ः-जलसज्चारी कृषि के मुष्कौ-अण्डकोशों 


गो वे कक 
ला मांगे का नाश करता हूँ। 
रे ह कं पारी फैलाने से रोकते हैं। 


भीमा इन्द्रस्य हेतय: न 


ताभि्ह॑विरदान्ग॑न्धर्वान॑वकादान्व्यु चरण 
है 


१. इन्द्रस्यच्सूर्य की हेतय:-कृमिग्र करनेवाली किरणें भीमा:-बड़ी भयंकर 
हैं । ये शतम्‌-सैकड़ों ऋष्टी:-दुधारी क्षाीकेः पमान हैं । अयस्मयी: -ये तलवारें लोहे की बनी 
हुई हैं, बड़ी दृढ़ हैं। २. ताभिः-उन्शक्तरणेरूप दुधारी तलवारों से यह सूर्य हविरदान्‌-अन्न को 
खा जानेवाले और अवकादानूज-जद्ः इक पॉश्स्थ शैवाल (काई) को भी खा जानेवाले गन्धर्वानू-गायक 
कृमियों को व्यूषतु-हिंसत 5 ्द दे 

भावार्थ--सूर्यकिरणें :कृमियों क्रो नष्ट करने के लिए दुधारी तलवारों के समान हैं। 

ऋषि:--वादेः (७); | ॥ देवता- गन्धर्वाप्सरस: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
तर मा किरणरूप तलवारें 
- “शतमृष्ठीहिं रण्ययीं :। 


3। गदान्व्य | षतु॥ ९॥ 

... १ पल का नोश करनेवाली इन्द्रस्य-सूर्य की किरणें हेतय:”अस्त्रों के समान हैं। ये 

शतम्‌ गें दुधारी तलवारों के समान हैं जोकि हिरण्ययी:-स्वर्ण के समान चमक 
हैं ;६--तॉशिःल्उन चमकती हुई किरणरूप तलवारों से हविरदान्‌जअज् को खा-जानेवाले 

_जलोपरिस्थ शैवाल को भी खा जानेवाले गन्धर्वान्‌-इन गायक क़रमियों को व्यूषतु-यह 

करनेवाला हो। 

-चमकती हुई सूर्यकरणें वे तलवारें हैं जो अन्न तथा शैवाल को खा जानेवाले 


इन कृमियों को नष्ट कर देती हैं। 
एग्ावा ],८ाधा) ४८वा८ट ा55ाणा (34७6 0633.) 


३४८ ए/एए.॥जशा9४9छोश,१० (349 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--वादरायणि: ॥ देवता--ओषधि: ( अजशुड्ी )॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


अवकाद, अभिशोच्र ' पिशाच्र 
अवकादानभिशोचानप्सु ज्योतय मामकान्‌। हे के 


पिशाचान्त्सवीनोषशे प्र म॑णीहि सहस्व च।॥ १९०॥ 

१. हे ओषधे-अजशड्ग! तू अवकादान्‌-जल पर के शैवाल को भी ख 
शोचान्‌जरदाह व सन्‍्ताप पैदा करनेवाले अप्सु-शरीरस्थ जलांशों में 
पिशाचान्‌-"मांस को खा जानेवाले कृमियों को ज्योतय>"जला दे। २. स 
इन सब कृमियों को प्रमृुणीहि-तू हिंसित कर च>और सहस्व>इन 
कर दे--इन्हें कुचल डाल। 

भावार्थ--जो कृमि रक्त का शोषण करते हैं और मांस को * हैं, उन्हें अजशुड्री 


" हल्प घ् जो 
नष्ट कर डाले। 
ऋषि:--वादरायणि: ॥ देवता- गन्धर्वाप्सरस: ॥ हर !। 


बराही ओषधि लक 


श्वेवै्क:ः कपिरिवै्कः कुमारः स॑र्वकेशकः:। प्रि शक ब्ाइव भूत्वा गन्धार्व: 
स॑चते स्त्रियस्तमितो नांशयामसि ब्रह्म॑णा कस ॥ १९॥ 
२. यह गन्धर्व:-गायन करनेवाला एकः-एक " सिग|$ट इवन्कुत्ते के समान है--इसका 


इवब-बन्दर के समान अत्यन्त चज्चल 
58६ शक: सब ओर बालोंवाला कृमि दृशः प्रिय 
डइव भूत्वा-आँखों के लिए प्रिय-सा 50305 नी" लिखने में अच्छा लगता हुआ स्त्रियः सचते-स्त्री 
शरीरों में प्रवेश करता है। २. तम्‌- 'की इतः-यहाँ से--शरीर से बीर्यावता-"बड़ी 
शक्तिवाली ब्रह्मणा-ब्राह्मी 0 आ दूर भगाते हैं। 
भावार्थ--स्त्री -शरीरों में 
के प्रयोग से दूर करते हैं। 


ऋषि : --< >॥8 रपट 
गन्धर्व+अप्सरा 


जाया इद्दों अप्सरसो गन 


[:-पर्तयो यूयम्‌। अर्प धावतामर्त्या मर्त्यान्मा स॑चध्वम्‌॥ १२॥ 

१. हे गन्धर्वाः>शायेत्त-सा करनेवाले कृमियो! अप्सरसः-जलप्राय स्थानों में विचरनेवाली 
7--कृमिछि बशेज तू-ही वः जाया: -तुम्हारी पत्नियाँ हैं, यूयम-तुम इनके पतय:-पति 

[का मारना बड़ा कठिन है, ऐसे कृमियो ! अपधावावत-तुम यहाँ से दूर 
मनुष्यों को मानमत सचध्वम्‌-प्रात होओ, हमपर तुम्हारा आक्रमण न 


स्वर भौंकता-सा प्रतीत होता है। एकः:-एक क्र 


: ॥ छनन्‍्द:--निचृदनुष्टुप्‌॥। 


मो कुमि “गन्धर्व' हैं तो मादा 'अप्सरस्‌!'। इनका मारना आसान नहीं। प्रभु के 
पा हमसे दूर रहें | हम स्वच्छता आदि की ऐसी व्यवस्था रक्खें कि इन कृमियों 
का यहाँ ही नहो। 
सूक्त का ऋषि भी “वादरायणि' ही है-- 
शिवा 4,८एवाशा) ४८वा८ 0॥55०ा (349 0 633.) 


डालना | * 


अथ चतुर्थ का 2 धाश्थाा आीजिई02 व. (350 कह 


३८. [ आष्टात्रिंशं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--वादरायणिः ॥ देवता--अप्सरा: ॥ छन्‍्दः - अनुप्ड पृ 


अप्सरा का आवाहन हर पे 
उद्धिन्द॒तीं संजय॑न्तीमप्सरां सांधुदेविनीम्‌। कक 
ग्लहें कृतानिं कृण्वानाम॑प्स्रां तामिह हुवे॥ १॥ 
द ९. मैं इह-इस घर में तामूल्ठस अप्सराम्‌ - ( अप्‌ज"कर्म, सृ गतौ) 324% 7:3७: 
_गृहिणी को हुवे-पुकारता हूँ--प्रभु से ऐसी गृहिणी के लिए प्रार्थना पर ५ हर 
वासनारूप शत्रुओं को उखाड़ देनेवाली है--जिसका जीवन वासनामय -जों 


बासनारूप शत्रुओं पर सदा विजय पाती है, साधुदेविनीम्‌लजो उत्तम है--घर के 
सब कार्यों को कुशलता से करती है। २. मैं उस गृहिणी को चाहता 


कृतानि कृण्वानाम्‌>उत्तम कृत्यों को करनेवाली है और ५६ क्रियाशील है। जुए 
में जैसे स्पर्धा से अधिक और अधिक शर्त लगाते हैं, गृहिणी “घर को उत्तम 
बनाने में' औरों को जीतने को कामनावाली होती है। 

भावार्थ--पत्नी के मुख्य गुण हैं--(क) ना “ही --इनपर विजय पाना, 
 (ख) क्रियाशील होना, (ग) उत्तम व्यवहारवाली होना | को कुशलता से करना, (घ) 


घर को उत्तम बनाने की स्पर्धावाला होना। 
ऋषि:--वादरायणिः ॥ देवता-+ कर पर औ छन्‍्द: -- अनुष्टप्‌ ॥ 


(आर [आर 


चोमर/ प्ठ 
विचिल्वतीमाकिरन्तींमप्रा सांचदेलिकीम): 

ग्लहें कृतानिं गृह्लानाम॑प्सरां ताल हु. तर २॥ 
. 9. इहन्इस घर में तामूरक्रियाअ्‌ पु विजरर  करनेवाली गृहिणी को हुवे-पुकारता हूँ जोकि 
>थधन का सजउ्चय ८ लेना $ और आकिरन्तीम्६सज्चित धन को यज्ञात्मक 
विविध कर्मों के लिए विकीर्ण न शए्है, साथुदेविनीम्‌्-उत्तम व्यवहारवाली है--कार्यों को 
कुशलता से करनेवाली है। २/ण्लहेद्घर/को उत्तम बनाने की स्पर्धा में यह गृहिणी कृतानि 
शुह्ानाम-उत्तम कर्मों का ््नकि हे ् है और अप्सराम्‌-सदा क्रियाओं में विचरनेवाली-- 


आलस्यशून्य है। 

अगली क्ली विशेषता यह है कि वह *. धनों का सजञ्चय करती है, पति 
के कमाये गये धन है, २. उसका यज्ञात्मक कर्मों में विनियोग करती है, ३. क्रियाशील 
है--सदा उत्तम है और ४. घर को उत्तम बनाने की स्पर्था में उत्तम कर्मों का 
स्वीकार सु । 

.--वादरायणि: ॥ देवता--अप्सराः ॥ उन्‍्द: --षट्पदाजगती ॥ 
शुभ कर्मों में नृत्य करनेवाली 
हिल परिनृत्य॑त्याददाना कुतं ग्लहांत्‌ । 
) कृतानिं सीष॒ती प्रहामांप्रोतु मायया। 


सा नः पय॑स्व॒त्यैतु मा नों जैषुरिदं धर्नम्‌॥ र३े॥ 


९. हमारे घर मेंतल।शविताष कर शीश लए जे कैप कई विधियों से उन 


४0%. (35 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


एफ. भा ज्क्ा।ऑ। 4 


से परिनृत्यति"कार्यों में नृत्य करती है--कार्यों को स्फूर्ति से करती है। वह पत्नी ग्लहातू-घर 
को उत्तम बनाने की स्पर्धा से कृतम्‌ आददाना्उत्तम कर्मों का आदान करती है। २. लक न 
गृहिणी नः>हमारे कृतानि-"कर्त्तव्यकर्मों को सीषती-नियमबद्ध करती हुई (ओहाड़ू ) 
अथवा प्रकृष्ट त्याग--सब अशुभों के दूरीकरण को (ओहाक्‌ त्यागे) आप्नोतु- 
सा>वह पत्नी पयस्वती-दूध आदि उत्तम पदार्थोवाली नः-हमें आ एतु-सर्वथा औरत हो पहत हो। 
इस बात का ध्यान करें कि दूसरे लोग नः इदं धनम्‌"हमारे इस उत्तम गृहरद्व (3: मा 
जैषु:-जीतनेवाले न हों। हमारा घर उत्तमता में पिछड़ न जाए। (" हे 
भावार्थ-- १. पत्नी शुभ-कर्मों को सदा स्फूर्ति से करनेवाली हो, २ “यह बनाने 
की स्पर्धा से शुभकर्मों का स्वीकार करे, ३. समझदारी से घर को 
४. घर में दूध आदि पदार्थों की कभी न होने दे, ५. गृह-धन को 
ऋषि:--वादरायणि: ॥ देवता-- अप्सरा: ॥ छन्‍्द:-- 
शुचं क्रोधं च बिभ्रती ०७० 
या अक्षेषुं प्रमोद॑न्ते शुच्च क्रोध च॒ बिशभ्र॑ती। ५ 
आनन्दिनी प्रमोदिनींमप्सरां तामिह हुवे कि । ४॥। 
१. ताम्‌ू-उस अप्सराम्‌-”"गृहकार्यों में प्रवृत्त होनेव पत्नी को इह-यहाँ- गहों में 
हुवे-पुकारते हैं या:-जो अक्षेषु प्रमोदन्ते-इन्द्रियों में हैं--सदा प्रसन्न मुख हैं, 
शुच्ममू-शोक को च->और क्रोधम्‌रक्रोध को बिश्रत्रीर हुई--अपने वश में करनेवाली 


होती है--क्रोध इसे धारण नहीं कर लेता। २. आतिन्दिलीप त-जो घर में सभी को अपने यथायोग्य 
प्रहष्णा है। 


व्यवहार से आनन्दित करनेवाली है तथा प्र हे [दिचौस्‍्फु्टस 
भावार्थ--पत्नी वही उत्तम है जोकि है, (ख) शोक व क्रोध को वशीभूत 


करती है, (ग) अपने यथोचित व्यवहार 
क्रियाशील है। 
ऋषि:--वादरायणिः: ॥ 


कक छा छ चर हा (८2 


. सूर्यस्यथ रश्मीननु या: < 5 न गया अअनुसंचररन्ति। 
यासामृषभो दूरतो जि ग्नीज न्त्सद्यः: सर्वोल्लोकान्पर्येति रक्ष॑न्‌। 


सन एेतु ४ त्रोप प्ि३ नतरिक्षेण सह वाजिनीवानू॥ ५॥। 

१. गृहिणियाँ हैं या:-जो सूर्यस्य रशएमीननु सउचरन्तिल्‍"सूर्य की रश्मियों के 
अनुसार सज्चरण अर्थात्‌ सूर्योदय से सूर्योस्त तक कार्यों में लगी रहती हैं, बानतथा 
याः पे मरीचीः में अनुसञ्चरन्ति-अनुकूलता से सञ्चरण करती हैं--अधरे कमरों 


में नहीं बैठी, ै। २. यासाम्‌ू-जिनका ऋषभः-सेचन-समर्थ--सन्तान को जन्म देने कौ 
साम दूरतः वाजिनीवान्‌- ( वाजिनी"उषा) दूर से उषावाला है, अर्थात्‌ उषाकाल 
से भी हश्स (ऐ्ा५ ॥ 0० 7णए78) प्रबुद्ध होनेवाला है। यह ऋषभ सद्यः-शीघ्र ही सर्वान्‌ 


नर्स श्लू लोगों का रक्षन्‌-रक्षण करता हुआ परिएति-चारों ओर गति करता है--अपने सब 
करच्त ब्येकर्मे[ का सम्यक्‌ पालन करता है। ३. पत्नी कामना करती है कि सः"वह गृहपति नःल्‍हम 
_ गृहिणियों को आ एतुनसर्वथा प्रास हो, जो इमं होम॑ जुषाण:-इस यज्ञ को प्रतिदिन प्रीतिपूर्वक 
करनेवाला हो ( पत्यु्नोक्कसंपोएे)०जोकि।अक्तरिज्षेण सहःअज्नहिक क़े साथ, अर्थात्‌ सदा 


हि 
हो, (ख) आँधेरें कमरे में न बैठी रहकर सूर्यप्रकाश में अपने कार्य को करती हे 
इस स्वर्गतुल्य गृह में पति शक्तिशाली होता है, रक्षणात्मक कार्यों में प्रव॒ुत्त होता हो , 
बनता है, मध्यमार्ग में चलता हुआ उतरा में प्रबुद्ध होनेवाला यह गृहपति मया€&& जि 
होता है। द ् 
ऋषि:--वादरायणिः ॥ देवता--वाजिनीवान्‌ू ऋषभ: ॥ टैन्ठ: श्र : 
आदर्श पति 
अन्तरिक्षेण सह वॉजिनीवन्कर्की व॒त्सामिह र्क्ष जिले 
डमे ते स्तोका बहुला एह्मर्वाडियं ते कर्कीह ते मसनो प्र्तु की | 
९. पत्नी पति से कहती है कि हे वाजिनीवनू-प्रशस्तः डू कु पद है) ->ललवाले--उषा 
में प्रबुद्ध होनेवाले सबल पते! अन्तरिक्षेण सहरसदा मध्यसरा ॥ चलने के साथ, अर्थात्‌ 
मर्यादित जीवनवाला होते हुए इह-इस गृहस्थजीवन में व्‌ पर #म्‌-शुद्ध जीवनवाली (श्वेत 
घोड़ी) की भाँति शुद्ध, पवित्र व क्रियाशील वत्साम्‌र कक : प्रबुद्ध होने पर प्र भु-स्तोत्रों 
का उच्चारण करनेवाली (वदति) इस पत्नी का रक्ष 6 (आन "स्क्षऐोा/करनेवाला है। २. इमे-ये ते-तेरे 
ह स्तोका- ( स््रुच्‌ घजञ्‌ स्तोचते (0 056 ॥980॥0, (0 50076 है ० हे | )-कर्म बहुला:>बहुत समृद्धियों 
को प्रात करानेवाले हों। तू यहाँ अर्वाड्ः एहिडटम र्‌ को ही आनेवाला हो--क्लब आदि में 
जानेवाला न बन जाए। इयमून्यह तेतेरी ढ् कक स्थुद , क्रियाशील पत्नी है। इहन्यहाँ घर में 
ही ते मनः अस्तु>तेरा मन हो। तेरे खरे के वातावरए मन:प्रसाद देनेवाला हो। 
भावार्थ--पत्नी चाहती है कि सका पंत (क्ठ) मर्यादित जीवनवाला हो, (ख) उषा में 
प्रबुद्ध होनेवाला हो (ग) वस्तुत: गह र हर, (घ) शुद्ध कर्मों से गृह को समृद्ध करनेवाला 
हो--घर में अशुद्ध कमाई न आये,६(डण घर का वातावरण उसके लिए मन:प्रसाद-जनक हो-- 
क्लब-लाइफ़वाला न हो। के 


ऋषि:--वादरायणि:ः |#दे क्षर्जिनीवान ऋषभ: ॥ छन्द:--पज्चपदानुष्टुड्गर्भा- 
क्‍ कक ० (फु 'छाज्ज्योतिष्स | 
द उत्तम घर 
अन्तरिक्षेण ३038० वत्सामिह रक्ष वाजिन्‌। 
. अय॑ घासो #य॑ इह ब॒त्सां नि बंध्नीमः। यथानाम व॑ ईश्महे स्वाहा ॥ ७॥ 


जिनी वन त्रशस्त उषाकालवाले ! उषाकाल में प्रबुद्ध होनेवाले वाजिन्‌-शक्तिशाली 
हो सह-अनन्‍्तरिक्ष के साथ, अर्थात्‌ सदा मध्यमार्ग में चलने के साथ इहन्इस 
जीवन में क्रबॉम क्रियाशील वत्साम्‌- प्रभु-स्तोत्रों का उच्चारण करनेवाली प्रिय पत्नी की रक्षच्तू 
रक्षा कशनकए्‌ हो। २. पति उत्तर देता हुआ कहता है कि अय॑ घासः-यह वानस्पतिक भोजन 
यहाँ और: रू 3 । अय॑ द्रज:-यह क्रियाशील जीवन है (ब्रज गतौ) | इह-यहाँ वत्साम्‌जतुझ प्रभु- 
धरक्िवाली प्रिय पत्नी को हम निबध्नीमः-बाँधते हैं। वस्तुत: पति का मुख्य कर्त्तव्य यही हो 
कि वह घर में पोषण के लिए आवश्यक पदार्थों को कमी न होने दे और आलसी जीवनवाला 


न हो। ये दो बातें ही फिल्मी कीएंघंएें/नॉधसेलाजी:कोती हैं | सक्ति किला [्सस्कार के समय कहता 
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है कि--' ध्रुवैधि पोष्ये मयि'। ३. ये पति-पत्नी अपनी सनन्‍्तानों के साथ मिलकर प्रात:-सायं 


प्रभु का उपासन करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभो! व: यथानाम- 32 नाम है 
अर्थात्‌ जितना-जितना आपका नाम लेते हैं, उतना-उतना ही हम ईशुमहे- 


अत: स्वाहा-हम आपके प्रति ही अपना (स्व) अर्पण करते हैं (हा)--आपको आते 
हैं । 

भावार्थ--पति प्रात: प्रबुद्ध होनेवाला हो, शक्तिशाली हो, घर में (की हफसेन, कमी न 
होने दे--क्रियाशील हो। घर में पति-पत्नी अपनी सन्‍्तानों के साथ हे करनेवाले 
बनें। 


विशेष-- अपने जीवन को सुन्दर बनानेवाले पति-पत्नी : गरक हैं। अगले सूक्त 
का ऋषि “अंगिरा:' ही है-- ग 
३९. [ एकोनचत्यारिेंशं 
ऋषि:--अड्लिरा: ॥ देवता--पृथिव्यग्री ॥ छह? िल्वोमैहाचहल हु ब्रहती ॥ 
पृथिवीी में अग्यि 
पृथिव्यामग्रये सम॑नमन्त्स आश्नोत्‌। 


यथां पृथिव्यामग्रयें समन॑मन्नेवा महा नल (जे ॥ १॥ विनलशिक 
१. पृथिव्याम्5इस पृथिवी में अग्रये- ह समनमन्‌ू>"सब प्राणी संनत 
हैं। सः-वह अग्मनितत्त्व ही 52 (ऋषू- / 40 5५०००७१ ) इन प्राणियों को विजयी 


(सफल) बनाता है। यथा>जैसे पृ थ्रवीरूपी शरीर में अग्रेय"-अग्नि के लिए 
समनमनू-संनत (॥0 7४८७ 7७809) होते को तैयार करते हैं, एब-इसीप्रकार महाम्‌-मेरे 
लिए संनम:-अभिलषित फलों की (के यो, _नतय: ) संनमन्तु>संनत हों--प्राप्त हों । ही 
भावार्थ--शरीररूप पृथिवी मेँ अश्चितृत्र ही प्रधान देवता है। इसके ठीक होने पर शरीर 
में सब अभिलषित (दिव्य) ८ गे ऐैसस्थित होते हैं | अग्नि प्रधान देव है--इसके होने पर अन्य 
पार्थिव देव क्‍यों न उपस्थित (हट गिः 
ऋषि:--अज्विस्: 0 ट्रेवव पृथिव्यग्री ॥ छन्‍्द:--संस्तारपड्गक्ति: । 
4 थी रूप धेनु का अग्निरूप वत्स 
पृथिवी धेनुस्तस्यां अग्निर्व॑त्सः। सा मे ग्रिना वत्सेनेषमूर्ज कार्म दुहाम्‌। 


आयु: या , प्रेज़ां पोषे रयिं स्वाहा ॥ २॥ द 

१. पृथिवी, पृथिवी थ्वेनु:-थधेनु है तो तस्या:-उस धेनु का अग्नि: वत्सः:- अग्रि 
बछड़ा गो ॥ स्फ्र< इस अग्निना वत्सने-अग्निरूप वत्स के साथ मेज"मेरे लिए इषम्‌जअज्न, 
ऊर्जम्‌- रस और कामम्‌-काम्यमान अन्य तत्त्वों को दुहामलप्रपूरित करे। २. प्रथम 
आयु: - -पर्यन्त विस्तीर्ण आयु प्रजाम्‌-पुत्र आदिरूप उत्तम श्रजा व शक्ति-विकास 


न - का पोषण और रचिम्-धन दे। स्वाहा-मैं इस अग्नितत्त्व के लिए अपने को 
हूँ। शरीररूंप पृथिवी में अग्रिदेव के स्थापन के लिए यत्नशील होता हू। हि 
र्थ--शरीररूप पृथिवी में अग्रितत््व्के ठीक होने पर सब इष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं, 

दीर्घ , सब अंगों का पोषण व धन--सब सुलभ होते हैं। 


एगावा !टातापा) ४८वाट 55ा०णा (353 0 633.) 


थ चतुर्थ काण्डम्‌ 


अ एजज.भाश्शान्ीशिडिधवशा। (354 0623.) रे५र 


गा दट्यरूप अन्तरिक्ष में _ अल 
 अन्तरिक्षेच्ड्स हृदयरूप क्ष में वायवे वायुतत्त्व के 5 आय का 
के सन के लिए समनमन्‌>सब प्राणी संनत होते हैं। सः आध्नोतून ही 
क्रियाशीलता का संकल्प ही (हत्सु क्रतुम उन्हें सफल बनाता 923४४ क ॥ नस 

हृदयान्तरिक्ष में वायबे-क्रियाशीलता के संकल्प के लिए -संनत 


महाम॒मेंर लिए संनम:-अभिलषित फलों की प्रासियाँ संनमन्तुन हों । 


उपस्थिति होती ही है। क्रियाशीलता सब अभिलषितों को ५६ लिरृतोपीक । 
| ऋषि: --अड्!िरा: ॥ देवता--वाय्वन्तरिक्षे ॥ प्र वत्स) 2 ॥॥ 


अन्तरिक्ष धेनु का बाद हल का 
अन्तरिक्षं धेनुस्तस्याँ वायुर्वत्स:। सा में वा घमर्ज कार्म दुह्यम्‌। 
आय: प्रथमं प्र॒जां पोषे र॒यिं स्वाहा ॥ ४॥ 


है लो यु: - ही तस्या:-5उसका 
 अन्तरिक्षम्‌ थेनु:-हदयान्तरिक्ष ही एक गौ हे, जोसु: क्रियाशीलता हा गा 
कक कम है। सा-वह अनन्तरिक्षरूप थ्ेनु लो धुनो जुः > ५३००० ७३४ के आम “९ 
मेन्यद लिए अमल रजत दीर्घजीवन को, प्रजाम्‌-उत्तम सनन्‍्तान व 
दुहाम्‌-प्रपूरित करे। २. प्रथर्म आयुःरातर त्सर, ि वन को, । 58 
शक्तिविकास को पोषमतू-अज्भ-प्रत्यज्ञ कै पोज / को रचिम-धन को हमें यह प्राप्त कराए 
स्वाहा-मैं इस वायुतत्त्व के लिए--क्रिब्शशीसर्दा 5 लए अपने को अर्पित करता हूँ। हृदयान्तरिक्ष 
में क्रियाशीलता के संकल्पवाला ह्रॉला है. हि 
क्‍ है भावार्थ--हृदयान्तरिक्ष में हि समा शीलतेए का संकल्प होने पर सब इष्ट-पदार्थ प्राप्त होते हैं। 
दीर्घतीवन, अज्भ-प्रत्यड्ध की ष्टि ले अभार्न: प्रक धन की प्राप्ति होती है। 
द । ऋषि:--अिसा ॥४ देखे --दिवादित्यौ ॥ छन्‍्द: --त्रिपदामहाब॒हती ॥। 
झुलोक में आदित्य 
दिव्या | दिव्य ््स्त पनभन्त्स आंर्ध्नोत्‌। 
गा | ह्त्योय॑समन॑मन्नेवा सहां संनमः से नमन्तु॥ ७५॥ वि 
(स्तिष्कर तोक में < >ज्ञानसूर्य के लिए समनमनूलसब सनत 
#स्तिष्केरूप च्ुलोक में आदित्याय-ज्ञानसूः ए्‌ 
बन्स््फिर सूर्य आध्नोत्‌-सफलता का कारण बनता है। २. यथा>जैसे दिवि-मस्तिष्करूप 
प्घचशनूलसंनत होते हैं--आदर के भाववाले होते हैं, एब-इसप्रकार महाम्‌-मेरे लिए 


तक संनमः भलचित फलों की प्राप्तियाँ संनमन्तु-संनत हों। 
कि --मस्तिष्करूप झ्युलोक में ज्ञानसूर्य ही प्रमुख देव है। इसके होने पर चुलोक के 
देव उपस्थित होंगे ही। ज्ञान सब अभिलघितों को प्राप्त कराता है। 


श्ावा 4,6तावधा) ५४८त० ६5४०ा (354 0० 633.) 
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ऋषि:--अड्विराः ॥ देवता--दिवादित्यौ ॥ छनन्‍्द:--संस्तारपड्रक्ति: ॥ 
झुलोकरूप धेनु का आदित्यरूप बत्स 
चौर्धेनुस्तस्थां आदित्यो ब॒त्स:। सा म॑ आदित्येन व॒त्सेनेषमूर्ज काम 

आर्य: प्रथमं प्र॒जां पोषे रयिं स्वाहां॥ ६॥ 

९. छः धेनु:-मस्तिष्करूप झुलोक धेनु है। आदित्यः-ज्ञानरूप सूर्य कर 
बछड़ा है। सा-वह धेनु वत्सेन आदित्येन"ज्ञानरूप बछड़े के साथ मे मे ( तो ग 
ऊर्जमू-रस को, कामम्‌5&सब अभिलषित पदार्थों को दुहाम्‌र् पैर र 
आयु:-शतसंवत्सर का विस्तीर्ण जीवन प्रजाम्‌-उत्तम सन्‍्तति व शा के स्ि 
प्रत्यज्ञ का पोषण और रचयिम्‌-धन हमें दे। स्वाहा-में इस ज्ञान द ्र्श्‌ र 
करता हू। 


भावार्थ--मस्तिष्क में ज्ञान होने पर सब इृष्ट थाम : | दीर्घजीवन, अज्भ- प्रत्यड्र 
का पोषण व आवश्यक धन इस ज्ञान से प्राप्त होता 
ऋषि:--अड्िराः ॥ हि । प्रहती ॥ 
दिशाओं में 
दिक्षु चन्द्राय सर्मनमन्त्स आधशध्नोत्‌। के 

यथा दिक्षु चन्द्राय॑ समन॑मन्नेवा महा सं न॑मन्तु ॥ ७॥ 

१. दिक्षु-पूर्व-पश्चिम आदि शरीर के मेँ अन्द्राय-आह्लाद- (विकास )-रूप चन्द्रमा 
के लिए समनमन्‌-सब प्राणी संनत होते 7 श्री '“के सब प्रदेश आह्लादित व विकसित हों तो 
सबको अच्छा लगता है। सः>वह आह गद् लिंकास आर्ध्नोत्-सफलता प्राप्त कराता है। २. 
यथा>जैसे दिशक्षु-शरीर के सब प्रदेश >आह्ाद व विकास के लिए समनमनूल्सनत 
होते हैं, एव-"इसी प्रकार न एसैनम:-अभिलषित फलों की प्राप्तियाँ संनमन्तु-संनत 
हों। सब शरीरावयवों के ही अभिलषित प्राप्ति होती है। 

- आह्वादमय हों। ऐसा होने पर ही सब अभिलषित सिद्ध 


भावार्थ--शरीर के के 

होते हैं। / बे ि 
ऋषि: “अं देवता, विकलन्मस : ॥ छन्‍्द:--संस्तारपद्धिंद ॥ 
धेनुओं का वत्स चन्द्र 

दिशों भटक ॥ च्न्द्रो व॒त्स:। ता में चन्द्रेणं वत्सेनेषमूर्ज कार्मे दुह्ाम। 
| पोषे रखयिं स्वाहा॥ ८॥ 
.>शरीर के सब दिग्भाग धेनुएँ हैं, तो चन्द्र:-आह्ाद ज विकास ही 
आला -बछडा है। ता:-वे दिशाएँ वत्सेन अन्द्रेण-इस वत्सभूत चन्द्र ( विकास) 

इषम्‌5अजन्न को, ऊर्जम-बलकर रस को तथा कामम्‌र- अभिलषित तत्त्वों 

करें। २. ये मुझे प्रथमम्‌-शतसंवत्सरपर्यन्त विस्तीर्ण आयुष्य प्रजाम्‌-शक्तियों 
् पोषम्‌-”अजद्भ-प्रत्यज्ञ का पोषण व रचिम्‌ज”उत्कृष्ट धन प्राप्त कराएँ। स्वाहान्में इन 
| के विकास व आह्ाद के लिए अपना अर्पण करता हूँ--पूर्ण प्रयत्न से इन्हें प्राप्त 
करने में लगता हूँ। 


भावार्थ--शशीहर के |स़ाह्नाह्वितभाणों। के, हिकित होनेडसह/स॒क्त म्भिलषित तत्त्वों की प्राति 


बडा 5 ०: अब हे िचकर 4३2 ? ५:5४ ७ एििशिएइइछड 


| ली है। इसी से दीर्घ 
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जीवन, शक्तियों का विकास व पोषण प्राप्त होता है। 
ऋषि:--बअहा ॥ देवता--जातवेदसोडग्रि: ॥ छन्द: जत्रिष्टुप्‌॥ ५ 
प्रभु-स्मरण हक दे 
अग्मावग्निश्च॑रति प्रविष्ट ऋषींणां पुत्रो अंभिशस्तिपा उ। 5 
नमस्कारेण नम॑सा ते जुहोमि मा देवानों मिथुया कर्म भागम्‌॥ ९-७ 
३. अग्यौ-प्रगतिशील जीव में प्रविष्ट:-प्रविष्ट हुआ-हुआ अग्निःच्अग्र शी भु 


» चअरति”सब क्रियाओं को करता है। एक ज्ञानी पुरुष सब ्ध्ट 5० 
प्रभु की शक्ति से होता हुआ जाना है। यह प्रभु ऋषीणां पुत्र:-इन दत्ल/डे, पुरुषों को पवित्र 
करनेवाला (पुनाति) व त्राण करनेवाला (त्रायते) है। तत्त्वद्रष्टा पुस्य खत: श्र 
हैं। यह प्रभु-दर्शन उन्हें पवित्र हृदयवाला व नीरोग शरीरवाला हे नए हक 
अभिशस्तिपाः5हिंसन से बचानेवाले हैं। प्रभु को देखनेवाला के व रोगों से आक्रान्त 


नहीं होता। २. हे प्रभो! मैं ते-तेरे प्रति नमस्कारेण- नमसा-हविदल॑क्षण अज्ञ 
के द्वारा जुहोमित"अग्निहोत्र करता हूँ। हम देवानां भाग कूद आदि देवों के भजनीय इस 
ह॒विल॑क्षण अन्न को कभी मिथुया मा "० पर की सारी प्रक्रिया को 
पवित्रता से करें। 

भावार्थ--ऋषि सब कार्यों को अन्तःस्थित श्र से होते हुए देखता है। यह भावना 


. इन्हें विनाश से बचाती है। प्रभु के प्रति हज शी हम सदा पवित्रता के साथ अग्रिहोत्र 


करनेवाले बनें। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--#र्कँतित5ठ बंउग्नि: ॥ छनन्‍्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 
बलि वित्रेय " 
 हृदा पूतं मर्नसा जातवेदो श्टि ता लि देव वयुनानि विद्वान्‌। 

सप्तास्यांनि तव जातवेदस्त्रेंभ्योरे_ स जंषघस्व ह॒व्यम्‌॥ १०॥ 
दर फ्ेसे-- श्रद्धा से तथा मनसान्मन से--ज्ञानपूर्वक पूतम्‌र 

“२ । है जातवेदः सर्वज्ञ प्रभो! आप विश्वानिनसब 
वयुनानि-प्रज्ञानों को हैं। आपके स्मरण से मैं सदा पवित्र कर्मों को ही करनेवाला 
बनू। हे जातवेद: ! तव-तेरे आस्यानि- काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, 
स्फुलिंगिनी, गो आए ! उइन>नामोंवाली सात जिह्माएँ (मुख) हैं। मैं तेभ्यः “उनके लिए इस 
ह॒विल॑क्षण अन्न करता हूँ । सः"वह तू हव्यम्‌न्इस होतव्य पदार्थ का जुघस्व-प्रीतिपूर्वक 
सेवन कर। 


सब विचारों को जानते हैं। हम प्रभु-स्मरत करते हुए सदा यज्ञादि 
बनें । | 

स्मरणपूर्वक पवित्र कर्मों को करता हुआ यह व्यक्ति वासना-विनाश द्वारा 
की ऊर्ध्वगतिवाला होता है। यह सब शत्रुओं को नष्ट करनेवाला शक्तिशाली ' शुक्र | 
शुक्र ही अगले सूक्त का ऋषि है-- 
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४०. [ चत्वारिशं सूक्तम्‌ | 


ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--जातवेद:, अग्नि: ॥ छन्‍्द:-नत्रिष्टुप्‌ ॥ 
प्राच्री दिक्‌ से क घ 


डालता हूँ। 
भावार्थ-मेरे अन्दर का अग्रितत्त्व पूर्व से हा 5 (क्खेवाले सब शत्रुओं को विनष्ट 
करनेवाला हो। ्े 
ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--जातवेद्ध यमः :--जगती ॥ 
दक्षिण दिवस 


ये द॑क्षिणतो जुह्नति जातवेदो दक्षिप् [यो पद शी | उभिदासंनत्यस्मान्‌। 

यममृत्वा ते पराज्चो व्यथन्तां ं 7७ गेनिसस्प्रति रण हन्मि | २॥ 

९. ये"जो दक्षिणतः-दक्षिणपाश्ट्र हति-नष्ट करना चाहते हैं, ते-वे सब यमम्‌ 
ऋणत्वा-हमारे अन्दर स्थित नियन्त्रण के पट ना को प्राप्त करके पराज्चः-पराड्मुख हुए-हुए 
व्यथन्ताम्‌-पीड़ित हों। मेरे अन्दर 'र्र जियन्त्रण की भावना इन शत्रुओं को दूर भगानेवाली 
हो। २. मैं एनान्‌-इन शत्रुओं कऋ" न विसरेण-प्रतिसर के द्वारा-शरीर में उत्पन्न वीर्यशक्ति को 
अड्भ-प्रत्यड्र में गतिशील ८ आग प्रत्यगहन्मि-पराड्मुख करके नष्ट कर डालता हूँ। 

भावार्थ-मेरे रथतजियन्आण की भावना दक्षिणपार्श्क से आक्रमण करनेवाले सब 
शत्रुओं को विनष्ट त्राटि [बी 


अलवर _ शुक्र ॥ देवता--जातवेदों वरूण: ॥ छनन्‍्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 
के प्रतीची दिक्‌ से 
प : प्रतीच्यां दिशो | उभिदासत्यस्मान्‌। 
९ के ला | व्यथन्तां प्रत्यगेंनान्प्रतिसरे्ण हन्मि।॥ ३॥ 
है -पीछे से जुह्तित"हमें खाने को आते हैं, हे जातवेद: -सर्वज्ञ प्रभो ! 
2 ४ -पश्चिम दिशा से अस्मान्‌ अभिदासन्तित्हमारा उपक्षय करते हैं, ते-वे वरुणम्‌ 
) मेरे अन्दर स्थित द्वेष-निवारण--निद्वैंषता की भावना को प्राप्त करके 
म्‌ख होकर व्यथन्ताम्‌-पीड़ित हों। २. में एनान”इन शत्रुओं को प्रतिसरेण-शरीर 
, सोम को अज्ञःप्रत्यज्न में गतिवाला करके प्रत्यग्‌ हन्मि-पराड्ग्मुख करके नष्ट कर 
डालता हू। 
भावार्थ--मेरेआप्एृ९ ।सिथत्तग्पौम्यतां एका भ्राक्ा पीछे से5अआक्रकज करनेवाले सब शत्रुओं को 


. अथ चतुर्थ काण्डम्‌ एएए.वज्धाकेएिफसओित) (358 0 633.) आन 
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समाप्त कर देता है। 
ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--जातवेदो भूमि: ॥ छन्‍्द:-्िष्टुप्‌ ॥ 
उदीची दिक्‌ से ० 

य उत्तरतो जुह्नति जातवेद उदीच्या दिशो | उभिदास-नत्यस्मान्‌। कक 

सोम॑मृत्वा ते परांउ्चो व्यथन्तां प्र॒त्यगेंनान्प्रतिसरेण हन्मि॥ ४॥ 

९. ये>जो उत्तरतः-उत्तरभाग से जुह्ति-हमें खाने को आते हैं, हे जातलेह से : प्रभो ! 
उदीच्या: दिशः-उत्तर दिशा से अस्मान्‌ अभिदासन्तिःहमारा उपक्षय करतैरह, सोमम्‌ 
ऋत्वा-हमारे अन्दर स्थित सोमतत्त्व को--सौम्यता--शान्ति को प्राप्त व के पेज प््सोष्ल्च 
. होकर व्यथन्ताम्‌-पीड़ित हों। २. में एनान्‌ू-इन शत्रुओं को प्रतिसरेणा-ई री 


: अड्भ-प्रत्यज्ञ में गतिवाला करके प्रत्यग्‌ हन्मिःपराडूमुख करके नष्ठ“करूप्ड 2) | 
भावार्थ--मेरे अन्दर स्थित सौम्यता का भाव उत्तर से आढ ताले सब शत्रुओं को 


समाप्त कर देता है। ' 
ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--जातवेदो भूमि: ॥ टुप्‌॥ 
क्‍ श्षुवा दिक्‌ से 
'ये$धस्ताज्लुह्नति जातवेदो ध्रुवायां दिशो | अर प्रश्वदास्यस्मान। 


भूमिंमृत्वा ते पराज्चो व्यथन्तां प्र॒त्यगैनानप्र सेस्रेणे /हन्मि॥ ५७॥। 
१. है जातवेद:ः-सर्वज्ञ प्रभो! ये+जो 5 सता “नीचे की ओर से जुह्नति-”हमें खाने 
को आते हैं, श्रुवाया: दिश:-इस श्रुवा दिक्‌ से/>रे्सात् अभिदासन्ति-हमारा उपक्षय करते हैं, 
 त्तेनवे शत्रु भूमिम्‌-( भवन्ति 350५ पत्र ग्रीणियों के कल्याण की कामना को वैृत्ति' 
को ऋत्वा-प्रापत करके पराज्चर:ः-पराड- व्थथन्ताम्-पीडित हों। २. एनान्‌"इन शत्रुओं 
को प्रतिसरेण-शरीर में उत्पन्न किक २ डा में गति के द्वारा प्रत्यग्‌ हन्मि-पराड्मुख 
करके नष्ट कर डालता हूँ। 
भावार्थ--हमारे हृदयों ०2 
से आक्रमण करनेवाले शत्रुओं 


के कल्याण की कामना हो। यह काम श्रुवा दिक्‌ 


| 


ऋषि: -- --जातवेदो वायु: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥। 
व्यध्वा दिक्‌ से 
वयया ले न जपतिवेदो व्यध्वायां दिशो | 5भिदासंन्त्यस्मान्‌। 
वायुमृत्वा ते व्यथन्तां प्रत्यगेंनान्प्रतिसरेण हन्मि।॥ ६॥ 
पक . है" :ज्सर्वैज्ञ प्रभो। ये-जो शत्रु अन्तरिक्षात्‌ जुह्नति-अन्तरिक्ष से--मध्यलोक से 


हैं व्यध्वाया:-विविध मार्गोवाली (अध्वोंबाली ) दिशः:-दिशा से अस्मान्‌ 
उपक्षय करते हैं, ते-वे शत्रु वायुम-गतिशीलता के भाव को--हृदयस्थ 
द पवन -प्रास करके पराऊ्च:-पराड्मुख होकर व्यथन्ताम्‌-पीड़ित हों। २. एनानू-इन 
शत्रुओं 5शरीर में उत्पन्न सोम के अज्ञः-प्रत्यंग में सरण के द्वारा प्रत्यग्‌ हन्मि-पराड्मुख 
हू। 
भावोर्थे--हदयों में कर्मशीलता का संकल्प व्यध्वा दिक्‌ से आक्रमण करनेवाले सब शत्रुओं 


का विनाश करे।_ एशाका[लक्ागा पल्तंट भांओसंणा... (358 0 633.) 


३५८ जहाज आजाद कि ० जल ता होतेगे।) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--शुक्रः ॥ देवता--जातवेद:ः सूर्य: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 


ऊर्ध्वा दिक्‌ से 
य उपरिष्टाज्ुह्डति जातवेद ऊर्ध्वायां दिशो | उभ्िदासनत्यस्मान्‌। 2 पे 
सूर्यमृत्वा ते पराज्चो व्यथन्तां प्रत्यगेंनान्प्रतिसरेण हन्मि॥ ७9॥ हद 


१. हे जातवेदः -सर्वज्ञ प्रभो! ये-जो शत्रु उपरिष्टात्‌ जुह्नति-ऊपर | कु दौड़ते 
हैं, ऊर्ध्वाया: दिश:-ऊर्ध्वा दिकु से अस्मान्‌ अभिदासन्तित्हमें उप , सूर्यम्‌- 
से 


मस्तिष्करूप झुलोक में स्थित ज्ञानसूर्य को ऋत्वा-प्राप्त करके तेजवे :-पराड्मुख 
होकर व्यथन्ताम्‌-पीड़ित हों। २. एनान्‌लइन शत्रुओं को प्रतिसरेण सोम के अज्ज- 


प्रत्यड़' में सरण के द्वारा प्रत्यग्‌ हन्मितपराड्मुख करके ली ०2% रे जी 

भावार्थ--मस्तिष्क में स्थित ज्ञानसूर्य के प्रकाश में से 
शत्रुओं का विलय हो जाता है। 

ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--जातवेदो ब्रह्मा ॥ छन्द: असेरोकवरीपाद्युप्तगती । 
सब दिशाओं जे 

..._ ये दिशाम॑न्तर्देशिभ्यो जुह्नेति जातवेदः सटे हे (योर भ्यो | उभिदास-न्‍त्यस्मान्‌ू। 

ब्रह्म॒र्वा ते परांज्चो व्यथन्तां प्र॒त्यगेना- (को प्रेणों >हैन्मि ॥ ८॥ 

१. हे जातवेदः-सर्वज्ञ प्रभो! ये"जो शर््रु दिशामि भ्य:-दिशाओं के अन्तर्देशों से 
जुह्नति-हमें खाने को आते हैं, सर्वाभ्य:ः दिग्भू दिशाओं से अस्मान्‌ अभिदासन्ति>हमारा 
उपक्षय करते हैं, ब्रह्म-उस सर्वव्यापक की की व्य्रापकता के स्मरण के भाव को ऋत्त्वा-प्राप्त 


होकर ते-वे शत्रु पराज्च:-पराड्मुख हॉकर उ्यश्वन्ताम -पीड़ित हों। २. एनानू"इन शत्रुओं को 
प्रतिसरेण-शरीरस्थ सोम के तर एह 2 में ख़रण के द्वारा प्रत्यगू-पराड्म्मुख करके हन्मि-नष्ट 


करनेवाले 


ाुसके च सब दिशाओं से आक्रमण करनेवाले शत्रुओं को 


में आक्रामक शत्रुओं के विनाश का बड़ा सुन्दर 
ब-क्रोध आदि शत्रु हमपर आक्रमण करते हैं। इनसे अपने को 


बचाने के लिए इन दिशा िक अग्यि, यम, वरुण, सोम, भूमि, वायु, सूर्य व ब्रह्म रूप पहरेदारों 
को नियुक्त का आछे) बढ़ने की भावना ही अग्नि है, नियन्त्रण--संयम का भाव 'यम 
है। निर्ददेषता ' ' है । सौम्यता का भाव 'सोम' है। 'सब प्रणियों के कल्याण को कामना ! 
ही भूमि है, वायु है। ज्ञान का सूर्य 'सूर्य' है तो सर्वव्यापक प्रभु का समस्त ही 


'बह्म ' थे वैत्तियाँ पहरेदार हैं, ये हमें शत्रुओं के आक्रमण से बचाती हैं। 


हि ॥ इति चतुर्थ काण्डम्‌॥ 


एगावा।7,6दागधा ४८टतवारए शा5घ0ा .. (359 एा 633.) 


एएफ,ाज्काधा9५०५३.॥॥.. (360 0 633.) 


अथ पज्चमं काण्डम्‌ ० 
२. [ प्रथमं सूक्तम्‌ | 
गतसूक्त की भावना को जीवन में अनूदित करनेवाला यह साधक सब/&#अ्त। से शत्रुओं 
से अपना रक्षण करता है। शत्रुओं के आक्रमण से सुरक्षित यह साधक 'बृहदद्िने: (लि ज्ञानी- 
. अ्रकाशमय जीवनवाला बनता है। यह 'अथर्वा '-स्थिरवृत्ति का ( उप+ थर्व) थे “अथेज्ञा 5 
की वृत्तिवाला (अथ अर्वाड्) बनता है। इसी “बृहद्‌दिव ००० २ ' का (अह सूरत 


ऋषि:--ब॒हद्दिवों 5 थर्वा ॥ देवता--वरूण: ॥ छनन्‍्द:- 
ऋषधड्स्मन्त्र:, भ्राजमान:ः 


ऋषध॑डन्मन्त्रो योनिं य आंबभूवामृतासुवर्ध मान: पुज्ञी 0० 
अर्द॑ब्धासुर्ाज॑मानो5हेंव त्रितो धर्ता दांधार त्रीणि ॥ ७) ॥। 

९. वे प्रभु ऋधड्ग्मन्त्र:-प्रवृद्ध ज्ञानवाले--सर्वज्ञ (ये झोचिमरेसंसार के मूलकारण प्रकृति 
. को यः आबभूव-जिसने व्याप्त किया हुआ है, अमृतासु:>_ श् #7 प्राणोंवाले व वर्धमानः-सदा 
से बढ़े हुए हैं, सुजन्मान्ये प्रभु उत्तम शक्तियों के (विक्ेतस॒ हैं--प्रभु अपने उपासकों को 
शक्तियों के विकासवाला बनाते हैं। २. गले ये >अर्चिसिति प्राणवाले (नि० ३.९) ये प्रभु अहा 
. इब भ्राजमानः-दिनों को प्रकट करनेवाले सूर्च्र के खेफ् देदीप्यमान हैं। ये त्रितः-(तीर्णतमो 
मेंधया बभूव--निरु ० ९.६, त्रित: त्रिस्थान इन्हें, नि ८. र५ ) निरतिशय बुद्धिवाले व तीनों लोकों 
में व्याप्त प्रभु धर्तान्धारण करनेवाले हैं हर है । रा दाधार-तीनों लोकों का धारण कर रहे हैं। 
| 


भावार्थ--प्रवद्ध ज्ञानवाले प्रभु कक 0) क्रता हुआ उपासक भी प्रभु की भाँति ज्ञान, 
प्राणशक्ति व अन्य शक्तियों के वि० े ञ्च 


का यत्न करता है। यह “शरीर, मन व बुद्धि 
इन तीनों का धारण करनेवाला हः त्तहै 


ऋषि: --« ट्रक $थर्वा )) देवता--वरूण: ॥ छन्‍्द:-्िष्टुप्‌ ॥॥ 


ः लव चाणी का प्रकाश 
आ यो धर्माणि प्रथम: सेस द ततो वर्षषि कृणुषे पुरूणि। 
धास्युर्योरनिं न /विवेशा यो वाचमनुदितां चिकेत॥ २॥ 


२. यःल्जो प्र ,>अत्यन्त विस्तारवाले--सर्वव्यापक हैं, धर्माणि आससादः”सब 
धारणात्मक कमा हैं, तत:-उन धारणात्मक कर्मों के द्वारा ही पुरूणि वपूंषि-नाना 
धर हे हैं धास्यु धारण करनेवाले प्रथम 
प्रकार के शरीशरें केश कृणुषे-करते हैं। २. ये : सबका धारण करनेवाले :-सर्वव्यापक 


प्रभु योनिम्‌ /ग जिलश -संसार की योनिभूत प्रकृति में प्रविष्ट हो रहे हैं। इसमें प्रविष्ट होकर ही 
ये इस अनन्त सर वाले ब्रह्माण्ड का निर्माण व धारण करते हैं। ये प्रभु वे हैं यः-जो संसार 
का ** करके, सृष्टि के आरम्भ में अपने अमृत पुत्रों को जन्म देकर उनके हदयों में स्थित 
हुए निदिताम्‌्5मुख से उच्चारण न की गई वाचमू-इस वेदवाणी का चिकेतल्‍ज्ञान कराते 
हैं। दफ वायु, आदित्य व अड्भिरा' नामक (पूर्वे चत्वार:) सर्वाधिक तीत्र बुद्धिवाले ऋषियों 
के हृदयों में प्रभु इस वेदज्ञान को बिना शब्दोच्चारण के ही प्राप्त करानेवाले होते हैं। 
भावार्थ--सर्वव्यीपव) प्रम धस्णारेंवेकं: कैीको करतें?हैं) पंवरविध) रूपोंवाले इस ब्रह्माण्ड 


३६० एजफ,बाज्शाधा।4हिंफि (36 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


का निर्माण व धारण करनेवाले वे प्रभु सृष्टि के प्रारम्भ में 'अग्रि” आदि ऋषियों के हृदयों में 


वेदज्ञान का प्रकाश करते हैं। 
ऋषि:--ब॒हदिवो<5 थर्वा ॥ देवता--वरुण: ॥ छन्द:-त्रिष्टुपू॥।_ 0 
अमृतत्व व नेर्मल्य 


यस्ते शोकांय तन्‍्वं [ रिरेच क्षरद्धिरण्यं शुच्चयोउनु स्वाः। 

अत्रां दधेते अमृतांनि नामास्मे वस्त्राँणि विश एर॑यन्ताम्‌॥ ३॥ (नव 

९. हे प्रभो। य:-जो ते-आपकी शोकाय-दीप्ति को प्राप्त करने के क्ए >अपने 
शरीर को शुद्ध कर डालता है--इसमें से सब मलों का रेचन कर २5०5 लोहा है, वह हिरण्यं 
क्षरत्-अपने अन्दर ज्योति व वीर्य को (हिरण्यं वै ज्योति:, हिरण्यं«शवै वर्यिम संचरित करता 
है। इसके जीवन में सवा: शुचययः-आत्मदीप्तियाँ अनुर अनुद क्रप्से पे रातिवाल्ी होती हैं। २. 
अत्र-यहाँ--इस योगी (साथक) के जीवन में प्राण और (20४ नि-नीरोगता का दथेते 
नाम-निश्चय से धारण करते हैं। विशः”"शरीर के अज्जभू * क्शह प्रवेश करनेवाले ये प्राण 
अस्मे-हमारे लिए वस्त्राणि-इन ' अजन्नमय, प्राणमय” आदि करोशरूप्र वस्त्रों को एरयन्तामर्गति 
के द्वारा सर्वधा कम्पित करके दूरीकृत मलोंवाला करें (हारे बहीशरूप सब वस्त्र निर्मल हों। 

भावार्थ--हम हृदय में प्रभु की दीघप्ति के लिए झरीरों मा ग्र/निर्मल करें--अपने अन्दर .दीपि 
को सज्चरित करें। आत्मदीप्ति को देखने के लिए (रि ये [॥ प्राणापान हमें निर्मल व नीरोग 
बनाए। 

ऋषि: --ब॒ृहहदिवोथर्वा ॥ देवता्व्रुर्ण: ॥ छनन्‍्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 


प्रतर, (३ व, को जा 


प्र यदेते प्रैंतरं पूर्व्य गुः सदः (जप गैतिफ्रट- अजुर्यम्‌ । 
कविः शुषस्य मातर्रा रिहाणे थर्य पतिमेरयेथाम्‌॥| ४॥। 
१. यत्‌-जब एतेन-ये ग्स्म लौरा “संसार-सागर से तरानेवाले पूव्यर्म-पालन व पूरण 


करनेवालों में उत्तम ः प्र :-प्रकर्षेण जानेवाले होते हैं तब ये सदःसदः प्रत्येक 
शरीररूप घर में उस अजुर्यग्र६कभी न होनेवाले परमेश्वर में आतिष्ठन्त:ः-स्थिर होनेवाले 


होते हैं। ये प्रत्येक प्राणी&में भुप्की देखते हैं। वे प्रभु को इस रूप में देखते हैं कि ये 
प्रभु कविः >सर्वज्ञ हैं। सब प्राणियों में प्रभु को देखनेवाले पति-पत्नी शुषस्य 
मातरान”/'शत्रु-शोषक ,बल करनेवाले व रिहाणे-परस्पर प्रीतिवाले (रिह आस्वादने ) 


में समर्थ उस ली एरयेथाम-अपने हृदयों में प्रेरित करते हैं। 
गे , पालक प्रभु का उपासन करनेवाले लोग प्रत्येक प्राणी में उस 
अविनाशी/प्रभे"को देखते हैं। उसे सर्वज्ञ जानते हुए पति-पत्नी अपने में शत्रु-शोषक बल का 
निर्माण और परस्पर प्रीतिवाले होते हैं। ये इस प्रकृति के धुर्य पति उस प्रभु को ही 
हिल । | प्रेरित करते हैं--उसी का ध्यान करते हैं। 
ऋषि:--बृहहिवो 5 थर्वा ॥ देवता--वरूण: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
'सूर्य व पृथिवी ' में प्रभु की महिमा का दर्शन 
तदू षु तें महत्पृथुज्मन्नम: क॒विः काव्येंना कृणोमि। 
यत्सम्यज्चांवंश्रियंस्तांबनश्विएक्षामाक्त रद्द ठो धचक्तेल व्यलुविते ) ५ ॥ 


होते हैं। ये जाम्ये/ को जन्म देनेवाली इस प्रकृति के धुर्य पतिम्‌-सम्पूर्ण संसार के धारण 


अथ पज्चमं काण्डम्‌ कर ५.९२.७ द ३६१ 
व्ल्ऊ हि न 


>नननगवि कप पदार का अं चे: “(962065577४7४_ काव्य के 
२. हे पृथुज्मन-विस्तृत गतिवाले प्रभो! मैं कविः-ज्ञानी बनकर क्राव्येन-वेदरूप काव्य के 

द्वारा तेनआपके लिए उ-निश्चय से तत्‌लठस सुमहतूलनहुत अधिक नमः कृणोमिल्‍-नमस्कार 

करता हूँ, यतलजो अत्रत्इस संसार में अभिक्षाम्‌र( छ्ष्ति निवासगत्यो: ) हमारे उत्तम 4 इस 

लिए मही-महत्त्वपूर्ण रोधचक्रे-परस्पर विरुद्ध चक्रोंबाले ये सूर्य और पृथित्री ( (सूर्य “सु 

का आकर्षण करता है, पृथिवी ' सूर्य का) सम्यञ्चौ-सम्यक्‌ गतिवाले लक 

गति करते हुए वावृध्वेते-निरन्तर हमार वर्धन करते हैं। २. सूर्य और पृथिवी के ठीक से 

ही अन्तरिक्ष से वृष्टि होकर हमारा पालन-पोषण होता है। एवं, ये हमारे पल गि मैतमसतक कार्र्ण बनते 

हैं। इनके कार्यों को देखकर प्रभु की महिमा का समर होता है। हम हे के लि नितमस्तक 

होते हैं। इन सबके अन्दर गति देनेवाले वे प्रभु ही तो हैं। 


भावार्थ--एक ज्ञानी पुरुष सूर्य व पृथिवी की गतियों को--उनके सब प्राणियों 


के वर्धन को देखकर प्रभु के प्रति नतमस्तक होता है। ग्रद 
ऋषि:--बुहद्दिवो 5 थर्वा ॥ देवता--वरूणः ॥ छन्‍्द: घ्टॉप। 


सप्त मर्यादा: 
सप्त मर्यादा: कवय॑स्ततक्षुस्तासामिदेकामर्भ्य ः 
आयोह स्कम्भ उप॑भस्य नीडे पथां विसर्गे ६ सणेयि ते 
९. कवयः-क्रान्तदर्शी विद्दानों ने सप्तत्सात मयोद्धारत 
ततक्षु:-बनाई हैं, तासाम्‌रउनमें से जो एकाम इतः: 
वह आंहुरः-पापी होता है। २. आयोः: ह स्कम्भर्च९_ भा“ 
प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशतू) को वश 
उपमस्यजअन्तिकतम--हंदय॑ में ही स्थित के नीडे"आश्रय में पथां विसर्गे-विविध 
मार्गों के विसर्ग:- 8४०क्कषापे०गञगगशा ) हो के न्धारणात्मक कर्मों में ही तस्थौ-स्थित 
होता है--अन्य बातों को छोड़कर क्ष्रणाहमक्र कर्मों में ही प्रवृत्त होता है। यास्क् के शब्दों में 
सात छोड़ने योग्य बातें ये हैं--स्टे तेययमेर से तल्पारोहणरगुरु-शब्या वर आरोहण-बड़ों का 
निरादर, बअहाहत्यातल्ज्ञान का  झब गे भआणहत्या-ग भघात, सुरापान, दुष्कृत कर्म का फिर-फिर 
करना, पाप करके झूठ बोलन, झट 506 + छिपाने का प्रयत्न करना । इन सबको छोड़कर 
धारणात्मक कर्मों में ही हल | 
भावार्थ--ज्ञानी पुरुषों नस मर्यादाएँ बना दी हैं। उन्हें तोडना पाप है। प्राणसाधना द्वारा 


मन को न व्यक्ति प्रभु का स्मरण करता है और पापवृत्तियों को छोड़कर 
धारणात्मक कर्मों 


प्रवततत रहता है। 

:>>बहद्दिवो 5 थर्वा ॥ देवता--वरूणः ॥ छन्‍्द: जत्रिष्टुप्‌ ॥ 
अमृतासु-असुरात्मा 

एमि कृण्वन्नसुरात्मा तन्व॥स्तत्सुमदर्गु: । 

रत्लन॑ दधांत्यूर्जयां वा यत्स्चते हविर्दा: ॥ ७॥ 

और अमृतासु: अविनाशी प्रभु को अपना त्राण समझनेवाला चऋ्रतः-त्रतमय जीवनवाला 

>कर्म करता हुआ ही एमि>जीवन-यात्रा में चलता हूँ। असुरात्मा-( असु+ - ) 


थ्दी का सज्चार करनेवाले प्रभु को अपना आत्मा समझनेवाला यह साधक तत्‌ल्‍्तब 
तन्वः-इस शरीर को सूामद सुमत्‌नप्रशस्त ) प्रशस्त इन्द्रियोंबाला बनाता है। प्रभु-स्मरण से 
के को सम 0 ७० हि हे रु 
(362 ०633.) 


।4 ५४९०८ ॥5५४0०॥ 


भावार्थ-हम प्रभु को ही अपना प्राण समझें, प्रभु को ही अपनी आत्मा जाने झेल | हम 
प्रशस्त इन्द्रियोंवाले बनेंगे। प्रभु हममें रमणीय रत्नों को धारण करेंगे। हम अमेकर बल 
व प्राणशक्ति से सम्पन्न होंगे। द क्‍ ० (0 

ऋषि:--ब॒हहिवो<5 थर्वा ॥ देवता--वरूुण: ॥ छन्द: रस प्‌ 
पुत्र को पिता से बल की बे व 
उत पुत्र: पितरे क्षत्रमींडे ज्येष्ठ मर्यादमहृयन्त्स्वस्तयें । 
दर्शन्नु ता वरुण यास्तें विष्ठा आवर्त्रीततः कृणवो ख़घूषि॥ ८॥ 
हर जज आ से पिंजरय, 2): 

२. उतरओऔर पुत्रः-प्रभु का योग्य पुत्र बनता हु तामे) अपने पिता प्रभु से क्षत्रम्‌ 
ईडे>बल की याचना करता हूँ। ज्ञानी लोग उस ज्येष्ठटम्‌-स् श्वैष्ठे मर्यादम्‌-सब मर्यादाओं का 
स्थापन करनेवाले प्रभु को स्वस्तये-कल्याण के लिए अहँये सर्पुक हैं। २. हे वरूण>वरणीय 
प्रभो। या:-जो ते-आपकी विष्ठा:-व्यवस्थाएँ हैं, नु-रनिंश च्स खरे ताः उन्हें ये ज्ञानी पुरुष दर्शन्‌- 
देखते हैं। “ब्रह्माण्ड में प्रत्येक पिण्ड को वे प्रभु की | मर्यादा में चला रहे हैं '--इस बात 
को देखकर आश्चर्य ही होता है। इसीप्रकार हे प्रभो! [पिहँ आवर्त्बरतत:-( आवृत्‌ यड्लुगन्तशतृ) 
कर्मफल के अनुसार विभिन्न योनियों में डि सवाल तर के बपूंषि-शरीरों को कृणवः-करते 
हैं। जीवों को कर्मानुसार विविध शरीर का कटे हो ते कराते हैं। द 

भावार्थ--हम प्रभु से बल की याचना-रें,। ब्रह्माण्ड में उस प्रभु की व्यवस्था को देखें . 
और प्रभु को ही कर्मानुसार विविध ५४८ को” प्रास करानेवाला जानें । 

ऋषि: --बृहद्दधिवो5 न पत्ता;-वरूण: ॥ छन्‍्द:--षट्पदाउवत्यष्टि: ॥ 


वरुणम्‌ 
अर्धमर्धन वर्धसे अमुर। 
अर्विं वृधाम श | पुत्रमारदित्या इषिरम्‌। 
कविश्स्तान्य॑स्मै उ म रोदसी सत्यवाच्चां॥ ९॥ 
२. हे 0 अथवा अमर प्रभो! आप अर्धम्‌-( प्०००४॥०॥) प्राणियों के 
निवासभूत इस थे >बृच्धि (70०४७०) के द्वारा तथा पयस्रा-आप्यायन के साधनभूत 
भोजनों के द्वारा करते हो। अर्धन-इस वृद्धि के द्वारा शुष्म वर्धसे-हम सबके बल 


न उत्तम भोजनों को प्राप्त कराके हमारे बलों का वर्धन करते हैं। 
टद्वारा उस अविम्ररक्षक प्रभु का वृधाम"अपने में वर्धन करनेवाले बनें। 
व आनन्दमय हैं, वरुणम्‌5हमारे सब कष्टों व पापों का निवारण 
प्र “हमारे सच्चे सखा हैं, पुत्रम-(पुनाति त्रायते) हमारे जीवनों को पवित्र 
था हमारा त्राण--रक्षण करनेवाले हैं, अदित्या: इषिरम्‌्-इस प्रकृति के प्रेरक--गति 
शा6 ४०५७०) हैं। प्रभु से प्रेरित प्रकृति ही इस विकृति के रूप में--संसार के रूप 
| ३. सत्यवाचान"”-सत्य बेदवाणी द्वारा कविशस्तानि>ज्ञानियों से उपदिष्ट रोदसी- 
द्यावापृथिवी में होनेवाल्ले/ब्पूंफिसत(एशाएं०ता७७॥७७र्फ्त! 090०0(868600०6% .आाश्चर्यों को अस्मै-इस 


अथ पञ्चमं काण्डम्‌ २. ३६३ 


....364-७623लेििलल लत लत 
प्रभु के स्तवन के लिए अवोचाम-कहें | इस ब्रह्माण्ड में होनेवाले आश्चर्यों में प्रभु की महिमा 
को देखें। प्रभु को महिमा को देखते हुए प्रभु का गुणगान करें, प्रभु-जैसा ही बनने का ब्रय॒त्न 
करें। बल ्े 

भावार्थ--प्रभु संसार को वद्धि के साधनभूत तत्त्वों से परिपूर्ण करते हैं। हमारे 
बढ़ाते हैं। वे ही रक्षक, उत के दाता और पाप-निवारक सखा हैं। वे ही प्रकृति में 
करके इस अदभुत ब्रह्माण्ड की रचना करते हैं। हम उन प्रभु का ही गुणगान करें गरफ 
अगला सूक्त भी 'बहद्दिव अथर्वा' का ही है-- (2 
२. [ द्वितीय सूक्तम्‌ | 


ऋषि: --बुहद्विवो 5 थर्वा ॥ देवता--वरुण: ॥ छउन्‍्दः: चूहे 


ड्ग्र तुम्तः 
तदिदांस भुव॑नेषु ज्येष्टे यतों जज्ञ उग्रस्त्वेषनूम्ण: । थे 
सद्यो ज॑ज्ञानो नि रिंणाति शत्रूननु यदेन मर्दन्ति विश्ट (कैम ॥ २९४ 


९. तत्‌ इतलवे प्रभु ही भुवनेषुसज लोक-लोकान्तरों हे भय में ज्येछ्ठम-सबसे उत्तम 
आस- हैं, यत:-जिस ब्रह्म से डग्रः >तेजस्वी व त्वेष् ट् उस जबीलवाला जज्ले-प्रादुभूर्त होता 
है, प्रभु की उपासना से उपासक “उग्र व त्वेषनृम्ण डला है। 7पासना से उपासक के हदय 
में ज्ञानसूर्य का उदय होता है। यह ज्ञानसूर्य उसे उग्र(ल स्वत नुण ' बना देता है। २. सद्यः-शीक्र 
ही जातः-प्रादुर्भूत हुआ-हुआ यह ज्ञानसूर्य शत्रुन निरिणोर्त _वबासनारूप शत्रुओं को नष्ट कर 
देता है। यह समय वह होता है अत रढ _धब ऊमा:-शरत्रुओं से अपना रक्षण 
करनेवाले तथा रक्षणात्मक कार्यों में प्रवृत्त के (गहशप्रे अनुमदन्तिलइस परमाटसा की उपासना 
के अनुपात में आनन्द का अनुभेल करते है 

_ भावार्थ--ज्येष्ठ ब्रह्म की उपासना से ४ परर्शक के हृदय में ज्ञान का प्रकारा होकर सब 
वासना-अन्धकार का विलय हो 5 इसे ज्ञानसूर्य के उदय होते ही सब शत्रु नष्ट हो जाते 
हैं और रक्षणात्मक कर्मों में प्रवृत्त प्रभु की उपासना के अनुपात में आनन्दित होते हैं। 

ऋषि: “अर &थर्वा ऐएंदेवता--वरूुण: ॥ उठ: ज-त्रिष्टुप्‌॥ 


प्रभु 

वावृधानः शर्व॑सा भंवाजिर शत्रुदासाय॑ भियसे दधाति। 

अव्य॑नच्च सं तें नवन्त प्रभृता मर्देषु ॥ २॥ 

९. वे प्रभु ब्ुधान:-बल से खूब बढ़े हुए हैं, भूरिओज:-बहुत अधिक ओजवाले 
हैं, शत्रुः-हमारी ाआँ का शांतन करनेवाले हैं, दासाय-( दसु उपक्षये) हमारी शक्तियों को 
क्षीण >क्लोध के लिए भियसं दधातिर भय को धारण करते हैं। जहाँ महादेव हैं, 
वहाँ 080 डरता है। २. वे प्रभु अव्यनत्‌ चन्त्राग मे लेनेवाले स्थावर पदार्थों को 
४ चिशेषरूप से प्राणधारण करनेवाले जंगम प्राणियों को सरिनि-शुन्ध करनेवाले हैं। 
सब के मलों को दूर करके वे प्रभु सर्वत्र पवित्रता का सडञ्चार करनेवाले हैं। हे प्रभो! 


-आनन्दों में प्रश्रुतान धारण किये हुए सब प्राणी संनवन्तनसम्यक्‌ स्तवन करते 
) अथवा उत्तम गतिवाले होते हैं। (नवति गतिकर्मा)। 
भावार्थ--प्रभु अनन्त शक्तिवाले हैं, हमारे शत्रुओं को भयभीत करके उन्हें हमसे दूर करते 


हैं। सबका शोधन कैर्सहैं। ०प्रंभुमष्रात्ति कहा पर्र्ति। अनुभक्नू होते दस उपासक प्रभु का निरन्तर 


कम ह ए/५/००.३।५०४॥॥]999 भपेारे 365 0 633. अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


सस्‍्तवन करते हैं। 

ऋषि:--ब॒ृहद्िवो5थर्वा ॥ देवता--वरुण: ॥ छन्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 

अपने संकल्पों को प्रभु में सम्प्क्त करना ० पे 
त्वे क्रतुमपिं पृथ्चन्ति भूरि द्वियदेते त्रिर्भवन्त्यूमा:। 

स्वादोः स्वादीयः स्वादुनां सजा समदः सु मधु मर्धुनाभि योधी:॥ की ॥। 

१. हे प्रभो। ये उपासक त्वे-आपमें ही क्रतुम-अपने संकल्प व -खूब ही 
अपि पज्चन्तिज"संपृक्त करते हैं। एते-ये आपके साथ अपने को 5 
रक्षण करनेवाले लोग यत्‌्-जब टद्विः भवन्ति-दो बार--प्रातः और स्तन 
हैं अथवा त्रि: ( भवन्ति )-तीन बार-प्रात:सवन, #४००९३४-७०५५. ५ ₹४॥ 
उपासना में स्थित होते हैं तब स्वादोः स्वादीयः-स्वादु से भी र्थात्‌ृःमधुरतम आप इस 
उपासक के जीवन को स्वादुना सृज--माधुर्य से संसृष्ट | लि २. इस उपासक के अदः 
मधु-उस मधुर जीवन को अभियोधी:-वासनाओं के साथ य॑द्धो कि ६ सुमधुना-और अधिक 
माधुर्य से सम्‌-संगत करते हैं। द 

भावार्थ--हम अपने संकल्पों व प्रज्ञानों को उड़ | सम्पृक्त करें। प्रतिदिन दो या 
तीन-बार प्रभु-चरणों में बैठने का नियम बनाएँ। प्रभु के द्वारा हमारे जीवनों को 


मधुर बनाएंगे। 
ऋषि:--बृहद्दिवो 5 थर्वा ॥ ७३ ःजत्रिष्टुप्‌॥ 
४० 


यदि चिन्नु त्वा धना जय॑न्तं रणेरण _ ओः रन विप्रा: । 

ओजीय: शुष्मिन्त्स्थिरमा तनुष्द्र सो रब दभन्दुरेवास: कशोका:॥ ४॥। 

१. यदि"यदि नु>अब चित्र नल तर त्रप्रा:-ज्ञानी पुरुष रणेरणे-प्रत्येक संग्राम में धना 

_ जयमन्तं त्वा-धनों का विजय ८ नाश प्रॉयथकों अनुमदन्ति-अनुकूलता से स्तुत करते हैं तो हे 
शुष्मिन्‌-शत्रु-शोषक बलवाले (के प ओजीय:-ओजस्वितावाले स्थिरम्-स्थिर धन को 


.. 
५४४ झा 
|_../ 


आतनुष्व-हमारे लिए विस्तृत ठग | धन प्रात हो। हमारा धन हमारी ओजस्विता को 
बढ़ानेवाला हो और "अब सेवणवाल /स्थिर करनेवाला हो। २. इसके कारण हमारे जीवनों में 
ट्रेवास: 2 साकहाआ शक सर 25, कक 'कशोका:ः-( क-शोका: ) पर-सुख में शोक करनेवाले 
ईर्ष्या, दे क्रोध के मा दभन्‌-आपको हिंसित न कर दें, अर्थात्‌ धनों में आसक्त 
होकर हम आपको, नष्भूल-जाएँ। 
भावार्थ-- के विजेता प्रभु का स्मरण करें। प्रभु-स्मरण के साथ प्राप्त धन हमारे 
करानेवाले हों। धनों में आसक्त होकर हम ईर्ष्या-द्वेष आदि में फैंसकर 


ऋषि:--ब॒हहिवो5 थर्वा ॥ देवता--वरूण: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
उपासना व शत्रुविजय 
के व शांशदाहे रणेंषु प्रपश्य॑न्तो युधेन्‍्यानि भूरि। 
त आयुधा वचॉंभिः सं तें शिशामि ब्रह्मणा वर्यसि॥ ५॥ 


१. हे प्रभो! रणेषु-संग्रामों में बयम्‌-हम त्वया-आपके साथ प्रपश्यन्तः-अच्छी प्रकार से 
देखते हुए--ज्ञान प्राक्तिकरंरति हांप।युधेन्धकनि>-प्रुद्ध-क्ने योग्य6क्रम-6क्र्े क्रादि असुरों को भूरि-खूब 


कला 


अथ पजञ्चमं काण्डम्‌ ए्ज्ज़वाज्धाधापबरे # (3660 633.) रे६० 


ही शाशद्ाहे-नष्ट करें। हम अपने अन्दर छिपकर रहनेवाले काम-क्रोध आदि शत्रुओं को अवश्य 
विनष्ट करनेवाले हों। मैं ते-आप द्वारा दिये हुए आयुधा-इन्द्रिय, मन व | ते बहाणण क्को 
वचोभि:-वेद में दिये गये आपके निर्देशों के अनुसार चोदयामि-प्रेरित करता हूँ। ते ब्वहा 

इस वेदज्ञान व स्तवन से मैं वर्यांसि>अपने जीवन को संशिशामि-तीत्र करता हूँ 03 

तीव्र बुख्धिवाला बनता है और मैं इन वासनारूप शत्रुओं का विनाश करनेवाला | 


भावार्थ-प्रभु से मिलकर हम युद्ध में वासनारूप शत्रुओं को पराजित 0२ इन्द्रिय, 


मन व बुद्धिरूप अस्त्रों को तीत्र करें। 
ऋषि:--ब॒हद्दिवो 5 थर्वा ॥ देवता--वरुण: ॥ छनन्‍्द: फंस '॥ 
गृह में मातृ-प्रतिष्ठा 


नि तद॑धिषेड वैरे परे च॒ यस्मिन्नाविथाव॑सा दुरोणे। थ्् 


आ स्थांपयत मातरेँ जिग॒ल्ुमत॑ इन्वत कर्वराणि लक | 
९. हे प्रभो! यस्मिन्‌ दुरोणे-जिस यज्ञशील पुरुष के गृह (्जड्स ->(4000, ४८27 ) उत्तम 
भोजनों व धनों के द्वारा आविथज"आप रक्षण करते हो ततिल्डस को अबरे परे चनइस 


- निचली श्रेणी के पार्थिव धन में तथा उत्कृष्ट दिव्य मैं लि, श्ष्वे-निश्चय से स्थापित करते 
हो। आप संसार-यात्रा के लिए पार्थिव धनों को प्राप्त थे रे तो अध्यात्म उत्कर्ष के लिए 
दिव्य धनों को देते हो। २. हे उपासको! तुम अप हैं 7 जिगत्नुम्‌ू-जीवन को गतिमय व 
विजयशील बनानेवाली मातरम्‌जवेदमाता को गम पस्थाप्यत-प्रतिष्ठित करो। श्रद्धायुक्त मन से 
इसका स्वाध्याय करो। अतः-इससे--इस ल्रैर त्राणी उकी प्रेरणा से भूरि-खूब ही धारण व 
पोषणात्मक कर्वराणि-कर्मों को इन्बरतरठ ली ! व्‌ करी करौ/ सदा. ही उत्कृष्ट कर्मों में लगे रहो। 

भावार्थ--प्रभु हमें पर व अपर दल प्राप्त कराते हैं। संसार-यात्रा के लिए धन 

-. तथा अध्यात्म जीवन के लिए ज्ञान | हँस 3;  बेदमाता को प्रतिष्ठित करें और उससे प्रेरणा 

लेकर सदा उत्कृष्ट कर्मों को करनल्लाल्‌ गहल्ि बने क्‍ 

द ऋषि:--बहदिलवीज्थर्तो शशि देवता--वरूण: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
प्रतिष्मिनं पृथिव्या: 
स्तुष्व >3 3 # एण्० ह है "जहा था &हो, 3 हइइहिण 


न छवत्मीत सिसोे प्रमाप्तमा 
आ दर्शति शवंसा भूर्योज़ा: प्र सक्षति प्रतिमानें पृथिव्या: ॥| ७॥। 


१. हे जीव! तू वर्ष्षन्‌- (शरीरं वर्ष्मविग्रह: ) इस मानव-शरीर में उस प्रभु का स्तुष्व-स्तवन 
कर जो प्रभु पुरुवत्म पालक व पूरक मार्गवाले हैं। प्रभु-प्राप्ति का मार्ग हमें नीरोगता व 
निर्मलता कौ ओर लै-्चेलता है। वे प्रभु समृभ्वाणमज्ञान से सम्यग्‌ दीप्त हैं, इनतमम्‌-सर्वमहान्‌ 
. स्वामी हैं, प््े प्‌ आप्तम्‌-विश्वसनीयों में विश्वसनीय हैं। प्रभु-भक्त को किसी प्रकार का 
संशय नहीं (हल न पेश उपासकों का रक्षण करते ही हैं। वे भूर्योजा:-अनन्त बलवाले प्रभु शवसानजल 
के द्वारा अद्शीति-समन्तात्‌ दृष्टिगोचर होते हैं--सर्वत्र प्रभु को शक्ति कार्य करती हुई प्रतीत होती 
है। वे हम भेपथिव्या:-पृथिवी के प्रतिमानम्‌-प्रतिमान को--समानता को प्रसक्षति-धारण करते 
हैं, /शय्त्‌ है पृथिवी की भाँति सबके आधार होते हुए सबका पालन व पोषण करते हैं। 
भावोर्थ-प्रभु का मार्ग पालन व पूरण करनेवाला है। प्रभु ज्ञानदीप्त हैं, सर्वेश्वर हैं, 
विश्वसनीयतम आधार हैं। सर्वत्र प्रभु की शक्ति कार्य करती हुई दृष्टिगोचर होती है। प्रभु पृथिवी 
की भाँति सर्वाधार हैं वा [,टाग्राप्ा) ४९०१० 550 (366 0० 633.) 


ह्र्य्ज ] || 


३६६ एएएफ.वाएथाधा।9एए७२८ (367 ० 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--ब॒हद्दिवो 5 थर्वा ॥ देवता-- वरुण: ॥ छन्‍्द:-द्िष्टुप्‌ ॥ 

प्रकाश, बल व तेजस्वी इन्द्रियसमूह 
इमा ब्रह्म॑ बृहरहिंवः: कृणव॒दिन्द्रांय शूषमंग्रियः स्वर्षा:। (2 
महो गोत्रस्य क्षयति स्व॒राजा तुरंश्चिद्विश्व॑मर्णवत्तप॑ंस्वान्‌॥ ८॥ हक 


१. बहद्‌ दिवः-प्रभु से ज्ञान प्राप्त करके उत्कृष्ट ज्ञान-धनवाला यह कप कक 
की प्राप्ति के लिए इमा ब्रह्म कृणवत्‌्-इन स्तोत्रों को करता है। इस स्तवन जे, अगिष लजीवन- 
मार्ग में आगे बढ़नेवाला यह “बृहद्‌ दिव' स्वर्षा:-प्रकाश को यप है, शूषम्‌ 
क्षयति-शत्रु-शोषक बल को प्राप्त करता है और महः गोत्रस्य- का ईश्वर 


तुरः-शत्रुओं का संहार करनेवाला उपासक तपस्वान्‌-"तपस्वी 


होता है (क्षितव० 20५००, 7प०, 40 968 798०7 ०0) | २. यह सना खत शा त् दीप्त होनेवाला 
विश्वम-सम्पूर्ण अर्गवत्‌-(ऋण-जल) ज्ञान-जल से पूर्ण / ० हद 


को (क्षयति) प्राप्त 
होता है (राय: समुद्रांश्चतुर: ) । 

भावार्थ--ज्ञान प्राप्त करके हम प्रभु-स्तवन कौ वृत्तिवाले बने 
व तेजस्वी “इन्द्रियसमूह ' को प्राप्त कराएगा। 

ऋषि:--बृहद्दिवो 5 थर्वा ॥ देवता--- वरूण: ॥॥ ग्य घ्टुप्‌॥ 
स्वसारौो किक शेर अल, को 

एवा महान्ब॒हद्दिवों अथर्वावोंच न आ द् 

स्वसांरौ मातरिभ्वरी अरिप्रे हिर न्द्रिज्ि शवसा वर्धयन्ति च॥ ९॥ 

१९. एव-इसप्रकार महान्‌-पूजा को बृज्षिवाल, बृहद्‌ दिवः-उत्कुष्ट ज्ञानवाला अथर्वानन 
डाँवाडोल वृत्तिवाला पुरुष स्वां तन्वम्‌- ्मपे ने शहर र को इन्द्रम्‌ एव अवोचत्‌-परमेश्वर ही कहता 
है--अन्त:स्थित प्रभु के कारण अपुत््‌ के है “ही समझता है। शीशी में शहद हो तो शीशी की 
ओर संकेत करके यही तो कहा “जाते है कि 'यह शहद है'। इसीप्रकार अन्तःस्थित प्रभु को 
देखता हुआ यह अपने शरीर कई ज््देश करता हुआ यही कहता है कि “यह प्रभु ही है'। 
२. इस अथर्वा की “ब्रह्म व क्षन् ड्ोत्रों शुक्तियों इसे स्वसारौ-आत्मतत्त्व की ओर ले-जानेवाली 
होती हैं, मातरिभ्वरी-( (५ 


स्तवन हमें प्रकाश, बल 


भेत्नन) ये इसे वेदमाता की गोद में स्थापित करती हैं और 
अरिप्रे-निर्दोष जीवनवाला बबाड़े हैं । इसी हेतु ये 'बृहद्दिव अथर्वा' लोग एने हिन्वन्ति-इन दोनों 
को अपने में कि करते हैं च्ञ-तंथा शवसा-गति के द्वारा (शवतिर्गतिकर्मा ) इन्हें वर्धयन्ति>बढ़ाते 
हैं। 


भावार्थ पुरुष अन्तःस्थित प्रभु को देखता हुआ अपने को प्रभु से भिन्न अनुभव 
नहीं पे दा । बल के द्वारा आत्मतत्त्व की ओर चलता है, वेदमाता की गोद में आसीन 
होता है निर्दोष जीवनवाला बनता है। ज्ञानी पुरुष इन “ब्रह्म व क्षत्र' को बढ़ाने 
का | अगला सूक्त भी “बृहद्दिव अथर्वा' का ही है-- 


३. [ तृतीयं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--बृहद्दिवो 5 थर्वा ॥ देवता--अग्नि: ॥ छनन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
चतुर्दिग्‌ विजय 


ममांग्ने वर्चों' न हो तन | पुषेम। ५ 
महों नमन्तां प्राद्शचतस्त्रस्ववथाध्यद्षीण पृतेना जयैमी।१॥! 


:7522%6#॥ ब्ञं 


अथ पज्चमं काण्डम्‌ एएफफ़,धाज्शा9भछु:क्छा।.. (368 ० 633.) ३६७ 


९. है अग्रे-अग्रणी प्रभो! विहवेषु-जीवन-संग्रामों में मम वर्च: अस्तु-मुझमें वर्चस्‌ हो। 
इस वर्चस्‌ के द्वारा मैं शत्रुओं को जीतनेवाला बनूँ। वयम्‌-हम त्वा इन्धाना:5 आपको पर हेल्यों, | 
से दीस करते हुए तन्‍्वे पुषेम-अपने शरीर का उचित पोषण करें। २. मेरी शक्ति ड्तनी छ छः 
अतसस्‍्त्र:प्रदिश:-चारों प्रकृष्ट दिशाएँ मह्मम्‌-मेरे लिए नमन्ताम्‌ननत हो जाए। मैं से टिए प् 
का विजय करनेवाला बनूँ। हे प्रभो! त्वया अध्यक्षेण-आप अध्यक्ष हों और हम आपब् 
अध्यक्षता से शक्ति-सम्पन्न होकर पृतनाः:-सब संग्रामों को जयेम-जीतने० व ज च 
का अधिपति “इन्द्र' बनकर मैं काम को पराजित करूँ। दक्षिणा दिक्‌ का 3 पर्ति “रैम 
मैं क्रोध को जीतूँ। प्रतीची दिक्‌ का अधिपति “वरुण' बनकर में लोभ, 
उदीची दिक्‌ का अधिपति 'सोम' बनकर सब दुर्गुणों से ऊपर उठ बा किं। 3 
भावार्थ--हम प्रभु-उपासना करते हुए प्रभु की अध्यक्षता में प्ंब संग्राम | का विजय करें। 
ऋषि:--बृहद्दिवो 5 थर्वा ॥ देवता--अग्मि: ॥ छन्‍्द:- श्रुति हि; यू 


पे 
बडे कु 
कक 


तरध प्रतिनुदन्‌>परे धकेलते हुए 
त्वमून्आप नः गोपाः हमारे रक्षक होते हुए विश्वते; [पास >हमें सर्वत: सुरक्षित कोजिए | 
हम गौएँ हों, आप हमारे गोप हों। हम श्र शिकार न हो जाएँ। २. ये दुरस्यव: -हमें 
बुरी स्थिति में फेंकनेवाले अपाउच:-धर्म-मार्ग लोग निवता यन्तु>निम्नमार्ग 
से जानेवाले हों, अर्थात्‌ सदा पराजित ही हा “इन शत्रुओं के प्रबुधाम-चेतानेवालों का 
चित्तम्‌-चित्त अमा विनेशत्‌रइन्हें घर ० से 
हैं वे भी इसप्रकार घबरा जाएँ कि [सु ब) शत्रुओं को घर लौट जाने का ही परामर्श दें। 
उनका मस्तिष्क भी हमपर करने-के! लिए कोई मार्ग न निकाल सके। 
भावार्थ--प्रभु हमारे रक्षक शत्रुओं को परे धकेलनेवाले हों। प्रभु के अनुग्रह से 
हमारा अशुभ चाहनेवाले सब शहछ्लै मल । इन्हें घर लौट जाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग 


ही न सूझे। पके 
ऋषि:- के थर्वा ॥ देवता-देवा: ॥ छनन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥। 
उरुलोक अनन्‍्तरिक्ष 


सर्व इन्द्रंवन्तो मरुतो विष्णुरग्निः। 


/ >मेरी पुकार होने पर सर्वे देवा: सन्तु-सब देव मेरे हों। आराधना करता 
कच् जे क्रो अपने में प्रतिष्ठित कर पाऊँ। कौन देव ? इन्द्रवन्त:-इन्द्रवाले--इन्द्र जिनका 


अंकल , विष्णु:-(विश्‌ व्याप्ती) व्यापकता, उदारता, विशालता की देवता मुझे प्राप्त हों, 
अग्नि; आगे बढ़ने की भावना हो (अग्रणीत्व हो)। मैं प्राणशक्ति-सम्पन्न, उदार व 
बनूँ। २. मम>मेरा अन्तरिक्षम्‌-हृदयान्तरिधक्ष उसलोकम्‌ अस्तु-विस्तृत प्रकाशवाला 
व बहुत स्थानवाला हो। मेरा हृदय अन्धकार से रहित हो और उसमें सभी के लिए स्थान हो। 


अस्मै कामाय-इस हरविथम्तिस्क्षि/क्े।उर्लोंकरकी5व्ी। कामत्रा०8की (पूर्ति) के लिए वातः महां 
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पवताम्‌-वायु मेरे लिए अनुकूल होकर बहे--सारा वातावरण ऐसा हो कि में सा को 
विशाल बना सकूँ। 

भावार्थ--मेरा जीवन प्रभु-स्मरण के साथ प्राणशक्तिसम्पन्न, विशाल हृदयवार्ला ब< 
हो। मैं अनुदार व अन्धकारमय जीवनवाला न हो जाऊँ। बस, यही मेरी आराधना 
वातावरण को मेरी इस कामना के अनुकूल बनाएँ। ” 

ऋषि:--ब॒हद्दिवो5 थर्वा ॥ देवता--देवा: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ ५92 
शुभ संकल्प 

महं। यजन्तां मम यानीष्टार्कृतिः स॒त्या मनसो मे अस्तु। 

एनो मा नि गा कतमच्चनाहं विश्वेंद्रेवा अभि रक्षन्तु मेह॥ । ० ॥। 

१. ममनमेरे यानिनजो इष्टाज्अभिलषित पदार्थ व कर्म हैं, वे मह्मम्‌ 
यजन्ताम्‌-मेरे लिए संगत हों--मुझे इष्ट पदार्थों व उत्तम कर्मों ६०77] । से>मेरे मनसः-मन 
का आकूतिः-संकल्प सत्या अस्तु”सत्य हो। में कभी पर तह सं न बनूँ। २. अहम्‌र 
मैं कतमत्‌ चन-किसी भी एन:-पाप को मा निगाम- प्राप्न-ल होझ)। विश्वेदेवा:-सब दिव्यगुण 
इह-यहाँ, इस जीवन में मा अभिरक्षन्तु-मेरा रक्षण < जे । 


भावार्थ-हमें सब इष्ट वस्तुएँ प्राप्त हों। हमारे खंकलेष फत्तम हों। हम पाप से दूर रहें और 
दिव्य गुण हमारे रक्षक हों। ५ 
ऋषि:--ब॒हद्दिवो 5 थर्वा ॥ देवता-+््रलि लणोड्यांदिय: ॥ उन्द: -त्रिष्टुप्‌॥ 
मययि देवा द्रविणमा य॑जन्तां मय्याश रस्म मर्यि देवहूतिः। 
दैवा होतारः सनिषन्न शाह स्थाम' तन्‍वा | सुवीरा:॥ ७५॥ 


९. देवा:-सब देव मयि-मुझमें“द्रविशेर्-ज्ञान आदिरूप धनों को आयजन्ताम्‌जसंगत करें। 
मयि>मुझमें आशीः अस्तु-इन दविमोल क््पोष्को प्राप्त करने की कामना हो। मयि देवहूति:ः मुझमें 
देवों का पुकारना हो--मैं देवों,कछा आराधेत्त करनेवाला बनूँ। देवा: होतार:#उस महान प्रभु के 
सात होता (दो कान, दो गसि कु, छिंद्र, दो आँख व मुख) नः>हमारे लिए एतत्"इस 
अभिलषित द्रविण को स 0] 4 कराएँ। हम तन्वाज"शरीर से अरिष्टा:-रोगादि से हिंसित न 
होते हुए सुवीरा:-उत्तम वीर च्थामन्हों। 

न इस कक से (प्राप्य धनों को प्राप्त करें, देवों का आराधन करें, रोगादि से हिंसित 
न होते हुए वीर 


कि ४ ० थर्वा ॥ देवता--विश्वेदेवा: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 
' अभिभा, अशस्ति, वृजिना' से दूर 
करू न॑: कृणोत विश्वेदेवास इह मांदयध्वम्‌। 
श्रथिभा मो अशुंस्तिर्मा नों विदद्‌ वृजिना द्वेष्या या॥ ६॥ 
हि “उस महान्‌ देव प्रभु की बनाई हुई अतएवं दिव्य गुणोंवाली षद्‌ उर्वी: >छह 
(प्राची, दक्षिण, प्रतीची, उदीची, ध्रुवा व ऊर्ध्वा) नः5हमारे लिए उरू कणोत-विशाल 
निवास- स्थान प्राम कराओ। हम सदा खुले स्थानों में रहनेवाले बनें | विश्वेदेवासः-सूर्यादि सब 
देवो तथा दिव्य वृत्तिक्लो॥(आ्ञफ़ाइकताइस लीलताओं। हों माद्सछ्महु३परत॒न्दित करो। हम सूर्यादि 


अथ पज्चम काण्डम्‌ 8 ।02॥) 0 7 


के सम्पर्क में हों तथा सदा उत्तम वृत्तियों को अपनाते हुए प्रसन्न जीवनवाले हों। २. नः-हमें 
अभिभा: -सम्मुख चमकती हुई आपत्ति मा विदत्‌लन प्राप्त हो। यह हमारे उत्साह 28३ न 
कर दें, हम साहसपूर्वक इसका मुक़ाबला करें । मा उ अशस्ति>हमें मत ही अपकौीर्त्ति 

हम कायर बनकर अपयश के पात्र न बनें। नः“हमें यातजो द्वेष्या-न प्रीति 
व॒जिना-वर्जनीय (कुटिल) पाप-बुद्धि है, वह मा विदत्‌-मत त्रापत हो। हम कभी 


के शिकार न हो जाएँ। (0 
भावार्थ--हम खुले स्थानों में रहें, शुभ वृत्तियोंवाले बनें। आपत्ति में न घ एप सूरत 
उसका प्रतीकार करते हुए यशस्त्री हों। कुटिल पाप-बुद्धि से कभी 


ऋषि:--ब॒हद्विजो 5 थर्वा ॥ देवता-- सोम: ॥ छन्द:-- 

'तिस्त्र: देवी:' ( इडा, सरस्वती, भारती) ९ 
तिस्त्रो देंवीर्महिं नः शर्म' यच्छत प्रजायें नस्तन्वे३ यच्च॑- पुष्टम 
मा हॉस्महि प्रजया मा तनुूभिर्मा रैधाम द्विषते सोम जग: 

९. तिस्त्र:-तीनों देवी:-दिव्य वृत्तियाँ (इडा-उपासना को बपलू 
 भारती"शरीर के समुचित भरण-पोषण को वृत्ति न नःल्हमें शर्म यच्छत-महनीय सुख प्राप्त 
कराएँ। हमारे मनों में 'इडा ', मस्तिष्क में सरस्वती व | का प्रतिष्ठापन हो। इसप्रकार 
हमारा जीवन आनन्दमय हो च>और नः-हमारी के लिए तथा तन्वः-शरीरों के 
लिए यत्>जो पुष्टम-उचित पोषण है, उसे प्राप्त ० प्रजया-सन्तानों से मा हास्महि- 
मत छूट जाएँ, अर्थात्‌ सनन्‍्तान हमारे हाय 0 ये प्मय में न चले जाएँ। हम तनूभि: 
मानशरीरों से भी असमय में पृथक्‌ न हो जाएं(+ए₹ #ताय हों। हे सोम-"सर्वोत्पादक राजन्‌न 
सर्वशासक प्रभो! हम द्विषतेज"शत्रु के मा २५ मिन्‍टजड़ गैंभूत न हो जाएँ-शत्रु हमें हिंसित न कर 

पाएँ (रथ हिंसासंराध्यो: ) | . धष ५, 
भावार्थ--हम “उपासना, ज्ञान व *श की प्रात होकर सुखी हों। हमारे शरीर व हमारी 
सन्‍्तानें पुष्ट हों, उनसे हम असमय (मई न न हो जाएँ और शत्रु हमें वशीभूत न कर सकें। 
ऋषि: ऋषि &थर्वा ।ऐह्रेवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥। 


“ ्ः ' शर्म 


उरुव्यचा नो महिषः त्रस्मिन्हवें पुरुहूतः पुरुक्षु। 

सनः न हर्यश्व मड़ेन्द्र मा नों रीरिषो मा परा दा:॥ ८॥ क्‍ 

१. उरूव्यचाः ८ --सर्वव्यापक महिषः-पूजनीय पुरुहूत:-बहुत पुकारा 
जानेवाला अथवा है पुकार जिसकी, ऐसा वह प्रभु नः5हमारे लिए अस्मिन्‌ 
हवे5इस पा के होने पर पुरुक्षु-अत्यन्त पालक व पूरक अन्नों से युक्त शर्म-गृह 
यच्छतु-दे | क पूजनीय प्रभु के अनुग्रह से हमारे घर पालक व पूरक अन्नों से युक्त 
हों। इनमें कभी कमी न हो। २. हे हर्यश्व-तेजस्वी व लक्ष्यस्थान पर प्राप्त करानेवाले 
गे बे । स:-बै आप न: -हमारे प्रजायै-सन्तान के लिए मृड-सुख प्राप्त कराइए। है इन्द्र-सर्वेश्वर 
प्रभो। न॑ःरहमें, मा रीरिषघ:-मत हिंसित कोजिए, मा परा दाः"मत छोड दीजिए। हम सदैव 


के पात्र हों और आपके अनुग्रह से वासनारूप शत्रुओं से कभी हिंसित न हों। 
भावार्थ--वे सर्वव्यापक पूजनीय प्रभु हमें पालक व पूरक अज्नों से भरपूर घर दें। हमारे 
सन्‍्तान भी प्रभु के अनुयग्राह्मा हों 4हा्राप्र भुव्ये ०कगि छोड़ न दिखे ज्लञाएँ>और इसप्रकार हम कभी 


. ३७० द - एजएज.थाज्क्ा]॥47फ७ शे।९ (3/] 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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वासनाओं के शिकार न बनें। 
ऋषि:--ब॒हद्दियो 5 थर्वा ॥ देवता--विश्वदेवा: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
यजमान का रक्षण ( 


धाता विधाता भुव॑नस्य यस्पतिंर्देवः स॑ंविताभिमातिषाहः । 
आदित्या रुद्रा अश्विनोभा देवाः पान्तु यजमानं निर्क्रथात्‌॥ ९ 3 
१. धाता-वह धारण करनेवाला विधाताू”"-सृष्टि का रचयिता सदि रवि का प्रेरक 


प्रकाशमय प्रभु अभिमातिषाह:-हमारे सब अभिमानी शत्रुओं का पराभवज्करचै्ले हैं। प्रभु वे. 


हैं, य:-जो भुवनस्य पतिः सारे ब्रह्माण्ड के स्वामी हैं। सारे ब्रह डक डबरा धारण व रक्षण 
करनेवाले वे प्रभु हमारे शत्रुओं का विनाश करके हमारा भी धारण करतेंएें। २. आदित्या: +आयुष्य 
का आदान करनेवाले ये बारह मास रुद्रा:”शरीरस्थ प्राण (रोग्रें-को-डझूर भमनिवांले ये प्राण) 


उभा अश्वनान्दोनों झ्युलोक व पृथिवीलोक (इमे ह यै 
४.२.०५.१६) तथा देवाः"अन्य सब प्राकृतिक शक्तियाँ, अर 
निर्त्रथात्‌-दुर्गति व विनाश से पान्तुच्बचाएँ। 
भावार्थ--उत्तम प्रेरणा प्राप्त करते हुए प्रभु हम प््रह्े बोले 
अहंकार से ऊपर उठाएँ। प्रभु का बनाया हुआ यह «स्ू 


षों को यज्ञों के कर्तत्व के 
प्यार हमें विनाश से बचाए। 
प्ण्यकक :->विराड्जगती ॥ 


ऋषि:--ब॒हद्दिवो5 थर्वा ॥ देवता-- 
आदित्य:, रुद्र 
ये न: सपत्रा अप ते भ॑वन्त्विन प्र्श्या धोमेले बाधामह एनान्‌। 
जेक्ष जहा 


आदित्या रुद्रा उंपरिस्पृशों न उग्र 3६2 क्रत॥ १५०॥ 


१. येजजो नः"हमारे सपत्ना: बे >क्रीज, लोभ आदि (स्वत्व पर समान अधिकार 
जमानेवाले) शत्रु हैं तेन्‍्जे अप भवनन्‍्तु के रहें | इन्द्राग्रिभ्याम्‌- ( इन्द्र-्बल, अग्निन्प्रकाश) 


बल व प्रकाश के हेतु से एनान्‌"इन्न है हे अप बाधामहे>”अपने से दूर ही करते हैं। काम 
को दूर करके ही हम शरीर से.आबल-हो पाएँगे। क्रोध व लोभ का विनाश ही हमारे ज्ञान के 
प्रकाश को दीस करेगा। न जो )भी आदित्याः "सूर्य के समान ज्ञान के प्रकाशवाले 
रुद्रा: रोगों को दूर भगानेद्र हे । “संसार के विषयों के स्पर्श से ऊपर उठनेवाले 
होते हैं--मात्रा-स्पर्शों में होते वे उग्रमू-उस तेजस्वी, चेत्तारम्‌-सर्वज्ञ व उपासकों 
को चेतानेवाले प्रभु को ६ त्‌ अक्रत"अधिराज बनाते हैं, प्रभु को ही अपना स्वामी 
जानते हैं। दे पर्वित्रे और निर्भीक जीवनवाले बनते हैं। वस्तुतः प्रभु को अधिराज 
“बनाकर ही वे ' रुद्र व उपरिस्पृश्‌' बन पाते हैं। 

भावार्थ-< ध-लोभ आदि शत्रुओं को दूर भगाकर हम बल व प्रकाश का सम्पादन 
करें । पी कप उदित करके तथा रोगों को दूर भगाकर हम विषयों के स्पर्श से ऊपर उठें 
और प्रभु अधिराज जानें। 

>देनेशपतपा :--बहद्दिवो 5 थर्वा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
गोजित्‌, धनजित्‌, अश्वजित्‌ 
हवामहे यो गोजिदन्द्न॑जिदश्वजिद्यः । 
इमं नो यज्ञ विंहवे शृंणोत्वस्मार्कमभूहर्यश्व मेदी॥ ११॥ 
१. सामान्यतः: उम्राप्रशुसे।लुर्ाओऔर व्यू८ी।सहते।हें | प्र से द्वर6झह॒ना ही हमारी विषयासक्ति 


५ >++4 


। मि जल काण्डम्‌ ए्ज्ज्.भाञभा।भा(०ह१३्ड0 (3/2 07633.) ३७१ 


_ अर्वाञ्वम्-अपने अन्दर हवामहे-पुकारते हैं यः-जो प्रभु गोवित्‌-हमारे लिए यों ज 
विजय करनेवाले हैं। इनके विजय के द्वारा वे प्रभु हमारे लिए धनजित्‌लआवश्येक सेल जनों 


/ मना 


_अस्माकम्‌लहमारे मेदी अभू:-स्नरेह करनेवाले हैं। आप ही वस्तुत: प्रौस हि. सहित करनेवाले हैं। 
भावार्थ--हम प्रभु को पुकारते हैं। प्रभु हमें उत्तम ज्ञानेन्द्रियाँ मिल कक कर्मेन्द्रियाँ प्राप्त 
स्नेही “हैं । 


... . विशेष--उत्तम ज्ानेन्द्रियों से ज्ञान-परिपक्व होकर यह ' कर ८ है। उत्तम कर्मेन्द्रियोॉबवाला 
बनकर यह “अज्ञिरा' होता है। यह ' भृग्वद्धिरा:' ही अगले है। यह कुष्ठ ओषधि 
के प्रयोग से ज्वर आदि रोगों को नष्ट कर डालता है। 


४. [ 8-20. 
ऋषि: -- भूग्वड्िरा: ॥ देवता-- ॥छन्द:--अनुष्टुप्‌ | 


क्‍ 277, 2 
. यो गिरिष्वजायथा वीरुधां पप्म । तक्माने नाशय॑न्नित: ॥ १॥ 


३. हे कुष्ठ-कुष्ठ नामक ओषधे | यः-जो >पर्वतों पर अजायथा:-उत्पन्न होती है, 
वह तू वीरुधां बलवत्तम:-लताओं में है। हे कुष्ठ! तू इहिल्‍्हमें प्राप्त हो। 
है तक्मनाशन>-ज्वर को नष्ट करनेवाला ! बी >ग्रहां से--हमारे शरीरों से तकमान नाशयन्‌रूज्वर 
को नष्ट कर डाल। " 


भावार्थ--पर्वतों पर होनेय कुछ ध ज्वर-नाशक है। 
ऋषि: -- भू ग्वड़््रिा >> कुष्ठस्तक्मनाशन: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
गाच्छादित पट | पर होनेवाला 'कुष्ठ 
' सुपर्णसुवने गिरी जात॑ हिसे कर सिस्परिं। धर्नैरभि श्रुत्वा य॑न्ति विदुर्हि तंक्मनाशनम्‌॥ २॥ 
१, सुपर्णसुवने-पालनात्मक/ उत्तम ओषधियों को जन्म देनेवाले गिरौ-पर्वत पर हिमवतः 
पु वे जी अर जल प्रदेशों में उत्पन्न हुए-हुए ' कुष्ठ' को श्रुत्वा-सुनकर धनै: अभियन्ति- धनों 


से उसकी ओर - धन लेकर उस ओषधि के क्रय के लिए जाते हैं। २. इस कुष्ठ को 

वे हि-निश्चय विदुः-ज्वरनाशक जानते हैं।... डे 
25 नामक औषध उन हिमाच्छादित पर्वतों पर होती है जो पालनात्मक उत्तम 

ओषधियों हैं। मनुष्य धन लेकर इनके क्रय के लिए उन स्थानों पर पहुंचते हैं। 


:--भृग्वड्धिरा: ॥ देवता--कुष्ठस्तक्मनाशन: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
'सूर्य-किरणों द्वारा अमृत की स्थापनावाला कुष्ठ 
क्‍ 2 दिवि। तत्रामृत॑स्य॒ चक्ष॑णं देवा: कुष्ठेमवन्‍्वत॥ ३॥ 
पक १. :>सर्वव्यापक प्रभु में स्थित होनेवाले (तस्य भासा सर्वमिदं विभाति) यह सूर्य 
इनः देवों का 2000 - 04॥ गान है ६ मर्त्यलोक र्यलोक़ में मनुष्य, चन्द्रलोक में पितर और सूर्यलोक 
में देव) | यह इत:-इस पाथिवी से ततीयस्थाम-तीिरे दिवि-प्रकीशिमय/ झुलोक में है (पृथिवी, 


३७२ एजण, धाज्क्षा।क्षा १०१७-४8, ४ (373 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


अन्तरिक्ष, द्युलोक)। २. तत्र"उस सूर्य में अमृतस्य>अमृत का--सब प्राणदायी तत्त्वों का 
चक्षणम्‌-दर्शन होता है। यही अमृत उन हिमाच्छादित पर्वतों पर उत्पन्न कुष्ठ में रू क्र) गो 
द्वारा स्थापित होता है, अत: देवा:-सब रोगों को जीतने की कामनावाले पुरुर्ष-कुष्ट मर 

अवन्वत- प्राप्त करते हैं (वन संभक्तो) | 


भावार्थ--हिमाच्छादित पर्वतों पर उत्पन्न होनेवाले कुष्ठ में सूर्य-किरणों पण्ओं तुत की 
( अमृतमय तत्त्वों की) स्थापना होती है, इसलिए देव कुष्ठ को प्राप्त १२५७७ यत्नशील 
होते हैं। 
ऋषि:- भृग्वड्धिरा: ॥ देवता--कुष्ठटस्तक्मनाशन: ॥ छन्‍्द: स्का | 
हिरण्यबन्धना नौ 4६ 
हिरण्ययी नौर॑चरदच्द्धिरण्यबन्धना दिवि। तत्रामृतस्य ॥ ४॥। 


। न कर हु । नर १ + 
कक हे 


नयी नाव के रूप में गमन 
कट यह नाव हिरण्यबन्धना+ 

हीं है। २. तत्र-वहाँ--उस सूर्य 
म्ोण है । यही तत्त्व सूर्य-किरणों द्वारा 
की कामनावाले ज्ञानी पुरुष 


१. दिविज्युलोक में यह सूर्य हिरण्ययी नौः 
कर रहा है। द्युलोक समुद्र है तो सूर्य उसमें एक चमकाल 
हितरमणीय वीर्य में बन्धनवाली है--सारी प्राणशक्ति इस 'खूड 
में अम्ृतस्य"अमृत का--सब प्राणदायी तत्त्वों का प प्फ्स्ल्पोषे 
'कुष्ठ! ओषधि में स्थापित होता है। इसी से देवा: -#बह हज के 
कुष्ठम्‌ अवन्वतन्‍कुष्ठ का संभजन करते हैं। 

भावार्थ--सूर्य झुलोकरूप समुद्र की एक 'य॑ (कौ नाव है। यह सम्पूर्ण शक्ति का स्त्रोत 
है। कुष्ठ ओषधि में सूर्य-किरणों क द्वारा ही डेस ण्य का स्थापन होता है। 


ऋषि: -- भग्वड्रिरा: ॥ दे ता केडर क्मनाशन: ॥ छनन्‍्द:-- भुरिगनुष्टुप्‌ ॥। 
हर्ए फ् पर्स अरित्र 
हिरण्ययाः पनन्‍्थांन आसमन्नरिंत श्राषिि लो 


ड। प्रा जा: रणयय | 
नावों हिरण्ययींरासन्य् भिर्श्ड निरावहन्‌॥ '५॥। 

१. गतमन्त्र में सूर्य को हा समुद्र की 'हिरण्ययी नाव' कहा गया है। इस नानव में 
पन्थान:-सब मार्ग हिरण्य श्र आसत्र ज्योतिर्मय हैं। यह झ्युलोक का समुद्र सूर्य-किरणों से. 


चमक रहा है। इस हरघकल आसन -किरणरूप चप्पू भी हिरण्यया-ज्योतिर्मय हैं | नावः-ये 
सूर्यरूपी नौकाएँ तो आसनु-्योति्य हैं ही | ब्रह्माण्ड में सब लोकों का--सब सौर- 
पक का अलग- है, आठ सूर्यों का वर्णन मिलता है, अत: “नाव: बहुवचन का 
प्रयोग हुआ है (भ्राज: पाट: पतंग: स्वर्णदो ज्यातिषीमान्‌ विभास:। कश्यपोडष्टम:, स 
मसहामेरू न आ० १५.७.१-२)। २. ये सूर्यरूप नाव वे हैं याश्रि:-जिनसे कुष्ठमनकुष्ठ 
से प्राप्त करते हैं। सूर्य की दीसिमयी किरणों से ही तो इस कुष्ठ का पोषण 


ज्योतिर्मय झुलोक में गति करते हुए ज्योतिर्मय सूर्य को ज्योतिर्मयी किरणों से 
हुई 'कुष्ठ! ओषधि को प्राप्त करके हम ज्वर आदि को दूर करनेवाले हों। 
:--भृग्वड्िरा: ॥ देवता--कुष्ठस्तक्मनाशनः ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 
अगदता 
इमं में कुष्ठ पूरुंषं तमा व॑ह तं निष्कुरु। तर्मु मे अग॒दं कृधि॥ ६॥ 
१. हे कुछ-कुछामार्मकंःओषधिे/८हव॑ जले।फे।पूकूषम्‌ (आबहानहस फेरे रोगी पुरुष को मेरे लिए 


3400 
की ४ 


अथ पजञ्चमं काण्डम्‌ ५,४.९ ३७३ 
फिर से प्राप्त करा। तं निष्कुरु-उठसे रोग से बाहर कर दे--उसके रोग को दूर कर दे। २. मे 
तम्‌नमेंरे उस पुरुष को उ-निश्चय से अगदं कृधिल्‍नीरोग कर दे। द 
भावार्थ--कुष्ठ ओषधि हमारे रुग्ण बन्धु को रोग से बाहर निकालकर--नीरोग न्श्ज्क 
से हमें प्राप्त कराए। 0 बे 
ऋषि:-- भूग्वज्धररा: ॥ देवता--कुष्ठटस्तक्मनाशन: ॥ छन्‍्द: -- अनुष्डु प्‌ ॥। कक 
सोमस्य हितः सरखा 


&' 
देवेभ्यो अधि जातो | 5सि सोम॑स्यासि सरखा हितः। जष, 
स प्राणाय॑ व्यानाय चक्षुषे मे अस्मै मुंड॥ ७॥ क्‍ ग्रह 
१. हे कुष्ठ। तू देवेभ्य:-सूर्य, वायु, पृथिवरी आदि देवों के द्वारा क्षध्रि जात: असिनप्रकट 


ह् हुआ है । सोमस्य-शरीरस्थ सोमशक्ति का तू हितः सखा असिन व्रकर मित्र बे 9) प में स्थापित 
हुआ है। सोम-रक्षण में यह कुष्ठ सहायक है। २. सः-वह तू मे अस्थैे-मेरे डेस प्राणाय-प्राणशक्ति 
के लिए, व्यानाय-व्यानशक्ति के लिए तथा चश्षुषे-दृष्टिश् जद मड-सुखकर हो। 


भावार्थ--कुष्ठ औषध शरीरस्थ विकारों को दूर वायुओं की क्रिया 
को ठीक करता है और इसप्रकार आँख आदि सब को बढ़ाता है। 
' ऋषि:-- भग्वड्धिरा: ॥ देवता-- कुष्ठस्तक्म :--अभनुष्टुप्‌ ॥ 


कुषप्टस्थ 

उदंडः जातो हिमव॑तः स 2८ २ 

तत्र कुष्ठस्थ नामान्‍्युत्तमानि वि 

१. यह कुष्ठ उदड्ल्‍ऊत्तर में 

सः-वह यह वुष्ठ प्राच्याम्‌रपूर्व रा 

हिमाच्छादित पर्वतों पर उत्पन्न हुआ 

द्वारा उपयुक्त होता है। २. तत्र-वह्ाँ 
नामों का विभेजिरे-वे 7 
इन नामों का स्मरण करते 


पर्वतों से जातः-उत्पन्न होता है। 
स्े>लोगों के समीप प्राप्त कराया जाता है। 
कुष्ठ सुदूर पूर्व दिशा में स्थित प्रदेशों में लोगों 
| में कुष्ठस्य उत्तमानि नामानिनकुष्ठ के उत्तम 
हैं। “व्याधि: कुष्ठ॑ पारिभाव्यं व्याप्रपाकलमुत्पलम्‌ -- 

हैं कि यह औषध (विगत: आधिर्येन) रोगों को 


भगानेवाली है, (कुष्णाति को उखाड़ फेंकनेवाली है (परिभावे साथु:) रोग-पराजय 
में उत्तम है (व्यापे साथु: ) को शरीर में व्याप्त करने में उत्तम है 'सोमस्यासि सखा 
हित: '। (पार्क कक ) *ह्का परिपाक प्राप्त कराती है, (उत्पलति) शरीर में सोम की ऊर्ध्व 
“गति का कारण 
भावार्थ-- पर्वतों पर उत्पन्न हुआ-हुआ यह कुष्ठ पूर्व आदि दिशाओं 


में प्राप्त को “जाता है। वहाँ सब इसके गुणसूचक उत्तम नामों का स्मरण करते हैं । 
कऋतषि:--भृग्वड्धिरा: ॥ देवता--कुष्ठस्तक्मनाशन: ॥ छन्‍्द:- अनुष्ड पा 
यक्ष्म व तकमा का निवारण 


दीप कुष्ठास्थुत्तमो नाम॑ ते पिता। 
सर्व! नाशय॑ तकमाने चारसं कूृंधि॥ ९॥ 


कि ८ कुष्ठ-कुष्ठ ओऔषध | तू उत्तम: नाम असि-निश्चय से उत्तम है--रोगों को उखाड़ 
कने में सर्वोत्तम हैशशन्ते।पिता/क़त्तस+ ल्ाप्ताजतोगाजत्पादकउग्ह़बकिवाज़्क़ादित पर्वत भी निरचय 


र३े७४ एजफ़वाज्वाधातरिकंधपरिए. (375 0633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


से उत्तम है--यह भी रोगों को दूर करनेवाला है। इसलिए यक्ष्मा के रोगी को पर्वत पर ले- 
जाने के लिए कहा जाता है। २. हे कुष्ठ ! तू सर्व यक्ष्मं च नाशय-"सब रोगों को करनेअरर ९ 


ही च5और तकक्‍्मानम्‌-ज्वर को अरसं कृधि-नि:सार कर दे--तू ज्वर को दूर करने 

भावार्थ--कुष्ठ औषध व इसका जनक हिमाच्छादित पर्वत--दोनों ही रोगों 
फेंकने में सर्वोत्तम हैं। 

ऋषि:-- भूग्वड्िरा: ॥ देवता--कुष्ठस्तक्मनाशन: ॥ हद: पु णगभानिभृ क्लिक 
सिर, आँखों व शरीर को नीरोग करनेवाला “ "जप 

शीर्षामयमुपह॒त्यामक्ष्योस्तन्वो ३ रप: । कुष्ठस्तत्सर्व निष्कर दैवे ॥ १०॥ 

२. शीर्षामयम्‌-शिर-सम्बन्धि रोग को, अक्ष्यो: उपहत्याम्‌ कि न क्षीणता को 
तनन्‍्वः रपः-शरीर के दोषों को तत्‌ सर्वम्5उस सबको कुष्ठ:-यह “बाहर 
कर देता है। २. हे समहज-तेज:सम्पन्न कुष्ठ | तेरा वृष्ण्यम-बल /दैल्प-दिव्य है, अलौकिक है 
असाधरण है। 

भावार्थ--कुष्ठ औषध में असाधरण शक्ति है। यह सिर' आँखों और अन्य अछड़्ों को निर्दोष 
बनाता है। अगले सूक्त का ऋषि “अथर्वा' है और ' हि डेट है-- द 

"५. | पज्चमं सूत्त 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-लाशक्षीः --अनुष्टुप्‌॥ 
सिलाचोी दे स्ल ; 
रात्री माता नर्भ:ः पितार्यमा ते पि ह*९० $ 


सिलाची नाम वा अंसि सा देवान' मां स ध्त्वर्सा ।। १५॥ 

१. हे लाक्षे! रात्री माताच्रात्रि (मोल । रात्रि में बढ़ने के कारण लाक्षा को रात्रिरूप 
मातावाली कहा गया है। ओस- रधक होते हैं। नभ:ः पिता-पर्जन्य तेरा पिता है। 
आकाश से बरसा हुआ बादलों कप तर इस लाक्षा की वद्धि का कारण बनता है। अर्यमानूचसूर्य 
ते>तेरा पितामह:ः प्रा सरर्य से उद्बाष्पित जल ही मेघ बनते हैं। मेघ लाक्षा 
को पैदा करते हैं। इसप्रकार के पिता मेघों' का पिता होने से लाक्षा का पितामह 
हो जाता है। २. हे लाशक्षे ! नाम वा असि-निश्चय से सिलाची नामवाली है (शिल 
श्लेषे, अज्चु पूजायाम्‌) पूजित है--फटावों को भर देने में उत्तम है। सानवह तू 
देवानाम्5सब लक स्खसा असिन-स्वसा हे--उन्हें उत्तम स्थिति में रखनेवाली है। 

भावार्थ--ला उत्पत्ति रात्रि की ओस व वृष्टि-जल से होती है। यह घावों को भर 
देने में उत्तम है -दोषों को दूर करती है। 

ऋषि :--अथर्वा ॥ देवता--लाक्षा ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
भरत्री -न्यञ्चनी 


के कद ते जीव॑ति त्रायसे पुरुष त्वम्‌। 
न शश्व॑तामसि जनानां च॒ न्‍यठ्चनी॥ २॥ 


जो त्वा-तुझे पिबति-पीता है, वह जीवति-मृत्यु का शिकार नहीं होता। त्वम्‌चतू 
पूरुषं त्रायसे-पुरुष को रक्षित करती है। २. शश्वताम्गतिशील व्यक्तियों का तू हिल्‍निश्चय 
से भर्री असित भरण केरवेंताली(तिगबरेओएपर०अनलत््-लोगों!के जकडठ्यजी-रोगों को नीचे ले- 


अथ पजञ्चमं काण्डम्‌ एज्ज.बाशथाबाए88.7].. (376 ए 633.) ३७० 


जानेवाली--रोगों को समाप्त करनेवाली है। पिये जाने पर विरेचक होती हुई यह रोगों का विरेचन 
ही कर देती है। क्‍ 
भावार्थ--लाक्षारस पिये जाने पर मनुष्य को मरने नहीं देता । यह गतिशील पुरुषों 
करता है और उनके रोगों का विरेचन कर देता है। ('लाक्षारस का पान कला) 
चलता रहे ')--यह संकेत स्पष्ट है। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--लाक्षा ॥ छन्‍्द:-- अनुष्डु प्‌ ॥ 


(2 
जयन्ती स्परणी 092 
वृक्ष॑वृक्षमा रॉहसि वृषण्यन्तीव कन्यला।. क्‍ 
 जय॑न्ती प्रत्यातिष्ठंन्ती स्परणी नाम वा अंसि॥ ३॥ . 
की भाँति 


२. हे लाक्षे। तू वृषण्यन्तीव कन्यला इब-पति की अभिलाषा 

वक्ष वृक्ष आरोहसि-प्रत्येक वृक्ष पर आरोहण करती है। २. 2 वजनरचय रोगों को जीतनेवाली 
है। प्रति आतिष्ठन्ती-प्रत्येक रोग का मुकाबला करनेवाली 'करनेबोली से स्परणी नाम 
असिनस्परणी नामवाली है ($0 4७॥ए७४ गण ) रोगों से मुक्त है, ( 70 [206९ ) रोगों 
के आक्रमण से रक्षित करनेवाली है, (0 छाथा५ि ) है [ति कप कारण बननेवाली है, (स्पृ 

प्रीतिपालनयो: ) नीरोगता देकर प्रीति उत्पन्न करत जज 
| ८ ) क्षों अं रे 
भावार्थ-- लाक्षा' वृक्षों पप आरोहण करती है, राहिल 
है, स्परणी है। रोगों का मुक़ाबला करनेवाली फ्रत्र्य एक तर 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-#€ शक्षा। 


ऋ प्रीति प्रदान करती है, जयन्ती 


यहण्डेन यदिष्वा यद्वारुर्हर॑सा को हि 27, ' 

तस्य त्वम॑सि निष्कृंतिः सेम॑ खिल्कि थि पूरुंषम्‌॥ ४॥ 

९. यत्‌-तो अरूः-ब्रण (घार्ड- >्प ब्डेन कृतम्‌-दण्डे की चोट से किया गया है, यत्‌ 
इष्बवा-जो बाण के प्रहार से कप # गया है) यत्‌ वा>अथवा जो घाव हरसा ( कृतम्‌ )-छेदक 
शस्त्र से किया गया है, तस्व्ल्डस- छाव के है लाक्षे! त्वम्‌-तू निष्कृति:ः असिनदूर करने में 
सर्वथा अचूक औषध है। २ मा वेह तू इमम्‌-इस पुरुषमूर्पुरुष को निष्कृुधिनघाव से रहित 
कर दे--इसके घाव को भर « ह 

ए< प्रयोग ब्रणों (घावों) को ठीक करने की अचूक ओऔषध है। 

| __अथर्वा 0 देवता--लाक्षा ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
4५ द्रुमामय-लाशक्षा 
भद्रात्लक्षापञ्विस्तिष्ठस्यश्व॒त्थात्खदिराव्ड्वात | 
भद्गान्येग गात्सा न एह्ासन्धति॥ ५॥ 

अ लाक्षे! तू भद्गात्‌-उत्तम प्लक्षात्‌ल लक्ष (पिलखन) के पेड़ से, अश्वत्थात्‌-पीपल 
से, अब से, धवात्‌-बबूल के पेड़ से, भद्गातूनउत्तम बड़ के पेड़ से पर्णात्‌-"ढाक से 
निःि निर्यासरूप से निकलकर उसपर जम जाती है। २. हे उरुन्‍धति-घावों को भर 
देनेवाली लाक्षे! सा-वह तू नः एहिल्‍्हमें प्राप्त हो। 

भावार्थ--लारक्षीचिथिभ८्थषृक्षें।से (लिमासक्फ़/छें।निक कह जन्हीं उपर चिंपको होती है। यह 


३७६ एएछए/.ए7979५५७२१ ०-5 (३3 // 0633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ | 
घाव भरने की अचूक औषध है। 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--लाक्षा ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
वपुष्टमा निष्कृति &' 
हिर॑ण्यवर्णो सुभंगे सूर्य॑वर्णे वर्पुष्टमे। 5 


रुतं ग॑च्छासि निष्कृते निष्कृति्नाम वा अंसि॥ ६॥ तरल क 
श्ज उत्तम 


१. हिरण्यवर्णे-सुवर्ण के समान पीतवर्णवाली, सुभगे-उत्तम 
सूर्यवर्णे->सूर्य के समान चमकती हुई, वपुष्टमे-(वपू रूपम्‌-नि० 
रूपवाली निष्कृते-रोग को सर्वथा दूर करनेवाली लाशक्षे! तू रुत॑, >रोग वा ब्रण पर 
वा-निश्चय से 
है। 


पहुँचती है--उस रोग वा ब्रण को समाप्त करनेवाली ० 2. पु २. 
भावार्थ--लाक्षा चमकती हुई है। यह रोग वा ब्रण को बे; सौभाग्य का कारण बनती 
है। वस्तुत: यह “निष्कृति' है। (2) 


निष्कृति:-निष्कृति नाम असि-नामवाली है--सचमुच रोग 
ऋषि :--अथर्वा ॥ देवता-- लाक्षा ॥। | 


सुभगा, ब 
हिरण्यवर्णे सुभ॑गे शुष्मे लोमशवक्षणे। 
अपाम॑सि सवा लाक्षे वातों हात्मा ढ ले रे औ ७9॥ 
१. हिरण्यवर्णे-सुवर्ण के समान क ००० पली,/ सुभगे>उत्तम सौभाग्य की कारणभूत, 


शुष्मे-बलवाली--रोगरूप शत्रु के शोषक ॑म्पन्न लोमश-वक्षणे-छेदनस्वभाववालों पर 
रोषवाली (लू छेदने, वक्ष रोषे) लाक्षेर ज्मक औषध ! तू अपाम्‌ स्वसा असि-प्रजाओं 
की स्वसा है, उन्हें उत्तम स्थिति (७ ली है (सु+अस्‌), रोग को दूर करके तू उन्हें 
सौभाग्यशाली बनाती है। २. हर श्चेए्‌ कै बात: -वायु ते आत्मा बभूव-तेरा आत्मा है--वायु 
से ही तू पुष्ट होती है। 

भावार्थ--लाक्षा 'हिरण्यजत्रर्णा-स् न भगा, शुष्मा, लोमशवक्षणा' है। यह हमारे घावों को भरकर 
तथा रोगों को दूर करके उत्ते ञ्य्‌स्थित्नि में प्राप्त कराती है। 

जि र््र्वा ॥ देवता--लाक्षा ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
'अजबशभ्मू लाक्षा 


पूजित है 32: 
के हल सु डक करनेवाली लाक्षे ! कानीन: 5 अतिशयेन दीप्तिवाला यह सूर्य तब पितान्तेरा 
पिता पे को दीप्ति से ही वक्षों से यह स्राव उत्पन्न होता है जो लाक्षा के रूप में वहाँ जम 
। २. यमस्य-उस सर्वनियन्ता प्रभु का यः"जो श्यावः-गतिशल (श्यै गतौ) यह 
>ज्घोडे के समान सूर्य है अथवा सूर्य-किरण है तस्य-उसकी अस्ना-दीप्ति से (अस्‌ दीप्तौ) 
न क्षता असि-तू सिक्त होती है, अर्थात्‌ सूर्य-किरणों की चमक से वक्षों की त्वचा का 
सम्पर्क होने पर यह स्त्राव-सा निकलता है। यह कहलाता ही “द्रुमामय' है। यही लाक्षा है। 
भावार्थ--लीक्ष०म्रमोक ग्फ्रटो बि१कीपीबलमेवाली (हैं7/ यहि0ज्लि-विक्षेप द्वारा हमारा धारण 


अथ -पञ्चमं काण्डम्‌ 


का 378 06 आम 
करती है। यह सूर्य _किरणों की दीप्ति के सम्पर्क से वृक्ष-त्वचा से स्त्रुत होती है। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--लाक्षा ॥ छन्‍्द:-अनुष्डद | । 
क्‍ “सरा पतत्त्रिणी  लाक्षा हे प्र 

अछवं॑स्थास्न्रः संपंतिता सा वृक्षाँ अभि सिंष्यदे । 5५ 

सरा पंतत्त्रिणी भूत्वा सा न एह्म॑रुन्धति ॥ ९॥ 

५. अश्वस्यन्सूर्य-किरण की अस्न:ः -दीप्ति से तू सम्पतित न है अभि 
सिष्यदेनवह तू व्‌ क्षों की ओर स्रुत होती है। यह लाज्ञारस वक्षों से ही है। २. सदा 
बहनेवाली पतत्रिणी भूत्वा-गतिशील होकर अथता व॒क्ष-शाखा पर [ होकर 
सान्वह है अरूधन्ति-ब्रणों को भरनेवाली लाक्षे! तू नः है त/डलक प्राप्त 

भावार्थ--सूर्य-किरणों की दीप्ति दृक्षत्तक्‌ पर पड़ती है हनन की -सा स्त्रुत होता 
है। वही लाक्षा के रूप में वहाँ वक्षत्वक्‌ पर चिंपट जाती है। हे भर देनेवाली अचूक 


औषध है। क्‍ 
विशेष--लाक्षारस की उत्पत्ति में भी प्रभु-महिमा ० 
पुरुष (न थर्वति) ब्रह्म का स्तवन करता हुआ कहंत्‌( 


“ अथर्वा '--एकाग्रवृत्ति का 


त्रों लेन आंबः। 

योनिमसंतश्च॒ वि वः॥ १॥ 

[90 गतिशील ज्ञानी उपासक पुरस्तातू-सृष्टि के 
न “प्रकृति, जीव व परमात्मा ' तीनों 

“सीमित पैल:>मर्यादा में चलने के द्वारा और सुरुचः >“परिष्कृत रुचि 

जब: -अपने हृदय में प्रकट करता है। २. सःतहें वेन 


९. बेन: "वेन्‌ (0 80, [0 ॥000 
प्रारम्भ में जज्ञानम्‌नप्रादुर्भूत हानेज १2७4 
का ही ज्ञान देनेवाले वेदज्ञान 
के द्वारा--सात्त्विक प्रवृत्ति 2 
अस्य-इस प्रभु के इन बल कि कक ; 

. (जैसे “ब्रह्म सूर्यसमं ज्यों रे बष्ना:-अलग-अलग, अपनी- अपनी मर्यादा में स्थित सूर्यादि 
में देखता है चत्और सतः असतः चन्दूर | कार्यजगत्‌ तथा 


. अदृश्य जा तक न आधारभूत उस प्रभु को वि वः- अपने हृदय में प्रकट करता है। 
सूर्यादि लोकों में भु की महिमा दीखती है । 


न के प्रारम्भ में वेदज्ञान का प्रकारा होता है। इसकी प्राप्ति के लिए आवश्यक 
है कि मर्यादा-सम्पन्न हो तथा उत्तम रुचिवाला हो। सब लोक-लाकान्तरों में यह 
ज्ञानौ"उपासक प्रभु की महिमा को देखता है। प्रभु को ही कार्य-कारणात्मकजगत 
की है। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--कर्माणि ॥ छन्द:-- अनुष्ट्प्‌॥ 
पथ-प्रदर्शक वेदज्ञान 
अनांप्ता ये व॑ः प्रथमा यानि कर्मीणि चक्रिरे। 
वीरान्रो अक्नप्त देश खाए डहि।! * 


)। 
(378 ० 633.) 


अब एएए.वाएा997फ७फ रे (3/9 04 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


१. ये-जो वः-तुम्हारे प्रथमाः-पहले अनाप्ताः"अज्ञानी पुरुष यानि कर्माणि-जिन कर्मों 
को चअक्रिरेचकरते हैं, वे अज्ञानवश किये गये शभ्रान्त कर्म अजन्नन्यहाँ अर ज वीरान्‌र- वीर 
सन्‍्तानों को मा दभन्‌>”मत हिंसित करें। तत्5उस कारण से एतत्-इस वेदक्ञान 
दर्धे-तुम्हारे आगे स्थापित करता हूँ। २. हमसे पहले के बड़े आदमी भी 
कर्म कर बैठते हैं। उन्हें देखकर उन्हीं कर्मों में प्रवत्त हो जाने से हानिकर परम्पराए 
हैं । वे हमारे लिए हितकर नहीं होतीं | हमें चाहिए कि हम वेदज्ञान के अनुप्ीरे 
हुए अन्ध-परम्पराओं में बह जाने से बचें। 

भावार्थ--वेदज्ञान हमारे लिए पथ-प्रदर्शक हो। हम देखादेखी ५ 


उलटे कर्म न कर बेठें। 
ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता--रुद्रगणा: ॥ छन्‍्द: खय 


मधुजिह्लाः, असश्चतः 

सहस्त्रंधार एव ते समंस्वरन्दिवों नाके मर्थ॑जिल्ला असरेचे ?चेत॑: । 

तस्य स्पशों न नि मिंषन्ति भूर्णयः पदेप॑दे पा ्न ल्ः सर सेतवे॥ ३॥ . 

२. गतमन्त्र के अनुसार जो वेदज्ञान के अनुसार ० करे 'मैलोल् होते हैं ते-वे सहस्त्रधारे-हज़ारों 
प्रकार से धारण करनेवाले दिव:ः नाके>"उस प्रकाशमब-ज्रभु क्रे आनन्दमय लोक में स्थित हुए- 
हुए समस्वरन्‌-मिलकर प्रभु-स्तवन करते हैं, (मश्जि द्वा:-माधुर्ययुक्त जिह्बावाले होते हैं, 
असश्चत: -स्थिर स्वभाववाले होते हैं (सश्चत्रिर्गतिकँम), विषयों से चिपक नहीं जाते (सश्च्‌ 
०॥ग४ ०) | २. ये ज्ञानी लोग इस बात को ही भूल स्तेले/कि तस्य-उस प्रभु के स्पशः "हमारे कर्मों 
को देखनेवाले सृष्टि नियमरूप दूत न 35 पच्त्रएरक क्षण भी पलक नहीं मारते। भूर्णय: "ये 
नियम ही हमारा भरण-पोषण करनेवाले हैं: घढेध॑दे-पग-पग पर पाशिनः5पाशों को हाथों में 
लिये हुए सेतवे सन्ति-दुष्टों के बन कै पि ः होते हैं। 

भावार्थ--हम प्रभु में स्थित *ं, मिलकर प्रभु का स्तवन करें, मधुजिह्न बनें, विषयों में 
न फसें। नियमों के तोड़ने पर ग्रभ 7 दूत हमारे बन्धन के लिए होते हैं। 

रद छन्‍्द:--अनुष्टुबुष्णिविल्रष्टुब्गर्भापञ्यपदाजगती ॥ 
: मास:ः, इन्द्रस्य गहः 
पर्यू षू्‌ प्र धन्‍वा वीज सिर परि वृत्राणि सक्षणि:। 


ह 


5 56 के 


द्वूषस्तदध्य॑प यो नामांसि त्रयोदशो मास इन्द्र॑स्थ गृहः॥ ४॥ 
१. प्रभु जीव है कि वाजसातये-शक्ति की प्राप्ति के लिए परि उ सु-प्रधन्व-चारों 
ओर अपने ८ खूब गतिवाला हो। इस क्रियाशीलता के द्वारा वृनत्रनाणि"ज्ञान को 


को 


आवरणभूत क् परिसक्षणि"चारों ओर से पराभूत करनेवाला हो। २. तत्ततब 
द्विष: -द्वेष क्री भू ओं को अर्णवेन>"ज्ञानसमुद्र से अधि ईसये"आक्रान्त करता है-ज्ञान प्राप्त 
करके द्वेष- ओदि)से ऊपर उठता है। सनिसत्रसः नाम असिन्शत्रुओं को अतिशयेन नीचे 


दैघ 

मिश्चय से 'सनिस्नस' है। त्रयोदश:-दस इन्द्रियाँ, ग्यारवाँ मन, बारहवीं बुद्धि 
न आत्मा (इन्द्रियाणि पराण्याहु:, इन्द्रियेभ्य: परं॑ मन: । मनसस्तु परा बुद्धि: बुद्धेरात्मा 
:))) मासः:5"(मसि परिमाणे) सब वस्तुओं में परिमाण को करनेवाला-मर्यादा में 
यह आत्मा इन्द्रस्य गृह:ः-उस परमैश्वर्यशाली प्रभु का घर होता है, अर्थात्‌ उस 


आत्मा में प्रभु का ता होता, है। जोकि: फै।हिल्लॉ,ज्तता है।ठ हन्हिकु्म,, मन और बुद्धि से ऊपर 


... आ्राप्त करता है। प्रभु ही इसे सोम व रुद्र 


३७९ 


प्र 


भूत करता है और सब बातों को माप-तोल कर करता है। 
__हम गतिशील बनें, वासनाओं को जीतें | द्वेषादि की. भावनाओं को *प 


डुबो दें। सब वासनाओं को कुचलकर इन्द्रियों, मन व बुद्धि को वशीभूत करें तभी प्रभु 


कर पाएँगे। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--सोमारुद्रीौ ॥ छन्‍्दः __त्रिपदाविराएनामगायत्री ॥ 5 
सोमारुद्रौ एक 


मारुद्रौ 
न्वे३ तेनारात्सीरसौ स्वाहा | तिग्मायुथौ तिमहेती सुशेवौ सोमारुद्राविह 8 ५228 ॥ ५ ॥। 
णः अनुसार जल ड्न्द्रियों बा धष्ठो ५ ९७ 
९. गतमन्त्र के अनुसार जब जीवात्मा , मन व बुद्धि का आल तेरहवाँ 


होता है और सब कार्यों में माप-तोलकर वर्तनेवाला होता है तब प्र* मर (3 कक 8, बनता 
है। नुजअब है जीव! असौ-वह तू एतेन-इस प्रभु के द्वारा रसिद्धि/क़ो प्रात करता 
है, स्वाहात्अतः तू अभु के प्रति ही समर्पण कर। २. प्रभु के प्रति सम् [पा व 7 
और रुद्र का वास होगा। सोमशक्ति के रक्षण से हम सौम्य ब शत्रुओं के लिए भयंकर 
उन्हें रुलानेवाले रुद्र होंगे। सोमारुद्रौ-ये सोम और रूद्र हज रे सु &ण आयुधोंवाले हैं--युद्ध 
में इन आयुधों के द्वारा शत्रुओं को परास्त करनंठ हैं क्किमहेती -ती धण वज्रवाले हैं। 
क्रियाशीलता-(गति"हन्‌ गतौ )-रूप व के द्वारा काम हियिड शत्रुओं का हनन करनेवाले 
हैं, सुशेवो- आन्तरिक व बाह्य शत्रुओं के विनाश न्‍द्धारा 5त्तम कल्याण करनेवाले हैं। ये 


. सोम और रुद्र इहन्‌इस जीवन में नःहमें स_ मिस से सुखी करें । 


शहर) & अन्‍्तःस्थित प्रभु के द्वारा सिद्धि को 
.+अग्रि व ज्योति) प्राप्त कराते हैं। ये 


भावार्थ--जीवात्मा जब प्रभु का गृह न 


तत्त्व हमारे जीवनों को सुखी बनाते हैं। क्‍ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- छनन्‍्द:--त्रिपदाविराण्नामगायत्री ॥ 

ण्ः :, रसेः, अमृतम्‌ . द 

तिग्महेंती सुशेवी सोमारुद्राविह सु मृंडतं नः ॥ ६॥ 

पे सुशेवौ सोमारुद्राविह सु मूंडतं नः॥ ७॥ 
१. प्रभु का घर 25 4 किशन अपने हंदय-मन्दिर में प्रतिष्ठित करनेवाले जीव! 

असौ-वह तू एतेनन्इस है द्वारा अब आरात्सीः-शत्रुओं को (३7|ए०, [0], ०४॥०५, 

०06्ग98०) कुचल हि है, अतः स्वाहाच्तू उस ब्रभु के प्रति समपर्ण कर। शेष 


१ ४४ “जे छ है पे: 


२. एतेन- इस प्रशु्‌ द्वारा असौ-वह तू अप अरात्सी:-इन शत्रुओं को खुदूर नष्ट करनेवाला 
होता है, अतः “सर >इस प्रभु के प्रति तू अपना अर्पण कर। शेष पूर्ववत्‌। 
भाव की आराधना से हमारे जीवनों में सोम और रुद्रतत््त का-+आ: +ज्योति 


मुमुक्तमस्मान्दशिलादल या यज्ञममृत॑म॒स्मासु धत्तम्‌॥ ८॥ द 
7 गतमन्त्रों में थैर्णिते सोम "और 'क्रतंस्मों से (ऑर्शता 6करुते हैं कि अस्मानूलहमें 


३८० एएए.,आफए्था9॥4एए कफ -९(38| 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ द 
अवद्यात्‌ू-निन्दनीय दुरितात्‌-दुराचार से मुमुक्तम्‌्-मुक्त करो, यज्ञं जुषेथाम्‌्-यज्ञ को प्रीतिपूर्वक 


सेवित कराओ और इसप्रकार अस्मासु-हममें अमृतं धषत्तम्-अमृतत्व का 2 यह 
नीरोग और मोक्ष का पात्र बनाओ। 
भावार्थ--हम सोम और रुद्रतत्त्वों के सुन्दर समन्वय से निन्दनीय दुराचारों रहकर 


यज्ञों में प्रवृत्त हों। इसप्रकार नीरोगता व मोक्ष को प्राप्त करें। 
ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--हेति: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ (2 
अक्षु, मन ब्रह्म व तप का ५6 ५92 
चअक्षुषो हेते मर्नसो हेते ब्रह्मंणो हेते तर्पसश्च हेते। 
मेन्या मेनिरस्यमेनयस्ते स॑न्‍्तु ये३ स्माँ अभ्यघायन्तिं॥“४॥ 
हे अक्षुष: हेते-चक्षु के वज्र ! मनसः हेते5मन के हेते>ज्ञान के वज्र ! 

चर>ओऔर तपस: हेते-तप के वज्र! तू मेन्या: सेनि: असि- शेर द्‌ भी वज् है। ' आँख से सबको 
भद्र दृष्टि से देखना, मन से सबके कल्याण की हे केरए)झान से सबमें आत्मभाव का 
होना, तप से दिव्य वृत्तिवाला बनना '--ये चार बातें चे.चेज़ है के सब शत्रुओं का विनाश 
करनेवाले हैं। २. ये5जो अस्मान्‌ अभिन्‍हमरे प्रति ग( अजय >अघ (पाप) की कामनावाले 
होते हैं, तेनवे अमेनय: सनन्‍्तु”वज़्रहित हो जाए। पवित्र मानसभाव, ज्ञान के 
कारण आत्मदृष्टि तथा तपोजन्य निःस्वार्थ वृत्ति क्षय छेद को भी पवित्र बना दे। इन वश्नों के 
सामने उनके आयस वज्र निकम्मे पड़ 


भावार्थ--हम भद्रदृष्टि, शुभविचार, दे केस 2दृष्टि तथा तपोजन्य दिव्य तृत्ति द्वारा शत्रुओं 

को भी मित्र बनाने में समर्थ हों। 
ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवैत दा ्ग्रि: ॥ छन्‍्द:--प्रस्तारपड्ि: ॥ 
की नी कृश 

यो३स्मांश्चक्षुषा मर्नसा डिं ज्त्याकुत्या च॒ यो अधघायुरभिदासांत्‌। 

त्वं तानग्रे ६णु- सवा ॥ ९०॥ 

२. है अग्रे-परमात्मन्‌ !/थ्‌: यः-जी-जो भी अघायु:-पाप की कामनावाला चक्षुषा-अशुभ 
दृष्टि से मनसा"अशुभभाब्ों ५3 ज्तरित्याज्ञान के दुरुपयोग से च-तथा आकूत्या-अशिवसंकल्प 
से अस्मान्‌ अभिदास | में)ब्रिनष्ट करना चाहता है, त्वम्नआप तानूजउन सबको मेन्या>वज्र 
द्वारा घ7/ 5 ऋण-कीजिए, स्वाहानहम आपके प्रति अपना अर्पण करते हैं। २ 


चाहिए तो यह 
ज्ञान से सबमें 
हे दुरुपयोग 


फ्भी को भद्रदृष्टि से देखें, मन में सभी के प्रति भद्र भावनावाले हों 
हों तथा शिवसंकल्प ही करें, परन्तु यदि कोई इन पवित्र साधनों 
आ हमें विनष्ट करना चाहता है तो प्रभु उस अधघायु-पापी के इन वच्नों 
की कृपा करें। 
अघायु न बनें और हमारे 'चश्लु, मन, चित्त व संकल्प” अघायुओं के लिए 
वज्- । ये अघायुओं को वज्ररहित करनेवाले हों । 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--सर्वात्मको रुद्र: ॥ छनन्‍्द:--पड़िं३ ॥ 

द इन्द्रस्य गहः ( गह्लाति, गृह+*क ) 
गृहो | उसि। तं त्वा प्र प॑चें तं त्वा प्र विशामि सर्वगु 


सर्व॑पूरुष: ज्र्नीका उस्तर्क तन महफत्मेज, स्ति क्ेज ॥8%॥ 


 अथ पज्चमं काण्ड+ क्‍ _५-७.९ ३८१ 


९. है प्रभो! आप इन्द्रस्थ-जितेन्द्रिय पुरुष के गृहः पंसि>ग्रहण करनेवाले--स्वीकार 
करनेवाले हैं, तं॑ त्वा प्रपहो-मैं उन आपकी शरण में आता हूँ, तं त्वा प्रविशामितडन आपमें 
: हैं प्रवेश करता हूँ। २. सर्वगु:-सब ज्ञानेन्द्रियोंवाला, सर्वपूरृष:-सब न स्वस्थ शीत से 4 : 
पौरुषम), सर्वात्मानसब मनोबलवाला (आत्मानमन), सर्वतनू: >पूर्ण स्वस्थ 30/028 
में अस्ति-जो कुछ मेरा है, तेन सह-उसके साथ आपकी शरण में आता हूँ. आप 
होता है । द 
भावार्थ-हे प्रभो! आप जितेन्द्रिय पुरुष को स्वीकार करते हो। मैं अपनी 5) १४ पौरुष, 
मन व शरीर को उत्तम बनाता हुआ इन सबके साथ आपमें प्रवेश (उस शरण में 
आता हूँ। जो कुछ मेरा है, वस्तुतः नह सत्र आपका हो है। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--सर्वात्मको रुद्र: ॥ छन्‍्द:-- ११- है रे पक ९४ -::£५९ ४ ग्पड़ि: 
शर्म, वर्म, वरूथ ह 
. इन्द्र॑स्थ शर्मीसि। त॑ त्वा प्र पंचे तं त्वा प्र विशामि रे 
सर्व॑पूरुषः संबीत्मा सर्व तनू: स॒ह यन्मे5 स्ति ४५५२६ 
इन्द्रंस्थ वर्मीसि। तं त्वा प्र पंद्चे त॑ त्वा प्र >85॥॥ स््ि : 
सर्व॑पूरुषः सर्वीत्मा सर्वतनू: स॒ह यन्मे5 स्ति लिल ॥ ४३ ३॥ 
इन्द्रस्थ वरूँथमसि। तं॑ त्वा प्र पंदचे तं त्वा कर लि सर्व॑गुः 
सर्व॑पूरुषः सर्वीत्मा सर्व॑तनू: स॒ह यम्मेदस्ति लेन ॥ १५४॥ 
१२. हे प्रभो! आप इन्द्रस्थ- थय के जल ़, घी शर्म अस्ि>(७85४॥78, [7#006८707, 
 #०प्र०) रक्षास्थली हो। जितेन्द्रिय पुरुष आफ जज द्य करता हुआ अपने को शत्रुओं से सुरक्षित 
कर पाता है। शेष पूर्जवत्‌। हे 
१३. है प्रभो! आप इन्द्रस्थ- 
पुरुष को कामदेव के बाणों के 
बाणों से बचाता है। शेष पूर्ववर्त 
१४. हे प्रभो!' आप लय जल 
पुरुष अपने पर होनेवाले ८ पके €ो; क्ष 
ढाल का है। शेष 
.._ भावार्थ- प्रभु 
स्मरण ही हमें 
अगले 


० 


५ (पु पका वर्म असि>कवच हो। आप इस जितेन्द्रिय 
व इसप्रकार बचाते हो जैसेकि कवच हमें शत्रु के 


हर पुरुष को वरूथम्‌ असिन-ढाल हो। एक जितेन्द्रिय 
प बज्ज-प्रहारों से अपने को बचाने के लिए. आपको अपनी 


हमाएं) रक्षक हैं, प्रभु ही कवच हैं, प्रभु ही हमारी ढाल हैं--प्रभु का 
आक्रमण से आक्रान्त होने से बचाएगा। 
ऋषि 'अथर्वा' ही है। 

क्‍ ७ [ सप्तम सूक्तम्‌ | 
५ -अथर्वा ॥ देवता--अरातय: ॥ छन्‍्द: _--विराडगर्भाप्रस्तारपड्डिः ॥ 


'वीर्त्सा, असमृच्द्ि, अराति' से दूर 
हि भर मा पर्रिं ष्ठा अराते मा नों रक्षीर्दक्षिणां नीयमानाम्‌। 
वीर्त्साया असंमृब्दये नमों अस्त्वरातये॥ १॥ 


२. हे प्रभो कक :-हमारा आभरनूसमन्तात्‌ भरण कीजिए, मा परिष्ठाः-आप हमसे दूर न 
होओ। आपकी 'हीछ्ादा१०काएसि|िसंणावृत्तिवास्तेटबते ढकगे) और धनलोलुप न बनेंगे। 


| 


३८२ एज लोक २ को ता हे.) अथर्ववेदभाष्यम्‌_ 


है अराते"-अदान की वत्ते। नियमानाम्‌-प्राप्त कराई जाती हुई नः-हमारी दक्षिणाम्‌नदान में देय 
धन को मा रक्षी:-मत रख ले, अर्थात्‌ दान देते-देते हम उस देय धन को रोक करे 
इस वीत्सायि-विशिष्टरूप से ऋद्धि की प्राप्ति की इच्छा के लिए नमः 5हम दूरप्से 

: हैं। इसप्रकार असमृद्धये:-असमृद्धि के लिए भी नम:-नमस्कार करते हैं। दान डे हम 


कभी असमृद्ध तो होंगे ही नहीं, अत: अरातये"इस अदानवृत्ति के लिए नम >्दूर से 
नमस्कार हो। (2 
भावार्थ--हे प्रभो ! हमसे वीर्त्सा दूर हो जाए। हम वीर्तत्सा के ही न दें, ऐसा 


न हो। परिणामत: असमृद्धि हमसे दूर ही रहे। दानवृत्ति तो हमारे मा बढ़ाती ही है। 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अरातय: ॥ छन्‍्द:-- ्सि 
दानवृत्ति का पोषण 45 कि 
यम॑राते पुरोधत्से पुरुषं परिरापिण॑म्‌। नमस्ते तस्मैं कुछसो माँ व॒निं व्यथयीर्मम ॥ २॥ 


२. गतमन्त्र के अनुसार मनुष्य जब “वीर्तल्सा' के अप है तब वह अपने समय के 
किसी कृपण धनी पुरुष को अपना आदर्श बनाता है-- आदर्श के रूप में रखता 
है कि मैं भी इतना ही धनी हो जाऊँ। मन्त्र में 5 न न >हे अदानवृत्ते! यम-जिस 


परिरापिणम्‌-बहुत ही बोलनेवाले, बड़ी आत्मश्लाधा क्रेनेलाले पुरुष को--धनाभिमानी पुरुष 
को पुरः धत्से-तू अपने सामने रखती है, रत के तस्मै-उस पुरुष के लिए नम 
कृण्म:-नमस्कार करते हैं--उसे अपने से । हम उसे अपना आदर्श नहीं बनाते। 
२. है अदानवृत्ते। तू मम-मेरी गम भार) प ३५० रच को-- धन को बाँटकर खाने की वृत्ति 
को मा व्यथयी:-मत पीड़ित कर। मैं धन/के ल्वोओं में अदानवृत्तिवाला न बनूँ। मैं अदानी धनी 
को अपना आदर्श न बना लूँ। 
भावार्थ--अपने धनित्व का नि कर "करनेवाले कृपण व्यक्ति को हम अपना आदर्श न बना 
लें। हमारी दानवृत्ति कभी खण्डिक्व ने ही 
ऋषि: -- देवता--अरातय: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


(छ ॥) : देवकृता 
प्र णो बनिर्देवद त्ते /च कल्पताम्‌। 
अरांतिमनुप्रेमों 3 नमो थे ।॥। ३॥ 
१. नः>हमारी 328 भु से उत्पन्न की गई--प्रभु ने जिसका वेद में आदेश दिया है 
वह वनिः-दानर्व॑त्ि ४जनशीलता) दिवा नक्तं च-दिन और रात प्रकल्पताम-अधिक- 


और-अधिक / बने । २. बयम्‌-हम अरातिम्‌ अनु>”अदानवृत्ति का लक्ष्य करके प्रेम 
( प्र इमः )5 प्र: क्रमण करते हैं। इस अरातये-अदानवृत्ति के लिए नम: अस्तु-नमस्कार 
हो--इसे दूर से रही छोड़ते हैं। ह 
ऋ्रर्थ- से उपदिष्ट दानवृत्ति हममें फूले-फले। अदानवृत्ति को हम कुचल दें। इसे 
जि से पस्कार कर दें। 
ऋषि: -- अथर्वा ॥ देवता--सरस्वती ॥ छनन्‍्द:--पशथ्याबृहती ॥ 
सरस्वती अनुमति 
सर॑सस्‍्वतीमनुमतिं भगं यन्‍्तों हवामहे। 
वाचचे जुष्टां मंध॑धतीमवालिय द्लीनों देखेहुतिषु ॥7 ४। 033.) 


थ पज्चम काण्डम ाछथ ३८३ 


९. भगं यन्तः-ऐश्वर्य को प्राप्त होते हुए हम सरस्वतीम्‌-विद्या की अधिष्ठातृदेवता सरस्वती 
को तथा अनुमतिम्‌ल्शास्त्रानुकूल कर्म की मति को हवामहे-"पुकारते हैं । हम । रह, अ्कष न 
ज्ञान की रुचिवाले तथा शास्त्रानुकल यज्ञादि कर्मों के करने की वृत्तिवाले बने रहें,) 
धन हमें विलास की ओर ले-जाएगा। २. मैं सदा देवहूतिषु-देवों के आह्वानवाली टी में 
 द्वेवानां जुष्टाम्रदेवों को प्रिय मथ्ुुमतीम>माधुर्यवाली वाचम्‌ज्वाणी को अवादिषम-बोह। मैं 
सदा सत्सज्जों में उपस्थित होऊँँ और मधुर वाणी ही बोलू। साल 


भावार्थ--ऐश्वर्यशशाली होकर हम विद्यारुचि व शास्त्रानुकूल रे कब बनें, . 


अ 


सत्संगों में सम्मिलित हों और मधुर शब्द ही बोलें। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--सरस्वती ॥ छन्‍्द:-- ह: 20 च ट्पू 
क्‍ ज्ञान+ श्रद्धा ््् 
ये याचांम्यहं वाचा सर॑स्वत्या मनोयुजा। 
श्रद्धा तम॒द्य विन्दतु दत्ता सोमेंन बश्लुणां॥ ५॥ धक्षे, 
१. अहम्‌रमैं मनोयुजा-जिसमें मन को लगाया गया है, >ज्ञान की अधिष्ठातृदेवता 


के हूँ, सोमेन-उस शान्त 
कऋऋढ्वा तम्नडस वस्तु को अद्यल्ञाज 


की उपासक वाचात्वाणी से य॑ याचामि-जिस वस्त 
बश्लुणा-सर्वाधार--सबके धारक प्रभु से दत्ता-दी गई ,9 अब्द्वार 
विन्दतु-प्राप्त कराए। २. एकाग्र मन से सरस्वती का करता हुआ जो व्यक्ति ज्ञान को 
वाणियों को प्राप्त करता है, वह जिस वस्तु 'ाल है:/5 ने श्रद्धा के द्वारा प्राप्त करने में समर्थ 
होता है। ज्ञान से हम विवेकपूर्वक ठीक ही ना करते हैं और श्रद्धा के द्वारा प्रयत्न 
करते हुए उस वस्तु को प्राप्त कर पाते हैं 


द भावार्थ--हम एकाग्र मन से ६ ओह अदापक ज्ञान का वर्धन करें। ज्ञान होने पर 
विवेकपूर्वक वस्तुओं की कामना लग प्रयत्न करते हुए उन्हें प्राप्त करें। 
ऋषि:--अथर्वा न : ॥ छन्‍्द:--प्रस्तारपद्धि: ॥ द 
-वाचम्‌ 
आ भै॑रतां नो वसूनि। 


मा वनिं मा 7 नो | 
सर्वे नो अद्य दित्स त॑ प्रति हर्यत ॥ ६॥ 
१. उपासक प्रभु से प्रा हैं कि हे प्रभो! नः-हमारी वनिम्‌लसम्भजनतृत्ति को-- 
: बार्टेकर खाने को द तक मप-मत वि ईर्त्सी:-विगत वृद्धिवाला कीजिए-- हमारी सम्भजनवृत्ति 
घटे नहीं बढ़ती ही,“जः ऐप पारी वाच्म्‌-इस ज्ञान को वाणी को भी मा"मत विगत वृद्धिवाला 
कीजिए। हमारे ् “न कीपाणियाँ भी उत्तरोत्तर बढ़ती जाएँ। उभौ-ये दोनों इन्द्राग्री-जल व प्रकाश 
की देवता दर ं! अग्रि न:-हमारे लिए बसूनि आशभरताम्‌-वसुओं का-धनों का भरण 
करनेवाले हो ए्‌-चे: सर्वे-हमारे कुल के सब लोग दिप्सन्त:-सदा धनों के देने की कामनावाले 
हों। है हुए +रे कर के सब लोगो! तुम अरातिं प्रतिहर्यत-अदानवृत्ति पर आक्रमण करनेवाले 
होओ »( हरे गतो), आदनवृत्ति को समाप्त करके देने की व॒ृत्तिवाले बनो। 
“अर शैं--हम सम्भजन की वृत्तिवाले व स्वाध्यायशील बनें। बल व प्रकाश हमें वसुओं 
को प्राप्त केरानेवाले हों। हमारे कुल में सभी दान को वृत्तिवाले हों, अदानवृत्ति पर आक्रमण 


करके हम उसे विनूष्ट कर डालें। 
भावा 4,2८एाधा) ४८वा८ट ॥55०ा (3७4 0 633.) 


३८४ एफ एफ, बापक्ा97७४११७ (385 ० 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- अरातय: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 


निमीवन्तीम्‌ नितुदन्तीम्‌ 


दान न देने की वृत्ते! अहम्‌मैं त्वा>तुझे निमीवन्तीम्‌न( निमीर ६ !] कर अटानशलत 06४0५ ) 
आँखों को बन्द कर देनेवाली, अर्थात्‌ ज्ञान पर पर्दा डाल देनेवाली 7रिणी और 
नितुदन्तीमनपरिणाम में निश्चय से पीड़ित करनेवाली «पे हे 'अज्ञान, 


हास व पीडा” का कारण बनती है। 
भावार्थ--हम श्रम द्वारा असमृद्धि को दूर करें तथा ् द्वारा ह्ास व कष्टों से बचें | 
द ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अरातय: ॥ छद्र:ः टुप्‌।॥। 
अदानशीलता व घोर 
उत नग्ना बोभुंवती स्वप्र्या स॑चसे जनम्‌। 


अरांते चित्त वीर्त्सन्त्याकूंतिं पुरुषस्य च 338 
१. हे अराते"अदानशीलते ! उत-निश्चय से हु वी है। अदानश। होती हुई तू जनम्‌-मनुष्य 
की स्वप्नया सचंसे-"स्वप्नावस्था से समवेत है। अदानशील मनुष्य अत्यन्त निर्धन 


अवस्था में पहँचकर अपनी पहली सि« ् 5 स्वेप्ज ही लिया करता है--उसे स्वयं ही वह 
अवस्था स्वप्नतुल्य लगने लगती है। २८ अद्रॉनेशीलते! तू पुरुषस्य>इस कृपण पुरुष के 
चित्तम्‌्-चित्त को च5>और आकृतिम कर परे को वीर््सन्ती-विगत ऋदच्धिवाला कर देती है। 
कृपणता मनुष्य के चित्त व संकल्प्रों आम प्वाप्त कर देती है। यह मनुष्य को भीषण निर्धनता 
में ले-जाकर सुला-सा देती है। यह शलोयोा-हुआ पुरुष अपनी पूर्वावस्था के स्वप्न ही लिया करता 
है। 

. भावार्थ-- जा को त्यीर निर्धनता में ले-जाती है। उसका चित्त व संकल्प सब 
नष्ट हो जाता है। यह में सोया हुआ-सा पूर्वावस्था के स्वप्न ही लिया करता है। 

॥ देवता--अरातय: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप ॥। 
निरक्रति ( तामस कृपणता ) 


या मह॒ती मर छीन्शाना विश्वा आशा व्यानशे। 

तस्यै प्य्केएट निर््रत्या अकर न्म:॥ ९॥ 

५द्‌ प्री वह है जो धन होते हुए भी उस धन का दान व भोग में व्यय नहीं करता। 
दान में कि हा थ करता ही नहीं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी धन-व्यय 
करता #ञ सेक्कोच करता है, अतएव दुर्गति को प्राप्त होता है। धन की कमी न होने से वहाँ 
पोते" कोर प्रकाश है (हिरण्य-केश-रश्मि), परन्तु कृपणता ने वहाँ आफ़त मचाई हुई है। यही 
(हिरण्यकेश निर्क्रति' है। तस्वै-उस हिरण्केश्यै निर्ऋत्यै-सुवर्ण के प्रकाशवाली निऋतंि-दुर्गति 
के लिए मैं नम: अकरम्‌-दूर से ही नमस्कार करता हूँ। २. या-जो महतीजबड़ी प्रबल है 


(४20५), महोन्माना-महान्‌ परित्राणवाली है। यह कृपणता बढ़ती जाती है। 
शिवा 4,८तीाओआओ ४८१८ 55०7 (3७5 07633.) 


अथ पज्चमं काण्डम्‌ एएफए,आज्था4४५6५४.)॥. (386 ०633.) ३८५ 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अरातयः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


राजस कार्पण्य 
हिर॑ण्यवर्णा सुभगा हिरण्यकशिपुर्मही । &, 
तस्ये हिर॑ण्यद्रापयेडरांत्या अकरं नर्मः:॥ १०॥ कि 
१. वह कृपण व्यक्ति जो दान देने में संकोच करता है, परन्तु अपने के कर खर्च 
करता हटके राजसी वत्तिवाला कृपण है । इसका घर भोग-विलास की वस्तुओं से है परन्तु 
यह दान नहीं दे पाता, तस्यै-उस हिरण्यद्रापये>सुवर्ण को कवच की पु “करनेवाली 
(द्रापि-नकवच-द० ) अरात्यै>अदानवृत्ति के लिए नमः अकरम्‌नमैं करता हँ--इसे 


अपने से दूर ही रखता हूँ। २. यह अराति हिरण्यवर्णानस्वर्ण के ५ 3 ली है-+सस्‍्वर्ण का ही 
सदा वर्णन करती है, सुभगा-देखने में बड़ी भाग्यवती--चमकती हुई“हैं; 


के आच्छादनोंवाली है, मही-महिमावाली है--देखने में कितनी अलोक 
भावार्थ--कृपण राजस पुरुष अपने घर के लिए हे | यह खेड) खूब ही जुटाता है। 


इसका घर चमकता प्रतीत होता है, सौभाग्यशाली लगता है। है । हम इस राजसी 


कृपणता से ऊपर उठें, धनों का व्यय भोगों में न न्क्ज् सें, करें । 
. अगले सूक्त में भी ऋषि 'अथर्वा' ही है। 
अथैकादश:ः प्रपाठकः 
८. [ अष्ट मं/“स हे बे म् 


ऋषि: -अथर्वा ॥ देवता-- के १९) छन्‍्द्‌:--अनुष्टुप्‌॥। 
मर नुष्ट 


बैकड्ठतेनेध्मेन॑ देवेभ्य आर्ज्ये ८ हक इह मांदय सर्व आ यंन्तु मे हव॑म्‌॥ १॥ 

और जैसे “कंकतिका' बालों में से की दूर कर देती हे ( ०0777 070५८ ), उसी 
प्रकार वह ज्ञानदीघ्ति जो जीवन में सेब हमेम्कक़ोध आदि को दूर कर देती है, यहाँ “वैकड्डूत इध्म' 
कही गई है (इन्धी दीप्तो)। इस ले कड्तेम इध्मेन-विशेषरूप से मलों का वारण करनेवाली 
ज्ञानदीप्ति के हेतू से हे अग्ने- कक" रैलैश्र्य:  वह-विद्वानों से हमारे लिए ज्ञानरूपी घृत प्राप्त 
कराइए। २. तान्‌"उन देवों ९ ३९ जीवनों में मादय--अनान्दित कोजिए। हम . 
इन ज्ञानियों का सत्कार टन प्रसन्न रहें और सर्वे"वे सब मे हवम्‌>मेरी पुकार को 
सुनकर आयम्तु-मुझे .प्रीक्त हों (>मेरा घर सदा ज्ञानियों का अतिथिगृह बना रहे । 

भावार्थ-- (कंघी) है जो काम-क्रोध आदि मलों का वारण करती है। 
मुझे ज्ञानियों से प्राप्त होता रहे। हम ज्ञानियों का सम्पर्क करें और उनके प्रिय बनें । 

ऋषि:-अथर्वा ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द:--षट्पदाजगती ॥ 

ऐन्द्रा: अतिसराः 
मे हव॑मिदं कैरिष्यामि तच्छुणु। 

अंतिसरा आकुतिं सं न॑मन्तु मे। 
डक वीर] जात॑वेदस्तनृवशिन्‌॥ २॥ 
द १. हे इन्द्र-परमेश्वर्यशाली प्रभो। मे 2828) आयाहिर मेरी प्रार्थना को सुनकर आप मुझे प्राप्त 
हों। हे प्रभो! मैं अपनी “8६ कीरिश्यीमि>जी"कर्तव्थिंकेर्म करी: "रत झणु-उसे आप सुनिए । 


३८६ एफएफ,ाज्काधाएए४।ए (387 0 633.) जलन जम र् 


वस्तुत: आपकी शक्ति से शक्तिमान्‌ होकर ही तो मै इस कार्य को कर पाऊँगा। २. इमे-ये 
ऐन्द्रा:-प्रभु-प्राप्ति के निमित्त किये गये अतिसराः- अतिशयित--विशिशष्ट प्रयत्न जरा ं 
संनमन्तु-मेरे संकल्प के प्रति सन्नत हों। मुझे प्रभु-प्राप्ति को प्रबल कामना हो औछमैं 
को कार्यान्वित करने के लिए यत्न करूँ। ३. हे जातवेदः-सर्वज्ञ ! कक प्रति करन शरीर के 
वास्तविक शासक. प्रभो! त्तेभि:-उन अतिसरों के द्वारा हम वीर्य शकेम-शक्ति शत करन 
समर्थ हों। 

भावार्थ--प्रभु-प्राप्ति के निमित्त हम प्रभु-स्मरणपूर्वक अपने ८ 
इन कर्मों को करने का ही हमारा संकल्प हो। ये कर्म हमें शक्तिश् 

ऋषि: >अथर्वा ॥ देवता--विश्वेदेवा: ॥ छन्‍्द:-- भुरिक्पश 
अदेव के सुधार के लिए 

यदसावमुतों देवा अदेवः संश्चिकीर्षति। क्‍ 

मा तस्‍्याग्रि्व्यं वांक्षीय्दव देवा अस्य मोप शा ॥॥ ३॥ 

१९. यदि कोई हमारा विरोध करता है तो प्रभु ठीक हम लोगों का रक्षण 
करें और उस अदेववृत्ति के व्यक्ति को उचित दम मील :-देवो । यत्‌-जो असौ-वह 
अदेव: सन्‌ल्‍्अदेव (न देने को) मात कानल् से होता अमुतः -उस सुदूर प्रदेश से-- 
हमारे विरोधी पक्ष से चिकीर्षति-हमारा ह चाहता है तो अग्ग्निः"वे प्रभु 
तस्य-उसके हव्यं मा वाक्षीत्‌्ल्‍हव्यपदार्थ 5 करें-प्रभु उसे आवश्यक पदार्थों से 
वज्चित करें। वह इसप्रकार दरिद्रता में वर्याड रत हो प्र क्र उसमें पर-पीड़न की शक्ति ही न रहे। 
२. देवा:-विद्वानू लोग अस्य हव॑ मा उ सर पुकार को सुनकर उसे प्राप्त न हों --ठिद्वानों 
से उसका बहिष्कार किया जाए। ये कक पप्नो| एव ह॒व॑ एतन-मेरी ही पुकार पर प्राप्त हों। 
इसप्रकार यह अदेव सामाजिक बहिएँ पे पीड़ा को अनुभव करे। 

भावार्थ--हे देवो ! यदि कोई & टैव'खुत्ति का व्यक्ति देववृत्ति के व्यक्तियों को पीड़ित करना 
चाहता है तो प्रभु उसे हव्य परद्दार्थ-ओस न कराके उसे दण्डित करें तथा विद्वान लोग उसके 
आमन्त्रण को अस्वीकार करदें कशाजिव् बहिष्कार की पीड़ा को अनुभव कराएँ। 

ऋषि: देवर्ता---इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-- भुरिक्पथ्यापड्ि: ॥ 
इन्द्रस्य बचसा हत 
अति पा ग॒ ड्रेन्द्रस्थ वर्चसा हत। 
स वो जीवन्मा मोंचि प्राणमस्यापिं नह्मयत॥ ४॥ 


|! 0८४ 


२. हे गतिशील. पुरुषो! अतिधावत-तुम गति द्वारा अपने जीवन को 
अति शलमर । वचसा हत-उस परमैश्वर्यशाली प्रभु के वचन से--उसके आदेश 
के समाज के शत्रु को मार डालो। यदि उसके सुधरने को आशा नहीं है तो 
ड्से ज््चत करना ठीक ही है। २. इब-जैसे व॒ुकः अविम्‌-एक भेड़िया भेड़ का मथन 
कर है, इसप्रकार तुम इस समाज-शत्रु को मथ्नीत-कुचल डालो। सः-वह वः “तुमसे 


मोचि-जीता हुआ न छूट जाए। अस्य-इसके प्राणम्‌जत्राण को अपिनहात-बार्ध॑ 
प्राणशक्ति इसप्रकार नियन्त्रित कर दी जाए कि यह समाज की कुछ भी हानि 

न कर सके। क्‍ 
भावार्थ--हमगर्तिं प्ासतअम़ते ज़ीकत फ़ो;ज़ुद्ग बनाएँ ज्रक्षु क्वेठआादेश के अनुसार समाज- 


अथ पज्चमं काण्डम्‌ ए्ज़्ज़भाज्था/७५७॥.. (368 ०0 633.) ३८७ 


की अनकशिलविसजि की  ल 
शत्रु को उचित दण्ड देना आवश्यक हो तो वह दिया जाए अथवा उसकी गतिविधियों को पूर्णरूप 
से नियन्त्रित कर दिया जाए। 


ऋषि: >अथर्वा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ (2 
अपभूति के कारणभूत विद्वान्‌ को दण्ड द 
यममी पुरोदधिरे ब्रह्माणमप॑भूतये। हर 
इन्द्र स तें अधस्पदं तं प्रत्य॑स्थामि मृत्यवें॥ ५॥ ४ 
क्‍ १. अमीन्ये समाज के शत्रु यम-जिस ब्रह्माणम्‌"ज्ञानी को भी राष्ट्र की 
- अपभूति (अनैश्वर्य) के लिए पुरः दश्िरि-आगे स्थापित करते हैं, ! सः ते 
अधथस्पदम्‌्-वह भी तुझसे पादाक्रान्‍न्त किया जाए, अर्थात्‌ यदि को जन भी 
समाज-विरोधी हैं--राष्ट्र के अनैश्वर्य के लिए हैं, तो उसे भी जाए। २. 


तम्‌-उस ज्ञानी को भी मृत्यवे प्रत्यस्यथामि-मृत्यु के लिए फेंकता षेर ठई बार इन्हें समाप्त कर 
देना ही राष्ट्रहित में होता है। &्‌ 
भावार्थ-यदि कोई अदेव पुरुष किसी विद्वान्‌ को आगे केरके 


होता है तो उस विद्वान को भी दण्डित करना ही 
है ऋषि: -अथर्वा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ २ कप :+- 7: ॥॥ 
यदि प्रेयुः ५92 


यदिं प्रेयुदेंवपुरा ब्रह्म वर्माीणि चक्रिरे। 
तनूपाने परिपाणं कृण्वाना यदुपोचिरे/सर्ज तेद्ररसं कुधि॥ ६॥ 

. १. यदिज-यदि देवपुरा:-देवनगरियों में नि बह ऋरनेवाले व्यक्ति प्रेयु;:-(प्र ईयु:) शत्रु पर 
आक्रमण करने के लिए चलते हैं तो ( खिये वर्माणिच्ज्ञान व प्रभु को अपना. कवच 
अक्रिरे"करते हैं--ब्रह्म-कवच से ये अपन स्क्षण करनेवाले होते हैं। २. ज्ञानपूर्वक तथा प्रभु- 

रेक्षणे तथा परिपाणमरनसमन्तात्‌ नगर व राष्ट्र का रक्षण 
३ करि-उस सबको नि:सार कर देते हैं, यत्‌-जो उप 
बातें )कही हैं। ((कृधि '-एकवचनं छान्दसम्‌) | शत्रुओं 
“-उन्हें परास्त करके व्यर्थ कर देते हैं। 
करते ही नहीं । यदि उन्हें आक्रमण करना ही पड़ 
हैं तथा ज्ञानपूर्वक शरीरों व राष्ट्र के रक्षण की व्यवस्था 


स्मरणपूर्वक तनूपानम्‌- अपने शरीरों # 
कृण्वाना:>करते हुए ये तत्‌ 
उचिरेज"हमारे विषय में शत्रुओं 
की डींगों को, अभिमानभरी 

भावार्थ--देव लोग 
जाए तो ये प्रभु की अपुत्रा क 


करते हुए शत्रुओं करके उनकी अभिमानभरी बातों को निःसार कर देते हैं। 
हु ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--द्वद्युष्णिग्गर्भापथ्यापड्धिद ॥ 
प्रतीच: पुनराकृधि 
तर के फांशएचकार कृणव॑च्च यान्‌। क्‍ 
निस्द्र वृत्रहन्प्रतीचः पुनरा कृंधि यथामुं तृणहां जन॑म्‌॥ ७॥ 


१५ असौ-वह हमारा शत्रु यान्‌ अतिसरान्‌ चकार-जिन विशिष्ट उद्योगों (धांवों) को करता 
रहा क्र गैर यान्‌ कृणवत्‌्-जिन धावों को अब करे, हे वृत्रहन्‌ इन्द्र-राष्ट्र को घेरनेवाले 
ः के विनाशक शशबत्रुविद्रावक राजन्‌! त्वमू-आप तानूनल्उन सबको पुनः८फिर प्रतीक: 
कृधि>-उलटे मुख भाग जानेवाला कीजिए। २. ऐसी व्यवस्था कीजिए कि यथा-जिससे अमुं 
जनम्‌-उस शत्रुभूत मर्नष्यं"की हम कृणेहाज*लिंमद्टां कर स्के१6 ए 633.) क्‍ 
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भावार्थ--समझदार राजा प्रभुकृपा से शत्रुओं से किये गये व किये जानेवाले सब धावों 
को व्यर्थ करे, शत्रुओं को उलटे पाँव भगा दे। राजा ऐसी व्यवस्था करे कि हम ७4 ष्य 
को समाप्त कर सकें । (2 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 

द काम आदिं शत्रुओं का पराजय न 
यथेन्द्र उद्वार्चन॑ लब्ध्वा चक्रे अंधस्पदम्‌। ध्ष, 
कृण्वे३ हमध॑रांस्तथामूज्छश्व॒ती भ्यः समाभ्य: ॥ ८ पद । 

१. यथा-जैसे इन्द्र:-शत्रुओं का विद्रावण करनेवाला राजा उद्धाचनुर्मूल 
डींग मारनेवाले शत्रुओं को लब्ध्वा-पाकर अध्चस्पदं चक्रे उन्हें 
है, अर्थात्‌ कर्मबीर बनकर इन वाग्वीरों को परास्त कर देता है, “२: प्रकार अहम्‌र-में 
अमून्‌ू-उन 'काम-क्रोध-लोभ' आदि शत्रुओं को शाश८ ्प प्रमाभ्य:-चिरकाल तक के 


लिए--सदा के लिए अधरान्‌ कुण्वे-पाँवतले रौंद डालत्त (यू फ्रेरूप से अधीन कर लेता हूँ। 
भावार्थ--जैसे एक जितेन्द्रिय राजा डींग मारनेग्रल शत्रुओं को परास्त करता है, वैसे ही 
मैं काम-क्रोधादि इन प्रबल शत्रुओं को अपने अः (४ _ करेल; हँ। 
ऋषि: -अथर्वा ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छनन्‍्दु&<पषेट्पेड्र ठ्वयनुष्टुल्ग* ॥ 
प्रभु की सहायता से काम ऑहि: ग़त्रु्ओं का विनाश 
अन्नैनानिन्द्र वत्रहन्नुग्रो मर्मणि विः की नभि तिष्ठेन्द्र मेद्य|हं तव। 
अनु ल्वेन्द्रा रैभामहे स्थार्म स तौं तं ९॥ 

१. प्रभु कहते हैं कि अत्र-यहाँ-इसी स्जीवन में एनान्‌-इन शत्रुओं को हे इन्द्रं>जितेन्द्रिय 
पुरुष! वृत्रहन-इन वासनाओं को लितरे का भैवाले पुरुष ! तू मर्मणि विध्य-मर्मस्थलों में विद्ध 
करनेवाला हो। अन्न शक बक्राल में ही एनान्‌ अभितिष्ठ-इन्हें पादाक्रान्त कर। हे 
इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष ! अहम्‌5 ) तव मेदी-तुझ जितेन्द्रिय पुरुष का स्त्रेही बनता हूँ। प्रभु 
जितेन्द्रिय के ही मित्र होते /# जितेन्द्रिय पुरुष उत्तर देता है कि हे इन्द्र-हमारे शत्रुओं 
का विद्रावण करनेवाले (भय हम अनु आरभामहे-आपके पीछे-पीछे ही-- आपकी 

४; 4 [ शे के कार्य को प्रारम्भ करते हैं। हम सदा तवआपकी सुमतोौ 
स्याम-कल्याणी मति में 
7 थ आदेश है कि हम इस जीवन में काम-क्रोध आदि शत्रुओं का परांभव 

हों, अत: हम प्रभु की सहायता से इन्हें परास्त करनेवाले बनें। 
शत्रुओं का पराभव करके यह “ब्रह्म” का सच्चा पुत्र "ब्रह्मा बनता है । यही 


९. [ नवमं सूक्तम | 
:--ब्रह्मा ॥ देवता--वास्तोष्पति: ॥ छन्‍्द:--१, ५ दैवीब॒हती; २, ६ दैवीत्रिष्टुप; 
३, ४ दैवीजगती॥ 
त्रिलोकी का विजेता “ब्रह्मा 
दिवे स्वाहा ॥ १॥ पृथिव्य स्वार्हा॥ २॥ अन्तर्रिक्षाय स्वाहा ॥ ३॥ 
अन्तरिक्षाय वथा।हिपा&ग पदिनेप सेबाहाआ। ५। (उप्चश्षित्य 3 स्वाहा | ६॥ 


अथ पजञ्चमं काण्डम्‌ एएज.धाज्भाकर/दिउदव].. (390 0633.) है&९ 


२. ब्रह्मा प्रभु से प्रार्थना करता है कि मैं दिवे>अपने मस्तिष्करूप झ्ुुलोक के लिए-- 
मस्तिष्करूप झुलोक के पूर्ण स्वास्थ के लिए स्वाहा- आपके प्रति अपना समर्पण कल | 
पुृथिव्यै-इस पृथिवीरूप शरीर के लिए स्वाहार आपके प्रति अपना अर्पण) क्र 
अन्तरिक्षाय-हृदयरूप अन्तरिक्ष की पवित्रता के लिए आपके प्रति स्वाहा-अपना 
हूँ । २. अन्तरिक्षाय-हदयान्तरिक्ष की पवित्रता के लिए स्वाहा- आपके प्रति अपना 
हूँ । दिवे स्वाहा-मस्तिष्करूप झ्युलोक की उज्ज्वलता के लिए आपके प्रति हक झप के ग्रेकरता 
हूँ और पृथिव्य स्वाहा-शरीररूपी पृथिवी की दृढ़ता के लिए आपके प्रति अफ््ता आप व हूँ 

भावार्थ--ब्रह्मा वही है जिसने त्रिलोकी का विजय करके अपने कब्र गक की प्राप्ति 
के योग्य बनाया है। तीनों लोकों को उन्नति समानरूप से अपेक्षित है प यही भाव क्रम-विपर्यय 
से सूचित किया गया है। ु / 2) 

.. ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--वास्तोष्पतिः ॥ छन्‍्द:--विराद्ष्णिग्बुह त्ीग्‌भो पज्चप ॥। 
द अस्तृत 
सूर्यो' मे चश्षुर्वात॑: प्राणो ३न्‍्तरिक्षमात्मा पृथित्री शः् रस) 
अस्तृतो नामाहमय॑मस्मि स आत्मानं नि द॑धे ३० लिस्ड्ि त्रीभ्यों गोपीथार्य॥। ७॥ 
क्‍ १. यह ब्रह्मा विराट्‌ शरीर से अपने शरीर को कक ता हुआ कहता है कि सूर्य: मे 
 अक्षुः-सूर्य ही मेरी आँख है--सूर्य ही तो चक्षु का हो घधारेण करके मेरी आँखों में रह रहा 
है। बात: प्राण:-वायु ही प्राणरूप से मुझमें निवास/करते है) आत्मा-मेरा मन अन्तरिक्षम्‌-विराट्‌ 
शरीर का अन्तरिक्ष है--' अन्तरा क्षि' सदा मध्य चेल़ने की वृत्तिवाला है। मेरा शरीरम्‌-शरीर 
पृथिवी-पृथिवी के समान दृढ़ है। २. अय न तू अहमयह मैं अस्तृत: नाम अस्मि"अहिंसित 
नामवाला हूँ। (स्तृन० ता) विनाश में मैं ऊ हूँ। सःन्‍वह मैं आत्मानमत्अपने को 
द्यावापृथिवीभ्याम्‌ निदधेनचुलोक व प जल क के प्रति अर्पित करता हूँ--' झौष्पिता पृथिवी 
माता'--झुलोक ही मेरा पिता है, पृशथ्थ्शिलीके/माता। ये दोनों मेरा रक्षण करते हैं। माता-पिता 
पुत्र का रक्षण करते ही हैं । इसप्रकाए “मैं रे कैपीथाय-इन्द्रियरूप सब गौओं के रक्षण के लिए समर्थ 
होता हूँ। 
भावार्थ--सूर्यादि न्‍। थ ण | की म्रेरे शरीर में निवास है। मैं अमर हूँ। चुलोक व पृथिवी- 
लोक मेरे पिता-माता हैं। वे मेरी पशेण करते हैं और मैं इन्द्रियों के रक्षण में समर्थ होता हूँ। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता 


ड्तू 

पुरुदलमुल्कृतएु मर त्क़ेत्यामुन्मनाषामुदिन्ध्रयम | 
पैष्कृदार: कर पत्नी स्वधांवन्तौ गोपा में स्त॑ गोपायते मा। 

ग्त्स ॥। न स्‍तं मा मां हिंसिष्टम्‌॥ ८ ॥ 
१. आयु: : उते-मेरे आयुष्य को उत्कृष्ट करो। बलम्‌ उत्‌रमेरे बल को उन्नत करो। कृतम्‌ 
दर पुरुणार्थ को बढ़ाओ। कृत्याम्‌ उत्‌- मेरे कर्चव्यकर्मों को उन्नत करो। मनीषाम्‌ उत्‌रमेरी 
को "उन्नेत्त करो और इन्द्रियम्‌ उत-मेरी इन्द्रियों की शक्ति को उत्कृष्ट करो। २. यह 
यलोकरूँप पिता आयुष्कृत्‌्रदीर्घजीवन करनेवाला हो। आयुष्पत्नीन्‍यह पृथिवीरूप माता आयुष्य 
का रक्षण करनेवाली हो। स्वधावन्तौ-उत्तम अन्नों को प्राप्त करानेवाले ये झावापूथिवी मे-मेरे 
गोपा-रक्षक स्तम्‌-हों) “भी मोषियितेंभर मेरी रेक्षीणा प्करें । यें3ओर्त्मसददी ) मे स्तम्‌-मेरे शरीर में 
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वर्धक होती है। 
अगले सूक्त में भी ऋषि यह “त्रह्मा' ही है। 


१०. [ दशमं सूक्तम्‌ ] विकार 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--वास्तोष्पति: ॥ छन्‍्द:-- १-६ ले :, ॥ 


अश्मवर्म में सि यो मा प्राच्या दिशो | 3587२: । ऋच्छात्‌॥ ९१॥ 
ऋच्छात्‌॥ २॥ 


। एतत्स ऋच्छात्‌॥ ६॥ 
अश्मवर्म में सि यो मा दिशामन्तदेश (वी श्घो) खिः परांत्‌। एतत्स ऋच्छात्‌॥ ७॥ 

१९. साधक कहता है कि हे ब्रह्म ( प्रभो + मे “मेरे अएमवर्म असिन-पत्थर के (सुदृढ़) 
कवच हैं--ब्रह्मवर्म ममान्तरम्‌॥। आपसे / तुझे यः-जो अघायु: >अघर ( अशुभ, पाप) 
की कामनावाला प्राच्या: दिशः पूर्व जल पर से, दक्षिणाया: दिशः-दक्षिण दिशा की - 
ओर से, प्रतीच्या: दिश:-पश्चिम दशा के र से उदीच्या: दिशः:-उत्तर दिशा की ओर से, 
श्ुवाया: दिश:-ध्रुवा दिशा को से केश : दिश:-ऊर्ध्वा दिक्‌ की ओर से तथा दिशाम्‌ 
अन्तर्देशे भ्य:-दिशाओं के अभ्तर्देशय से अंभिदासात्‌्रआक्रमण करके उपक्षीण करना चाहता है, 
एतत्‌्नइस अघ को--इस उपूर्क्। यु को की सः ऋच्छात्‌-वह स्वयं प्राप्त हो। २. हमारे ब्रह्म-कवच 
से टकराकर यह अघ उस व यु को ही पुनः प्राप्त हो। यह अघायु हमें हानि न पहुँचा सके । 
है । अथाले बनें, उसके आक्राशों को कुशल शब्दों से पराजित 


उसके क्रोध को हम अक्रो पे ज़ीत+ 
करनेवाले हों । क्‍ 
.. भावार्थ-हम ब्रह्म औ?अपना कवच बनाकर चलें। उस समय जो कोई भी अघायु पुरुष 


हमारे प्रति ल ह , छह पाप लौटकर उसे ही व्यथित करेगा। 
ऋषि: -- --वास्तोष्पतिः ॥ छन्द: --पुरोधृत्यनुष्टुब्गर्भापराष्टिश्चतुष्पदा इतिजगती । 
' पु सव क सरस्वत्या' वाचम्‌ ( उपह्ृयामहे ) 
उप॑ ह्ये मातरिश्व॑ना प्राणापानो। 
क्‍ स्न्तरिक्षाच्छोत्रे पृथिव्याः शरीरम्‌। 
मच वाचम॒ुप॑ हृूयामहे मनोयुजां॥ ८॥ 
मैं बृहता-महत्तत््व् से मनः उपहृये-मन को पुकारता हूँ। महत्तत्त्व से प्रात्त होनेवाला 


मन भी महान्‌ हो। मातरिश्वना-वायु से मैं प्राणापानौ-प्राणापान को माँगता हूँ। मेरे 
प्राणापान वायु की भाँति निरन्तर गतिशील हों। २. सूर्यात्‌ चक्षु:-सूर्य से मैं चक्षु माँगता हूँ । 


सूर्याभिमुख होकर «््योतता कंबतेक्ले भेढी।डृफ़िश॒लि ठीक ज्ञनी तक्ले35आन्तरिक्षात्‌ श्रोत्रम-अन्तरिक्ष 


अश्मवर्म मेंड सि यो मां श्रुवायां दिशो | ससुर चि पांत्‌। एतत्स ऋच्छात्‌॥ ५॥ 


च्ल्ल्क 


अथ पज्चमं काण्डम्‌ू फ़्ज्ज़.भाजशाष्ा।१ अर. (3920 633.) ३९१ 


से मुझे श्रोत्रशक्ति अन्तरिक्ष 
मध्यमार्ग में चलने से श्रोत्रशक्ति ठीक बनी रहे। पृथिवी के सम्पर्क में मेरा शरीर (उलट 
3. मनोयुजा-मन के सम्पर्कवाली सरस्वत्या-सरस्वती से हम वाचम्‌ उपहृयामहे- 
वाणियों का आराधन करते हैं--मनोयोग से विद्या पढ़ेगें तो ज्ञान बढ़ेगा ही। 

भावार्थ--हमारे शरीर के सब अड़ विराट्‌ शरीर के अज्भों से मेलवाले होकर 
रहें। हम मनोयोग द्वारा सरस्वती का आराधन करते हुए ज्ञान को बढ़ाएँ। 


विशेष-- प्रत्येक अज्ज में सुस्थिर ब्रह्मा 'अथर्वा ' बनता है। पा र् जिद यह 
एक-एक अज्गभ को उत्तम बनाता है। (अथ अर्वाड) यह आत्मनिरीक्षक &व्ञ सूक्त 


का ऋषि है। 
क्‍ १२. [ एकादश सूक्तम्‌ | कप 
्््ि ऋषि: -- अथर्वा ॥ देवता--वरूुण: ॥ छउन्‍्द: -- भुरिव्ित् के ] 
क्‍ त्वेषनृम्णः 
कथं महे असुरायात्रवीरिह क॒थ्थ पित्रे हर॑ये त्वेष नम्णध 
पृर््निं वरुण दक्षिणां ददावान्पुनर्मघ त्वं मन॑सालिक्ित्स़री:॥ १॥ 
१. कथमलकैसे महे-पूजा की वृत्तिवाले असुराग्रल्प्राणास््रभ द्वारा अपने में प्राणशक्ति का 
सज्चार करनेवाले उपासक के लिए इहन-यहाँ अब्रवी (5 करे सिसपदेश करते हैं । कथम्‌-कैसे आप 
पित्रेट्सबका पालन करनेवाले हस्ये-दुःखो का हर पट तेचाले पुरुष के लिए वेदज्ञान को उपदिष्ट 
.... करते हैं। आप सचमुच त्वेषनूम्ण:-दीसप्त तेजब्रार २. हे वरुण"-सब कष्टों का निवारण 
.. करनेवाले प्रभो। आप पश्निम5इस सम्पूर्ण छा कलिकेर 9 "नव वेदज्ञान को दक्षिणां ददावान्‌ू-जीव 
के लिए दक्षिणारूप से देते हैं। हे पुनम शे जज: ऐश्वर्य प्राप्त करानेवाले प्रभो! त्वमू-आप 
मनसा अचिकित्सी:5”मन से--हृदयस्थरूप्र [सिर में ज्ञान देते हैं (कित-+० [त0०9, चिकिति) | 
भावार्थ--हम पूजा को वृत्तिवाह्ने, “आाणायाम द्वारा प्राय-साधना करनेवाले, रक्षणात्मक कार्यों 
में प्रवत्त व दु:खों का हरण करनेबाले-बेनें। वे दीप्ततेज प्रभु हृदयस्थ होकर हमें ज्ञान देंगे। वे 
प्रभु उपासक को दक्षिणारूप में/ 5 ट्रैत हैं । 
ऋषि: (कर हे _॥ देवता--वरूण: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
जातवेदा: 
तर ब्रामिं सं च॑क्षे क॑ पृश्निमेतामुपाजे। 
न केन॑ जातेनांसि जातवेंदाः॥ २॥ 
९. हे प्रभो! «व-यहे संचक्षे-सम्यक्‌ देखता हूँ कि न कामेन-न केवल कामना से मैं पुनः 
र्त्र्थ ा भवामि-होता हूँ । इसी से मैं कम््‌-सब सुखों को देनेवाले एतां पश्निम्‌न 
इस वेदज्ञान अजे>समीपता से प्राप्त होता हूँ। आपकी उपासना करता हुआ इस ज्ञान 
को प्राप्त कस्चे के लिए यत्नशील होता हूँ। २. हे अथर्वन्‌-( अथ अर्वाड) हम सबके अन्दर 
भो) (अ-थर्व) डाँवाडोल न होनेवाले एकरस प्रभो! त्वमू-आप नु-निश्चय से 
क्िसि-किस अथवा किस सुख को देनेवाले जातेन काव्येन-प्रादुर्भूत हुए-हुए वेदरूप 
काव्य रे पे : असि-“जातवेदा: ' नामवाले होते हैं। वस्तुत: आपका यह वेदरूपी काव्य 
हमारे जीवनों के सुख के लिए सर्वमहान्‌ साधन है। 
भावार्थ-केवल चिंहिमे से भमष्य शेश्अर्पशिश्किमहीं बर्नते?) जनिष्किः की चाहिए कि प्रभु का 


३९२ ज़एफ़वाज्क्ाकादेशउी शैे। हे (393 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ू.* 
उपासन करके वेदज्ञान प्राप्त करे। उसके अनुसार चलता हुआ जीवन में देखे कि प्रभु ने किस 
अद्भुत सुखदायी वेद-काव्य का प्रादुर्भाव किया है। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--वरूुण: ॥ छन्द:--पड़ि३ ॥ (2 
न दासः, न आर्य: (न अर्यः ) 

सत्यमहं गंभीरः काव्येंन स॒त्यं जातेनांस्मि जातवेंदा:। ग 

न में दासो नार्यों" महित्वा ब्र॒तं मीमाय यद॒हं ध॑रिष्ये॥ ३॥ 

१. वेद का ज्ञान होने पर उपासक अनुभव करता है कि 2 प्रत्यम्-सचमुच 
काव्येन-इस वेदरूप काव्य से गभीरः-कुछ गम्भीर वृत्ति का सत्यम्‌-सचमुच 


जातेन-प्रादुर्भूत हुए-हुए इस वेदकाव्य से मैं जातवेदाः _मदभूत आनेशुला “हुआ हूँ। २. 
अब गम्भीर बनकर व ज्ञान प्रात करके यत््‌ ब्रतं॑ अहं धरिष्ये- | धारण करूँगा 


वह महित्वा-उस प्रभुपूजन के दृष्टिकोण से ही होगा। में बल करता हुआ प्रभु का 


उपासन करूँगा। मे-मेरे उस ब्रत को न दास:-न कोई वृत्तिवाला पुरुष और न 
अर्य:-न कोई धनी वैश्य मीमायन"हिंसित करनेवाला भयों व प्रलोभनों- से मैं 
कर्त्तव्यमार्ग से विचलित न होऊँगा। 


भावार्थ--वेदज्ञान मनुष्य को गम्भीर व है। इस ज्ञान से गम्भीर व 
समझदार बनकर जिस ब्रत को यह धारण करता से इसे किसी प्रकार के भय व 
प्रलोभन विचलित नहीं कर पाते। ढ 


ऋषि: --अथर्वा ॥ देवतः 


न त्वदन्यः कवितरो न मे/ 
त्वं ता विश्वा भुव॑नानि वेन्थ 

(को दी७ उपासना करता हुआ कहता है कि हे प्रभो! त्वत्‌ अन्य: 
कोई अधिके, ज्ञानी नहीं है। हे स्वधावन्‌ज-आत्मधारण-शक्तिवाले 
वरुण+>सब बुराइयों का जे कऱनेबीले प्रभो। न मेधया धीरतरः:-न ही कोई और बुद्धि के 
दृष्टिकोण से आपसे आअशषि के) चीर, 'है। आप ही सर्वाधिक बुद्धि-सम्पन्न हैं। आप ही उपासकों 
को बुद्धि प्राप्त कराते हैं । २. ्व॒भ-आप तो विश्वा भुवनानि-सब लोकों को वेत्थ-जानते हैं-- 
आप सर्वज्ञ कर । सःप्वह (करायी जनः-मायावी--छल-छिद्र-पटु पुरुष नु चित्‌-निश्चय से 
त्वत्-आपसे बि भीत होता है। 


कवितर: ननच्आपसे भिन्न 


भावार्थ है, धीरतर है। उस सर्वज्ञ प्रभु से मायावी अपनी माया को छिपा 
नहीं पुषली एज अन्तत: भयभीत होता है। 
का अर्थ प्रज्ञा भी है। प्रज्ञावान्‌ पुरुष प्रभु को सर्वज्ञरूप में देखता है, अतः 
थे | भय मानता है। यह भय ही उसे पाप से बचाता है। 


ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--वरूण: ॥ छनन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 
'पर प्रकृति व अवर ब्रह्माण्ड' का ज्ञाता प्रभु 
त्वे ह्यम।ड्र वरुण स्वधावन्विश्वा वेत्थ जनिमा सुप्रणीते। 
कि रजंस एके आपद्रस्त्सेत्ा: क़िंसक्रेणावर्ख्तुर ८५७) 


१, हे अड्भगन्गतिशील--सब गतियों के स्रोत ! वरूुणजसब बुराइयों का निवारण करनेवाले, 
स्वधावन्‌- आत्मधारण-शक्तिवाले, सुप्रणीते-उत्तम प्रणयन करनेवाले प्रभो! त्वम्‌ हि कद 
विशवा जनिमातसब उत्पन्न लोकों को वेत्थ-जानते हैं। २. आप यह भी जानते ०] 
रजस: परः अन्यत्‌ किम्‌ अस्तितइस लोकसमूह (रजांसि लोका उच्यन्ते) के परे 


है अमुर-( अम गतौ) गतिशील प्रभो! अथवा अविनाशी प्रभो! (अ-मुर) आप ही 


यह भी जानते हो कि एना परेण अवरम्‌ किम्‌-इस पर-(सूक्ष्म ) कं से अंक छीक न 
पीछे उत्पन्न हुआ-हुआ यह ब्रह्माण्ड क्‍या है ? ह 

भावार्थ-हे प्रभो! आप ही सर्वज्ञ हैं। इस ब्रह्माण्ड से पर-(सूक्ष्त से अवर 
(स्थूल) इस ब्रह्माण्ड को आप ही ठीक-ठीक जानते हैं। 

ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--वरूुण: ॥ छन्‍्द: _पड्लदाउतिफाबरी |] 
प्रकृति से परे प्रभु 

एकं रज॑स एना परो अन्यदस्त्येना पर एकेंन दुर्णश टेक । 

तत्तें विद्वान्वरुण प्र ब्र॑वीम्यधोवचसः पणयों भवन्तु लीच ज्ञी 

उप॑ सर्पन्तु भूमिम्‌॥ ६॥ है व 

९. एना रजसः पर: एकम्‌ अन्यत्‌ अस्ति-इस ला र्स् से परे (सूक्ष्म) एक अन्य 
(विलक्षण) सूक्ष्म प्रकृतितत्व है। एना एकेन परः ४083 प्रकृतितत्त्व से भी परे (सूक्ष्म) 
दुर्णशम्‌-कठिनता से अदृष्ट होने योग्य, अर्थात्‌ ज़िसको(र्पाहिंमा इस ब्रह्माण्ड के एक-एक कण 
में सर्वत्र दीखती है, वह चित्‌सर्वज्ञ, पट क्लिप ४९ (प्रभु है? जोकि अर्वाक्‌"हमारे अन्दर ही स्थित 
है। २. हे वरूण-"सब पापों के निवारक प्रभ पे > धके विषय में तत्‌ विद्वान-इस बात को 
जानता हुआ मैं प्रत्नवीमि-यह प्रार्थना करक्र हू किसणस: -हमारे समाज में पणि लोग--केवल 
व्यवहारी लोग--रुपया कमाने में ही हो कर अधोवचस: भवन्‍न्तु-निम्न वचनवाले हों-- 
इनकी बातें प्रमुखता को धारण न हों "अर्थात्‌ हमारा राष्ट्र बनियों के हाथों में न हो तथा 
दास:-उपक्षय करनेवाले लोग तो उपसर्पन्तु> भूमि के नीचे बनी जेलों में गतिवाले 
हों। अथवा उन्हें इसप्रकार कि उन्हें इधर-उधर जाते हुए लज्जा अनुभव हो। 

भावार्थ--प्रकृति से 32 प्रभु को हम अपने अन्दर देखने के लिए यत्नशील 
हों, उस प्रभु को जिसको _कण में दिखाई देती है। उस प्रभु को देखते हुए हम 
वणिक्व॒ृत्ति से ऊपर उठें कामने में न लगे रहें और विनाश की वृत्तिवाले तो कभी 

(2 


भी न हों। 
हु __ अथर्बा ॥ देवता--वरूण: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 
केवल धन नहीं, निर्धनता भी नहीं 


त्वं दल के ह ग ब्रवींषि पुन॑र्मघेष्ववद्यानि भूरिं। 
मो र्येरे ताव॑तो भून्मा त्वां वोचन्नराधसं जनांसः ॥ ७9॥। 
अल नल वरूण-सब पापों का निवारण करनेवाले प्रभो | त्वं हि त्रवीधि-आप 
ही में यह बतलाते हैं कि पुनः मघेषु-फिर-फिर धन ही कमाने में लगे हुए लोगों 
में अवद्यानि-पाप आ जाते हैं। वे टेढ़े-मेढ़े, कुटिल साथनों से धन कमाने में प्रवृत्त 


हो जाते हैं। आप एतावतः पणीन्‌ अभि>इतने बनियों के प्रति मा उ सुभूत-मत ही हों, अर्थात्‌ 
न्‍्याय-अन्याय सब मांणोत्से भ्रम्माकमाप्ता-ही पीएक़ा उद्देश8 हो ताह्मुठदै, उन बनियों को प्राप्त 


/ 


३९४ फ़ज़्जबाएगाधा।वशिधि-८ (395 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


न हों। जनास: >लोग त्वाज्आपको अराधसम्‌रऐश्वर्यहीन मा वोचत्‌-न कहें, अर्थात्‌ आपका 
सस्‍्तोता कार्यसाधक धन भी न प्राप्त करे--ऐसी स्थिति न हो। हम आपका स्तवन करते के 
करके न्‍्याय-मार्ग से कार्यसाधक धन को प्राप्त करें ही। (2 के 
भावार्थ--धन-ही-धन जब जीवन का उद्देश्य हो जाता है तब हम हक. 
जाते हैं। इन पणियों को प्रभु प्राप्त नहीं होते, परन्तु स्तोता न्याय्य मार्ग से पुरुषा हुआ 
कार्यसाधक थन प्राप्त करता ही है। 
ऋषि: --- अथर्वा ॥ देवता--वरुण: ॥ छन्‍्द: स । 


प्रभु-महिमा का दर्शन व ऐश्वर्य- 
मा माँ वोचन्नराधसं जनांसः पुन॑स्ते पश्निं पु माु॑बीह पके 
स्तोत्र मे विश्वमा यांहि शचीभिरन्तर्विश्वांसु ॥ ८|]॥॥ 
प्रभु स्‍तोता को विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि जु्न है “लोग मा>मुझे अराधसम्‌र 

ऐश्वर्यरहित मा वाचत्‌-न कहें। हे जरितःस्तोता ! मैं पुनः न्‍्ञ पे तेजेलेरे लिए पृश्िनिम्‌ ददामि-इस 
प्राकृतक धन तथा वेदज्ञान को देता हूं। २. तू स सानुषीषु दिक्षु अन्त:"मानवों की 
निवास-स्थानभूत सब दिशाओं में शतक्तीभि कल के क्षरासेज्मरे विश्व स्तोत्रम्-सर्वत्र प्रतिष्ट 
स्तोत्र को आयाहि-प्राप्त हो। समझदार मनुष्य को प्रश्न की महिमा दीखती है। वह जहाँ 
भी जाता है, उस प्रभु की महिमा को देखता है के कारण अनन्याय्य मार्गों से धन 
नहीं कमाने लगता। 

भावार्थ--प्रभु स्‍तोता के लिए सब 4 था को प्राप्त कराते हैं। एक स्तोता सर्वत्र 
प्रभु की महिमा को देखता है। के 


ऋषि :-- अथर्वा ॥ देध 


॥ छनन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
बल: सारा 

आ ते स्तोत्राण्युद्यतानि यन्त्ब॒न्तर्थिशवांसु मानुषीषु दिश्षु। 

देहि नु मे यन्मे अद॑त्तो &अ स्त्स घुज्यों मे सप्तप॑दः सरबांसि॥ ९॥ 

२. हे प्रभो! विश्वासु त्रीघु /द्विक्षु अन्तः ल्‍मानवों की निवासभूत सब दिशाओं में 
आनूसमन्तात्‌ ते स्त लि ज् स्तोत्र उद्यतानि यन्तु-उद्यत हुए-हुए गतिवाले हों। सब 
मनुष्य आपका स्तवन करनेदीलिे-अनें। २. यत्‌ मे अदत्त:-जो आवश्यक पदार्थ मुझे नहीं दिया 
गया नु से देहि-निश्च्रय से चह मुझे दीजिए। मे युज्य: असि5>आप सदा मेरे साथ रहनेवाले 
हैं, सप्तपदः सरखआा १4538 >अफमेप तो मेरे वे सखा हैं, जिनके साथ मैं सात पग रखता हूँ। ' भू: 
भुव:, स्व:, महः , जत्त--लुप:, सत्यमू- स्वास्थ, ज्ञान जितेन्द्रियता, हृदय की विशालता, शक्तियों 

"ही 4 औरे' सत्य '--ये वे सात पग हैं, जो मुझे आपका मित्र बनाते हैं। आपकी 

ये इन पगों को चल पाता हू। 
सर्जत्र प्रभु का स्तवन दुृष्टिगोचर होता है। सब विचारशील लोग प्रभु का ही स्मरण 

नये प्रभे' हमारे लिए सब आवश्यक पदार्थों को देते हैं। वे हमारे “युज्य सप्तपद” सखा हैं। 

ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--वरुण: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
युज्यः सरखा 

समा नौ बन्ध॑र्वरूण समा जा वेदाहं तद्यन्नांवेषा समा जा। 
ददांमि तद्यत्ते?अदंत्ती/अस्मि ध्युज्य॑स्ते उस्ंजरपंद: एंवश्वास्खिआ).)२० ॥ 


अथ पज्चमं काण्डम्‌ जप आरा अप हि रेड 6 (396 0633.) क्‍ रेड 
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१. प्रभु जीव से कहते हैं कि हे वरूण>अपने से सब दोषों को दूर करनेवाले पुरुष ! समा 
नौ बन्धु:-हमारी बन्धुता समान है, समा जातन्हमारा प्रादर्भाव भी समान है--हमारा पा 
ही होता है। अहं तत्‌ वेद-मैं इस बात को जानता हूँ यत्‌्रकि नौचहम दोनों का छुषा हार 
प्रादर्भाव समा-समान है, अर्थात्‌ आत्मदर्शन के साथ ही परमात्मदर्शन होता है। २. दा झे 
ददामि-वह देता हूँ यत्‌्लजो अदत्त:ःआवश्यक पदार्थ तुझे दिया नहीं गया। मैं ते- 
युज्य: अस्मि-साथ रहनेवाला मित्र हूँ । ते-तेरा सप्तपद: सखा अस्मितसात (मो जन जानने योग्य 
मित्र हूँ। योग-मार्ग में सात मंजिले चल चुकने पर आठवीं मडिजल (न : योग्य 
हूँ 
के भावार्थ-प्रभु हमारे बन्धु हैं। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान के होता है। प्रभु 
हमें सब आवश्यक पदार्थ देते हैं। वे हमारे 'युज्य सप्तपद ' सखा हैं! 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--वरूण: ॥ छनन्‍्द:--षट्पदा । 


वयोधा: सुमेधा: पी 
देवो देवाय॑ गृणते वयोधा विप्रो विप्राय ० : 
अजींजनो हि व॑रुण स्वधावन्नर्थर्वाणं पितरे 
तस्मां उ राध॑: कुणुहि सुप्रशस्तं सखा नो च बन्‍्धु:॥ ११॥ 


१. देव:-वे प्रकाशमय, दिव्य गुणों के पुड्ज प्रभु नर गुणते-स्तोता के लिए 
बयोधा: -उत्कृष्ट जीवन धारण करानेवाले हैं। विप्र:उ से हमारा पूरण करनेवाले वे प्रभु 
स्तुव॒ते विप्राय-स्तुति करते हुए विप्र के लिए रस पिथारेल्ठ प मेधा देनेवाले हैं। प्रभु हमें उत्कृष्ट 
जीवन व उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं। २. हे स्त्रेशालिलु्लंआत्मथारण शक्तिवाले वरूुण-सब पापों 
का विनाश करनेवाले प्रभो! आप हि ये, थर्वाणम्‌-डाँवाडोल न होनेवाले--स्थिर 

. व॒त्तिवाले पितरमूनसबका पालन ० कि दल बेन्धम-देवों के बन्धु को अजीजन:ः -प्रादुर्भूत 
करते हैं। जो आपका स्तोता गज प्राप ' अथर्वा, पिता व देवबन्धु ' बनाते हो। ३. 
तस्मै-उस ' अथर्वा, पिता व देवबन्रनु--के. लिए उननिश्चय से सुप्रशस्तम्‌न अति प्रशस्त राध:- 
कार्यसाधक धन नम हे प्रभोप! आप ही नः-हमारे सखा असि-मित्र हैं च-और 
परम बन्ध्ु:-परम बचन्धु हैं। 

भावार्थ--हम देव 


उत्कृष्ट जीवन प्रदान करेंगे। प्रभु हमें सुमेधा बनाएँगे। 


प्रभु-स्तवन से हम ' अथर्वा, देवबन्धु' बनेंगे--विषयों में भटकेंगे नहीं, रक्षणात्मक कार्यो 
में प्रवत्त होंगे या हु बल्भ्ु होंगे। प्रभु ही हमें उत्तम मार्गों से अर्जित आवश्यक धन श्रात्त 
कराते हैं। प्रभु ही हमारे सखा और परम बबन्‍्धु हैं। द 

विशेष-- - * में न भटकने से, एक-एक अज्ग में रस के सज्चारवाला होता 


है, अतः हलक कप” कहलाता है। यही अगले सूक्त का ऋषि है। 
२२. [ द्वादर्श सूक्तम्‌ ] 


ऋषि:-अड्डिरा: ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 
प्रभु का दूत 
अद्य मर्न॑षो दुरोणे देवो देवान्य॑जसि जातवेदः। 
आ चर वह मित्रमहश्चिकित्वान्त्वं दूत: कविरसि प्रच्चेंता: ॥। १९॥ 
१. अद्य-आज मालुष्न/८ किक्मास्पर्तकव्कर्मफ़रेल्ञला अकि पड के दुरोणे5इस शरीररूप 


२९६ ज़्एएज़काज्धाधा#फ हि हि. रे (397 ० 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


गृह में समिब्दधः-ज्ञान की अत्यन्त दीप्तिवाला बना है। जहाँ इसने शरीर को सब बुराइयों से 
अपनीत किया है (दुर्‌ ओण्‌) वहाँ यह ज्ञान से दीप्त बना है । जातवेद: उत्पन्न 5 र्थात्‌ 
ज्ञानी बना हुआ, देव:-दिव्य वृत्तिवाला होता हुआ देवान्‌ यजसिनदेवों का य्ज़न 
मान्य व्यक्तियों को आदर देता है, विद्वानों का संग करता है, उनके लिए सदा 
है। २. मित्रमह: -हे स्नेहयुक्त तेजस्वितावाले ! तू चिकित्वान्‌-चेतनावाला होकर 
को औरों को प्राप्त करानेवाला बन। त्वं दूतः"तू प्रभु का सन्देशवाहक है ली को एक 


क्रान्तरदर्शी है--ठीक ही ज्ञान देनेवाला है। प्रचेता:-तू प्रकृष्ट 3 को एक- 

दूसरे के समीप लानेवाला है। तू लोगों को वह ज्ञान देता है जो उन्हें होता 

है। इसप्रकार लोकहित करता हुआ तू अपनी सच्ची तल है । 
भावार्थ--ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति 'शरीर-गृह ' को पवित्र बनाकर है, देवों के 


सजझ्छ में रहता है, स्नेहशील व तेजस्वी बनकर लोगों को ज्ञान 
होकर प्रभु का दूत बनता है। 


ऋषि:--अड्विरा: ॥ देवता--अग्नि: ॥ हर 
तनूनपात्‌ 


तनृनपात्पथ ऋतस्य यानान्मध्वा सम हो पे । 


मन्मांनि धीभिरुत यज्ञमन्धन्देंवत्रा च॑ स्ग्ह््श्के नः॥ २॥ 


१. हे ब्रह्मनिष्ठ! तू तनूनपात्‌-अपने शरीर व्हो हिखें नहीं देता--शरीर के स्वास्थ्य को कभी 
नष्ट नहीं करता। ऋतस्य पथ: यानान्‌> ते कै ते 5> मार्ग पर गमनों को मध्वा-"माधुर्य से 


सदा ज 


समडज्जन्‌-अलंकृत करनेवाला होता है। तू।सद्ष ऊछर्त के मार्ग पर चलता है और तेरे आने-जाने 
के सब कर्म माधुर्य से युक्त होते हैं। तू 3 सर्च गतियों से किसी को पीड़ित नहीं करता। है 
सुजिह्ृ-उत्तम जिह्लावाले! स्वदयातुू! सभी के नए्कि जीवन को स्वादयुक्त बनानेवाला होता है। २. तू 
मन्मानि"अपने ज्ञानों को धीशिः-ब सु द्वारा अथवा बुद्धिपूर्वक कर्मों के द्वारा ऋन्धन्‌-बढ़ानेवाला 
होता है, उत-और यज्ञम्-यज्ञ को कहर न त्राला होता है च-और नः-हमसे उपदिष्ट अध्वरम्‌न्‍-यज्ञ 
को देवत्रा-देवों के विषय शक क्तर। ब्रह्मययज्ञ आदि पाँचों यज्ञों को करनेवाला बन। 
भावार्थ--हम शरीर के स्वाध्रथ के स्थिर रक्खें, ऋत के मार्ग का मधुरता से आक्रमण 

करें, मधुर शब्दों से सबके का न्‍ आनन्दित करें, बुद्धिपूर्वक कर्म करते हुए ज्ञान को बढाएँ। 
यज्ञ को सिद्ध करें, देवों केतिषय में यज्ञों को करनेवाले हों--उनकी हिंसा से दूर रहें। 

दस अड्डजिराः ॥ देवता--अग्नमि: ॥ छनन्‍्द:-नत्रिष्टुप्‌॥ 

ईड्थय:, वन्द्यः 

पट बन्द्यएचा यांह्मग्रे वसुभिः सजोषा:। 
यह होता स एनान्यक्षीषितो यर्जीयानू॥ ३॥ 
न । आप आयाहितजआइए, जो आप आजुह्नलान:ः -समन्तात्‌ सन आवश्यक 
दे रहै हैं, ईड्य:-स्तुति के योग्य हैं, वन्द्य:>अभिवन्दनीय हैं, बसुभिः सजोषा: आपने 
प्‌-को उत्तम बनानेवालों के साथ समानरूप से प्रीतिवाले हैं। २. हे प्रभो! त्वम्‌5आप देवानां 
्वेःल्देतों में महान्‌ असित्हें, सब देवों को देवत्व प्रास करानेवाले हैं, होतातउआप हो सब- 
कुछ देनेवाले हैं। सः-वे आप इषितः-हमारे द्वारा सत्कृत हुए-हुए एनान्‌-इन्हें--हम सबको 
यक्षि-अपने साथ [संस़ता। क्रीजिए॥ कजीसालहुआपत अतिशफ़ेत,यूल्ा: हैं-- अत्यन्त पूज्य हैं और 


(९ से उाध्थक 
रे 


> असय है 


नली 7 


सर्वमहान्‌ देव गे / झ्ल 
(2 प्र 


प्राचीन ब॒र्हिंः प्रदिशां पृथिव्या वस्तोर॒स्था वज्यते अग्रे अह्लाम्‌। भय 
व्यु | प्रथते वित्रें वरींयो देवेभ्यो अदितये स्योनम्‌॥ ४॥ 
१. अस्यथाः पृथिव्या:-इस शरीर के वस्तोः-उत्तम निवास के 


ता बर्दधि:" (प्र 


अज्च) अग्रगति की भावनावाला वासनाशून्य हृदय अल्ला् दे जा दीन अग्रभागे में ही, अर्थात्‌ 
प्रात: ही प्रदिशा-वेदोपदिष्ट मार्ग से व॒ज्यते-दोष-वर्जित किया ॥ किये जाने 


पर यह हृदय वितरम्‌-खूब वरीय: -विशाल उ>और धर से से विस्तीर्ण 
बनता है। यह विस्तीर्ण हृदय देवेभ्य:-दिव्य गुणों के होता है, अर्थात्‌ 
इस विस्तीर्ण हृदय में दिव्य गुणों का विकास सरलता से होता हृदय अदितये>अखण्डन 
के लिए--स्वास्थ्य के लिए होता है। पवित्र हृदय का त्रार्से ्ख्य्‌ उत्तम प्रभाव पड़ता ही है। 

भावार्थ--प्रभु का प्रिय बनने के लिए हम व्यचा जो _त्रि* बनाएँ और शरीर को भी 
पूर्ण स्वस्थ रखने का प्रयत्न करें। 'वसु” बनकर हू] लेट प्रभु के प्रिय बन पाएँगें। 
ऋषि: >अड्रिराः ॥ देवता-- 

क्‍ दिव्य के, थे दर! 
व्यच॑स्वतीरुविंया वि श्रयन्तां भ्यो्ने यः शाुम्भ॑माना:। 
. देवींद्वारों बृहतीरविश्वमिन्वा रभ्यो से त्नत्‌ सुप्रायणा: ॥ ५ ॥ 

१. वसुओं की--उत्तम निवासकम्ध 


:जत्रिष्टुप॥ 


रे “ट्रयों व्यचस्वती:-उत्तम गमनों व क्रियाओंवाली 
होकर उर्विया-विशाल हों और ब्रेश्रयेज्ताम _विशिष्ट कर्मों का सेवन करनेवाली हों । न-जिस 


. प्रकार जनयः-पत्नियाँ पतिभ्यः र्ज था के लिए शुम्भमाना: अपने को शोभित करनेवाली होती 


हैं, इसीप्रकार ये इन्द्रियाँ आत्मा के लिए आ- को शोभित करनेवीली हों। २. देवी: द्वार:-सब 
व्यवहारों को सिद्ध करने5 शो | इन्द्रियाँ बहती: -व॒द्धि का करण बनें, विश्वमिन्वा:-सम्पूर्ण 
ज्ञान को प्राप्त करानेवाली हं इन्द्रियो। तुम देवेभ्य:-दिव्य गुणों की व्याप्ति के लिए 
सुप्रायणा:-उत्तम, प्र गम्नज़वाली भवततन्‍्होओ। 

भावार्थ-- 0 रे इस्द्रिय-द्वार प्रकृट गमनवाले--विशाल हों। ये उत्तम शक्तियों, उत्तम ज्ञान 
में कोष्सुभूषित करें। इनके द्वारा हममें दिव्य गुणों का विकास होता चले | 
ऋषि: "अज्ञिराः ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 

स्मयमान दिन 
ला ध्व्येन्ती यजते उपाके उषासानक्ता सदतां नि योनौ । 
योष॑णे बृहती सुरुक्‍मे अधि भथ्रिये शुक्रपिशं द्धाने॥ ६॥ 
के अनुसार इन्द्रियों के उत्तम होने पर हमारे उषासानक्तारदिन व रात आ 

>सब प्रकार से स्मयमान होते हुए (स्मयते: निरुपसर्गात्‌ मकारस्य वकारः ) -खिलते 


हुए, अर्थात्‌ शरीर, मसत् के बुद्धि। के दृष्टिकोण, से विकास है जाप होते हुए, यजते-यज्ञशील होते 


३९८ एफ ,आजशा।धा।#ह५ १.9 (399 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


हुए उपाके-(उप अक्‌ गतौ) प्रभु के समीप उपस्थित होनेवाले योनौ निसदताम्‌जब्रह्माण्ड के 
उत्पत्ति-स्थान प्रभु में नम्रता से स्थित हों। हम दिन के प्रारम्भ और रात्रि के प्रारम्भ [#िज्शु को 
उपासना करनेवाले बनें। यह उपासना ही हमारे सर्वतोमुखी विकास का कारण डने ९. ये 
दिन-रात हमें दिव्येप्रकाश में स्थापित करनेवाले हों । ध्यान के बाद हम स्वाध्थ- व अलफ अलश्ठेर्य करें । 
योषणे-स्वाध्याय के द्वारा ये दिन-रात हमें बुराइयों के अमिश्रण तथा अच्छाइयों झें मिश्रित 
करनेवाले हों। इसप्रकार ये बृहती>"हमारा वर्धन करनेवाले हों और उन ीय सुवर्ण व 


कान्ति को प्राप्त करानेवाले हों। ये दिन-रात हममें शुक्रपिशम्‌र( अर (छ 5 वीर्य के द्वारा 
जिसका निर्माण होता है, उस अअयम्‌-शोभा को अधिदधाने- का करनेवाले हों । 


वीर्य-रक्षा से ज्ञान-अग्नि की दीप्ति के द्वारा हमारा जीवन शक्ति- है। 
भावार्थ--हमारे दिन-रात स्मयमान हों। ये दिन-रात यज्ञों म्रें तथ्था/ प्रभु की उपासना 
में लगे हुए हमारी बुराइयों को दूर करते हुए तथा अच्छाइयों कर हुए हमें श्रीसम्पन्न 


करें । 
ऋषि: -अड्रिरा: ॥ देवता--अग्निः ॥ कट ले, 
दैव्या होतारा (प्र 


प्रचोदय॑न्ता विदर्थेषु कारू प्राचीन 

१. हमारे प्राणापान दैव्या 7 
में रहंनेवाले देवों में प्रथम हैं। सुवाचा- 
क्षीण होने लगती है। मनुष:5इस 
मिमानान-ये प्राणापान यज्ञों का निर्माण 
में प्रचोदट्यन्ता-प्रकृष्ट प्रेरणा प्राप्त कु पट 
से करानेवाले होते हैं। प्राणसा/ नरक 


बद्धिशां दिशन्ता।॥ ७॥ 

प्रौ्त करानेवाले होते हैं | प्रथमा-ये इस शरीर 
हैं। प्राणापान की क्षीणता से वाणी भी 
के यजशध्यै-प्रभु से मेल करने के लिए यज्ञ 
२. साथक के ये प्राणापान विदथेषु-"ज्ञानयज्ञों 
>ये प्राणापान प्रत्येक कार्य को कलापूर्ण ढंग 
| में अनाड़ीपन नहीं टपकता। ये प्राणापान 
प्रदिशा-वेदोपदिष्ट मार्ग से प्र :-(प्रअज्च्‌) उन्नतिं की साधनभूत ज्योति को अथवा 
सनातन ज्ञान को दिशन्ता- मिदिष्ट दे हैं । 


भावार्थ--प्राणापान बल जन हमें प्रभु से मिलाती है, ज्ञान को बढ़ाती है, हमारे कार्यों 
में सौन्दर्य लाती है और ज्योति का आभास कराती है। 
ऋषि:> 


हर 5 अज्जिरा: ॥ देवता--अग्निः ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌ ॥। 
भारती, इडा, सरस्वती 
आ नो ग्री तूय॑मेत्विड्डा मनुष्वदिह चेतर्यन्ती। 


तिस्त्रो हैक | स्यो्न सर॑स्वतीः स्वप॑सः सदन्ताम्‌॥ ८॥ 
वश-हमारे जीवन-यज्ञ में भारती-(भरतस्य सूर्यस्य इयम्‌) सूर्य के समान 


देदीप्यम्न ज्ञावेजि: तूयम्‌शीघ्र आ एतु-सर्वथा प्रास हो | मनुष्यवत्‌-एक ज्ञानी पुरुष को भांति 
ड्ह> बन-यज्ञ में चेतयन्ती-चेतना को प्राप्त कराती हुई इडा>यह श्रद्धा नामक देवता भी 


ऋ्रार जी रे रे £ जब बने यज्ञ में शीघ्रता से प्रास हो। इस श्रद्धा से हमारा जीवन सत्य बातों का ही धारण 
वालो बने। २. भारती व इडा के साथ सरस्वती:-यह वाग्देवता भी आये, इसप्रकार तिस्त्रः 


देवी:-तीनों देवियाँ की “उत्तम 58037 रुष के इदं हट पक -इस सुखमय बहहि:-वासनाशून्य 
हृदय में आसदन्तामअसीर्न ही हमे देवियों की ने का यत्न करें। 


7 ग्र्नणी 


अथ पज्चमं काण्डम्‌ एजज.भाजशााशिएरेप्कीवि (400 0633.) ३९८ 
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भावार्थ--हमारे जीवनों में ' भारती, इडा व सरस्वती ' तीनों देवियों का समुचित स्थान हो | 
ऋषि: -अड्धिरा: ॥ देवता--अग्लि: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
त्वष्टा का सम्पर्क व सौन्दर्य-प्राप्ति ० दे 
य इमे द्यावांपृथिवी जनित्री रूपैरपिंशद्धुव॑नानि विश्वा | 
तमद्य होंतरिषितो यर्जीयान्देवं त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान्‌॥ ९॥ को 
१, यः जो त्वष्टा इमे-इस चद्यावापथ्चिवी-द्युलोक व पृथिवीलोक को और भेज भूतों को 
जनितन्री-जन्म देनेवाला है,. इन्हें रूप: अपिंशत्‌-रूपों से अलंकृत था विश्वा 
भुवनानि5सब भुवनों को रूपों से सजाता है, अर्थात्‌ जिस त्वष्टा के श पिण्ड व 
लोक में अमुक-अमुक सौन्दर्य है, तमूनउस देवम्‌ ३-+०.२०० के ५७५ | सब देवों को 
देवत्व प्राप्त करानेवाले त्वष्टादेव को, हे होतः -त्यागपूर्वक अदन ४०० $ २०५ :-प्रभु से प्रेरणा 
को प्राप्त हुआ-हुआ यज्ञीयान्‌जअतिशयेन यज्ञशील विद्वान-झ्ञान् सर इह-इस मानव-जीवन में 
यक्षि-संगत कर--प्रभु से अपना सम्बन्ध बना। २. वे प्र' चल से (सर्रे>आदि देवों को रूपों से 
अलंकत करते हैं, तुझे भी रूपों से अलंकृत करेंगे। तू 'इषितर बनोतप्रभु-प्रेरणा को सुननेवाला 
बन । तू यजीयान्‌ हो--अतिशयेन यज्ञशील हो। तू विद्ध न (व ज्ञार्न बन | इसप्रकार का बनने का 
यत्न करने पर ही तू प्रभु-सम्पर्क को प्राप्त करेगा। उसे स्रमय तेरा जीवन भी झुलोक व 
पृथिवीलोक की भाँति रूपों से अलंकृत होगा। है 
क्‍ भावार्थ--त्वष्टा ब्रह्माण्ड का निर्माता होकर शत बीज 
में आएँगे तो वह हमें भी सौन्दर्य प्रदान 2 


- " अआआ 
छ्क है ह्‌ 


प्रदान करता है । हम उसके सम्पर्क 


ऋषि: "अज्!िराः ॥ देठ फए अ ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 
वनस्पति: , >शंमिते/ देव:, अग्मरि:, 
उपाव॑सज त्मन्या स बध द् न पे ) पा )ैऋत॒ुथा ह॒वींषिं। 
थे मर्धुना 
वनस्पति: शमिता देवो अप्निः वस्तु ह॒व्य मधुना घृतेन॥ १९०॥ 


हुए समज्जन्‌ू>अपने जीवन व “कद भद्गुणों सै अलंकृत करने के हेतु से ऋतुथा- ऋतु के अनुसार 
हवींषि-हव्य पदार्थों को न £पासना के साथ--प्रभु स्मरणपूर्वक अपने में डाल, अर्थात्‌ 
प्रभु-स्मरणपूर्वक हव्य पदा कर। तू देवयानमार्ग से चलनेवाला बन और सात्त्विक 


भोजन का 27% “2 कर,/तभी दिव्य गुणों का विकास होगा। २. वनस्पतिः ल्‍तू ज्ञान की 
किरणों का पति बन / शानत स्वभाववाला हो। देव:ः-दिव्य गुणों का अपने में विस्तार 
कर, अग्यिः८ हो । इसप्रकार 'वनस्पति, शमिता, देव व अग्नि हव्यमूल्हव्य 


3 | को मधुना घृतने-शहद व छूत के साथ स्वदन्तु-खानेवाले हों। वस्तुतः 
! रूप मधुर पदार्थ ही हमें “वनस्पति, सविता, देव व अग्मनि' बनाते हैं। 
से चलते हुए जीवन को सदगुणों से अलंकृत करने के लिए 
फ जने केा ही सेवन करें--'हव्य, मधु व घृत' का ही प्रयोग करें । 
ऋषि:-अड्विरा: ॥ देवता--अग्निः ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
यज्ञशील गृहस्थ 
सद्यो जातो व्य | मिमीत यज्ञमग्रिर्देवानांम भवत्पुरोगा: । 
अस्य होतुः प्रशिष्य॑र्तस्थीजबाचि ८एंबाहाकुत्त।ह॒विरंदत्तु 'ट्ेल्ला3॥ १९१॥ 


३. है जमदग्रे! तू त्मन्या- रा पे पाथे-देवताओं के मार्ग में, अर्थात्‌ देवयान पर चलते 


४०० एजए.,धाएशा।शभाएफएफिए ऐै्ेंारे (40] ० 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


सृष्टियज्ञ के होता परमात्मा के प्रशिषि-प्रकृष्ट निदेश में ऋतस्य-सत्य वेदवाणी सा 
के बेद में प्रतिपादित मार्ग के अनुसार स्वाहाकृतम्‌जअग्नि में स्वाहा शब् हल अं क डाली 


भावार्थ--आचार्यकुल से समावृत्त होकर हम गृहस्थ बनें 8 यह त्शील हो)। वेद के आदेश 
प्ज््चालभोजन 


के अनुसार अग्रिहोत्र करें। माता-पिता आदि को खिलाकर उनके जन करें, अतिथियों 
से पूर्व न खाने लग जाएँ। यज्ञशेष का सेवन करनेवाले थे जन कल बनते हैं। 
विशेष-- अगले सूक्त में विष-निवारण का प्रकरण लिए विष की बाधा एक 
प्रबल विघ्न है। इसका दूर करना आवश्यक ही यह सर्पों करनेवाला “गरुत्मान्‌5गस्ड़ 
. अगले सूक्त का ऋषि है | गरुत्मान्‌ सर्पों को समाप्त है -चिकित्सक को भी “गरुत्मान्‌' 
कह दिया गया है-- 
१३.  त्रय का पक] 
ऋषि: -गरुत्मान्‌ ॥ देवता पृ्‌॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
रेल 


लि रिंणामि ते विषम्‌। 
भमिरे सि्ि ज॑जास ते विषम्‌॥ १॥ 

णियों | क्न“उच्चारण करनेवाले, वरुण:-सब कष्टों के निवारक 
प्रभु ने हि_निश्चय से महाम्‌> मुह हे ः यह ज्ञान दिया है, उग्रै: वचोभि:-इन तेजस्वी वचनों 
से ते विषम्‌-तेरे विष को निरिष्णामि-दूर| किये देता हूँ। सर्पविष से मूर्च्छा आने लगती है। उग्र 
वचनों से जहाँ (पवन तक क्रो ठत्सॉोहित करना होता है, वहाँ उसे मूर्च्छित न होने देने के 
लिए भी ये वचन ४ २. खातम्‌-घाव अधिक खुदा हुआ हो, अखतामूरन खुदा 
हुआ हो उतर भ्ज्य सक्त केवल ऊपर ही चिपका हुआ हो, उस सब विष को 
अग्रभम-मैं लिये ज्ेतोहूँ-“बराहर कर देता हूँ। धन्वन्‌ इरा इब-रेतीले स्थानों में जैसे जलधारा 
ते विषं निजजास-"तेरा विष भी निःशेष--नष्ट होता है। 


जा बेद में विष-निवारण के उपायों का प्रतिपादन किया है। एक विष- 
चिकित्सक पा बचनों से सर्पदष्ट पुरुष को मूच्छित न होने देता हुआ उसके विष को दूर 
करने है। 
:--गरुत्मान्‌ ॥ देवता--सर्पविषनाशनम्‌ ॥ छन्‍्द:--आस्तारपज्लिः ॥ 
विष की रुधिरशोषकता 
अपोंदक्क विषं तत्त॑ एतास्व॑ग्रभम्‌। 


गुह्लामिं ते मध्यममृत्तमं रस॑मुतावम भियसा नेशदाद ते॥ २॥ 
२, हे सर्प! यस#फ्ती। तेवततेशा।अधअलदक़सतल जल (के)।्हित33 फ़िर को सुखा देनेवाला 


दरदिर्हि मह्मयं वरुणो दिवः कद्रिद 
खातमस्वांतमुत । 
१. दिव: कविः-"ज्ञान को 


अंथ पञ्चमं काण्डम्‌ एएए.आएथ%॥५0/8०फं!). (402 ० 633.) ४०१९ 


ली किस आफ कि 
विषम्‌-विष है, ते"तेंरे तत्रउस विष को एतासु अग्रभम्‌-इन नाड़ियों में ् लेता हूँ 
'इसप्रकार बाँध-सा देता हूँ कि यह सारे शरीर में फैल न जाए। २. मैं ते-तेरे उत्तमं 
उत अवमं रसम्‌-प्रबल, मध्यम व निचली कोटि के, अर्थात्‌ सामान्य विष को 

"में करने का प्रयत्न करता हूँ। आत्‌ उ>अब निश्चय से ते>तेरे भियसा>"भय से भी 


का प्रयत्न किया जाए। यह सारे शरीर में फैल न जाए। अब इसे शरीर से /ब्वोहर '्ि 
यत्न किया जाए। इसके थोड़े-से अंश के भी शरीर में रह जाने से डि लए शर्छा ४ 
ऋषि: --गरुत्मान्‌ ॥ देवता--सर्पविषनाशनम्‌ ॥ छन्द: शव श्ाती 
द विष-चिकित्सा में उच्च शब्द का स्थान्‍ रे 
वृषां से रवो नभ॑ंसा न तंन्यतुरुग्रे्ण ते वर्चसा बाध ; ; हे! ते। 
अहं तम॑स्य नृभिरग्रभं रसं तम॑सड़व॒ ज्योतिरुदेतु स्पूर्स : 
१९. मे रवः>मेरा शब्द नभसा तनन्‍्यतु: नन्‍मेघ से उत्त 
व॒षा-शक्तिशाली है। मैं इस उग्रेण वच्चसा-शक्तिशाली शब् 
. करता हूँ, आत्‌ उ-और अब निश्चय से तेज"तेरा भी बाधन “बे र्रता, हे 
के साथ अस्य-इस सर्प के तं रसम्‌5उठस विषरस ह 2) ॒म 
ज्योति: इब-"अन्धकार के विनाश से जैसे ऊ कला डदुर्ध होता है, उसी प्रकार इस सर्पदष्ट 
पुरुष के जीवन में भी विषान्धकार के विनाश के सोथ सूर्य: उदेतु-जीवन के सूर्य का उदय 
हो। क्‍ 
भावार्थ--सर्पविष चिकित्सा में ऊँचे $ 
चले जाने से बचाता है। चिकित्सक अर 
प्रयत्न करता है तथा सर्पदष्ट मनुष्य 
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३] दे कु भी महत्त्व है। यह सर्पदष्ट को मूर्च्छा में 
ध रे हे के साथ सर्पविष के भय को दूर करने का 


को उदित करता है। 
ऋषि: -- ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
नेक ही समाप्त करना 
' अक्षुषा ते आम ते विषम्‌। 
अहें प्नरियस्त्र मा : हे अचग [तु त्वा विषम्‌॥ ४॥।. 
२. है सर्प! क्षण ब्रा>स अपनी दृष्टिशक्ति से ते चक्षु: हन्मि-तेरी आँख की शक्ति को नष्ट 


करता हू तथा विष 080 पे ते विषं हन्मि-तेंरे विष को समाप्त करता हूँ। २. हे अहे-हननशील 
सर्प! तू चुन: आत को उत्य क्मे।प्राप्त हो, मा जीवी:-जी मत, विषम्‌-विष त्वा-तुझे प्रत्यग अभ्येतु- 
हो। 

.... भाव भ्रष्-्याँ --खौप की आँखों में आँख गड़ाकर उसे देखा जाए तो वह डसता नहीं । सर्प के 
डसने ्् सर्पदेष्ट-युरुष उसे डसे तो वह विष लौटकर साँप को ही मारनेवाला होता है। 

ऋषि: --गरुत्मान्‌ ॥ देवता--सर्पविषनाशनम्‌॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥। 

क्‍ स्वच्छता द्वारा सर्पादि को दूर रखना 
- कैरत पृश्न उप॑तृण्य बश्च आ में शुणुतासिता अलींकाः। 

मा में सख्यु: स्तेशशांवरसभ्रि।ष्ठाताआंवणमलोणनि विषे/र॑सध्वम)॥ ५॥ 


४०२ एएए.वाज्का]भप्ए१.छा,६ (403 ण 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


९. हे कैरात-जंगल में रहनेवाले सर्प | पुएने-चितकबरे साँप | उपतृण्य-”घास में रहनेवाले 
साँप! बश्ो-भूरे रंग के साँप! असिता:ः-काले फनियर साँपों! अलीका: ते स्वमेलेस [_ पर 
रहनेवाले सर्पों) मे आशुणुत-मेरी इस बात को सुनो। २. मे सख्यु:-मेरे मित्र 
अपि मा स्थात"आहते में भी मत ठहरो। आश्रावयन्त:-चारों ओर-दूर-दूर आप को 
सुनाते हुए विषे निरमध्वम्‌ू-अपने विष में ही रमण करनेवाले बनो। 

भावार्थ--हम घर को तथा चारों ओर के प्रदेशों को इसप्रकार स्वच्यूफ [कि वहाँ सर्प 
आदि का भय न हो। ये सर्प हमारे घरों से दूर ही रहें। 

ऋषि:--गरुत्मान्‌ ॥ देवता--सर्पविषनाशनम्‌ | छन्‍्द सहन न 
समुचित प्रयोग द्वारा विष-बाधा को दूरः 

असितस्य॑ तैमातस्य॑ बश्लोरपोॉंदकस्य च। 

सात्रासाहस्याहं मनन्‍्योरव॒ ज्यामिंव धन्वनो वि सम 

१. असितस्य-काले फनियार साँप के तैमातस्य>गील्े 
साँप के बश्चो:-भूरे रंगवाले च-और अपोदकस्यू 
अहममै इसप्रकार विमुछ्चामि-”छुड़ाता हूँ इव-जैसे 
मन्यो:-क्रोधी राजा के रथान्‌-रथों को समझदार मन मच घोड़ें से मुक्त करता है तथा इवजजैसे 
वह इस क्रोधी राजा के धन्वनः> धनुष से ज्याम्‌न दीरी करो को श्प्व-दूर करता है। २. यहाँ प्रसज्ञवजश 
यह संकेत स्पष्ट है कि कभी-कभी एक शक्तिर क्र धी राजा जोश में आक्रमण की तैयारी 
करता है, समझदार मन्त्री को उसे शान्त ८ रस कोड को प्रयत्न करना चाहिए। इसीप्रकार वैद्य सर्प- 
विष की बाधा को समुचित प्रयोगों से हुए केरेमै/का प्रयत्न करे। 

भावार्थ--एक वैद्य तैमात, बश्रु 0 ) फीट सर्पों की विष-बाधा को समुचित प्रयोगों द्वारा 


. दूर करने के लिए यत्नशील हो। 
ऋषि: --गरुत्मानु । रत पर्पषविषनाशनम्‌ ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
द तर खैर विलिगी की बन्धनशक्ति 

आलिंगी च विलिगी “लि पिता 2मत्न॑ माता च। 

विद्य व॑: सर्वतो द हर व्र्स् £ कि कैरिष्यथ।॥ ७॥ 

९. आलिगी-चारों और फ्रेमनेवाली च-और विलिगी चन्टेढ़ी चालवाली सर्पिणी पिता 
च माता शो नर है चाहे मादा हम वः-तुम्हारे बन्धुः-बन्धन को सर्वतः-सब प्रकार 
से विद्य-जानते हैं प्रकार तुम लिपट जाती हो, वह हम समझते हैं। २. अत: अरसा: “हमारे 
लिए नि:सार किं करिष्यथ-क्या करोगी ? तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 


से * क्री बन्धन-शक्ति को समझें और अपने लिए उन्हें निः:सार करनेवाले 
हों । को हम सरलता से पृथक्‌ कर सकें। 


ऋषि:--गरुत्मान्‌॥ देवता--सर्पविषनाशनम्‌ ॥ छन्‍्द:-अनुष्दु प्‌ ॥। 
उरूगूला की दुहिता 
> ला 7 तुहिता जाता दास्यसिक्न्या। प्रतक्ढ दुद्गघींणां सर्वीसामर॒सं विषम्‌॥ ८ ॥। 
उरुगूलाया:-बहुत ही हिंसा करनेवाली (गूरी हिंसागत्यो:), असिक्न्‍्या>कृष्णसर्पिणी 
की दुहितानपुत्री यह सर्पिणी दासी जाता>बहुत ही उपक्षय करनेवाली हो गईं। २. इन 
सर्वासाम्-सब दद्वधीभम०दादपैदे००करमैकिल्ीएसर्पिणियों! क्राउग्रतड्भूमू विषम्‌-कष्टप्रद विष 


5 आय कक 
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अरसम्‌-नीरस हो जाए। 
.. भावार्थ--कृष्ण सर्पिणी की सन्‍्तान हमें डसकर हमारी सारी त्वचा को दादों से, "कह 
कर देनेवाली है। यह हमारे उपक्षय का कारण न बने। 


ऋषि:--गरुत्मान्‌॥ देवता--सर्पविषनाशनम्‌ ॥ छन्‍्द:--भुरिग्जगती ॥ 
कर्णा श्वावित्‌ 
कर्णा श्वावित्तदंब्रवीद्रिरेर॑बच्चरन्तिका । 

या: काएचेमा: ख॑नित्रिमास्तासांमरसततमं विषम्‌॥ ९॥ 

१. कर्णा श्वावित्‌-बडे-बड़े कानोंवाली साही गिरे दमा किलो नो के हक नीचे 
हुई तत्‌ अब्रवीतू-मानो यह कहती है कि याः का: च इमा २ सह 

. खोदकर, बिल बनाकर रहनेवाले कृमि-कीट हैं तासामू-उनका विषमृल्लिष 
नि:सार है। ० 


भावार्थ--सम्भवत: बिल बनाकर रहनेवाले इन कृमियों का कि बि्/ उसी बिल से निकली 


मिट्टी के प्रयोग से दूर हो जाते हैं। 
ऋषि:--गरुत्मान्‌ ॥ देवता--सर्पविषनाशनम्‌। इन फार ॥ 
द ताबुब-तस्तुद् 


ताबुबं न ताबुव न घेत्त्वम॑सि ताबुबम्‌। तु 
तस्तुवं न तस्‍्तुवं न घेत्त्वम॑सि तस्तुव॑म्‌ ॥-₹ 
१९. ताबुव शब्द (तु+इणू, वा +क) तु ६ हक पा 
व हिंसा है। 'वा' के गति तथा गन्धन ९ हछिस 
. को प्राप्त करानेवाली | ताबुव एक ओषध्ि है 
ताबुव' है, हिंसा को प्राप्त कराने से सर्प रे तैख >> 


तन न्तर विषम्‌॥ १०॥ 

प्रैज्रीरसं विषम्‌॥ १५९॥ 
से बना है। तु के अर्थ वृद्धि, गति 
ताबुबव का अर्थ है वृद्धि तथा हिंसा 


है | ताबुवम्‌-यह ताबुब ओषधि न ताबुवमू-हिंसा 
को प्राप्त करानेवाली नहीं। हे सर्प ध॑ के प्रयोग से त्वम्‌ घ इत्‌्नतू भी निश्चय से 
न ताबुवम्‌ असि-हिंसा को प्राप्त (दे हनन ) रहता | ताबुवेन-इस ताबुबव ओषधि से विषम्‌ 
अरसमून-विष नि:सार हो पक प्तुव शब्द भी “तस उपक्षये' तथा “वा गतिगन्धनयो: ' 
से बनता है। तस्तुव 82० का नाश करती है। सर्प भी तस्तुव है--यह उपफक्षय को 
प्राप्त कराता है। तस्तुवम जा विनाश करनेवाली यह तस्तुव ओषधि न तस्तुवम्‌-विनाश 
. को प्राप्त करानेवाली ३:“हे सर्प! इस तस्तुवे-तस्तुव ओषधि का प्रयोग होने पर घ 
इत्‌-निश्चय से त्वम्र फ्र क्स्त॒वं न असि-उपक्षय को प्राप्त करानेवाला नहीं है। तस्तुवेन-इस 
हा ओषधि से विषम्‌ अरंसम्‌रसर्प विष निःसार हो जाता है। 
भावार्थ व तस्तुब ओषधि के प्रयोग से सर्प-विष निःसार हो जाता है। 
सर्प-विष आदि के भय से सुरक्षित करके अपने जीवन को शक्तिशाली 


्र प्शुक्र सूक्त का ऋषि है-- 
क्‍ २४. [ चतुर्दशं सूक्‍तम्‌ ] 
ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--वनस्पति: ॥ छन्‍्द: -- अनुष्टुप्‌ ॥ 


वनस्पति 
सुपर्णस्त्वान्व॑विन्दत्सू्क रैंसत्वाखनरसी | दिप्सौषिंधे सखे दिष्स॑न्‍्तर्भव केत्याकृते जहि॥ १॥ 


एए/ए/ए०/.३/५०७॥॥993५ ४93) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


१, हे ओषश्े-शरीरस्थ दोष का दहन करनेवाली ओषधे | सुपर्ण:-गरुड़ त्वा>तुझे अनु 
अविन्दत्‌-खोजकर पानेवाला होता है। सूक्रर:-सूअर त्वातुझे नसा अखनत्‌र- 
से खोदनेवाला होता है। २. हे ओषधे>ओषधे ! त्वम्‌-तू दिप्सन्तम्रहमें नष्ट करते 
को दिप्स-नष्ट करनेवाली हो। कृत्याकृतं अवजहिजहमारा छेदन करनेवाली किक (न ईलजाल 
विनष्ट कर। | 

' भावार्थ-- भूमि से खोदकर प्राप्त की जानेवाली यह ओषधि हमारे रोग हे 5 विन्राश करती 
है। यह शक्तियों का छेदन करनेवाली व्याधि को दूर करती है रा 
ऋषि:--शुक्रः ॥ देवता--वनस्पति: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुष््‌ ॥ 
क्‍ यातुधान व कृत्याकृत्‌ का ७ 

अवब॑ जहि यातुधानानव॑ कृत्याकृर्ते जहि। 4 

अथो यो अस्मान्दिप्स॑ति तमु त्वं जह्योषधे।॥ २॥ 

१. हे ओषधे-दोषों का दहन करनेवाली ओषथधे ! य 
करनेवाले रोगों को तू सुदूर विनष्ट कर। कृत्याकृतम 
करनेवाले रोग को दूर भगा दे। २. अथ उन डे स्सिट 
दिप्सति-हमें विनष्ट करना चाहता है, हे ओषधे। तमल्से र्ड-निश्चय से त्वम्‌ जहि-तू विनष्ट 


कर दे। 
भावार्थ--यह ओषधि पीड़ा के कक झ फट छेदक, विनाशक रोग को नष्ट करती 
है। कि 
ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता/>/वनेस्पेति: ॥ छनन्‍्द:-- भुरिगनुष्टुप्‌ ॥। 
वन्य पशु (्स 83 न ध्वंसक का वशीकरण 

रिश्यस्येव परीशासं परिकृल्य प ि :। 

कृत्यां कृत्याकृतें देवा लिष्केरि प्रति मुछ्चत॥ ३॥ 

१, हे देवा:-विद्वानो! त्वर्क्ञः परि-त्त्रचा को चारों ओर से परिकृत्य-छिनन करके रिश्यस्य-एक 
वन्य पशु के (मृगविशेष ३ 0 सर री) रीशार्स/ इव-पूर्ण वशीकरण के समान कृत्याम्‌-एक दुष्ट पुरुष 
से किये गये छेदन-प्रय (री शी कलथाकृते-इस छेदन करनेवाले के लिए ही निष्कम्‌ इब-स्वर्णहार 
के समान प्रतिमुझ्चत- धारश-क्रराओ। २. एक दुष्ट पुरुष हमारा विनाश करने के लिए कुछ प्रयोग 
करता है। पक हमाझा व्यवहार ऐसा हो कि वह विनाश-क्रिया उस विनाशक के ही गले 


का स्वर्णहार उस कृत्या से प्रभावित न हों। बुद्धिपूर्वक व्यवहार करते हुए इन छेदन- 
भेदन के सेप्हम अपने को सुरक्षित रकखें। 

कह डे एक मृग को वश मे किया जाता है, उसी प्रकार ध्वंसक पुरुष को वश 
में की जानेवाली कृत्या को उसी के लिए लौटानेवाले बनें। 


ऋषि:--शुक्रः ॥ देवता--वनस्पति: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
कृत्याकृत्‌ को उचित दण्ड 
््े कृत्यां कृंत्याकृतें हस्तगृह्य परा णय। 
समक्षम॑ंस्मा आ थेंहि यथा कृत्याकृतं हन॑त्‌॥ ४॥ 
१. कृत्याम्‌-कैश्यो।कीअमछेब्त+ भेद्वेल केडप्रओग को(&झस्तगृह्म३हाथ में ग्रहण करके, अर्थात्‌ 


कृत्या का प्रयोग करनेवाले को प्रयोग के समय ही पकड़कर (#_णागष्ट ०8पश९7 रा] 78त-क्ा666 ) 
कृत्याकृते-इस कृत्या को करनेवाले के लिए पुनः परा नय-फिर वापस करा। २. । 
को अस्मै समक्षम्‌ आधेहि-इसके सामने स्थापित करनेवाला हो, यथा-जिसस्रे 
कृत्याकृतं हनत्‌लउस कृत्या करनेवाले को ही विनष्ट करे। ऐसा किया जाए कि 
दुष्परिणामों को देखकर वह कृत्याकारी आगे से उस पाप को न करने का निश्चय 


भावार्थ--छेदन- भेदन करनेवाने को अपराध करते समय ही पकड़कर कनिस्च (तेयवहत 
किया जाए कि वे इन प्रयोगों के दुष्परिणामों को देखकर इन्हें रे सेन करे । 
द ऋषि: --शुक्र: ॥ देवता--वनस्पतिः ॥ छन्‍्द:-- टुपु॥। 
सुररो रथः 


कृत्याः संन्तु कृत्याकृतें श॒पर्थ: शपथीयते। 
सुखो रथंडव वर्ततां कृत्या कुंत्याकृतं पुनः ॥ ५॥ 
९. कृत्या:-मारक साधन कृत्याकृते सन्तु-हिंसक के ले) हो हि हों)“ ये कृत्याएँ उन हिंसकों 


पर ही लौट जाएँ। शपथ: शपथीयते-गलियाँ गाली देनेवालै- के जार लौट जाएँ। २. हम न 
इन कृत्याओं से प्रभावित हों और न ही इन शपथों से क्रम ब मानेस-सन्तुलन को खोए। सुख: 
रथ: इब-(सु+ख) उत्तम इन्द्रियाश्वोंबाला यह शरीर-रथके श्र वर्तताम्‌-हो | यह मार्ग पर 


निरन्तर आगे बढ़े। कृत्या-हिंसन की क्रिया पुनः हे ऋत्याकृतम-इस छेदन क्रिया के 
करनेवाले को प्राप्त हो। ( 

भावार्थ--हम दुर्जनों की कृत्याओं व  ा से 
_ शरीर-रथ से निरन्तर आगे बढें । 


ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता+- : ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
क्‍ अश्वम्न' छ््रभिधान्य 

यदि स्त्री यदि वा पुमा- त्य्ि कार पाप्मने। 

तामु तस्मैं नयाम॒स्यशठ पर््ाश्वाि्धान्यां । ६॥। द 

१. यदि-यदि स्त्री-कोई बरस चर ५» अथवा पुमान्‌-पुरुष पाप्मनेनपाप के लिए-- अशुभ 
के लिए कृत्यां चकारूहिं के क्यो करता है तो तामू&उस हिंसक प्रयोग को उ-निश्चय से 
तस्मै नयामसि-उस कृत्याकृत्‌ बे पर ही प्राप्त कराते है, उसी प्रकार इब>जैसेकि अश्वाभिधान्या- 
घोड़े को पर से (अश्वम्‌-अश्व को पुनः उसके स्थान पर पहुँचाया जाता है। २. 
हम कृत्याकृत्‌ से का बदला लेने की भावना से कोई कार्य न करें। कृत्या को 
कृत्याकृत्‌ के उपस्थित करें, जिससे कि वह उसकी अकरणीयता को समझ ले। 


व जी करेनेवाला चाहे स्त्री हो या पुरुष, इस कृत्या को पुनः उसी के पास 


न होते हुए उत्तम इन्द्रियाश्वोंवाले 


पहुँचाया 
ऋषि: --शुक्र: ॥ देवता--वनस्पति: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टु प्‌ ॥। 
इन्द्रेण सयुजा वयम्‌ 
देवकंता यर्दि वा पुरुषैः कृता। 
डक ग॒ पुन॑र्णयामसीन्द्रेंण सयुजां वयम्‌॥ ७॥ 
१. यदि वा देवकता।अतित्मति/कोई ज़िएरत्ति,देवकृत है, ,अू्श॒[त अतिवृष्टि व अनावृश्टि 


कर ह54407 0[ 633, कमल बल मव्यम 


आदि के कारण कृषि आदि न होने का कष्ट आया है, यदि वा-अथवा यदि कोई कष्ट पुरुषै: 
कृता-पुरुषों से किया गया है, तां त्वा-उस तुझ आधिदैविक व आधिभौतिक तट ड्न्द्रेण 
सयुजा वयम्‌-प्रभु के साथ मिलकर अथवा राजा के साथ मिलकर हम पुकत्तः 


दूर ले-जाते हैं। २. प्रभु की उपासना करते हुए हम अपने को आधिदेविक व योग बेटे कष्टों 
से बचाने में समर्थ हों। इसीप्रकार राजा की सहायता से--राजा को पूर्ण सहयोग देलके/हुए हम 
इन कष्टों को दूर करने के लिए यत्नशील हों। (0 


भावार्थ--प्रभु-स्मरण के साथ राष्ट्र में राजा को पूर्ण "न रन ्फ्फे आधिदेबविक 
व आधिभौतिक कष्टों को दूर करने के लिए यत्नशील हों । 
ऋषि: --शुक्र: ॥ देवता--वनस्पति: ॥ छन्‍्द:-- || 
प्रतिहरणेन 
अग्रें प्तनाषाट्‌ पृ्तनाः सहस्व। 


रत 


त्प्राजे 'जुन्‌/ आप पृतनाषाटूशत्रु-सैन्यों 
सभव कीजिए। २. कृत्याम्‌जछेदन- 


पुन॑: कृत्यां कृत्याकृतें प्रतिहरणेन हरामसि। 

१. हे अग्रे-राष्ट्र को उन्‍नति-पथ पर ले- 
का पराभव करनेवाले हैं, पृतना: सहस्व-इन शत्रु- 
भेदन की क्रिया को कृत्याकृते-इस छेदन क्रिया य के 7 लिए पुनः -फिर प्रतिहरणेन-वापस 
लौटाने के द्वारा हरामसि-विनष्ट करते हैं। व हद रख कत्याकृत्‌ को प्राप्त होती है तब उसे 
इसकी हानि का प्रत्यक्ष अनुभव होता है तह इसी न करने का निश्चय करता है। इसप्रकार 
कृत्या का विनाश हो जाता है। रद 

भावार्थ--राजा सैन्यों के द्वारा आन पक -सैन्यों का पराभव करता हुआ उन्हें पुनः 
छेदन-भेदन करने की क्रिया से रोकः है. ५ 

ऋषि:- शुक्र: लेर८ बनर्स्पात: ॥ छन्‍द:--अनुष्टु प्‌ ।। 
ऐत्सकके/न कि आक्रमणात्मक 

कृत॑व्यधनि विध्य तं के का तमिज्जहि। 

न त्वामचक्रुषे वयं आय ॥॥ ९॥ 

१. कृतव्यधनि- रफ र््ंधनानि यया) जिसने शत्रु-विनाश के लिए आयुध तैयार किये 
हुए हैं, ऐसी सेने! य: राष्ट्र पर आक्रमण करता है, तम्‌-उसे तू विध्य>अपने अस्त्रों 
से विद्ध नाप । इतः*उसे हो जहि-विनष्ट कर। २. अचक्रुषे-आक्रमण न करनेवाले के लिए 
वयम्‌-हम त्वाम्र-मेझे वधधाय-वध के लिए न संशिशीमहि-नहीं उत्तेजित करते-तीक्ष्ण नहीं 
बनाते। | 


नमन ओं द्वारा आक्रान्ता के आक्रमणो को रोकने के लिए ही यत्नशील हों, 
अना ऐश स्वयं आक्रमण न करने लगें। 


ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--वनस्पति: ॥ छन्‍्द:--निचूद्बृहती ॥ 
अभिष्ठित: स्वज:ः इब 
न लग गच्छ स्वजइ॑वाभिष्ठितो दश। 
ग॑च्छ कृत्यें कृत्याकृतं पुनः॥ १०॥ 


९. हे कल्प पका ५ करे). कक जज नकत्या करनेवाले को पु 


(३ 
/-ने हू 
हल  ## हम 


०2. ९ ९ ९ 


अथ पज्चमं काण्डम्‌ एएफज़,वाज्धाछिविकेलक्षेशा (408 एा 633.) ४०७ 


तोड़कर जानेवाला इष्ट स्थान पर जाता है। 
भावार्थ--पुत्र पिता को प्राप्त होता ही है, पादाक्रान्त सर्प काटता ही है, परत क छुड़ाकर 
_ भ्राणी इष्ट स्थान की ओर जाता ही है, इसीप्रकार कृत्या खा को हे) 
द ऋषि: --शुक्र: ॥ देवता--वनस्पति: ॥ छन्द:-- 


एणी इब, वारणी इब, मृंगी इब 
उदेणीर्व वारण्य | भिस्कनदे मृगीव। कृत्या 2732 3. से । 


१. कृत्या-छेदन-भेदन की क्रिया कर्तारम्‌ उदऋच्छतु-इस ' दल्साकृत्‌ को इसप्रकार प्राप्त 


हो इव>जैसेकि एणी-एक मृगी आक्रान्ता पर झपटती है, वारए्' ते जैसे अभिस्कन्दम्‌र 
आक्रान्ता पर आक्रमण करती है, अथवा इब-जैसे मृगी-एक ७ डर (हिंस्त्र जन्तु) शिकारी 
पर झपट्दटा मारती है। 
भावार्थ--कत्या कृत्याकृत्‌ पर ही आक्रमण करे 5 ही»/यह विनष्ट करनेवाली हो। 
ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--वनस्पतिः टुप्‌॥ 


० ऋजीय: 
इष्चा ऋजींय: पततु द्यावापूथिवी त॑ 

सा तं॑ मृगमिंव गृह्लातु कृत्या कृत्या ॥ १२॥ 

१९. हे ल्यावापृथिवी-झ्युलोक व पृथिक्नौलोीक) अन्दर रहनेवाले तं प्रति-उस व्यक्ति 
के प्रति कृत्या-यह छेदन-भेदन को क्रिय (डे :>बाण से भी ऋजीय:->अधिक सरल रेखा 
में, अर्थात्‌ अतिशीघ्र पततु-जानेठ गो) "जो ईस कृत्या को करनेवाला है। २. सानवह कृत्या 
तम्‌-उस कृत्याकृतम्‌-कृत्याकृत्‌ की पुनःल्फिर इसप्रकार गृह्नातुन पकड़ ले इवब>-जैसेकि कोई 
शिकारी मृगम्‌-हिरन को पकड़“ कला हे । 

भावार्थ--कृत्या कृत्या कह का ही विनाश करती है। 

द ऋषि:--शुक्र (५४/टिंवता-- वनस्पति: ॥ छन्‍्द:--स्वराडनुष्दुप्‌ ॥। 
(0) अग्नि: इव, उदकम्‌ इचब 
अग्निरिंवैतु प्रति ऋलंमिवोदकम्‌। 
थ॑डब्र “तर कृत्या कृत्याकृतं पुर्न:॥ १३॥ 
२. यह द थे छेदन-भेदन की क्रिया प्रतिकूलम्‌-हमारे विरोधी को अग्नि: इब एतु-अग्नि 
के समान प्र ग्रह हे उसे जलानेवाली हो, परन्तु यही कृत्या अनुकूलम्‌-हमारे अनुकूल को 
000 के की भाँति प्रात हो--उसे यह विनष्ट न कर सके। २. सुख: उत्तम इन्द्रियाश्वोंवाला 
: इब-जीवन-यात्रा की पूर्ति के लिए रथ के समान हो | कृत्या-विनाश को क्रिया 
को ही पुनः-फिर वर्तताम्‌लप्रापत हो। यह उसी का विनाश करनेवाली 


बने | 


550॥ (6७ ० दी 


भावार्थ--कृत्या प्रतिकूल व्यत्रित को अग्नि को भाँति प्रात हो, बज किग के लिए 
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इन्द्रियाश्वोंवाला बनाएँ । 
विशेष--सब प्रकार की हिंसा की भावनाओं को दूर करनेवाला पुरुष तारे | 
अगले दो सूक्‍तों का ऋषि है। 
२५. [| पज्चदर्श सूक्‍तम्‌ |] 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--मधुला ओषधि: ॥ छन्‍्द: -- जद 


ग्यारह 

एकां च मे दर्श च मेडपवक्तार ओषथे। 

ऋत॑जात ऋतांवरि मर्धु मे मधुला करः॥ १॥ गद “जे 

१९. इस सूक्‍त का देवता वनस्पति (वन> 799 ० [९ की किरणों की रक्षक 
बेदवाणी है। इसमें प्रभु हमारे लिए प्रकाश की किरणों को थक है! यह दोषों का दहन 
करने के कारण ओषधि है। हे ओषश्लेनदोषदाहक ₹ क्तिक करनेवाली बेदवाणि! तू 
ऋतजाते-उस पूर्ण ऋतस्वरूप प्रभु से उत्पन्न हुई है, ऋतरे रित्>सत्यज्ञानवाली है, में मश्चुला- मेरे 
लिए मधु को लानेवाली तू मधु करः-माधुर्य को कृश्तेवोर्ली हैं। २. हे वेदवाणि! एका च मे 
दश्श च मे-मेरी एक आत्मिक शक्ति तथा मेरी द्वसों इच्धियों अपवक्तार: >मुझसे सब बुराइयों 
को दूर करनेवाली हों। ( 59888 8५४३५, २६ ४ (४७ , [/९एशाधा?2, 3५थपाह )। 

भावार्थ--वेदवाणी मेरे जीवन में मा' 4-न करे । मेरी आत्मशक्ति व दसों इन्द्रियाँ 
बुराई को मुझसे पृथक्‌ करें। 

ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देव॑त सु ओषधि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ।। 


(2 


छ्वे च॑ मे विंशतिश्च मेड पेड 0 ओषदधे। 
ऋत॑जात ऋतावरि म'& “मे मेधुला कंरः॥ २॥ 
१९. छ्वे च मे विंशति न -भौतिके जीवन में 'ऋत' (ए८४ण॑भथा।५) तथा आध्यात्म-जीवन 
दसों ईन्द्रियाँ मुझसे अपवक्तार:-सब दोषों को दूर करें, मेरे जीवन 
प्रधे-दोषदाहक शक्ति को धारण करनेवाली ! ऋतजात: पूर्ण 


में दोषों को न आने दे। 
सत्य प्रभु से त्््‌! 


में मधु करः-८ गजल प्टि 
भावार्थ ४३ 


प्राण मुझसे“खुराई के 


दूर रक्खें। 
पत्र: ॥ देवता--मध्ुला ओषधि: ॥ छन्‍्द:-- रे अनुष्दुप्‌; ४ पुरस्तादबहती; 
५५, 9-९ भुरिगनुष्टुप्‌; ६,१० अनुष्टुप्‌ ॥ 
तेतीस से एकसौ दस तक 
मे त्रिंशच्च॑ मेड पवक्तार ओषथे। 
त ऋतांवरि मशधुं मे मधुला करः॥ ३॥ 


मे-मेरे तिस्क्; कतपीत था, मे त्रिंडातू चरमेरे तीस अर्थात्‌ शरीरस्थ मेरे तेतीस देव 
अपवकक्‍्तार:-सब कल हों-- सं दोषों की मुझ दूरे” करनेवाले हों । शेष पूर्ववत्‌ । 


ग्र्ट्त्त्् 


-आणओओ च्ह् एप 
हा 
५ 


अं 
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ऋत॑जात ऋतांबरि मर्धु मे मधुला करः॥ ४॥ 

मेरे जीवन के चवालीस वर्ष मुझसे दोषों को पृथक्‌ रखनेवाले हों। शेष पूर्बन्रत्‌ दे 
पऊ्च च॑ मे पड्चाशर्च्च मेड पव॒क्तार ओषशधे। 5 
ऋत॑जात ऋतांवरि मध्ुं मे मधुला करः॥ ५॥ हर 

मेरे जीनव के पचपन वर्ष मुझसे दोषों को पृथक्‌ रखनेवाले हों। शेष परे 

घट्‌ च्॑ मे घष्टिश्च मेड पवक्तार ओषधे। 

ऋत॑जात ऋतांवरि मथ्ुु॑ मे मधुला करः॥ ६॥ 

मेरे जीवन के छियासठ वर्ष मुझसे दोषों को पृथक्‌ रखनेवाले बी “ | 

स॒प्त च॑ मे सप्ततिश्च॑ मे5 पवक्तार ओषशधे। 

ऋत॑जात ऋतांवरि मधु मे मधुला करः॥ ७॥ 

मेरे जीवन के सतत्तर वर्ष मुझसे दोषों को पृथक्‌ शेष पूर्ववत्‌। 

अष्ट च॑ मे5 शीतिश्च मेड पवक्तार॑ ओषधे कफ 

ऋत॑जात ऋतांवरि मर्धु मे मधुला करः॥ <॥॥ 

मेरे जीवन के अट्टासी वर्ष मुझसे दोषों को पृ हों। शेष पूर्ववत्‌। 

नव॑ च मे नवतिएच॑ मे5 पव॒क्तार 

ऋत॑जात ऋतांवरि मधु मे मधुला 30 

मेरे जीवन के निन्‍्यानवे वर्ष मुझसे थक्‌ रखनेवाले हों। शेष पूर्ववत्‌। 

दर्श च् मे शतं च॑ मे5 पवक्तार 

ऋत॑जात ऋतावरि मश्नु मे कप 
मेरे जीवन के एक सौ दस 
भावार्थ--जीवन का सदा 


पं ॥॥ ९०॥। 
दोषों को पृथक्‌ रखनेवाले हों। शेष पूर्ववत्‌। 
की सम्भावना बनी रहती है। मैं सदा वेदवाणी 


के 


को अपनाते हुए दोषों को यत्नशील रहूँ। 
ऋषि: -- देवता--मधुला ओषधि:ः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
' जरा अपक्षय से दूर 
शतं च॑ मे सहस्द बतक्तार॑ओषधे । 
ऋत॑जात मे मधुला करः॥ ११९॥ 


ह _मेर जीवन के सौ वर्ष च-तथा सहस्त्रम-हज़ारों वर्ष भी अपवक्तारः -बुराइयों 

अपयश 4 (ली दूर रखनेवाले हों। शेष पूर्ववत्‌ | 
धाबशि यहाँ सहस्तर के साथ “मे” जोड़ना बहुत महत्त्वपूर्ण है। हज़ारों वर्ष तक जीना 
सम्भव नहीं, परन्तु हज़ारों वर्ष तक भी मैं अपयश से बचा रहूँ। मेरी अपकीर्ति न 


बरशेष--जीवन को मधुर बनाता हुआ यह सबके प्रति मधुर वाणी बोलता हुआ सबका 


मित्र बनता है, अत: विश्वामित्र कहलाता है। यही अगले सूक्‍त का ऋषि है। 


एग्राका[ठााधा ४०वाल ांइड्रणा._ (40 ० 633.) 
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२६. $ षोडशं सूक्‍तम |] 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--एकवृष: ॥ छनन्‍्द:-- १ ,४-५ इज 
२-३ द्विपदा5असुर्यनुष्टुप्‌॥ () के 
एक से पाँच तक 
यहेंकवृषो5 सिं सृूजारसो | 5 सि॥ १॥ 
यदि द्विवषो5 सिं सृूजारसो | 5 सि॥ २ 
यदि त्रिवृषो5 सिं सृजारसो [ 5 सि॥ ३॥ 
यदि चतुर्वषो5 सिं सृूजारसो | 5 सि॥ ४॥ 
यदि पजञ्चवृषो5 सि सृजारसो | 5 सि॥ ५७॥ 


२. यदि-यदि तू एकवृष:-एक इन्द्रिय को शक्तिशाली असिन्‍न्हे, तो सुज>”अभी 
और शक्ति उत्पन्न कर | केवल एक इन्द्रिय को शक्तिशाली के र अरसः: असिन्‍्तू नीरस 
जीवनवाला ही है। एक इन्द्रिय के सशक्त हो जाने रसमय नहीं बन जाता। २ 
इसीप्रकार यदि द्विवष: असिन्यदि तू दो डक बनानेवाला है, तो भी नीरस 
जीवनवाला ही है, अत: और अधिक शक्ति यदि त्रिवष: असिन्यदि तू तीन 
इन्द्रियों को भी शक्तिशाली बना पाया है, तो भी शक्ति उत्पन्न कर, क्‍योंकि अभी 


तेरा जीवन ठीक से सरस नहीं हो पाया है। ४ दि घ्‌: असि-जिह्ा, पघ्राणेन्द्रिय, आँख . 
व श्रोत्र--इन चारों को भी तूने शक्तिशाली /# हैं/ तो भी और अधिक शक्ति उत्पन्न कर 

्प घ: असिन-यदि तू पाँच ज्ञानेन्द्रियों को भी 

पर शुर्वित उत्पन्न कर, क्योंकि अभी तू अ-रस ही है। 

भावार्थ--पाँचों ज्ञानेन्द्रियों के ऋभकिे हे से पर भी कर्मेल्रियों की शक्ति के अभाव में जीवन 

सरस नहीं बन पाता '_ " 


से दस तक 
[ 5सि॥ ६॥ 
| 5सि॥ ७॥ 
स्प सूजारसो | 5सि॥ ८॥ 
सि सूजारसो | 5 सि॥ ९॥ 
सि सूजारसो | 5सि॥ १०॥ 
छि खड़वृष असि-यदि तूने पाँचों ज्ञानन्द्रियों के साथ एक छठी कर्मेन्दिय को भी 
शक -लननोसे सा है, तो सज-अभी और अधिक शक्ति उत्पन्न कर। इन छह के सशक्त हो जाने 
हिला अरेस: अस्ि-अरस ही है, तेरा जीवन रसमय नहीं बन पाया है। २. यदि सप्ततृष 
तू एक और कर्मेन्दिय को सशक्त बनाकर सात को सशक्त बना पाया है, तो भी 
अधिक शक्ति उत्पन्न कर, क्‍योंकि अभी जीवन अरस ही है। ३. यदि अपष्टवृष 
असि-यदि तूने आठ इन्द्रियों को सशक्त बनाया है तो अभी और शक्ति उत्पन्न कर, क्योंकि 
एग्ावा!,टावाबओा) ४८तवार ॥55०ा (4] 0 633.) 


हा 


अभी तू सरस नहीं बना। ४. यदि नवव॒ष: असिनयदि नौ इन्द्रियों को भी शक्तिशाली बनाया 
है तो भी तू अंरस ही है, अभी और शक्ति उत्पन्न कर। ५. यदि दशवृषः असिदसों ्श 
. को भी तूने शक्तिशाली बनाया है, तो भी और अधिक शक्ति उत्पन्न कर, क्योंकि अक्षी तु 
को सरस नहीं बना पाया है। 
भावार्थ--पाँचों ज्ञानेन्द्रियों व पाँचों कर्मेन्द्रियों के सशक्त हो जाने पर भी जीवन मे लेलेता 


नहीं आती। अभी मन को भी सशक्त बनाना है। (2 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--एकवबृष ओषधि:ः ॥ छन्‍्द: +द्विपदा5 सा गयी 
अपोदक:ः 


यहोंकादशो5 सि सोडपोंदको | उसि॥ ११॥ तल 
१९, यदि एकदश: असि-यदि तू ग्यारहवें मनवाला है, अ 
है तो तू अपोदकः असि-(अपनद्धम्‌ उदक॑ यैन) अपोदक है पर :कणरूप 
में ही बाँधनेवाला है और वस्तुतः: इन रेत:कणरूप जलों ( आज-रता भूए्त्ना० ) को शरीर में बाँधने 
पर ही जीवन रसमय बनता है। मन को वशीभूत कर लेने धर सबब (स्बोइन्द्रियाँ तो वशीभूत हो ही 
जाती हैं, ये इन्द्रियाँ विषयों की ओर न जाकर शक्तिर नी जल ब्लती हैं। 
भावार्थ--मन को वशीभूत करने पर सब इन्द्रिय भीज्य 'सझ्ेक्त बनती हैं। जैषयिक वृत्ति न 
_ होने पर शरीर में शक्ति की ऊर्ध्व गति होती है हे 4 आनन्दमय बनता है। 
विशेष--यह अपोदक ही जीवन को नीरोग ् बनाकर 'मयोभू' बनता है--कल्याण 
को उत्पन्न करनेवाला। यही अगले तीन सूकत्नी का ७ जाके घि हे। 
९9. | प्रक्प्त्श्ण “व्म्ल है 
ऋषि:--मयोभू: । द्ते।-> अह्टे था ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 
छ जी के * सालल$ सातरिशएवा 
ते [ $ वदन्प्रथमा ब्हादि #ल्बिषेडे कूंपारः सलिलो मांतरिश्वा | 
वीडुह॑रास्तप॑ उग्र॑ मयो$ रॉपों त्री) प्रथमजा ऋतस्य॥ १॥ 


१, जिस समय विषय मे जो हे करोड करता हुआ पुरुष ब्रह्म को भूल जाता है, तब यह भूल 
जाना ब्रह्मतिघयक किल्लि७ 2 अहाकिल्बिष” कहलाता है। इस ब्रह्मक्किल्बिषे-त्रह्म विषयक 
पाप के होने अल तेचवे >वताओं में प्रथम स्थान रखनेवाले अकूपार:-( अकुत्सितपार:, 
दूरपार:, महागति: ) सलिल:-जल तथा मातरिश्वा-वायु अवदन्‌ून्उस ब्रह्म का उपदेश 
करते हैं। इन्हें विषय-प्रवण मनुष्य को भी प्रभु का स्मरण हो आता है। सूर्य, जल 
और वायु कहर भु कौ महिमा को कहते प्रतीत होते हैं। २. प्रभु के तीत्र तप से ऋत और 
सत्य भी । ऋतस्य प्रथमजा:-इस ऋत के मुख्य प्रादुर्भावरूप उग्र॑ तपः "अत्यन्त 
पर मसयोभू:-कल्याण देनेवाली वायु तथा देवी: आप:-दिव्य गुणवाले जल-- 
ये सब्र :-बडे तीत्र तेजवाले होते हैं। इनमें उस-उस तेज को स्थापित करनेवाले वे प्रभु 
ही सबमें उस प्रभु की ही तो महिमा दीखती है। 


र्थ--सूर्य, जल व वायु प्रभु से उत्पादित ऋ़त के प्रथम प्रादुर्भाव हैं। इन सबमें प्रभु 
की महिमा दिखती हे | 
भातवा ॥टाफाबा ४८ताट 550 (42 0 633.) 


हिल | ९४ | (43 0/ 633, अल ता 


ऋषि:--मयोभू: ॥ देवता--ब्रह्मजाया ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥॥ द 
हस्तगहय निनाय. 
सोमो राजा प्रथमो ब्रहाजायां पुनः प्राय॑च्छदहूणीयमानः । &. 
अन्वर्तिता वरुणो मित्र आंसीदग्निहोता हस्तगृह्मा निनाय॥ २॥ 


१. जीव यद्यपि प्रभु को भूल जाता है तो भी प्रभु उसपर अहणीयमान; हल करते 
(हणीयते--+०0 ७८ »४87:५) । प्रभु राजा-शासक हें, परन्तु सोम: अत्यन्त 280 , शान्त हैं। 


प्रथम:-वे अधिक-से-अधिक विस्तारवाले (सर्वव्यापक) हैं। प्रभु इस प्र | बहाजायां 
पुनः प्रायच्छत्‌्-वेदवाणीरूप पत्नी को फिर से प्राप्त कराते हैं। २. वे :>सब बुराइयों 
क्षां 


का निवारण करनेवाले, मित्र:-मृत्यु व पाप से बचानेवाले हैं। रस र लिए अन्वर्तिता 
आसीत्रहमारे पीछे-पीछे आनेवाले हैं। माता छोटे बच्चे के सा है, ताकि गिरने 
लगे तो वह उसे बचा ले। इसीप्रकार ये वरुण व 4 प्रभु साथ-साथ चल रहे हैं। वे 
होता-सब साधनों के देनेवाले अग्नि:"अग्रणी प्रभु पकड़कर निनाय-> मार्ग 


पर ले-चलते हैं। माता जिस प्रकार बालक की अंगुली है, उसी प्रकार प्रभु 
इसे आश्रय देकर आगे ले-चलते हैं। 
भावार्थ--प्रभु शासक होते हुए भी क्रोध नहीं के रण व आश्रय देकर हमें आगे 


ले-चलते हैं। जियो 
ऋषि:--मयोभू: ॥ देवता-- ब्रह्॑र्जाय] 
स्वाध्याथ से को पर्टेय्यः 


हस्तेंनेव ग्राह्म | 5आधिर॑स्या ढ़ 


छनन्‍्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 


न दूताय॑ प्रहेयां तस्थ एषा त हडाष्ठे पेतं क्षत्रियस्थ ॥ ३॥ 
१. जिस समय एक आराधक डस-वेहतारे गी को यह ब्रह्मजाया-ब्रह्म का प्रकाश ( प्रादुर्भाव ) 


करनेवाली है, इति चेत्‌ 


| कहता है तब अस्याः: हस्तेन एव-इस ब्रह्मजाया 
के हाथ से ही--आश्रय से ही आ' झप्नेसब दुःख ग्राह्म-वश में करने योग्य होते हैं। ब्रह्मजाया 
का हाथ पकड़ते ही सब कष्ट दूर जे है। २. एषालयह वेदवाणी दूताया प्रहेया"दूत के 
लिए भेजने योग्य के रहने फुट पट्रं>स्थित नहीं होती, अर्थात्‌ इसे स्वयं न पढ़कर किसी और 
से इसका पाठ कराते झ् प्राप्त नहीं होता। क्षत्रियस्य राष्ट्र तथा गुपितम्‌८एक क्षत्रिय 
"्् 


राष्ट्र भी तो इसीप्रक है। दूसरों को शासन सौंपकर, स्वयं भोग-विलास में पड़े 


रहनेवाला राजा ट्र को सुरक्षित नहीं कर पाता। 
भावार्थ-- मनुष्य को स्वयं करना है। यह स्वाध्याय उसके सब कष्टों को दूर 
डे | 


ऋषि:--मयोभू: ॥ देवता--ब्रह्मजाया ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 

तारका-विकेशी 
क्रैषा विकेशीतिं दुच्छुनां ग्राम॑मवपचद्यमानाम्‌। 
ग्राया वि दुनोति राष्ट्र यत्र प्रापांदि शुश उंल्कुषीमानू॥ ४॥ 
>जिस वेदवाणी को आहुः-कहते है कि एषा तारका> ( तारका ज्योतिषि इति इत्वाभाव ) 
यह तारनेवाली है, विकेशी इति-यह निश्चत से विशिष्ट प्रकाश की किरणोंवाली है, दुच्छुनाम्र-दुःखों 
व दुर्गति के ग्रामम्-सखिषूहे करे।अवजपसेधांबाप*+हांपसे दूर क्लरनेबाल्की) है) सा ब्रह्मजाया-वह प्रभु 


से प्रादुर्भूत हुई वेदवाणी राष्ट्रम-राष्ट्र को विदुनोति"सन्ताप-शून्य करती है। २. यह उस बर 
को सनन्‍्ताप-शून्य करती है यत्र-जहाँ कि उल्कुषीमान्‌- (उल्कुषीजञीः8) मशाल को पक में 
हुए शशः-प्लुतगतिवाला-- रत क्रियाशील पुरुष प्रापादि-प्रकृष्ट गतिवाला होता है) 
के प्रकाश को सर्वत्र फैलाता हुआ लोगों को उत्साहित करता है और इसप्रकार राष्ट्र 
करनेवाला होता है। 

भावार्थ--वेदवाणी हमें तारनेवाली है, विशिष्ट प्रकार की रश्मियों को पक लक उत्साह वलिी है। 
दुःखों को दूर करनेवाली है। यह देववाणी उस राष्ट्र को सन्ताप-शून्य के | 
पुरुष इसके सन्देश को राष्ट्र में सर्वत्र सुनाते हैं। 

ऋषि: --मयोभू: ॥ देवता--ब्रह्मजाया ॥ उन्द: -_ है % पे । 
बरहाचर्य व गृहस्थ 
ब्रह्मचारी च॑रति वेविषद्वधिषः स देवानों १० कस ऋमड़ 
तेन॑ जायामन्व॑विन्द्द्‌ बृहस्पति: सोमेंन नीतां जुहूं( 


१. बअहाचारीत्ज्ञान में विचरण करनेवाला यह 
विज्ञानों को वेविषत्ल्‍्व्याप्त करता हुआ चअरति>-गति ता कै 
सः-वह देवानाम्‌-देवों का एक अड्गे भवति-एक हो 
अर्थात्‌ उनके प्रति अपने को गौण कर देता है। यह दाता) पी वी व आचार्य आदि देवों के कहने 
के अनुसार चलता है। उनकी आज्ञा में चलता हिस्ण्‌ रेस ध्ट ज्ञानी बनता हैं। २. तेन-उस-- 
देवों का अड्भ बनने से यह जायामूनब्रह्मजाय 2 क को-खैंदवाणी को अन्वविन्दतूनप्रात्त करता है। 
बेदवाणी को प्राप्त करने के कारण ही यह ब्लु श्परि (बृहत्या: पति: ) बृहती वेदवाणी का पति 
बनता है। यह उस ब्रह्मजाया को प्राप्त हज है, / सोमेन नीताम्‌-(स उमा) ब्रह्मविद्या से 
युक्त सौम्य स्वभाववाले आचार्य से प्र करी "है। उसी प्रकार प्राप्त कराई गई है नन्‍जैसेकि 
देवा:-देव जुह्म्‌नयज्ञ चमस्‌ को प्रात्त कराते-हैं। देव जैसे यज्ञों की प्रेरणा देते हुए हाथों में चम्मच 
का ग्रहण कराते हैं उसी प्रकार 8 “प च्रह्लेजाया को प्रास कराके ज्ञानेन्द्रियों को ज्ञान-प्रवण करते 
हैं। ३. प्रस्तुत मन्त्र में प्रसंगवशु-ह#ै 5 हि] '"गृहस्थाश्रम का सुन्दर संकेत हुआ है | ब्रह्मचारी माता 
आदि देवों की अधीनता क्ल्तः #पा कैंचे-से-ऊँचा ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करके, 
बृहस्पति बनकर यह के शनेते है। यहाँ यह वेद के स्वाध्याय के साथ यज्ञशील बनता है। 
प्र श्र में खूब ज्ञान प्राप्त करें और गृहस्थ में यज्ञशील हों। 
: ->मैयोभू: ॥ देवता--ब्रह्मजाया ॥ छनन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥। 
वबेदवाणी के निरादर का परिणाम 
न्‍्त पूर्वी! सप्तऋषयस्तप॑सा ये निषेद॒ः। 


ब्रांह्मणस्योप॑नीता दुर्धा दंधाति परमे व्यो | सन्‌॥ ६॥ 


_गतमन्त्र में वर्णित इस ब्रह्मजाया के विषय में पूर्व देवाःल्पालन व | 
सका के व्यक्ति बा-निश्चय से अवदन्त-ज्ञान देनेवाले होते हैं। शरीर में स्थित 
>कर्णाविमौ नासिके चक्षणी मुखम्‌-दो कान, दो नासिका-छिद्र, दो आँखें व मुखरूप 

सात ये-जोकि तपसा निषेदु:-तपस्या के साथ निषण्ण होते हैं, अर्थात्‌ जो विषय-प्रवण 

नहीं होते, वे इस वेदबाणी के विषय में बात करते हैं। माता-पिता व ज्ञानी आचार्य देव हैं, 
हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ सपऋर्षि हैं जै/मिंटेकरय अ्रहीजशामलेदवाएँ' ।बेन्‍्रकिषञ में चर्चा करते हैं, अर्थात्‌ 


+॥॥ ५ ॥। 

£-(विष्‌ व्याप्ती) व्यापक 
ज्ञान की प्राप्ति के लिए 
है। देवों का अड़ बन जाना, 


देवा 
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जाती । २. ब्राह्मणस्य"उस ज्ञानी प्रभु की अपनीता-दूर की हुई यह जाया- 
भीमा>- भयंकर होती है। जिस घर में से इसका अपनयन (दूरीकरण) हो जाता है? 

व्योमन्‌ल्‍उस घर के व्यक्तियों के हदय-आकाश में यह (परमव्योम-हृदय ) दुर्धा द& पतले सतिस्त्ले 
को स्थापित करती है। स्वाध्याय के अभाव में हृदय में अशुभ विचार ही उत्पन्न हकते हैं। 


भावार्थ--माता-पिता व आचार्य आदि देव तथा हमारे शरीरस्थ आह किए पु आदि 
सप्तर्षि वेदवाणी का ही चर्वण करें| यह देववाणी त्रह्मजाया है, जिस 
है, वहाँ लोगों के हदयाकाश अशुभ व मलिन विचारों के धूम से नर जाते हैं। 
ऋषि:--मयो भू: ॥ देवता--ब्रह्म जाया ॥ छन्‍्द के ॥। 
तीन दुष्परिणाम 


ये गर्भी अवपर्धन्ते जगद्यच्यापलुप्यतें। 

वीरा ये तृहान्तें मिथो ब्रह्माजाया हिनस्ति तान्‌ 

२. ये गर्भा: अवपद्यन्ते-जो गर्भ गिराये जाते हैं, युत् 
लूटा जाता है अथवा ये वीरा:-जो वीर मिथ: - मेंस ह् -हिंसित किये जाते हैं, युद्धों 
में एक-दूसरे से काटे जाते हैं, तान्‌-उन्हें सैफ ही निरादूत होने पर हिनस्ति-नष्ट 
करती है। २. जब वेदवाणी का स्वाध्याय नहीं ड़ते स् लोगों के जीवन संयमी नहीं रहते। 
भोगविलास में पड़े ये गृहस्थी अधिक सनन्‍्तानं के पाठ के भय से भीत हुए-हुए गर्भ गिरने 
को ही श्रेयस्कर समझते हैं, चोरियाँ और उ्रये रे बेड आ्षाते है तथा वीर लोग भी युद्धों में परस्पर 
लडकर मारे जाते हैं। 

भावार्थ--वेदवाणी के स्वाध्याय भोज में लोगों की प्रवृत्ति गर्भो को गिराने, लूटमार 
करने व परस्पर लड़ने की हो है के ही। तो अध:पतन है। 

ऋषि:--मयोभू: ५" देवेत्ञ--ब्रह्मजाया ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
का रक्षक ब्रह्मा 

उत यत्पत॑यों दर्श स्न्रिया: पूर्वे 
ब्रह्मा चेव्द्वस्तम िक्षेट पतिरेकधा ॥ ८॥ 
२. उतनन्‍-चाहे स्त्रिया ॥टछ शब्दे) इस शब्दात्मक वेदवाणीरूप ब्रह्मजाया के यत्‌्-जो 


जो जगत्‌ अपलुप्यते-संसार 


पूर्व-पहले से भी अब्राह्मणा:-अज्ञानी पतयः-रक्षक हों, चेत्‌्-यदि ब्रह्मा-ज्ञानी हस्तम्‌ 
अग्रहीत्‌-इस के हाथ को ग्रहण करता है तो सः एव"वही एकथधानमुख्यरूप से 
पतिः:-इसका २. वेदवाणी के दस भी रक्षक यदि वे ज्ञानी नहीं है, तो इसका रक्षण 
रत ह | कर जैसेकि एक ज्ञानी इसकी रक्षा करता है। वे अज्ञानी प्रथम तो इसका 


अध्ययन इसपर पत्र नर पुष्प ही चढ़ाते रहेंगे। पढेंगे भी तो ऊटपटाँग अर्थ कर बैठेंगे, अत 
क्षक तो वस्तुत: ज्ञानी ही है। अल्पश्रुत (अब्राह्मण)से तो यह वेदवाणी डरती ही 
कक ।, ख्भिेत्यल्पश्रुताद वेदो मामयं प्रहरिष्यति। 
र्थ--वेदवाणी का रक्षण यही है कि हम ज्ञानी बनकर समझदारी से इसका अध्ययन 
बनें। 


एगावा |,टतावधा) ४८ता८ ा55ाणा (45 07633.) 
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| 


ब्राह्मण का सर्वमहान्‌ कर्त्तव्य 
ब्राह्मण एव पतिर्न रॉजन्योई न वैश्यः। कर 
तत्सूर्य: प्रन्नुवन्नेंति पठ्चभ्यों मानवेभ्य॑: ॥ ९॥ (लो 


:..._ १, बेदवाणी का पतिः-रक्षक ब्राह्मण: एवरब्राह्म/ ही है--वही मुख्य 
कार्य वेदाध्ययन ही है, न राजन्यः-न तो प्रजा के रज्जन में प्रवृत्त वतिय, के करे धन- 
धान्य की प्राप्ति के लिए देश-देशान्तर में प्रवेश करनेवाला वैश्य । कप 

कार्यान्‍तर व्यापृति के कारण उतना अवकाश नहीं कि वेद का ही र 
और कोई कार्य नहीं, अत: वह इस रक्षण-कार्य को ही करे। ४०8 के के 
वह ब्राह्मण बनेगा। २. सूर्य:-सूर्यसम ज्योति बह (प्रभु) ततू-ऊपर को पज्चभ्य: 
मानवेभ्य:-पाँच भागों में बटे हुए (बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हि प्र्तिर मनुष्यों 
के लिए प्रन्नुवन्‌ एति-कहते हुए गति करते हैं--सर्वत्र 5 न क 
ही लें तो अर्थ इसप्रकार होगा कि सूर्य पाँचों मनुष्यों के लि 
करता है, अर्थात्‌ यह बात अत्यन्त स्पष्ट है (७६ ०6५ के & 03३ 
भावार्थ- क्षत्रिय राजकार्य में व्यापृत होने से, ग्रेड छे 


यहाँ सूर्य का अर्थ सूर्य 
बात को कहता हुआ गति 

के 2॥7. ! 
_ में लगे होने से वेदवाणी का 


पुनर्वे देवा अंददुः पु्नर्मनुष्या | 
राजानः सत्यं गह्लाना ब्रहाजाट्: :॥ १०॥ 
१, गतमन्त्र के अनुसार देव +ल्‍देखद के वे ब्राह्मण, जो ब्रह्मजाया के रक्षक थे, जे 
पुनः-फिर गृहस्थ की समाप्ति ए वैरनि रत पर से अददुः-औरों के लिए इसका ज्ञान देनेवाले 
होते हैं। उत मनुष्या:-और ओर विलाउशीर लोग पुनः अददु:-फिर इस वेदवाणी को देते हैं। 
वानप्रस्थ बनकर औरों के दि लि प कराते हैं। २. राजान:-अपने जीवन को बड़ा व्यवस्थित 
(ए४०॥- 7०८००४०१) करते सत्यं गु्लाना:-सत्य का स्वीकार करते हुए पुनः-फिर गृहस्थ 
की समाप्ति अर बहामजाकं दवु-इस ब्रह्मजाया को-प्रभु से प्रादर्भूत की गई बेदवाणी को लोगों 
के लिए देते हैं। 
भावार्थ-- 
 जीवनवाले 


2 । राजा बनकर--देववृत्ति के बनकर, विचारशील व व्यवस्थित 
हम वानप्रस्थ बनें और इस वेदज्ञान को औरों के लिए देनेवाले हों। 
:--मयोभू: ॥ देवता--बरहाजाया॥ छन्‍्द:-अनुष्दु प्‌ 


आदर्श संनन्‍्यासी 
॥ ब्रह्मजायां कृत्वा देवैर्निंकिल्बिषम्‌ | 
थ्विव्या भकक्‍्त्वोरुगायमुपांसते॥ ११॥ 


९. वानप्रस्थ में ब्रह्मजायाम्‌-प्रभु से प्रादुर्भूत की गई बेदवाणी को पुनः दाय-फिर से औरों 
के लिए देकर तथा देबै/अदिव्य/शुफ्रों फेलआरणाउसेततिकिल्ल्रप्व त्कह्मतअपने जीवन को पाप- 
रहित करके पृथिव्या:-इस पृथिवीरूपी शरीर के ऊर्जम्‌ू-बल व प्राणशक्ति का भक्‍्त्वा>सेवन 
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करके उरूगायम्‌-खूब ही गायन के योग्य प्रभु का उपासते-उपासन करते हैं & आदर्श 
संन्‍्यासी का कर्त्तव्य है कि वह (क) अपने जीवन को दिव्य, पापशून्य बनाये, 
को स्वस्थ व सबल रकक्‍्खे (ग) शक्ति की स्थिरता के लिए प्रभु का उपाशन 
भावार्थ--हम देव बनें, पापों से दूर रहें, शरीर को स्वस्थ व सबल बनाएँ, प्रभेस्फ़ 
करें। यही सच्चा संन्यास है। 
ऋषि: --मयोभू: ॥ देवता--ब्रह्मजाया ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ 


वेदत्याग व पाप- प्रसार 
नास्य जाया श॑तवाही कैल्याणी तल्पमा शये। 
यस्मिन्‌ राष्ट्रे निरुध्यतें ब्रहाजायाचित्त्या॥ १२॥ थ्् “जे 

न विंकर्ण: पृथुशिरास्तस्मिन्वेश्मनि जायते। 

यस्मित्राष्ट्रे निरुध्यतें ब्रह्मजायाचि॑त््या॥ १३॥ 

२. यस्मिन्‌ राष्ट्रेटजिस राष्ट्र में अचित्या-नासमइ केक गरण बहाजाया-प्रभु से प्रादुर्भूत 
की गई (ब्रह्मण: जायते ) यह वेदवाणी निरूध्यते-" रे गत अर्थात्‌ जहाँ वेदज्ञान का प्रचार 
नहीं होता, वहाँ अस्य-इस ब्रह्मजाया का निरोध करनेव पुर की जाया-पत्नी जो शतवाही>-घर 
के सैकड़ों कार्यों को करनेवाली व कल्याणी-मए़ 0; श््थिका होनी चाहिए थी, वह न तल्पम्‌ 
आश्ये-अपने बिछौने पर नहीं सोती, अ हे (सत्री/ न रहकर स्वैरिणी बन जाती है, तब 
शतवाहीत्व और कल्याणीत्व का तो प्रसड़ हीं उहता। २ इसीप्रकार जिस घर में वेदाध्ययन 
की परिपाटी नहीं रहती तस्मिन्‌ वेश्मनि> सर, अर में विकर्ण:-विशिष्ट श्रोत्रशक्तिवाला-शास्त्रों 
का खूब ही श्रवण करनेवाला पृथुशिराः>व्शाले मस्तिष्कवाला सन्‍्तान न जायते>उत्पन्न नहीं 
होता। माता-पिता जब अध्ययन ही थक करेंगे तब सन्‍्तान ज्ञान की रुचिवाले कैसे होंगे? 

भावार्थ--जिन घरों में वेदाध्य ञ की परिपाटी नहीं रहती, वहाँ स्त्रियों का आचरण ठीक 
नहीं रहता और सनन्‍तान पठन ब टी-सखिल नहीं होते, निर्बल-मस्तिष्क सन्‍्तान उत्पन्न होते हैं। 

ऋषि: -- धो भू: ॥ 9) “-अहाजाया॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
मूर्ख अनादूत राजा 


द ३ 


नास्य क्षत्ता निष्व आल) 
02 निरुध्यतें अरहाजाय घा।। ९४॥ 
धुरि युक्तो महीयते। 
ब्रह्मजायाचित्त्या ॥ १५७॥ 
>जिस राष्ट्र में अचित्या-नासमझी से ब्रह्मजाया-प्रभु से प्रादुर्भूत की गई 


यह पे ध्यते-निरुद्ध की जाती है, अर्थात्‌ जहाँ ज्ञान के प्रसार पर बल नहीं दिया 
शक ] -इस राष्ट्र-रथ का क्षत्तानसारथि निष्कग्रीव:-सुवर्णवत्‌ दीस ज्ञान के कण्ठहारवाला 
सूनाजमू-ज्ञान-रश्मियों के (सूना-& 74७ ० ॥रष्टात ) अग्रतः न ऐति"आगे नहीं चलता, अर्थात्‌ 


न होने पर राष्ट्र का सारथि भी ज्ञानी नहीं रहता और मूर्ख राजा राष्ट्र-रथ को 

दूर ले-जाता है। २. इसीप्रकार जिस राष्ट्र में नासमझी से वेदवाणी के प्रसार का निरोध 

होता है, अस्य-इस राष्ट्र का एवेत:-श्वेत, अर्थात्‌ शुद्ध आचरणवाला कुष्णकर्ण :-आकृष्ट किये 
हैं कर्ण जिसने, अर्थीक्तरवरसकेी/ ब्माज्ञी वकी: स्रकिग्रेज़ा सुनती हैं,ण"ऐहक्र3 श्ुरियुक्त:-राष्ट्र-शकट के 


जुए में जुता हुआ राजा न महीयते>उत्तम महिमा को प्राप्त नहीं होता, अर्थात्‌ इस राष्ट्र में राजा 
 क्षी मलिन कर्मोवाला तथा प्रजा से उपेक्षित व अनादूृत होता है। 
भावार्थ--ज्ञान के प्रचार के अभाव में राष्ट्र में राजा भी ज्ञानी नहीं रहता और अल्‍्त॒तः हरे द 
कर्मोवाला व प्रजा से उपेक्षित व अनादूृत हो जाता है। 
ऋषि:--मयो भू: ॥ देवता--ब्रह्मजाया ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 


मद्यशाला नकि पुष्करिणी 
नास्य क्षेत्रें पुष्करिणी नाण्डीक जायते बिसम्‌। 

यस्मिन्राष्ट्रे निरुध्यतें ब्रह्मजायाचित्त्या॥ १६॥ 

नास्मै पृश्निं वि दुहन्ति ये | 5 स्या दोहमुपास॑ते। 

यस्मिन्राष्ट्रे निरूध्यतें ब्रह्मजायाच्ित्त्या।॥ १७॥ 

१९. यस्मिन्‌ राष्ट्रे-जिस राष्ट्र में अचित्या-नासमझी के का (ण जहा ४ 
से प्रादर्भूत की गई यह वेदवाणी रोकी जाती है, अख्यए क्षेर 
पुष्करिणी-कमलोंवाले तलाब न जायते-नहीं होते तथा 

व कमलकन्द नहीं होते, अर्थात्‌ इस राष्ट्र में कमल आ 
की खेती होने लगती है। २. इसीप्रकार जिस राष्ट्र में 
उस राष्ट्र के राजा के लिए पृष्टिनं॑ न विदुहन्ति-इस 
ग्रन्थों का दोहन वे लोग नहीं करते ये-जोकि 
करते हैं, अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुष इस राजा को पा 
की रुचिवाला न होने से ज्ञान का पात्र ही 

भावार्थ--जिस राष्ट्र में ज्ञान का 


, वहाँ लोग पुष्करिणियों के निर्माण के 
स्थान में मद्यशालाओं का निर्माण करेंगे स्थान तम्बाकू ले-लेगा। राजा ज्ञानियों से 
घिरा हुआ होने के स्थान में खुशम । अहले/का 


न होकर तम्बाकू आदि 
की व्यवस्था नहीं होती, 


दोहम्‌-दुग्ध का उपासंते-उपासन _ 
ए यत्नशील नहीं होते। राजा ज्ञान 


में हुआ होगा। 
। / डे तोहन कि थे ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
नकि धेनु 
(नोमडेक्रॉन्ल्सहते धुरम। 
_ विजानिर्यत्र ब्राह्मणो ते व ति पापया॥ १९८॥ 

१. यत्र-जिस बटर ब्लह्ाण:-ब्राह्मण भी विजानि:-(विगता जाया--ब्रह्मजाया यस्य) 
बेदवाणिरूपी ब्रह्मजाय्री-सेप्रहित होकर रात्रिं पापया वसतिसन्‍रात्रि में कुकर्म से निवास करता 
है, अर्थात्‌ असंयत“जीवेसः सवॉोला होकर पाप में चलता जाता है। अस्थ-इस राष्ट्र की धेनु:-गाय 
कल्याणी न- क गोणे करनेवाली नहीं होती और न-नहीं अनड्वान्‌-बैल धुरं सहते-गाड़ी 
में जुए को कर #रण्‌-केरनेवाला होता है, अर्थात्‌ इस राष्ट्र में गोपालन ठीक से न होने के कारण 
गौ और बेल कोजस्ल क्षीण हो जाती है। घरों में गौओं का स्थान कुत्तों को मिल जाता है। 
लोग * | की भाँति ही लड़ने की प्रवृतिवाले बन जाते हैं। 

हो हर जिस राष्ट्र में ब्राह्मणं ज्ञार॒ुचि न रहकर असंयत आचरणवाले हो जाते हैं, वहाँ 
में. गोपालन की रुचि न रहकर कुत्तों के पालन की प्रवृत्ति पनप उठती है। 


एगावा।,टावाबा) ४८वाट 0॥55०ा (406 0 633.) 
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ऋषि: --मयोभू: ॥ देवता--ब्रह्मगवी ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 


द ब्राहण की अनाद्या गौ 
नैतां तें देवा अंददुस्तुभ्ये नुपते अत्तवे। ही 
मा ब्राह्मणस्थ॑ राजन्य गां जिंघत्सो अनाद्याम्‌॥ १॥ कप बे 
९. प्रभुकपा से राष्ट्र में ज्ञानी ब्राह्मणों की उत्पति होती है। अति श पा राष्क्र)मैं ज्ञान का 
प्रसार होता है। यदि कोई राजा शक्ति के गर्व में इनकी वाणी पर देता है, तो 


वह राजा राष्ट्र का अकल्याण ही करता है। ते देवा:-वे सब देव--स शक्तियाँ, 
हे नुपते-राजन्‌! एताम्‌लइस ब्राह्मणवाणी को तुभ्यम्‌लतेरे लिए कड्दे हैं, न अत्तवे-खा 
जाने के लिए नहीं। राष्ट्र में उत्पन्न हुए-हुए इन ब्राह्मणों को पर तुमे प्रतिबन्ध लगा दो, 
यह ठीक नहीं। २. हे राजन्य>प्रकृति का रज्जन करनेवाले “सज ५५ जन ब्राहणस्य-ब्राह्मण की 
गाम्‌-वाणी को तू मा जिघत्स:-खा जाने की (हर अर मल मत अनाद्यामरखा जाने योग्य 
नहीं है। तुझे इन ज्ञान की वाणी को सुनना चाहिए ही राष्ट्र के पालन की 
व्यवस्था करनी चाहिए। 


भावार्थ--प्रभु व सब देव राष्ट्र में ज्ञानी रे देने का अनुग्रह करते हैं। एक 
अत्याचारी राजा इन ब्राह्मणों की वाणी पर प्रतिबनः दर की सोचता है। उसे इस वाणी को 
अनाद्या समझना चाहिए. और उसपर किसी प्रकार बे १) प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए। 
ऋषि: --मयो भू: ॥ देवता “अदा गंती ॥ छन्द: -- अनुष्टुप्‌॥ 
है» कलश ध्य ४] 

अक्षद्वुग्धो राजन्य [: पाप आत्म घराजितता: । 

स ब्राह्मणस्य गाम॑द्यादद्य वि प्र एवः॥ २॥ 

२. अआक्षद्वुग्ध:-अपनी कसा हैप-जिघांसित--विषयासक्ति के कारण पाप की ओर ले- 
जाया गया राजन्यः क्षत्रिय . >पापमय जीवनवाला होता है । आत्मपराजित-वह अपने 
से ही पराजित हुआ-हुआ ही हैं, इन्द्रियाँ तथा मन ही उसे हरा देते हैं, वह इनका 
दास बन जाता है। २. न्ख॑मे का यह राष्ट्र के ज्ञानी ब्राह्मणों की वाणी पर प्रतिबन्ध 
लगाने कीं सोचता है, [सोने वे '$सके उच्छुड्डल जीवन पर कोई टीका-टिप्पणी न कर दें, परन्तु 
स:-वह पापी राजा ब्राह्मण्पेस्थ गाम्‌-इस ज्ञानी ब्राह्मण की वाणी को यदि अद्यात्‌-खाये तो वह 


निश्चय से ० रत ले/कि अद्य जीवानि-आज बेशक जी ले न एवःलकल न जी पाएगा, 
अर्थात्‌ इसका विनाश हो जाएगा। 

लक राजा ज्ञानी ब्राह्मणों की वाणी पर प्रतिबन्ध लगाता है, इस वाणी 
का ध्वंस बह देर तक जीवित नहीं रहता। 


ऋषि:--मयो भू: ॥ देवता--ब्रह्मगवी ॥ छन्‍्द:-- अनुष्दु प्‌ ॥ 
अघविषा पृदाकूः इव क्‍ 
कि पृदाकूरिव॒ चर्म णा। सा ब्राह्मणस्थ॑ राजन्य तृष्टैषा गौर॑नाद्या॥ ३॥ 
राजन्य- क्षत्रिय ! सा ब्राह्मणस्य गौ:-वह ब्राह्मण की वाणी अनाद्या-खाने योग्य नहीं 
है, इसपर प्रतिबन्ध लगाना ठीक नहीं है । एघानयह ब्राह्मण की वाणी चर्मणा आविष्टिता-चमड़े 
से ढकी हुई तृष्ठाऊ'क्षाम सेललाकुलएदाक॒/इज्ज््सर्पिण, के जामवु:आघविषा-भयंकर (कष्टप्रद) 


दे | 
ऋषि: --मयो भू: ॥ देवता--ब्रह्मगवी ॥ छन्‍्द:-- भुरिवि्रष्टुप्‌ ॥ (0 जे 
'क्षत्र व वर्चस ' का विनाश “५ 


निर्व क्षत्रं नयंति हन्ति वर्चो5 ग्रिरिवार॑ब्धो वि दुनोति सर्वम्‌। 


यो ब्राह्मणं मनन्‍्य॑ते अन्नमेव स विषस्य॑ पिबति तैमातस्य॥ ४॥ धीकट 
१. यः-जो घमण्डी राजा ब्राह्मणम्‌जत्रह्मज्ञानी को अन्न सनन्‍्यतेऊ ( योग्य 
- मानता है और उसके ज्ञान-प्रसार-कार्य पर प्रतिबन्ध लगा देता है, सः- 5५ कार्य को 
: करता हुआ मानो तैमातस्यथ विषस्य पिबति-फनियर नाग के कह कुक ही है। २. यह 
.._ ब्रह्मप्रतिबन्धक राजा बै-निश्चय से क्षत्रमू-बल को नि: नयतित ः है, अर्थात्‌ 
इसका बल नष्ट हो जाता है। यह वर्च: हन्तिःअपनी प्राणशक्ति 


' धनकाम: 
य एन हन्तिं मृदं मन्य॑मानो देवए युर्धनवि 
सं तस्येन्द्रो हृदये5 ग्रिमिन्ध उभे ऋच हिट 
..._ १. यः-जो राजा धनकामः-कै० 4 (७४ कामनावाला हो जाता है और देवपीयु: -देवों 
को भी हिंसित करनेवाला होता है, वह ऐनम्‌-ईस ब्राह्मण को मृदुं मन्‍्यमान:ः कोमल ( निर्बल) 


मानता हुआ हन्तिनइसे विनष्ट 5 ली है- ्य्‌ यह राजा न चित्तात्‌्-नहीं समझता और अपने 


लाना 
कं 

किला. स्वुक़त--म, 

्््‌ 


अत्याचार में लगा रहता है तो का न्श्र्ः्न्ञे ्ब्रेशक्तिमान्‌ प्रभु तस्य हृदये-उसके हृदय में अग्नि 
समिन्धे+-अग्नि को समिद्ध (अल पिकलम भहँ शौकाग्रि से सन्‍्तप्त होता रहता है। २. उभे नभसी-दोनों 
चावापृथिवी चरन्तं एनम्‌र( ) अत्याचार करते हुए इस राजा को द्विष्ट:-प्रीति नहीं 
करते, अर्थात्‌ इसके राष्ट्र, में आपत्तियाँ उपस्थित होती हैं--सूर्य अधिक तपने लगता 
है, पृथिव्री प्रभूत पर का आत करती । ज्ञान के अभाव में लोगों की वृत्तियों के वेषयिक 
हो हम से इन आना स्वाभाविक ही है। ऐसे राष्ट्रों में अतिवृष्टि आदि हुआ ही 
द स्स | 

भावार्थ राजा ब्राह्मण को मृदु मानकर उसपर अत्याचार करता है और उसके ज्ञान- 


न्‍ध लगता है तो अन्त में उसे शोकाग्रि में जलना पड़ता है। उसके राष्ट्र 

| उपस्थित होती हैं। क्‍ 
ऋषि:--मयोभू: ॥ देवता--ब्रह्मगवी ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 

अग्नि, सोम, इन्द्र ( पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्युलोक ) 

न हिं'सितव्यो ह ग्निः प्रियर्तनोरिव । 

सोमो हा [ स्य वाक्कफ़ इलहोंअभ्षस्त्तिशस्तिप्ाः ॥ ६४७) ०। 633.) 


४२० ए/एए/.॥ज्धा9790ज99॥-.42] 0ए[ 633.) द अथर्ववेदभाष्यम्‌ क्‍ | 


१, राजा को राष्ट्र में ब्राह्मण: न हिंसितव्य: “ज्ञानी का हिंसन नहीं करना चाहिए। यह 
ज्ञानी तो प्रियतनो: अग्नि: इव-प्रिय शरीर को अग्नि के समान है, अर्थात्‌ 00 अग्नि न 
रहे तो जैसे वह मृत हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी के न रहने पर तो राष्ट्र 
जाएगा। २. सोमः-शान्‍्त प्रभु हीचनिश्चय से अस्य दायाद:-इसका बनन्‍धु न 


सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु अस्य अभिशस्तिपाः-इसका हिंसा व निन्‍दा से रक्षक है। दे ालण तो 
सोम व इन्द्र ही होता है-शान्त व शक्तिमान्‌ | अथवा 'सोम' कप तथा #ईस्द्र सूर्य के समान 


व्यवस्थित जीवनवाला होने से यह राष्ट्र में शन्ति और शक्ति का होता है। 
भावार्थ--राजा को ज्ञानी ब्राह्मण पर ज्ञान-श्रसार के कार्यों में अत्याचार नहीं 
करना चाहिए। यह ज्ञानी तो राष्ट्र शरीर में अग्नि के समान शक क्षक होता है। यह 
राष्ट्र में सोम और इन्द्र (चन्द्र-सूर्य ) के समान शान्ति व अल होता है। 
ऋषि:--मयोभू: ॥ 524 आप ॥ छन्दु: ॥ 


ज्ञान-प्रसार-केन्द्रों की समाप्ति से 
शतापाष्ठां नि गिरति तां न शंक्नोति निः 
अन्न यो ब्रह्मणों मल्वः स्वाद्व)द्यीति को 

१९. यः मल्व:-जो मलिन इच्छाओंवाला 
स्वाठु अडि इति मन्यते"यह कितना स्वादिष्ट 3७ डे | खा जाऊँ' ऐसा सोचता है, अर्थात्‌ 
जो ज्ञानी ब्राह्मणों के ज्ञान-प्रसार के व्ाश्नसूत् स्थानों को छीनना चाहता है, वह 
शत+अपाष्ठाम-सैकड़ों अपाष्ठाओंवाली (बह गग्यों से युक्त विपत्ति को ही निगिरति>खाता 
है--प्रातत होता है और तां निःखिदन्‌हुइस्‌ अुग को नष्ट करने का यत्न करता हुआ भी न 


श्र 5/ 
प्र। 


अन्नम्‌रज्ञानी ब्राह्मणों के अन्न को 


शक्नोति-उसे दूर करने में समर्थ /# नोलि' 

भावार्थ--जो राजा ज्ञानी ब्रा्ण 
समाप्त कर देता है, वह राष्ट्र में बह 
किंतने भी यत्लों हा वह 


न-प्रसार-केन्द्रों को ही खा जाना चाहता है, अर्थात्‌ 
हत दर्गतियों व अव्यवस्थाओं का कारण बनता है और अन्य 
जे | को दूर नहीं कर पाता। 
भ)॥ देवता--ब्रह्मगवी ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
द्वारा देवपीयुओं का वेधन 
न॑ वाडः नांडीका दन्तास्तप॑साभिदिग्धा: । 
ब(ध्यति! देवपीयून्ह॑द्ठलैर्धनुर्मिर्देवजूति: ॥ ८ ॥ 
रण के स्तिह्ा-जीभ ज्या भवतिर- धनुष को डोरी होती है, वाक्‌ु-वाणी कुल्मलम्‌त्धनुत्त्‌ 
बी है और तपसा अभिदिग्धा:-तप व तेज से लिप्त दन्ताः -दाँत नाडीकाः- नालीक 
जाते हैं (न अलीकन्न झूठे, अर्थात्‌ शत्रु को अवश्य नष्ट करनेवाले) । २. 
बप पधजसके नये बअह्ा-यह ज्ञानी देवपीयून”"देवहिंसक राजाओं को विध्यति-बींधता है--नष्ट 
धनुर्भि:-धनुषों से बींधता है, जोकि हृदबलै:-हदय की शक्ति से युक्त हैं तथा 
पा >दिव्य शक्तियों से प्रेरित हैं। 

__तपस्वी, ज्ञानी ब्राह्मण की वाणी शत्रुवेधक शर के समान होती है। हृदय को 

से सम्पन्न, दिव्यभाव से प्रेरित यह शर देवहिंसक राजा को विद्ध करता है। 
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ऋषि: --मयो भू: ॥ देवता--ब्रह्मगवी ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 


ब्राह्मग-वाणी+बाण 
तीक्ष्णेष॑वो ब्राह्मणा हेतिमन्तो यामस्य॑न्ति शरव्यां३ न सा मृषा। के 
अनुहाय तप॑सा मन्युर्नां चोत दूरादव॑ भिन्दन्त्येनम्‌॥ ९॥ 

- १. ब्राह्मणा:-ज्ञान का प्रसार करनेवाले ब्राह्मण तीक्ष्णेषतः-बड़े तीक्ष्ण हॉल (होते हैं, 
वे हेतिमन्तः-घातक अस्त्रोंबाले--वज्वाले होते हैं। ये लोग यां शरव्याम्‌न जुस 5 णिस प्भह को-- 
ज्ञान की वाणीरूप बाण को अस्यन्तिछोड़ते हैं, सा न मृषानवे झूठे नहीं है' पर थरह वाणीरूप 
बाण अवश्य शत्रु का विनाश करता है। २. ये ब्राह्मण तपसा-तप करे हर घना च-और 
ज्ञानदीसि (मन अवबोधे) के द्वारा अनुहाय-पीछा करके दूरात्‌ ्त््् दूर से ही एनम्‌जइस 
अत्याचारी राजा को अवभिन्दन्ति-विदीर्ण कर देते हैं। /- 


ऋषि:--मयोभू: ॥ हम का पर । छ  अलेष्टप, 
बैतहव्यों का 
ये सहस्त्रमरांजन्नास॑न्दशशता उत। 


ते ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा बैतह॒व्याः परा* न हे || 
१. ये>जो बैतहव्या:-दान-योग्य का मान्य ह कोड थ॑ खा जानेवाले-प्रजा से प्राप्त "कर ' 
को प्रजाहित में विनियुक्त न करके अपनी मौर्जु में ज्यक्रो करनेवाले राजा सहस्त्रमू-( सहसूनजल ) 
बल-सम्पन्न सेना का अराजनू-"शासन 5 “श्‌, उ्ले- और स्वयं भी दशशता: आसन्‌लहज़ारों 
की संख्या में थे, अर्थात्‌ बड़े परिवार (या बज ' जज्शवाले थे, तेजवे ब्राह्मणस्य-ब्राह्मण की गां 
जग्ध्वा-ज्ञान की वाणी को खाकर प केसे भेवनूजपराभूत हो गये। २. ये वैतहव्य राजा कितने भी 
प्रबल हों यदि ये अपने बल के अज्रिमानेएुमें ज्ञानी ब्राह्मणों को वाणी पर प्रतिबन्ध लगाना चाहेंगे 
. तो इनका पराभव ही होगा। क्‍ 
भावार्थ--बल के अभिमान्सें व्रिलासी राजा ब्राह्मणों की वाणी पर प्रतिबन्ध लगाते हैं 
और परिणामत: विनष्ट हो आकर जप 
ऋषि:-- : ॥ देवता--ब्रह्मगवी ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
2 केसरप्राबन्धा वाणी 
गौरेव तान्हन्यम है फोलैतह॒व्याँ अवातिरत्‌। 
ये वे ्न्धायो र्‌ पपे ॥ ११९॥ 
९, अलोए: उल-णेह ब्राह्मण की ज्ञानरूप गौ ही हन्यमाना-मारी जाती हुई तान्‌ वैतहव्यान्‌-उन 
वे बाले-- अपने विलास में व्यय कर डालनेवाले राजाओं को अवातिरत्‌ूलमार 
र -जन बैतहव्यों को यह वाणी नष्ट कर देती है, ये८जो केसरप्रा-बन्धाया:- 
अबन्धा) सुख-प्रसार के लिए बन्धनरहित, अर्थात्‌ निश्चितरूप से सुख प्राप्त 
ब्रह्मण की वाणी की चरमाजाम्‌-( चरमा अजारगतिक्षेपणयो: ) अन्तिम चेतावनी 
>पचा डालते हैं-हज़म कर जाते हैं, अर्थात्‌ उसे भी नहीं सुनते। 
.. भावार्थ--जो प्रजा किम दिये गये कर को विलास में व्यय करनेवाले राजा हैं और ज्ञानियों 
से दी गई चेतावनी की. करत बे अश्तित: विन“ हों जले हैं। 


है! 
24| 


रे एफ, गडगाजीय ता, े २ 0 0633.) 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--मयोभू: ॥ देवता--ब्रह्मगवी ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
ब्राह्मणी प्रजा के हिंसन का परिणाम 
एक॑ंशतं (2 
त॑ ता जनता या भूमिर्व्य | धूनुत। 


प्रजां हिंसित्वा ब्राह्म॑णीमसंभव्यं परांभवन्‌॥ १२॥ 


९. ता: ज़नता:-वे लोग एकशतम्‌-एक सौ एक थे--सैकड़ों थे या: अर कस व्यश्विनुत-जिन्हें 
भूमि ने कम्पित कर दिया। ब्राह्मणीम्‌5ज्ञानी पुरुष के पीछे जे मनी किक 
को नष्ट करके ये प्रजापीड़क राजा असंभव्यं पराभवम्‌नबिना सम परास्त हो गये। 
२. जब राजा प्रजा पर अत्याचार करने लगता है तब प्रजा जवख ट शरण में जाती है 
और वस्तुत: उस ज्ञानी की ही हो जाती है। इस प्रजा पर राजा करता है, परन्तु 
अन्त में न जाने कैसे, उस प्रभु की व्यवस्था से वह नष्ट । कल्पना भी नहीं होती 
कि यह विनष्ट हो जाएगा, परन्तु वह ऐसे नष्ट हो जाता है((जैखे अकम: से एक महल नष्ट हो 
जाता है। कितने ही ऐसे अत्याचारियों को पृथिवी ने अत 3 कर दिया। 

भावार्थ--ब्राह्मणी प्रजा पर अत्याचार करके हज घ+ 

ऋषि:--मयो भू: ॥ देवता--ब्रह| रिवी। क्रव्दः--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
गरगीर्ण तु *  ब् कक श्र ९ पु 
रगीर्ण: के औलड, 

देवपीयुश्च॑रति मर्त्येंषु गरगीणों स्थोभूयान्‌। 

यो ब्रांह्मणं देवबंन्धुं हिनस्ति न. / घि तिञ्रांणमप्येति लोकम्‌॥ १३॥ 

९. देवपीयु:-देवों--ज्ञानियों ८ 7 हिसिवे हिसिति#करनेवाला राजा मर्त्येषु-मनुष्यों में गरगीर्ण: 


है--अस्थि-पंजर-सा रह 
का हिनस्ति-हिंसन करता ८ वह राजा देवयानलोक को प्राप्त करने की बात तो दूर रही 
पित॒याणं लोक॑ अपि केक ््‌ > 
के्जेक्रे प्रात करता। ब्राह्मणी प्रजा का हिंसन करने से इसके लिए इस 

लोक की प्राप्ति सम्भव किड्“ाँ!” यह तो विनष्ट ही होता है। 

कण &धवों का हिंसन करता है, वह विष पिये हुए के समान अस्थि-पंजर- 
सा रह जाता है, से उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होती। क्‍ 

ऋषि:--मयोभू: ॥ देवता--ब्रह्मगवी ॥ छन्‍्द: --अनुष्टु प्‌ ॥ 


' अग्नि, सोम, इन्द्र 
हि न॑: पदवायः सोमों दायाद उच्यते। 
गिल भशस्तेन्द्रस्तथा तद्ठेधसों विदुः॥ १४॥ 
| " ९. वेधसः:-ज्ञानी पुरुष तथानउस प्रकार से तत्न्ठस बात को विदुः:-जानते हैं कि 
:-वह अग्रणी प्रभु बै-निश्चय से नःल्हमारा पदवाय: -वर्त -प्रदर्शक है (पर्द आप्तव्यस्थान॑ 
गमयति) हमें लक्ष्य-स्थान की ओर ले-जानेवाला है। २. सोमः-सोमरूप प्रभु हमारा 
दायाद:-बन्धु उच्यते-कहा जाता है। यह इन्द्र:-शत्रु-विद्रावक ब्रभु ही अभिशस्ता-अत्याचारियों 


पर शस्त्र-प्रहार'कश्मेवाला।बाह'प्कमलारेंउक्षिता्ट करनेक्त्ता है.) 
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. भावार्थ--ज्ञानी पुरुष अग्निरूप प्रभु को अपना प थ-प्रदर्शक जानते हैं, वे सोम प्रभु को 
अपना बन्धु समझते हैं और उन्हें यह विश्वास होता है कि “इन्द्र! प्रभु अत्याचारियों दे 
हैं (2 


. करते ही हैं। 
ऋषि:--मयोभू: ॥ देवता--ब्रह्मगवी ॥ छन्‍्द:--अनुष्दु प्‌ ॥ 5 
नपते-गोपते कप 

इषुरिव दिग्धा नृंपते पृदाकूरिंव गोपते। ध्षे, 

सा ब्राह्मणस्येषुघोरा तयां विध्यति पीय॑तः ॥ १०॥ 
... ९ हे नुपतेन्‍"मनुष्यों के पालक राजन! दिग्धा इषु: पशे -वाणी विषबुझे 
तीर का काम करती है, अत्याचारी को विषबुझे तीर के समान समाप्तकरेएदेती है)|हे गोपते5ज्ञान 
की वाणियों के रक्षक राजन | पृदाकू: इव->ब्राह्मण-वाणी सर्पिणी है। यह अत्याचारी 


कि 


को डसकर समाप्त कर देती है। २. सानन्‍वह ब्राह्मणस्स घोरा (ईषे 
इघु (बाण) है, तया पीयतः विध्यति-उसके ठ्वारा यह देखें: 
भावार्थ--राजा को “नृपति व गोपति बनना 


क्राह्मण की वाणी ही घोर 
विनाश कर देती है। 
का रक्षण करे, ब्राह्मणों 


- के द्वारा प्रसृत ज्ञानवाणी का भी रक्षण करे, अतयण यह कप इसप्रकार समाप्त कर देती 
है, जैसकि विषबुझा तीर या विषैली सर्पिणी। 
१९. [ ए सै प्‌] 
ऋषि:--मयो भू: ॥ देवता-- कम ली प्र छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌। । 
सूज्जयों का टे रपट (हि के, नि पर पतन 
अतिमात्रम॑वर्धन्त नोदिव 


भगु हिंसित्वा सूड्जया बैतहव्गर 5 परे बनू॥ १॥ 
१. सृझ्जया:आक्रान्ता (सृ) शेत्ैरे त्रिज्पों को जीतनेवाले ये सृञज्जय अतिमात्रम्‌ अवर्थन्त-खूब 
ही वृद्धि को प्राप्त हुए न उत्‌ ही नहीं कि वे वृद्धि को प्राप्त हुए, अपितु दिवं 


अस्पृशन्‌रउन्नत होते हुए स्कस तो झ्ुल्लीक को जा छुआ। अधर्मेणैथते तावत्ततो भद्गणि 
पश्यति। ततः सपत्लान्‌ अर हो '। बे/सुडजय जब बैतहव्या:-कर-प्रास धन को खानेवाले बने 
तब भुगुमजज्ञान-परिपक्व हिंसित्वा-नष्ट करके, उसे ज्ञान-प्रसार आदि कार्यों से 
रोककर गा र है 


 भावार्थ--जब 
ही बढ़ते है, 
पर एक 2 ल 
विनश्यति। 


सृञ्जय--आक्रान्ता शत्रुओं पर विजय पानेवाले होते हैं तब ये खूब 
पर पँँहुचते है, परन्तु भोग-विलास में फँसते ही यह ज्ञानियों 
भ करते हैं। उन्हे हिंसित करके से स्वयं पराभूत हो जाते हैं--समूलस्तु 


:--मयोभू: ॥ देवता--ब्रह्मगवी ॥ छन्द: --विराटपुरस्तादबृहती ॥। 
“निकाह बहत्सामा आड्रिरस ब्राह्मण के निरादर का परिणाम 
| जना:। 


पेत्व भयादमविस्तोकान्यांवयत्‌ ॥ २॥ 
१९. ये जनाः-ज़ो 8846 ५४ सामानम्‌नन्‍-महान्‌ प्रभु के उपासक आडििरिसम्‌ज-अंगारों के 
समान ज्ञानदीप्त ब्राह्मणम_ब्द्यशानी पुर्रष को ऑपियन- (॥&24हिंसथिशू) हिंसित करते हैं, तेषां 


४२४ ए/५/ए००. धा५क॥94 00 ९8 दे (425 07633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


तोकानि-उनके सनन्‍्तानों को पेत्व:-सबका पालक अवि:>रक्षक प्रभु उभयादम्‌ 5 रुअपने 
दोनों जबड़ों के बीच में चबा डालता है (वी खादने)। २. झुलोक व पृथिवीलोक 

जबडे हैं। ज्ञानी का हिंसन करनेवाले राजा लोग झुलोक व प्थिवीलोक के कष्ठों कि शक 
हैं। 

भावार्थ--राजा को प्रभु-भक्‍त व ज्ञान-दीघ्त ब्राह्मणों का आदर करना चुघहिए। छह हिंसित 
करनेवाला राजा आधिदैविक आपत्तियों का शिकार हो जाता है। के 

ऋषि:--मयो भू: ॥ देवता--ब्रह्मगवी ॥ छन्‍्द: नशे 
ब्राह्मणों के निरादर से युद्धों में 

ये ब्राह्मण प्रत्यष्ठींवन्ये वांस्मिन्छुल्कमीषिरे। 

अस्नस्ते मध्यें कुल्यायाः केशान्खादन्त आसते॥ 

१. ये>जो राजा लोग राज्यशक्ति के गर्व में ब्राह्मण प्र शीजनु>ब्राह्मण के प्रति थूकते हैं, 
अर्थात्‌ उसका निरादर करते हैं, ये वाअथवा जो अस्पमि गल्ड्स रेशल्कम्‌-कर को ईषिरे-(ईष 
2|697, ०0|॥6८ ) उगाहते हैँ, ते-वे अस्नः८"रुधिर की (लए पाए नेथे-नदी के बीच में ' कुल्याउल्पा 
कृत्रिमा सरित्‌'--अपने-अपने राष्ट्र की रक्षा के लए बनाई कृत्रिम छोटी-छीटी नदियों के 
बीच में केशान्‌ खादन्त:-एक-दूसरे के « ध् हु 
आसतेन-स्थित होते हैं। 

भावार्थ--ज्ञानियों का निरादर 5 १२२७ //रा के पर युद्धों में फँस जाते हैं और एक-दूसरे 
का नाश करने में लगे रहते हैं। 

ऋषि:--मयो भू: बचा । 


है 
302 


बला ब्रेही गर ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
हे 7: ' न जायते द 

ब्रह्मगवी पच्यमाना यावत्साभि'ब्रिजड्धहे। 

तेजों राष्ट्रस्थ निर्ह न्ति त्वीसे्‌ पे जांयते वृषा॥ ड॥ 

२. यावत्‌-जब तक स्‌ ब्ह्मगवी) वह ब्राह्मण की गौ पच्यमाना-कष्टों की अग्नि में तपाई 
जाती हुई अभिविजड् की चर पेत | है, अर्थात्‌ जब तक ब्राह्मण की वाणी का आदर नहीं 
होता तब तक यह निराष्ट्रेत ब्रेह्नेंगवी राष्ट्रस्थ तेज: निईन्ति-राष्ट्र के तेज को नष्ट कर देती है। 
इस राष्ट्र में 57 गत न जायते-वीर धार्मिक पुरुषों का प्रादुर्भाव (विकास) नहीं होता। 

भावार्थ-- की वाणी पर प्रतिबन्ध लगे रहने पर ज्ञान के प्रसार के अभाव में अधर्म 
फैलता है, नहीं रहती और धार्मिक वीर पुरुषों का प्रादुर्भाव नहीं होता। 


ऋषि:--मयो भू: ॥ देवता--बरहागवी ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
एक महान्‌ पाप 
हि आशसनं तृष्टे पिशितमस्यते। 


£ यर्दस्याः पीयते तद्ठै पितृषु किल्लिषम्‌॥ '५॥ 

. अस्या:-इस ब्रह्मगवी का--ब्राह्मण की ज्ञान-प्रसार की साधनभूत वाणी का 
-हिंसन क्रूरमूनएक अत्यन्त क्रूर कर्म है, अर्थात्‌ यह एक बड़ा अत्याचार है, जो 
पिशितम्‌ अस्यते-चमड़े की भाँति इसकी उधेड्बुन की जाती है, वह तष्टम-तृष्णा--प्रबल प्यास 
की भाँति दुःख देनबीली है १०्थतेवऔीः अस्थों?०इस ब्रहग्जी क्री) क्लीरम्‌तउपदेशामृतरूप दुग्ध 


एज धाज्का्विलि39.॥.. (426 0633.) नी 
पीयते-नष्ट किया जाता है, तत्‌जवह बै-निश्चय से पितृषु किल्बिषम्‌-इन राष्ट्ररक्षक पुरुषों में 


बड़ा भारी पाप होता है। 
भावार्थ--ब्राह्मण की वाणी का हिंसन एक क्रूर कर्म है। इसकी उधेड़बुन करते ने) 
. व्यास के समान पीडित करनेवाला है। इस वाणी के उपदेशामृत का हिंसन तो इन कक | 
बड़ा भारी दोष है-पाप है । 
ऋषि:--मयोभू: ॥ देवता--ब्रह्मगवी ॥ छन्‍्द:-- अनुष्ठुप्‌ (2 
द बआाह्ाण-निरादर व राष्ट्रीय दरिद्रता ५92 
उग्रो राजा मन्य॑मानो ब्राह्मण यो जिघंत्सति। 


परा तत्सिच्यते राष्ट्र ब्राह्मणो यत्र॑ जीयतें।॥ ६॥ 
कसा 


१. यः राजाजजो राजा मन्यमानः- अपने बल का अभिमान :-क्रर-स्वभाव 
का बनता है औरं ब्लराह्मणम्‌जज्ञान का प्रसार करनेवाले 02: जिघत्सति-खा जाना 
चाहता है और परिणामत: यत्र-जिस राष्ट्र में ब्राह्मण: तंग किया जाता है 
((0 ७० ०777०5560 ) , अत्याचारित होता है तत्‌ राष्ट्रमूनवह रष्ट्रि “शत्रु द्वारा निर्धन 


कर दिया जाता है--रिक्त कोशवाला हो जाता है। 


भावार्थ--जिस राष्ट्र में राजा शक्ति के आई कफ हक क्रूरवृतिवाला होता है, 
वह राष्ट्र शीघ्र दरिद्र हो जाता है। ; हे 
ऋषि:--मयोभू: ॥ देवता--ब्रह्मगवी क्र कर ब्रहती ॥ 


बहाज्यस्य ॥ ७॥। 

१. यह ब्रह्मगवी कोई हर गौ नहीं है।:यह एक असाधारण गौ है, अषछ्लापदी- आठ इसके 
पाँव है, चतुः अक्षी-चार आँखों चअतुः श्रोत्रा:-चार कानोंवाली है, चतुर्हनुः-चार 
हनुओंवाली है, छ्द्यास्था-दो मुखोंब द्विजिल्ला-दो जिह्लाओंवाली है, ऐसी भूत्वा-बनकर 
सा-वह ब्रह्मज्यस्य-ब्राह्मणों क्रो पीएडट राजा के राष्ट्रमरराष्ट्र को अवधूनुते-कम्पित 

कर देती है। २. ब्रह्मगवी छाप्रिदीहैं-- आठों योगाड़ों का प्रतिपादन करनेवाली है और उनके 
द्वारा आठों सिद्धियों को, प्राप्त करा है। अथवा यह राष्ट्र के आठों सचिवों के कार्यों को 
ठीक से 4 ३ न्कू ओके करनेंवेली हैं) चतुरक्षी-चार वेदरूपी चार आँखोंवाली है। चार वेद ही इसकी 


अष्टापंदी चतुरक्षी चतुःश्रोत्रा ह 
ह्र्या[ स्था द्विजिल्ला भूत्वा सा 


. चार आँखें हैं। चतु; यह चारों आश्रमों व चारों वर्णों से सुनने योग्य है। चतुर्हनुः- साम, 
दान, दण्ड, भेद “उपायों में गतिवाली है (हन्‌ गतौ) ट्द्यास्था-यह दी मुखोंवाली है। 
एक मुख से शजक्तारयों का प्रतिपादन करती है, तो दूसरे मुख से प्रजा के कार्यों को। एक से 
आचार्य के /कसे रे गो का प्रतिपादन करती है तो दूसरे से शिष्य के कर्तव्यों का। एक से पति 
के करती है तो दूसरे से पत्नी के। यह बह्मगवी एक पक्ष का ही प्रतिपादन 


हे "अ्रेयस का--इहलोक और परलोक का। यह दोनों के स्वाद को मिलाकर लेती है। 
ग़त्नी अ्रह्मज्य राजा के राष्ट्र को विनष्ट कर देती है। 
भावार्थ--राजा को कर के महत्त्व को समझना चाहिए। गोहत्या भी पाप है, परन्तु 
बहागवी को हत्या र्तो ६० शहे 'स्थोकहांज्य राजा4के गाए क्को नष्ट कर डालती है।. 


ड४डर६ 00006, 9 6000 0200 / 78 &#27 ए 633.) अथर्ववेदभाष्यम 


ऋषि:--मयोभू: ॥ देवता--ब्रह्मगवी ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥। 


द दुच्छुना ० 
तट्ठदे राष्ट्रमा स्त्रंवति नारवें भिन्नार्मिवोदकम्‌। 
ब्रह्माणं यत्र हिंस॑न्ति तद्राष्ट्रं हैंन्ति दुच्छुनां॥ ८॥ 


१. यत्र-जिस राष्ट्र में ब्रह्माणं हिंसन्ति-ज्ञानी ब्राह्मण को हिंसित ३ जनक से 


राष्ट्र को दुच्छुना-दुष्ट विपत्ति (आधि-व्याधि) हन्तिल्‍नष्ट जज | निश्चय से 
तत्‌ राष्ट्रम-वह राष्ट्र आस्त्रवतिज"'शत्रुओं के प्रवेश के द्वारा आस्नुत खाली होकर 
नष्ट हो जाता है, इब-जैसेकि भिन्‍नां नावम्-फूटी नाव को अन्दर प्रविष्ट होकर 
नष्ट कर देता है। 


भावार्थ--ज्ञानी ब्राह्मण का हिंसन होने पर राष्ट्र पर यो वेषत्तियाँ आपड़ती हैं। इस राष्ट्र 
में शत्रुओं का प्रवेश होकर दारिद्र्य घर कर लेता है। 
। ऋषि:--मयोभू: ॥ देवता--ब्रह्मगवी । ॥ डन्द &ल्दः टुप्‌।। 


वक्ष-छाया का नेक स्थोजे ८ 
त॑ वक्षा अर्प सेधन्ति च्छायां नो मोप॑गा ई 

यो ब्राह्मणस्य सब्दरन॑मभि नारद मन्य धर उ 

१. है नारद-(नरसमूहं द्यति ) अभिमान्रवश् तर समूह को खण्डित व पीड़ित करनेवाले 
राजन्‌ ! यः-जों भी ब्राह्मणस्य-ज्ञानी ब्रह्म पक धनम््‌उत्कुष्ट (सत्य) ज्ञानरूपी धन को 
अभिमन्यते> ( अभिमन्‌ज[ए7[प्रा०, (77९8० 4 | हपू - चाहता है, अथवा उसे भयभीत करना 
चाहता है, अर्थात्‌ जो राजा ज्ञान-प्रसार कै के केपर्यप प्रतिबन्ध लगाना चाहता है, तम्‌जउसे वृधक्षा: 
अपसेथ्वन्ति-वृक्ष अपने से दूर करते (हैं |और/मीनो कहते हैं कि नः छायाँ मा उपगाः इति>हमारी 
छाया में मत आओ, अर्थात्‌ इस « (सके थाच्किरी राजा को वृक्ष-छाया का सुख भी प्राप्त नहीं होता। 

भावार्थ--ब्राह्मण के ज्ञानज्न-धर्ेष्पर प्रतिबन्ध लगानेवाले अत्याचारी राजा के राज्य में वृष्टि 
न होने से छायावाले वृक्षों नह भाव हो जाता है। 


न्‍-मयोशभ्रू: ४देवता--ब्रह्मगवी ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
जा 
5 [ बे ब्रुणो5ब्रवीत्‌। 


न ज॑ग्ध्या राष्ट्रे जांगार कश्चन॥ १०॥ 


रा विषम्‌-( विशेषेण स्यति, छोडन्‍्तकर्मणि) विशेषरूप से बुराइयों का 
अन्त गलप यह प्रभु से देवकृतम्‌-देवों के लिए दिया गया है। इसे राजा-संसार के 
शासक -पापों के निवारक प्रभु ने अब्नवीत्‌-कहा है। सृष्टि के प्रारम्भ में इसका उच्चारण 
प्रभु । यह वेदज्ञान ही ब्राह्मण की वाणी का विषय बनता है। २. ब्राह्मणस्थ-इस 


की गाम्‌-वाणी को जग्ध्वा-खाकर, हड़पकर, अर्थात्‌ समाप्त करके, उसपर 
लगाकर राष्ट्रे-राष्ट्र में कश्चन न जागार-कोई जागरित व जीवित नहीं रहता। धर्मज्ञान 
7 हो जाने से सब लोग आलस्य आदि दोषों के शिकार हो जाते हैं। 
भावार्थ--प्रभु ने वेदज्ञान इसलिए दिया है, क्योंकि यह बुराइयों को समाप्त करनेवाला है। 
ब्रह्मणों द्वारा राष्ट्र प्ें।ढाप्तता/प्रज्ञार फोता- है॥उल्ञाद्माण की; जी कुछ ज़तिबन्ध लगाने से राष्ट्र में 
धर्म का लोप हो जाता है। 


... अथ पज्चमं काण्डम्‌ एफफ.बजथा०श%९०४४ड (428 ० 633.) ४२७ 


ब्राह्मणी प्रजा पर अत्याचार का परिणाम 
नवैव ता न॑व॒तयो या भूमिर्व्य | धूनुत। & 


प्र॒जां हिंसित्वा ब्राह्म॑णीमसंभव्यं पराभवन्‌॥ ११॥ कप 
९, ताः-वे नव नवतयः-निनन्‍्यानवे लोग याः भूमि: व्यधूनुत-जिन्हें इस (रू शिव ल्ने 


कर दिया ब्राह्मणीम-ज्ञानी ब्राह्मण से उपदिष्ट मार्ग पर चलनेवाली प्रजामरप्रजा वश (४ त्ः 
. करके असंभव्यम्‌ एवं पराभवन्‌ज-अत्याचारी राजा इसप्रकार नष्ट हो गये ख्र कीं 2 
भी नहीं थी। २. राजा कई बार शक्ति के घमण्ड में धार्मिक प्रजा प 23८८ तौर करने लगता 
है, परन्तु अन्ततः इसका असम्भव-से प्रतीत होनेवाले ढंग के विधान है। 
. भावार्थ--सैकडों राजा धार्मिक प्रजाओं पर अत्याचार : विर्नष्ट हो जाते हैं। 
ऋषि:--मयोभू: ॥ देवता--ब्रह्मगजी ॥ छन्‍्द: ॥। 


.ह... 


पदयोपनी कूदी | 

यां मृतायानुब॒ध्नन्तिं कूद्य॑ | पदयोप॑नीम्‌। तद्ठे वह लेक | उंपस्तर॑णमन्रुवन्‌॥ १२॥ 

१९. याम्‌-जिस कूद्यमम्‌-(कूडः आर्तस्वरे, कुव॑ हक कर को देनेवाली--दुःखितों 
के शब्द को पैदा करनेवाली पदयोपनीम्‌र ( युप विम्पह हर | को विमोहित (मूढ़ ) करनेवाली 
बेडी को मृताय-मरण-दण्ड के लिए (मृतं मरणमे/ भाव क्तः) अनुबध्नन्तिनबाँधते हैं, हे 
बहाज्यरराष्ट्र में ज्ञान को नष्ट करनेवाले राजन्‌ कप बोः>्स़ब विद्वान बै"निश्चय से तत्लउस बेड़ी 
को ते उपस्तरणमरतेरे लिए सेज (शब्या जम | अब्लुवन्‌-कहते हैं । 
कक 


॒क, पाँवो को मूढबना देनेवाली बेड़ी में 
को दिया गया यह दण्ड अन्यों के लिए 


श्र 


जकड़कर मुृत्युदण्ड देना चाहिए। 
प्रत्यादर्श का काम करेगा। 


ऋषि --बहागवी ॥ छन्‍्द:- अनुष्टुप्‌ ॥। 
पद नाणा < ' प्रजा के अश्रु 
. अश्रृणि कृप॑माणस्य कक ] नि "ज़ीतस्थ वावृतु:। 

तं वै ब्रहाज्य ते देठ भागम॑ंधारयन्‌॥ १३॥ 

२. 77 कृप दौर्बल्ये) दुर्बलीक्रियमाण-- भूखा रखकर पीडित किये जाते हुए. 
जीतस्य-पराभूत यानि अश्रूणि-जो आँसू वावृतु:-प्रवृत्त होते हैं, हे ब्रह्मज्य-राष्ट्र में 
ज्ञान को क्षीण | देवा:-देवों ने तम्‌ अपां भागम्‌-उस जल के भाग को (अ श्रुजलों 
को) भा ज -तेंर लिए धारण किया है, तेरे लिए सुरक्षित रक्खा है। 

४-5 ज्ञानक्षय के द्वारा प्रजापीड़क राजा को उन पीड़ित, पराभूत प्रजाओं के अश्रुजलों 
को स्वयं तो है। वह सब अत्याचार अन्ततः राजा को स्वयं सहन करना पड़ता है। 


ऋषि:--मयो भू: ॥ देवता--ब्रह्मगवी ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 
अत्याचारी राजा को मृत्यु-दण्ड 
न्न॒ कल एमश्रृणि येनोन्दतें | तं वै ब्रह्माज्य ते देवा अपां भागम॑धारयन्‌॥ १४॥ 


९, ग्रेन-जिस जल से मृतं स्त्रपयन्ति-मृतपुरुष को स्नान कराते हैं, येनट-जिस जल से 
एमश्रूणि-मुखस्थ बॉलॉगकी-्वम्ड्लेंग्मीलॉ०केश्लेशकैं) हे ऑहील्य£छनक्षय के द्वारा प्रजापीड़क 


४२८ आज कक कि. लाल तक जिन लर अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


राजन्‌ | देवा:-देवों ने तम-उस अपां भागम्‌जजलों के भाग को ते अधारयन-तैरे तरफ । 


किया है। 


भावार्थ--ब्रह्मज्य राजा को मृत्युदण्ड देकर मलिन जल से उसके स्नान व 
दृश्य लोग देखें, ताकि वह सबके लिए प्रत्यादर्श बने । 
ऋषि:--मयोभू: ॥ देवता--ब्रह्मगवी ॥ छन्‍्द:--अनुष्टु प्‌ ॥। 


(2 
अनावृष्टि का कष्ट क्‍ धष, 
"न वर्ष मैत्रांवरुणं ब्रह्मज्यमभि वर्षति। 
नास्मै समिति: कल्पते न मिंत्रं न॑यते वशम्‌॥ ९१ वेब रण || 
१. ब्रह्मज्यम्‌-ज्ञानक्षय करनेवाले राजा के राष्ट्र में (न व वरुण- 
सम्बन्धी वृष्टि न अभिवर्षति-नहीं बरसती ( अल । वे वायुएँ जिनसे 


जल बनता है) । इस राष्ट्र में अनावृष्टि का दुःखदायी कष्ट होता 
के लिए समितिः-राष्ट्रभा न कल्पतेल्‍सामर्थ्य को | होती और यह राजा 
मित्रम्‌-मित्र-राष्ट्र से भी वशं न नयते5इच्छानुकूल 5 जज पाता । ' 

भावार्थ--ब्रह्मज्य राजा के राष्ट्र में अनावृष्टि झादि क्लधिदेविक कष्ट आते हैं, राष्ट्र 
ब्रह्मसभा इसके सामर्थ्य को बढानेवाली नहीं (मत भी इसके अनुकूल नहीं रहते। 

विशेष--ब्रह्मज्य राजा के राष्ट्र की दुर्दशा का-त्तित्रेश्न/ करके संकेत दिया है कि हमें ज्ञान 
का आदर करते हुए ज्ञानवृद्धि द्वारा ब्रह्मा ब् नेक अग्नत्न करना है। यह ब्रह्मा ही अगले दो 
सूक्‍तों का ऋषि है। ब्रह्मज्य न होकर कक &् श्ड ्॒रा तो इसके राष्ट्र में सदा विजय-दुन्दुभि 
का नाद उठेगा-- 


न्ट्स ब्रह्मज्य राजा 


२० िओं सूक्तम 


ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवती--वोनस्पत्यो दुन्दुभि: ॥ छनन्‍्द:--जगती॥। 
८ £-ड्ले 38० 8 दुन्दुभिः 

उच्चैर्घो षो दुन्दुशिः स लैत्तायन्ठ जे प्पत्यः संभवत उस्त्रियाभि: । 

वा्च क्षुणुवानो दम हि #न्त्सिंहडंव जेष्यन्नभि तेस्‍्तनीहि॥ १॥ 

१. सत्वनायनू-सैनिकों ओर बल प्राप्त कराता हुआ उच्चै: घोष:-ऊँचे शब्दवाला 
टुन्दुभिः रे वा , >वनस्पति €काष्ठ) का बना हुआ है, यह उस्त्रियामि: संभूतः-चमड़े 
से मढ़ा हुआ है।  ह्युणुवान:-शब्द करता हुआ सपत्नान्‌ दमयन्‌ल्‍-शत्रुओं को दबाता 
हुआ समीप पह: इब जेष्यन्‌-सिंह की भाँति शत्रुओं को विजित करता हुआ 


। क्‍ 
ओं का आक्रमण होने पर राष्ट्र में युद्धवाद्य बज उठे । यह अपने ऊँचे शब्द 
 ज | व उत्साह का सज्चार करे तथा शत्रुओं के दिलों को दहला दे। 
बा :--ब्रह्मा ॥ देवता--वानस्पत्यो दुन्दुभि: ॥ छन्‍्द:-नत्रिष्टुप्‌ ॥ 
ऐन्द्र:, शुष्प: अभिमातिषाहः 
घर द्रवयो विब॑द्द्रो उइभिक्रन्दन्रृूषभो वासितामिंव। 
वृषा त्वं वश्च॑यस्ते ' सपत्नां ऐन्द्रस्ते ते ह 7 अभिमातिषाहः॥ २॥ 
१. यह द्वुबयः >काए की अनी हुआ /विशेषषरूष सै०चसमेड़ों से बद्ध हुआ-हुआ 


छ्छल्ल्त 
0, है 


अथ पज्चमं काण्डम्‌ ०.९९. ४२९ 
बिलियन भा आए 9५34. ॥ विविज है मे. (94-65 3-3.-)---+--+ 

युद्धवाद्य सिंह: इव अस्तानीत्‌-सिंह की भाँति गर्जना करता है। यह युद्धवाद्य इसप्रकाः गर्जता 
है इब>जैसेकि वासिताम्‌ अभिन्‍-गौ का लक्ष्य करके ऋषभ: क्रन्दन्‌ज्बैल बज है। २. 
त्वम-तू वृषा-शक्तिशाली है। ते सपत्ना: वश्चयः -तेरे शत्रु निर्बल हुए हैं। तेरे शत्रु ्ॉ' 
के समान निर्वीर्य हों। ते-तेरा ऐन्द्र:-राष्ट्र के ऐश्वर्य को बढ़ानेवाला शुष्म:-बल 
अभिमानयुक्‍त शत्रुओं का पराभव करनेवाला हो। 


भावार्थ--राष्ट्र के युद्धवाद्य की ध्वनि सिंह की गर्जना के समान "न कर | के 
भयभीत करनेवाली हो, सैनिकों में बल का सञ्चार करती हुई, शत्रुओं का पजूप कर यह 
राष्ट्र के ऐश्वर्य को बढानेवाली हो। 
ह ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--वानस्पत्यो दुन्दुभि: ॥ छन्‍्द: हे के 


सनन्‍्धनाजित्‌ हि 
व्षेव यूथे सहंसा विदानो गव्यन्नभि रुंव सन्‍्धनाजित्‌। 
शुचा विंध्य हद॑यं परेंषां हित्वा ग्रामान्प्रच्युता यन्तु ३१ 
९. यूथे-गौओं के झुण्ड में वृषा इब-शक्तिशाली से सहसा विदानः"बल 


से जाना गया-बल के कारण प्रसिद्ध-- अपने कप इज ाल [ सज्चार करनेवाला यह 
युद्धवाद्य गव्यन्‌ इब- (गो-भूमि) राष्ट्र-भूमि को -सा है--राष्ट्रभूमि की यह 


रक्षा करनेवाला है, सन्धनाजित्‌ूजशत्रु-धनों का विज्ञय है। २. हे युद्धवाद्य! तू 
अभिरुव-चारों ओर शब्द करनेवाला हो, परेषाम्‌रश ओके. घम्‌-हृदय को शुच्ा विध्य-शोक 
के द्वारा विद्ध करनेवाला हो। शत्रवः शत्रु ॥ ने हिल्ला- अपने ग्रामों को छोड़कर प्रच्युता: 
यन्तुपराजित हुए-हुए--स्थान-श्रष्ट हुए-हुए नह | पड फट 
भावार्थ--युद्धवाद्य का शब्द शत्रु-पराजंब ड्वारा झप्द्र- भूमि की रक्षा करनेवाला हो। यह धनों 
का विजय करें और शत्रु स्थान- भ्रष्ट भाग खड़े हों। द 
ऋषि :--ब्रद्मा ॥। आर ( जा््स्प्रेच दुन्दुभिः ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 


संजयन्पृर्तना ऊर्ध्वम् हुए गृह्नार ॒ बहुधा वि अक्ष्व 

दैवीं बाचे दुन्दुभ आ.गुरिस्ल ब्ेध शत्र॑णामुर्प॑ भरस्व॒ वेदः॥ ४॥ 

१, हे दुन्दुभे! तू प ला पंजयन्‌-शत्रुओं को पराजित करता हुआ ऊर्ध्वमायु:-ऊँचे 
शब्दवाला गुद्मा गृह्नानः >ग्रहण < के घ सब पदार्थों का ग्रहण करनेवाला बहुधा विचश्ष्व-बहुत 
प्रकार से राष्ट्र को घनिल ४ “>हो--राष्ट्र का रक्षण करनेवाला हो। २. है दुन्दुभेन्युद्धवाद्य ! तू 

न 
के जल 
रज्फ्ि 


दैवीम्‌-(दिव्‌ जि _ विजय की कामनावाली वाचम्‌-वाणी को आ गुरस्व॒-चारों ओर 
घोषित कर। वेक्ल-च्राण्ट्र का निर्माण करनेवाला बनकर शत्रुणां वेदः "शत्रुओं के धन का 
उपभरस्व-हरणा के्‌रनेवाला हो। । 

भावा३ भर हसद्धवाद्य शत्रुसैन्यों का पराजय करे और शत्रुओं के धनों का अपहरण करके 
गज क्रो भरेमेवाला हो। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--वानस्पत्यो दुन्‍्दुभि: ॥ छउन्‍्द: जत्रिष्टुप्‌॥ 

श॒त्रु-स्त्रियों का भाग खड़ा होना 

न्दुभेवांचि प्रय॑तां वर्दन्तीमाशुण्व॒ती नांथिता घोष॑बुद्द्धा। 
नारी पुत्र धांवहछातगह्मांसिती भीता। समर वधानाम॥ 5! 


58807] “- (43507 06 6 


ही एफज,ाज्क्ा 9 वगिि-5 (43] 0/ 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


१. दुन्दुभे:-युद्धवाद्य की प्रयतां बदन्तीम्‌-(प्र-यता) एकदम नियमितरूप से उच्चरित 
. होती हुई वाचमू-वाणी को आशूुण्वती-समन्तात्‌ श्रवण करती हुई नाथिता- रब फेर 
(नाथ उपतापे) घोषबुद्धा-युद्धवाद्य के घोष से प्रबुद्ध हुई-हुई अमित्री नारी" 
वधानां भीता-युद्ध में वधों से भयभीत हुई-हुई पुत्रम-अपनी सन्‍्तान को ह्ताहु, न्हॉय से 
पकड़कर धावतु-भाग खड़ी हो। 

भावार्थ--युद्धवाद्य का शब्द शत्रुओं में भय का सज्चार कर दे। शक्तु- (० याँ अपने पत्रों 
को लेकर भाग खड़ी हों। 

ऋषि :--ब्रह्मा ॥ देवता--वानस्पत्यो दुन्दुभि: ॥ छन्‍्द: गज टण॥ 
अमित्रसेनाम्‌ जो भय पलक 
पूर्वो' दुन्दुभे प्र व॑ंदासि वाचं भूम्याः पृष्ठे बंद 


अमित्रसेनाम॑भिजज्ज॑भानो झुमद्व॑द दुन्दुभे नव शत ] 


१. हे दुन्दुभे-युद्धवाद्य ! तू पूर्व:-सबसे प्रथम स्थः 
के लिए आह्वान की वाणी बोलता है। भूम्या: पृष्ठे-इस * 
तू बद-बोल, शब्द कर। २. अमित्रसेनाम्‌जशत्रु सेना कर अर भान:-रण से भगाता हुआ 
तू छ्युमत्‌ वद-दीप्त होकर बोल। हे दुन्दुभेनयुद्धवाद्य शत त्से के त्रतावतरराष्ट्र में शुभ (सु), दुःखों 
का परिहाण करनेवाली (ऊन्‌), सत्य (ऋत) वा हे; । तेरे शब्द से राष्ट्र के सैनिकों व 
प्रजाओं में उत्साह का सज्चार हो।. 


भावार्थ--युद्धवाद्य का शब्द न हो। यह अमित्र-सेना को रण से 
भगानेवाला हो। द ढ 
ऋषि: -- ब्रह्मा ॥ देवत]> ठुन्दुभि: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥। 
| : एलोककृत्‌ 
अन्तरेमे नभ॑सी घोषों भर्ती | ध्वनयों यन्तु शीभ॑म्‌। 
अभि क्रन्द गेत्पि ९६ श्लोक न्मित्रत॒र्यीय स्वर्धी ॥ ७॥ 
१. हे युद्धवाद्य! इमे भसी अन्तरानइन झुलोक व पृथिवीलोक के बीच में घोष: 


 अस्तु-तेरा घोष गज उठे 4! शपश्न्न पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्‌) | ते ध्वनयः पृथक शी 

यन्तु"तेरी ध्वनियाँ चारों शाह में शीघ्र फैलें। २. उत्पिपान:-खूब ऊँचा उठता हुआ--बढ़ता 
हुआ तू न हमारे सैंनिकों का यश बढ़ानेवाला हो, मित्रतूर्याय-मित्र-सैन्यों की त्वरा 
से युक्त गति के हुआ (तुरी गतौ) स्वर्धी-उत्तम ऋद्धिवाला तू अभिक्रन्द-चारों ओर 
आह्वान कर, गर्जना करनेवाला हो। 


पटल का शब्द आकाश व पृथिवी को अनुनादित कर दे। बढ़ता हुआ यह 
शब्द | की यशोवृद्धि का कारण बने। 


ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--वानस्पत्यो दुन्दुभि: ॥ छनन्‍्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 
इन्द्रमेदी 
को कृतः प्र वंदाति वाचमुद्दर्षय सत्व॑नामायुधानि। 
दी सत्व॑नो नि ह्न॑यस्व मित्रैर॒मित्रां अब जड्धनीहि॥ ८॥ 
१. धीमिः कृत: तज्ुद्धिपूर्वक बनाया हीआा: लडिमातू, 20] द्वारा निर्मित यह युद्धवाद्य 


क्षा [2 ४९०ा० !'जञा55ाणा [0 633, 


विफकिीफकफिफ्््ार: 


बाच॑ं प्रवदाति-ऊँचा शब्द करता है। हे युद्धवाद्य! तू सत्वनामल : 


. कीर्ति प्राप्त करा | 


- अथ पञ्चमं काण्डम्‌ ५".२०.२९० ४३१ 
विशिलिनि जन ४४४७७ ११११8 


4& 


। 'यद्धवाद्य) त्‌ सत्वन म-वीर आयुधानि-आयुधों 

को उद्द्वर्षय-ऊँचा उठा। तेरे शब्द से उत्साहित होकर वे अपने-अपने शस्त्रों को उठाएँ। २. 

>वीरों के साथ स्नेह करनेवाला तू सत्वनः निह्वयस्व-वीर सैनिकों को युद्ध २ 
॥ क्‍ 


 चुकार। मित्रै: अमित्रान्‌ अवजंघनीहि-मित्रों के द्वारा अमित्रों को तू सुदूर भगानेथी 


नष्ट करनेवाला हो। 
भावार्थ--कुशल शिल्पियों से बनाया हुआ यह युद्धवाद्य ऊँचा शब्द ८ बल । शब्द 
को सुनकर वीर सैनिक अस्त्रों को उठाते हैं और शत्रुओं को दूर भगाने व नष्ट हें । 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--वानस्पत्यो दुन्दुभि: ॥ छन्‍्द: के 
संक्रन्दन: प्रवद: 
_संक्रन्द॑नः प्रव॒दो शृष्णु्षेण: प्रवेदकृर्द्वहुधा 2 न । ै पे 
|| 


श्रेयों वन्‍्वानो वयुनांनि विद्वान्कीर्ति बहुभ्यो वि हर क्‍ 
९. यह युद्धवाद्य संक्रन्दनःन्युद्ध के लिए आह्वान प्रवद:-प्रकर्षण हमारे 


कर्तव्यों की घोषणा करनेवाला है, ध्ृष्णुषेण:-सेना को ४६५८ आ करनेवाली बनाता है, 
प्रवेदकत्‌-राष्ट्र के व्यक्तियों में चेतना भरनेवाला है, हर कप >सैन्यसमूह में अनेक 
प्रकार से घोषणा करनेवाला है। २. यह युद्धवा करने के कारण श्रेयः 


नि करनेवाला बनाता है। यह हममें भी 


 भावार्थ--युद्धवाद्य हमारे सैन्य को शर्त्रुआ दशा मर न 
र् ता है, कितने | को यह 


कर्तव्यकर्मों की चेतना जगाता हुआ हमाए 
कीर्ति प्राप्त करानेवाला होता है। 
ऋषि:- बहा ॥ देव़तानन्ला 4 ख्रानस्पत्यो दुन्दुभि: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 

क्‍ 9 प य्यि -संग्रामजित्‌ 
श्रेय:केतो वस॒जित्सह/य ल्त्सरेफ्रम स्सत्संशिंतो ब्रह्ांंणासि। 
ुजित्सह जि ी बहा 


34॥0॥ ७ 


५ 

नै 

/ 42. 
के 


अंशूनिंव॒ ग्रावाधिषवणे र्ग्‌ दुभे5 धि नृत्य वेद: ॥ १०॥ 
क्‍ १. ये युद्धवाद्य ! तू श्लेयः क्रेत:-कल्याण में निवास करनेवाला (कित निवासे), वसुजित-धरनों 
का विजय करनेठ ॥/सहीयान “शत्रुओं का मर्षण करनेवाल संग्रामजित्‌-संग्राम को जीतनेवाला 


बरहाणा संशितः असिर्सल्य द्वारा तीत्र किया गया है (ब्रह्मताए॥) । युद्ध में जिसका पक्ष सत्य 
पल उत्साहवाला होने से इस युद्धवाद्य को भी उत्साहपूर्वक बजा पाता है। 
_ज्ञानोत्पादन की क्रिया में अद्विः ग्रावान्आदरणीय ( आद्वियते), विषयों से 


विदीर्ण न (न दीर्यते), ज्ञानोपदेष्टा (गृणाति) अंशूनू>ज्ञान की रश्मियों पर नृत्य 

दया » उसी प्रकार हे दुन्दुभे-युद्धवाद्य ! तू गव्यनूरराष्ट्रभूमि की रक्षा की कामनावाला 

दे : अधिनुत्य- धनों पर नृत्य करनेवाला हो, शत्रु को पराजित करके राष्ट्र के धन 
हो। | 


भावार्थ--युद्धवाद्य सत्य के पक्ष में उत्साह से बज उठता है और शत्रु-मर्षण करता हुआ 


. राष्ट्रकोश का अभिवर्थक्नतहोत्मातिदषात ए०ठांट भांडशंणा.._ (432 ० 633.) 


डरे२ एफफ.आफज्रशाशाौकिफितितति * (433 0 633. अधर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--वानस्पत्यो दुन्दुभि:ः ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 


शत्रूषाट नीषाट 
शत्रषाण्नीषार्डभिमातिषाहो गवेष॑ण:ः सह॑मान उद्धित। (0 प्र 
वाग्वीब मन्त्रं प्र भरस्व॒ वाच॑ सांग्रांमजित्यायेषमुद्दंदेह॥ ११॥ “जछ 
९. हे युद्धवाद्य! तू शत्रूषाट-शत्रुओं को कुचल देनेवाला नीषाट-निश्चय स्तर कुचल 
देनेवाला, अभिमातिषाहः >अभिमानी शत्रुओं का पराभव करनेवाला है। ३०० ६००३ भूमि की 


रक्षा की कामनावाला (गो+इष्‌), अतएवं सहमानः-शत्रुओं का परा “उखाड़ 
फेंकनेवाला है। बाग्वी मन्त्र इब-जैसे वाणी के द्वारा स्तुति करनेवाला न उच्चारित करता 
है, इसीप्रकार हे युद्धवाद्य ! तू भी वा प्रभरस्व-वाणी त्वाय-ग् मे “का भरण कर-- 
खूब उच्च शब्द कर और इह”"यहाँ--रणभूमि में सांग्रामजित्याय-स्रग्रामेश में के लिए इषम्‌ 
उत्‌ बद-प्रकर्षेण प्रेरणा प्राप्त करा, तैरा शब्द योद्धाओं को किये वे युद्धों में विजयी 
बनें। 


भावार्थ--युद्धवाद्य शत्रुओं को कुचल डालता है औरेऔडार को उत्कृष्ट प्रेरणा देकर युद्ध 


में विजयी बनाता हेै। 
| ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--वानस्पत्यो दर्थए कं :-त्रिष्टुप्‌॥ 


अच्युत॒च्युत्समदो गर्मिष्ठो मृधो जेता पुरएतायो पः। 
इन्द्रेंण गुप्तो विदर्था निचिक्यब्दृदय शी 'वो द्विब्रतां यांहि शीभ॑म्‌॥ १२॥ 


> 


१९. हे युद्धवाद्य! तू अच्युतच्युत-दृढँ शत्रुओं के भी पैर उखाड़ देनेवाला है, समदः 
गमिष्ठा: -हर्षयुक्त हुआ तू शत्रुओं के/प्र ५ बाला--उनपर आक्रमण करनेवाला है, मृधः 
जेता-संग्रामों का विजय करनेवाला 9 तो? आगे बढ़नेवाला व अयोध्य: युद्ध न करने योग्य 
है--तुझे जीतना किसी के लिए : ्् बल त नहीं। २. इन्द्रेण-शत्रुओं के विद्रावक सेनानी से 
तू गुप्त:-सुरक्षित हुआ है, वि है लिजिक्यत््‌रज्ञातव्य कर्मों को जानता हुआ, अर्थात्‌ योद्धाओं 
को उनके कर्त्तव्यकर्मों में प्लेरित करता) हुआ तू द्विषताम्-शत्रुओं के हृदलद्योतनः-( द्योतते 
ज्वलतिकर्मा--१.१६) "दल उन्‍तप्त करनेवाला है, शीर्भ याहिचतू शीघ्रता से शत्रुओं पर 


आक्रमण करनेवाला हो। उठ और योद्धा शत्रु पर आक्रमण करनेवाले हों। 
नल ड्ववाद्य दृढ़ शत्रुओं को भी परास्त करनेवाला है-शत्रुओं के हृदय को 
सनन्‍्तप्त करनेवाला शोद्धाओं को शत्रुसैन्य पर आक्रमण के लिए प्रेरित करता है । 
२९२. [ एकविंशं सूक्‍तम्‌ ] 
॥ देवता-वानस्पत्यो दुन्‍्दुभि: ॥ छनन्‍्द:--पशथ्यापड्डिः ॥ 
विहृदय वैमनस्यम्‌ 
इ् नस्य॑ वदामित्रेंषु दुन्दुभे। 
 कश्मंशं भयममित्रेंषु नि द॑ध्मस्यवैनान्दुन्दुभे जहि। १॥ 
-युद्धवाद्य ! तू अमित्रेषु-शत्रुओं में विहृदर्य वैमनस्य॑ बद॒-हृदय की व्याकुलता 
व मेने की उदासीनता को कह दे--अपनी ऊँची ध्वनि से उन्हें व्याकुल व उदासीन कर दे। 


२. तेरे द्वारा हम अमित्रेषु - 52849 ओ ं में विद्वेषं कश्मशं भयम-द्वेष, कश्मकश--मनमुटाव व भय 
एगावा॥,टाताबओाओ ५४८वाट शाइड0णा (433 0633.) 


,अथ पंज्चमं काण्डम्‌ एएए.आ५्धाइश९४४त). (4340 633.) ४३३ 


निदध्मसि"स्थापित करते हैं। हे दुन्दुभे-युद्धवाद्य ! तू एनानू-इन शत्रुओं को अवजहि-सुदूर 


भावार्थ--हमारा युद्धवाद्य शत्रुओं में द्वेष, बैमनस्य व भय उत्पन्न करके उन्हें नष्ठ हल) 


हो । 
ऋषि: -- ब्रह्मा ॥ देवता--वानस्पत्यो दुन्दुभिः ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप | 


द आज्ये हुते भष 
उद्वेपमाना मनसा चरक्षुपषा हदयेन च। कम 
. धाव॑न्तु बिभ्य॑तो$ मित्रा: प्रत्रासेनाज्यें हुते | २॥ 

१; आज्ये हुतेनयुद्ध में परस्पर की टद्वेषाग्नि में एक बार शस्त्र जाने (तेजो वा 
आज्यम, वज्ो वा आज्यम्‌--तै० ३.९.४.६; ३.६.४-९५) उब्द की ; अस्त्रों की आहुति 
पड़ जाने पर अमित्रा: -हमारे शत्रु मनसा चक्षुषा हृदयेन चरमन, से उद्वेपमाना:- 
पते हुए प्रत्नासेन-प्रकृष्ट भय से बिभ्यतः- भयभीत होते जी भाग खड़े हों। 

.... भावार्थ--युद्धवाद्य के बज उठने पर--श्त्रों के हक ह से भ में ही हमारे शत्रु कम्पित 
व भयभीत होकर भाग खड़े होँ। 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--वानस्पत्यो 


आज्येन हेत)” 
वानस्पत्यः संभूत उस्त्रियांभिविश्वगोत्र्य; (प्रजा पत्रेंभ्यो वदाज्येनाभिघारितः ॥ रे ॥ 

.. 9  बवानस्पत्य:-वनस्पति (काष्ठ 2 से ७ का त्रयाभि:-चर्म-रज्जुओं से संभुतः-सम्यक्‌ 
मढ़ा हुआ यह युद्धवाद्य विशए्वगोत्ष्य: -स तर. भूमि च् “उत्तम रक्षक है। २. आज्येन"तेजस्विता व 
शस्त्रों (वज़ों) के द्वारा अभिधघारितः - दाए के या हुआ तू अमिन्रेभ्य:>शत्रुओं के लिए प्रत्नास 
बद-भय को कहनेवाला हो, तेरा बोध शत्र-हृदयों को भयभीत कर दे। 

. भावार्थ--युद्धवाद्य बल य है, तेजस्विता व शस्त्रों से युक्त हुआ-डुआ यह 
शत्रुओं को भयभीत करनेवाला/। के साथ योद्धाओं की तेजस्विता व शस्त्र-ब्रहार 
शत्रुओं को परास्त "चल न्‍ 


कि :अनुष्ट्रप्‌ ।॥। 


ऋषि: -- “ वानस्पत्यो दुन्दुभि: ॥ छन्‍्द:--पथ्यापड्िः ॥ 
की किंकर्त्तव्यविमूढ़ता 
यथा मृगाः आरण्याः पुरुंषादधि। 
एवा त्वं दुनदुभेऊे, ३ सिन्नार्ना क्रन्द॒प्र त्रांसयाथों चित्तानिं मोहय॥ ४॥ 


२. यथा# " आरण्या: मृगाः-जंगल के मृग पुरुषातूल्उरः से--शिकारी से अधि- 
'संविजन्ते होकर भाग खड़े होते हैं, हे दुन्दुभे-युद्धवाद्य ! एव-इसीप्रकार तू अमित्रान्‌ 
अभिक्रऋ- आज | पर गर्जना करनेवाला हो, प्रत्रासय-उन्हें भयभीत कर दे, अथ उ चित्तानि 
गोड़य» औए उनके चित्तों को मोहित कर डाल, उन्हें मूढ़ बना डाल--उन्हें कर्त्तव्याकर्त्तव्य सूझे 

ही रह बे किंकर्त्तव्यविमूढ़ बन जाएँ। 
. -.. ग्राव्र्थ--युद्धवाद्य का शब्द सुनकर हमारे शत्रु ऐसे भाग खडे हों जैसे शिकारी से वन- 
मृग भाग खड़े होते हैं। . 
ए्लाता |टांताशा ४८ताट शाइड0णा (434 0० 633.) 


दल एजफ़-धज्काभा4० छा छछ (435०633.)..: अथर्ववेदभाष्यम्‌ ः 


यथा वृकांदजावयो धाव॑न्ति बहु बिभ्य॑तीः। का १ 
(५ ॥। 


एवा त्व॑ दुन्दुभेउ मित्रांनुभि क्न्द प्र त्रांसयाथों चित्तानिं मोहय॥। 
यथां एयेनात्प॑त॒त्त्रिण: संविजन्ते अ्हर्दिवि सिंहरस्य॑ स्तनथोर्यः 
एवा त्वं दुन्दुभेड मित्रानभि क्रन्द प्र तऋ्रांसयाथों जचित्तानि मे गह 


१९. यथा-जैसे अजा-अवयः -भेड़-बकरियाँ वृकात्‌रभेडिये से दल हु हि -बहुत डरती 
हुई धावन्ति-भाग खड़ी होती है, एव-इसीप्रकार है दुन्दुभे-गुद्धवाद्यि तू अमित्रान्‌ं 
अभिक्रन्द-शत्रुओं पर गर्जना कर प्रत्रासय-उन्हें भयभीत कर ढें, अश् मोहय- और 
उनके चित्तों को मूह बना डाल। २. यथान-जैसे 2 ैत्त्रिण: -पक्षी संविजन्ते- 


भयभीत होकर उड़ जाते हैं और यथा-जैसे अहर्दिवि-दिन 
गर्जना से पशु भय-सजञ्चलित हो जाते हैं, एव 
अमित्रान्‌ अभिक्रन्द”"शत्रुओं पर गरज उठ, व खर थ 
से चित्तानि मोहय5उनके चित्तों को मूढ बना 
भावार्थ--युद्धवाद्य के बजने पर शत्रु तरफ, -सज्चलित हो जाएँ जैसे भेड़िये से . 
भेड-बकरियाँ, बाज़ से पक्षी व शेर की गुजना से) फ्श भाग खड़े होते हैं। 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता-- दब स्पिल्य भे: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
टुन्दुभि: (6६ उन्हे दैंश ख़्देन भाययति ) 
परामित्रान्दुन्दुभिनां हरिणस्प्राजिनेनि/#च। 
सर्वे! देवा अंतित्रसन्ये पं ते॥। ७9॥ 
९. ये-जो संग्रामस्य ईशक्े-खैग्रामे के स्वामी होते हैं, वे सर्वे देवा:-सब शत्रु-विजिगीषावाले 
पुरुष हरिणस्थ अजिनेनर र्पकेचच डे से मढी हुई दुन्दुभिना-दुन्दुभि से चत्ही अमित्राननशत्रुओं 
को परा अतित्रसन्‌र भयश्री ७० भगा देते हैं। 
भावार्थ--युद्धठ हि हे गे क्र से बजानेवाले व्यक्ति इस दुन्दुभि से ही शत्रुओं को 
भयभीत कर डालते हैं। 
+ रे प्तजेह्या ॥ देवता-वानस्पत्यो दुन्दुभि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ | 
छायया सह इन्द्र: 
न पद्धोपैश्छाययां सह। तैर॒मित्रास्त्रसन्तु नोऊमी ये यन्त्यनीकशः ॥ ८ ॥ 
१ श्र का छेदन करनेवाली सेना यहाँ 'छाया' कही गई है। इन्द्र: >शत्रुओं का विद्रावण 
> लल्स्स पति छायया सहनशत्रुओं का छेदन करनेवाली सेना के साथ ये: पद्घोषे:-जिन 
जनित शब्दों के साथ [४४०४९ में होनेवाले शब्दों के साथ] प्रक्रीडते-युद्ध-कीड़ा 
श्रकरत है, तैः-उन पदघोषों से अमी-वे ये"जो (४.80 टुकड़ी करके यन्ति>गति 
मी रर के : वे नः अमित्रा:5हमारे शत्रु तसन्‍्तुनभयभीत हों। 
भावार्थ --सेनापति के साथ सेना के पादाघात-जनित घोषों से ही शत्रु-सैन्य भयभीत 
होकर भाग जाए। 


सिंहस्य स्तनयो:-सिंह की 


दुन्दुभेन्युद्धवाद्य ! त्वमच्तू 
कर दे अथ उ>और निश्चय. 


ताध्यत-८ 


जज का 
म्ट् ५ के सि..] ज्न्यहामक 


]9 | ,टतावपा) ४८वा८ 55ाणा (435 0633.) 


ए/एए०.०4॥ धणड्एु१३: हि॥॥| 436 0 633, 
5255-४2: “८ अब लक; 


क्‍ ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--वानस्पत्यो दुन्दुभि: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
ज्याघोषा:, दुन्दुभयः हे पर 
ज्याघोषा दुन्दुभयोउमि क्रोशन्तु या दिश॑:। 
. सेना: परांजिता यतीरमित्रांणामनीकशः: ॥ ९॥ 5 
९. हमारी ज्याघोषा:-धनुष की डोरियों की आवाज़ें और दुन्दुभय:-भेरियाँ य 
भी दिशा में अभिक्रोशन्तु-शत्रुओं का आह्वान करैं--उन्हें ललकारें, ््ह 
अमित्राणाम्‌शत्रुओं को अनीकशः नट्कड़ियों-की-टुकडियाँ सेना: सेना कर :"जाती हुई 
घराजिता:-पराजित हो जाएँ। 
भावार्थ--हमारे ज्याघोष व दुन्दुभि के शब्द शत्रुओं को भग्न व/यरोज्त हर 


ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--आदित्यादय: ॥ छन्‍्द:--अ ५ बट हे ॥। 
आदित्य-मरीचय: 
आदित्य चक्षुरा द॑त्स्व मरींचयो5 नु धावत। 
पत्सड़िनीरा स॑जन्तु विग॑ते बाहुवीर्ये| ॥१०॥ 
१९. हे आदित्यन्सूर्य |! चक्षु: आदत्स्व-तू शत्रु की जज डे क्ज 
भरीचय: अनुधावतनहे किरणो! तुम शत्रुओं का पीर्छा केश) आदित्य” सेनापति है--शत्रुओं 
के बल का आदान करनेवाला। '“मरीचय: ' सैनिक प्सुते शत्रुतम: अस्मिन्‌) जिसके होने 
पर शत्रुओं का अन्धकार समाप्त हो जाता है। २. बिंणते जाहुवीर्य- जब शत्रुओं का बाहुनबल टूट 
जाए तब पत्संगिनी: आसजलन्तुजपेरों में पड़नेक के ली रफ़्सियाँ शत्रुओं के पेरों में लग जाएँ। 
... भावार्थ--सेना के साथ सेनापति शत्रु का न , शत्रु को थकाकर उन्हें बेड़ियाँ पहनाकर 
कारागृह में डाल दे। हू 2 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता-- आदित्योदर्य: ॥ छन्‍्द:--बूहतीगर्भात्रिष्टुप्‌ ॥ 
मा “बरूपो द 


जरूणो९, इन्द्र: न्महादेव:ः मृत्यु: 
यूयमुग्रा मरुतः पृश्निमातर/इष्हेण सुज़ा प्र मंणीत शर्त्रन्‌। 
 सोमो राजा वरुणो 


उत मृत्युरिन्द्र: ॥ ११॥ 
१. हे मरूतः-सैनिको ! उग्रा:-तेजस्वी हो, पृश्टिममातरः5"भूमि (पृश्नि) को 
अपनी माता न कर । इच्द्रेण युजा-”शत्रुविद्रावयक सेनापति के साथ मिलकर शत्रून्‌ 
प्रमणीत-शत्रुओं को । २. तुम्हारे राष्ट्र का राजा-शासक सोम: -बड़े सौम्य स्वभाव 
का व सोम ( है। वह राजा-शासक वरूणः-प्रजा के कष्टों का निवारण 
करनेवाला है उत-और इन्द्र:-यह शरत्रुविद्रावक सेनापति महादेव:-महान्‌ विजिगीषु है (दिव्‌ 
विजिगीषायाम्‌ के ज्गों को जीतने की कामनावाला है। यह तो शत्रुओं के लिए साक्षात्‌ 


अथ पजञ्चमं काण्डम्‌ 


प्‌ 


रथ रे राष्ट्र के सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए विजिगीषु व शत्रुओं के लिए मृत्युभूत 
सेनापति,, के पथ मिलकर शत्रुओं को कुचलनेवाले हों। 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--आदित्यादय: ॥ छन्‍्द:--त्रिपदायवमध्यागायत्री ॥ 
सर्व॥४: देवसेना सूर्य केतव: 
एता देंवसेना: व संर्चैतस: ऑमत्रीन्नी जर्यन-त स्थिहि॥ २२॥ 


के झण्डेवाली हों। सूर्य से ये निरन्तर प्रेरणा प्राप्त करें कि “जैसे सूर्य अन्धकार 
है, हमें शत्रुओं के अन्धकार को नष्ट करना है'”, ये सचेतस:-सदा चेतना से ( 
होश सदा स्थिर रहें--ये घबरा न जाएँ। २. ये सेनाएँ अमित्रान्‌ जयन्तुज"-शत्रुओं 5 
हों। स्वाहा-हम भी अपना त्याग करनेवाले बनें (स्व+हा), राष्ट्र-रक्षा के लिए न जत ) 
बलिदान करनेवाले बनें। कल 


भावार्थ--हमारी सेनाएँ विजिगीषावाली हों। इनके झण्डे पर खान क । उससे ये 
शत्रुरूप अन्धकार को समाप्त करने की प्रेरणा लें। ये शत्रुओं को जीख़ें : स्वार्थ-त्याग 
की तवृत्ति से राष्ट्र-रक्षा में सहयोगी बनें। 

विशेष--सुरक्षित राष्ट्र में उन्‍तति-पथ पर चलता हुआ व्मक्तव्य में परिपक्व 


करके “भृगु” बनता है। शरीर को स्वस्थ बनानेवाला यह अज्ल्िशि है। अगला सूक्‍त इसी 
'भगु अड्लिरा' का है। ० (9० 
२२. [ द्वाविंशं स्त तप] 
ऋषि:-- भुग्वड्िरा: ॥ ता, पवित्र बत्क, लिप कि भुरिवित्रष्टुप्‌॥ 
. नीरोगता, पवित्र बल ्! 


अग्रिस्तक्मानमर्प॑ बाधतामितः सोमो नी वे रू: पूतदक्षा: । 


वेदिंबहिं: समिध: शोश॑चाना अप थी भ॑वन्तु॥ १॥ 


१. अग्नि:5शरीर की उचित ऊष्मा 
बनानेवाले रोग को अपबाधताम्‌रदूर रोकहे | 
भवतु नस्तून:) पत्थर के समान 8३ वरूण: >द्वेष का निवारण--निर्द्ेषता--ये सब 
पूतदक्षा:-शरीर के बल को ली हे तत ले हों। २. वेदिः-यज्ञ की वेदि, बर्हि:ः-वेदि को 
आस्तीर्ण करनेवाली कुशा घास, :>समिधाएँ---ये सब शोशुचाना: "हमारे घरों में दीप्त 
होती हुई हों। यज्ञों के द्वारा शत्रुओं का प्रणोदन होगा। अमुया-इस सारी प्रक्रिया 
से द्वेषांसि अपभवन्तु-द्वेष टर प दूर हो जाएँ। वस्तुत: स्वस्थ शरीर व यज्ञादि कर्म 
निद्वेषता को उत्पन्न करते 

भावार्थ--शरीर की हमें नीरोग बनाए । वीर्य-दूढ़ शरीर व निर्द्देषता हमारे बलों 
को पवित्र करें हम न समिधाएँ आदि सब यज्ञ-सामग्री हमारे घरों में दीस हों, जिससे 

बनें। 
:ज> भग्वड्िरा: ॥ देवता--तक्मनाशन: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 


' न्यूड अधराडः परा' ऐहि 


हा हि क्र्मन्नरसो हि भूया अधा न्‍य [ ड्स्डग्धराडः वा परेंहि॥ २॥ 
है तक्‍्मन्‌-ज्वर ! यः अयम्‌नजो यह तू विश्वान-सबको हरितान्‌ कृणोषि-निस्तेजता 
थे 9“ कोर पीला-पीला-सा कर देता है, उच्छोचरयन-"जो सन्‍तप्त करता हुआ अग्नि: इब 
भटेन्वेन- अग्नि के समान उपतप्त करता हुआ होता है। २. हे ज्वर! वह तू अध्चज्अब 
“निश्चय से अरप्ला: [हि भूया:- :सार--निस्तेज 2 ६] अधन"अब नन्‍्यड्न-तेरी गति 
नीचे की ओर हो वा अथराड्-मिश्चय से उतर जा, ->त हमसे सुदूर चला जा। 


८77 


: औषधोपचार के द्वारा नष्ट करें। 
ऋषि:-- भूग्वड्रिरा: ॥ देवता--तक्मनाशन: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुयू॥_ ०0 
विश्वधा वीर्य के 


यः प॑रुष: पांरुषेयो [वध्यंसइंवारूण:। 

तकमाने विश्वधावीर्याधराज्यं परा सुब॥ ३॥ 

१९. हे विश्वधावीर्य-सब ओर वीर्य को धारण करनेवाली ओषथधे प्र 
अधराज्च परासुब-नीचे करके दूर भगा दे, विरेचन के द्वारा नीचे की 
दे। २. उस ज्वर को दूर कर दे य:-जो पारुषेय:-शरीर के पर पल में हुओ, है, परूुष: - 
भयंकर है, अरुण: इवज"अग्नि की भाँति अवध्वंस:-देह को ( नष्ट है। 
... भावार्थ--विश्वधावीर्य ओषधि हमारे पर्व-पर्व में बसे भयंकह< ( ण्‌ को विरेचित करके नष्ट 
कर देती है। ) 


शा अथ पञ्चमं काण्डम्‌ एफ्ण,धाएशाविपधिएकवी)) (438 0/633., न 


ऋषि: - भूग्वज्धिरा: ॥ देवता--तक्मनाशन: ॥ नरक 


क्‍ शकम्भरस्य ्््् 
अधराज्चं प्र हिंणोमि नर्मः कृत्वा तक्मनें। 


शकम्भरस्य॑ मुष्टिहा पुन॑रेतु महावृषान्‌॥ ४। द 
१. इस तक्मने-ज्वर के लिए नमः कृत्वा-नम् 

की ओर गतिवाला करके दूर भेज देता हूँ। २. श्र हम्शरे 
का भी-शक्तिशाली का भी मुप्टिहा-९ मुष स्ट् 
ज्वर पुन:-फिर महावृषान्‌ एतु-बहुत अबिक कम प्र 

..._ भावार्थ-ज्वर को दूर से ही स्का 
निम्नगतिवाला करना चाहिए। यह /शक्तिशोल 
अतिवृष्टिवाले देशों में यह फिर- फई उत्पन 
ऋषि: -- भृग्व्िरा: ॥४ढे कु क् 


: अधराज्चं प्रहिणोमि-इसे नीचे 
भरेस्य- अपने में शक्ति का भरण करनेवाले 
स्तशोषण के द्वारा विनाश करनेवाला यह 
देशों में जाए। 
थ ठीक है। इसे विरेचक ओषधि द्वारा 
ग]_ को भी निस्तेज करके नष्ट कर देता है। 
हो जाता है। 


ओकों अस्य मूज॑वन्त अस्य महावृषाः। 
धार्व॑ज्ञातस्त॑कः त्तव्शि बल्हिकेषु न्‍्योचरः ॥ ५॥ 
१. अस्यनइस ज़् सर्ज् को. ओक:-घर मूजवन्त:-मूँज-घासवाले प्रदेश हैं--इन्हीं स्थानों में 


मच्छर आदि की सर “भावनोए अधिक होती है। ये मच्छर ही ज्वर को फैलाते हैं। अस्य-इसका 
ओकः-घर मे फेर -अधिक वृष्टिवाले प्रदेश हैं। इनमें ज्वर की सम्भावना अधिक होती है। 
वृष्टि में शान दे कर ज्वर की आंशका हो ही जाती है। २. है तक्मन्‌रज्वर ! यावत्‌ 
. जात:-जब से तू हुआ है, तावानू-उतना तू बल्हिकेषु> ( बल्ह परिभाषणहिंसाच्छादनेषु ) बहुत 
बीलनेठ हिंसा की वृत्तिवालों में, हर समय अपने को घरों में ढके रहनेवालों में--खुले 
मेंन नव नो» में न्‍्योचर: असि-(नि+उच्‌ +अर) निश्चय से समवेत होनेवाला है। बोलने 
में शक्तिक्षीम*होती है, हिंसक की मानस स्थिति ठीक नहीं होती, हर समय घर में पड़े रहनेवाले 


को शुद्ध वायु के सेवन का अवसर नहीं होता, अतः ये सब बातें ज्वरोत्पत्ति का कारण बनती 
हैं। रखिधाका 7,टंवाओा ४९वाट शाइड0णा (436 0 633.) 


४३८ एएए/.॥ ५489 4१ (430 06 633, आम 
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भावार्थ--बहुत घासवाले व अतिवृष्टिवाले प्रदेश ज्वर का अधिष्ठान बनते हैं। परिभाषण, : 
हिंसा व आच्छादन के दोषवाले लोग ज्वर से ग्रस्त होते हैं। री 
ऋषि:-- भग्वड्धिरा: ॥ देवता--तक्मनाशनः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ।[) ल 
असंयम व ज्वर 
तक्मन्व्या | ल॒ वि गंद व्य | जड्ञ भूरिं यावय। 
दासीं निष्टक्वरीमिच्छ तां वज्रेण समर्पय॥ ६॥ 
१. हे तकमन्‌-जीवन को कष्टमय बनानेवाले, व्यालन्सर्प के समीप 
अजड्) अजड्रों को विकृत कर देनेवाले, वि-गद-विशिष्ट ज्वर! तू भू हमें तो बहुत दूर 
छोड़ा जा--हमसे दूर चला जा। २. तू निष्टक्वरीम्‌-(नि: तक हसनें) िकृषर 
दासीम्‌-शक्तियों का क्षय करनेवाली दासी की इच्छ-कामना कल 
समर्पय-उसी को अपने वज्र से पीड़ित कर (कऋ हिंसायाम्‌ वज्र इस ठठोल, असंयमी 
स्‍त्री को ही आहत करे। 
भावार्थ--ज्वर शरीर में विषों को उत्पन्न कर देता है, अर जड़ 
को कष्टमय बना देता है। असंयमी और शक्ति का हे ्ट व्‌ 
होता है। 


को विकृत कर देता है, जीवन . 
व्यक्तियों को यह प्राप्त 


ऋषि:-- भूग्वद्धिरा: ॥ देवता-- आओ के /॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
सूजवतः, बल्हिकाल प्रफर्व्यम्‌ 
तक्मन्मूृज॑वतो गच्छ बल्हिकान्वा (7 स्स्ल स्तरसुम । 

शूद्रार्मिच्छ प्रफर्व्य) तां तक्मन्व ॥ 9॥। 

१. हे तक्मन्‌जज्वर! तू म ४४४ &छ-मूँज-घासवाले प्रदेशों में जा, बा>अथवा 
परस्तराम्‌5हमसे दूर तू कि तल ते ओलनेवाले, हिंसा की वृत्तिवाले, सदा घर में घुसे 
रहनेवाले को प्राप्त हो। २. शुद्राम-अनपढ़, असंस्कृत स्त्री की इच्छा कर जीकि 
प्रफर्व्यम्‌्-(फर्व गतौ) हर सती उधर भटकनेवाली हो (निष्टक्वरीं दासीम-मन्त्र ६)। 
हे तकक्‍्मन्‌जज्वर! तू के उस उ ही वि इवनखुब ही धूनुहि-कम्पित कर। 

भावार्थ--ज्वर के अतिशयेन घासवाले प्रदेश हैं। यह बहुत बोलनेवाले, हिंसक, 
घर में घुसे रहनेवाले प्रात होता है। यह असंयमी व असंस्कृत स्त्रियों को कम्पित 
करता है। (0 
रे भग्वड़िरा: ॥ देवता--तक्मनाशन: ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌ ॥। 

महावषान्‌ मूजवतः 
गन २ बन्ध्व॑द्धि परेत्य। 
ब्रूमो अन्यक्षेत्राणि वा इमा॥ ८॥ 
पुर हे ज्वरे! तू महावृषान”अति वृष्टिवाले प्रदेशों को तथा मूजबत: >घासवाले प्रदेशों को 

परेह्येल्‍्सेडर प्रात होकर बन्थु अद्द्धि-उन्हें बाँधनेवाला होकर खानेवाला बन। तैरा बन्धन इन 

को ही प्रात हो--इन्हें ही तू खा। २. एतानि>"इन अतिवृष्टिवाले व घासवाले प्रदेशों को 
ही तक्मने ब्रूम:-ज्वर के लिए प्रकर्षेण कहते हैं। इमा--ये हमारे शरीर तो वा-निश्चत से 
अन्यक्षेत्राणि- अनह्वी। कल पहैंका ये । के। लत ही। जहाँ का कृत] करता है। 


. अथ पज्चमं काण्डम्‌ फजज़वाएथाफधिवरेग्र थि।. (440 0 633.) ४३९ 
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लकी सनक न नल ल लि मिल मा 
_ भावार्थ--ज्वर अतिवृष्टिवाले, घास-फूँस से भरे प्रदेशों में ही लोगों को जकड़कर पीड़ित 
करनेवाला हो। हमारे शरीर ज्वर के अधिष्ठान नहीं हैं। 
ऋषि :-- भूग्वड्धिरा: ॥ देवता---तक्मनाशन: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥।__ ० पे 


क्‍ प्रार्थ: तक्मा 5 
अन्यक्षेत्रे न रमसे वशी सन्‍्मूडयासि नः। 6 
अभूंदु प्रार्थस्तक्मा स ग॑मिष्यति बल्हिकान्‌॥ ९॥ । 

१, हे तक्मन्‌! तू अन्यक्षेत्रे-हस असाधारण मानव शरीर में ९ मर ) -क्रीड़ा 


तो इसे यही उत्तर मिलता है कि तू बल्हिकों के प्रति "हि 
गमिष्याति-बहुत बोलनेवाले, हिंसक वृत्तिवाले (मांसाहारी 
प्राप्त होगा।. ' 

भावार्थ--ज्वर अद्भुत मानव-शरीर में 38 न आओ, हमें सुखी करता है, यह 
बल्हिकों को ही प्राप्त होता है। 


यत्त्वं शीतो5थों रूरः सह चाप े 

भीमास्तें तक्मन्हेतयस्ताभि: सम 

२. है तक्मन्‌-ज्वर! यत्‌ जा 
रूर:-( अग्रिर्वे रूर:--ता० ५.७.१० 
अवेपय:-खाँसी के साथ हमें कम्पित 
हैं। ताभिि:-उन सब असस्त्रों से दे ] 
प्रहार करनेवाले न हों। रे 

भावार्थ--ज्वर हमें अप गर्मी, खाँसी आदि भयंकर अमस्त्रों से आहत करनेवाला 
नहो। 


: ॥ देवता--तक्मनाशन: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
बलासं, कासं, उद्युगम्‌ 


नः॥ १०॥ 

/-सर्दी लगकर आनेवाला है, अथोच"अथवा 
करता हुआ आता है अथवा कासा सह 
। २. हे ज्वर ! ते हेतयः-तेरे अस्त्र भीमा:-भंयकर 
वडगि्धि: स्म>छोड़ देनेवाला हो। तेरे अस्त्र हमपर 


मा स्मैतान था बलासे कासमुदझुगम्‌। 

म्मा -: पुनस्तत्त्वा तक्‍्मन्नुप ब्रुवे॥ ११॥ 

१. हे ! तू बलासम्‌-कफ़ को, कासम्‌रखाँसी को उद्युगम्‌लक्षय को (युगि 
न ) -इने सबको सखीन्‌ मा सम कुरुथा:-मित्र मत बना। ज्वर के साथ कफ़ 
(बलग सी व क्षय का उपद्रव न खड़ा हो जाए। २. अतः अर्वाड्टः मा सम ऐ:>इसलिए 
तू मत आ। ज्वर के साथ कितने ही उपद्रव आ खड़े होते है, अत: यह हमारे 


समीप नहीं आये तभी ठीक है। पुनः-फिर मैं त्वा-तुझे तत्‌ उपब्लुवे-वह बात कहता हूँ कि 
तू हमारे समीप मत आक्लाता॥लक्ताथ्या एल्ठांट भांइञंजणा.._ (440 0633.) 


भावार्थ--ज्वर के साथ कफ़, खाँसी, क्षय आदि कितने ही उपद्रव उठ खड़े होते है, अत: 


ज्वर हमारे समीप न ही आये। | क्‍ 
ऋषि: -- भग्वड्धिरा: ॥ देवता--तक्मनाशन: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ (> दे 


अरणं जनम 

तक्मन्क्रात्रां बलासेन स्वस्त्रा कासिंकया स॒ह। 

पाप्मा भ्रातृव्येण सह गच्छामुमरणां जन॑मू॥ १२॥ पीकर 

१९. हे तक्‍मन्‌-ज्वर! तू भ्रात्रा बलासेनःअपने भाई कफ़ भा सार्थ॑, कासिकया 
सह-बहिन के तुल्य खाँसी के साथ, पाप्मा भ्रातृव्येण सह+( नामक पापरोग 
भतीजे के साथ अमुम-उठस अरणम्‌जअवद्य (रण शब्दे), लिन मनुष्य के पास 
गच्छ-जा 

भावार्थ -कफ़, खाँसी व क्षय के साथ यह ज्वर २ 8 2 ही प्राप्त हो। 

ऋषि:-- भृग्वड्िरा: ॥ न टुप्‌॥ 
शारदं, ग्रैष्मं, ८ 


तृतीयकं वितृतीयं स॑दन्दिमुत शारदम्‌। 
तक्माने शीतं रूरं ग्रैष्म नाशय वार्षि 5 श्र जेपी 
ततीयकम्‌- आनेवाले (शो >आ 
१. तृतीयकम्‌रतीसरे दिन / वि-तृतीहमे 
सदन्दिम्-(सदं, दो अवखण्डने) सदा पा न कर 
आनेवाले तक्मानम्‌-ज्वर को नाशयन-नष्ट .ैँ 
'लगकर आननेवाले, ग्रैष्मम्‌-ग्रीष्म ऋतु में 
को (नाशय) नष्ट कर। ५ 0५2 
भावार्थ--एक सदवैद्य सब<“भ्रकार-कें रोगों को उचित औषधोपचार से दूर कर दे। 
' ऋषि: -- भूग्ठ देवता--तक्मनाशन: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
ए 2 अरहर प्र, अड्डेभ्य हे मगधेभ्य: 
गन्धारिभ्यो मूजद ४ ्स्योडेड्रें भय ५ मगर्धेभ्य: । 
९ प्रैष्यन्‌ जन॑मिव शव॑ध्ति तक्‍मान॑ परिं दद्मसि॥ १४॥ 
१. इवबन्जैसे श्जञ प>किसी मनुष्य को शेवधिं प्रैष्यनू-कोश (धन) भेजा जाता है, उसी 


दिन छोड़कर आनेवाले (चौथेया) 
उत5और शारदमरशरद्‌ ऋतु में 
प-सर्दी से लगकर आनेवाले, रूरमरगर्मी 


प्रकार हम तकः इस ज्वर को गन्धारिभ्य:-(गन्ध्‌ हिंसने) हिंसन की वृत्तिवाले पुरुषों के 


लिए परि दढ खिल सर हैं । इस ज्वर का धन इन हिंसकों के लिए ही ठीक है। २. इसप्रकार 
5 धन को मूजवदभ्य:-घास की अधिकतावाले स्थानों के लिए भेज देते हैं--इन 
* को हो यह धन प्राप्त हो। अड्भेभ्य:-' जिन्हें बहुत अधिक गति करनी पड़ती 
और परिणामतः श्रम की अति के कारण क्षीण हो जाते हैं' उनके लिए हम 
अर को भेजते हैं, अन्ततः मगधेभ्य:-(म्गं दोषं दधाति) दोषों को धारण करनेवाले 
चरित्र पुरुषों के लिए हम इसे धारण करते हैं । 
__ज्वर हिंसकों को, घास-प्रचुर स्थान में रहनेवालों को, अतिश्रम से थक जानेवालों 
को तथा दूषित जीवनवालों को प्राप्त होता है। 
विशेष--ज्वश्व्को।हम्रात) करते के लिफरेपाफकरमियों। का (लिल्वाश,आवश्यक है | रोग-कृमियों 


४४१२ 


के विनाश से ज्वर का विनाश स्वत: ही हो जाएगा, अत: अगले सूक्त का विषय कृमियों का 
विनाश है। इन कृमिरूप राक्षसों का विनाशक ' इन्द्र! है। बुद्धिमत्ता से काम करने के हक 
“कण्व' है--मेंधावी। यही अगले सूक्त का ऋषि है। ्फ 


अयोविंशं (2 
२३. [ त्रयोदिंशं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--काणएव: ॥ देवता--इन्द्रादयः ॥ छनन्‍्द:-अनुष्दुप्‌ ॥ 
क्रिमि-विनाश (> 


ओते-ओत-प्रोत हो गये हैं--बुने-से गये हैं | मस्तिष्क दीघ्त है तो 'पृथिवी 
च दुढा) | इसीप्रकार देवी-जीवन को प्रकाशमय बनानेवाली 42०4 ज्ञान की अधिष्ठात्री देवता 
: मेरे जीवन में ओतारव्याप्त हो गई है। २. इसीप्रकार मे>मेरे : चज>बल व प्रकाश 
के देवता ओतौ-परस्पर बुने हुए-से हो गये हैं, इति-यह सब ये क्रिमिं जम्भयताम्‌र 
. रोग-कृमियों को नष्ट कर दें क्‍ 
... भावार्थ--जीवन में हम यदि मतिष्क और शरीर “कं ध्यान रखेंगे, सरस्वती की 
अराधना से जीवन को प्रकाशमय बनाएंगे और बल किस | का सम्पादन करेंगे तो रोग- 
कृमियों से आक्रान्त नहीं होंगे। 
. ऋषि:-काण्व: ॥। 3 


ओतें मे द्यावांपृूधिवी ओता देवी सर॑सस्‍्वती । 
“ ओतों म॒ इन्द्रश्चाग्रिश्च क्रि्मिं जम्भयतामितिं॥ १॥ 
. १, मेजञ्मेरे जीवन में चावापृथिवी-मस्तिष्करूप झुलोक अल पृथिबवीलोक 
(येन 


'छन्द:--अनुष्टुप्‌॥। 


अस्थेन्द्र कुमारस्य ० 
हुता विश्वा अरांतय उमग्रेण 
१. इन्द्र! सूर्य का भी नाम 

: प्रजानामुदयत्येष सूर्य: '। है रे सब 
कुमार के क्रिमीन्‌-शरीरस्थ | 
निम्रोचन हन्तु रश्मिभि: । २ 


।॥ २॥। 
यहेँ सूर्य सब प्राणदायी धनों का स्वामी है-- प्राण: 
धनों के स्वामीन्‌। इन्द्र-सूर्य। अस्य कुमारस्थ-इ्स 
जहि-विनष्ट कर-- उच्चन्नादित्य: क्रिमीन्‌ हन्ति 
उग्रेण बचसा-तेजस्वी वचनों से विश्वा: अरातय: - सतत 
शत्रु हताः-विनष्ट हो जाते हैं मुझसे प्रयुक्त की जानेवाली इस उग्र--रोग-कृमियों के लिए 
भयंकर--वचा 2 सब्न, रोग-कृमियों का विनाश हो जाता है।... 
... भावार्थ--सूर्य | का सेवन कृमि-विनाश के लिए सर्वोत्तम उपचार है। बचा ओषधि 
का. प्रयोग भी के लिए उपयोगी है। 
ऋषि:--काण्वः ॥ देवता--इन्द्रादय: ॥ छन्‍्द:-अनुष्दुप॒ 
अशक्ष्यौ, नासे, दतां मध्ये 
कण रन यो नासें परिसर्पति। 
द्ृतां यो मध्यं गच्छति त॑ क्रिमिं जम्भयामसि ॥ ३॥। 
:>जो कृमि अश्ष्यौ-आँखों को ओर परिसर्पति-गतिवाला होता है--आँखों में विचरण 

करता है, यः-जो कृमि नासे परिसर्पति-नासा-छिद्रों में गति करता है और यः-जो दतां मध्यं 


गच्छति-दाँतों के बीज्ञ,पें गति: क्ज़ा है, तु; किमि 35 मिन ि 800 हुक 33. कु "थ की 


4१२ 5443 06 633. अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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भावार्थ--हम आँखों, नासिका-छिद्रों व दाँतों को रुणण करनेवाले कृमियों का विनाश करते हैं। 


ऋषि:--काण्व: ॥ देवता--इन्द्रादय: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
विविध कृमि क्‍ ० 
सरूपौ द्वौ विरूपौ ट्लौ कृष्णौ द्वौ रोहिंतो द्। 5 


बश्रुएच॑ बश्रुक॑र्णशच गृश्चः कोरक॑श्च ते हता:॥ ४॥ कफ 
१. सरूपौ द्वौ-दो कृमि एकदम समान रूपवाले हैं--भिन्न-भिन्न रोर बनते हैं, 


परन्तु उनका रूप एकदम मिलता-सा है। विरूपो द्वो-दो कृमि श्र हैं--एक 
ही रोग का कारण बनते हैं, परन्तु हैं रूप में अलग-अलग। द्वौ कष्णवर्ण कृमि हैं, 
द्वौ रोहितो-दो लाल रंग के हैं--ये विविध रोगों को उत्पन्न हम !, २. बेञओजु: च बश्रुकर्ण: 
चअ-एक भूरे रंग का है और एक भूरे कानवाला है, गृश्ष: च- जाने का लोभी- 


सा है तो कोकः च-एक दूसरा खून को पी 3 है आदाने ) ते हताः:-(९ सूर्य- 
किरणों के सेवन व वचा के प्रयोग से) वे सब मारे ४ 

भावार्थ--संसार में विविध प्रकार के कृमि हैं, लिए उन सबका विनाश 
आवश्यक है। 

ऋषि:--काण्वः ॥ देवता-- > के द्र:--अनुष्टुप्‌॥ 
शितिकक्षा:, शिएं तल ्ोहवः 
ये क्रिम॑यः शितिकक्षा ये कृष्णा: श्रि| मे :। 
ये के च॑ विश्वरूपास्तान्क्रिमीन्‌ शल बेश्पयोामेसि | ५॥। 


१. ये-जो क्रिमय:-कृमि शितिकश् श्वेत क्रीखवाले हैं, ये-जो कृष्णा: शितिबाहवः -काले 
व श्वेत भुजाओंवाले हैं त्र-और हे किट क ऋ्रई विश्वस्ूवपा:-विविध रूपोंवाले हैं, तान-उन 
क्रिमीन-क्रिमियों को जम कट (3, अल हैं । 

'भावार्थ--' शितिकक्ष, शिक्रिबाह ! सब कृमियों को विनष्ट किया जाए। 

ऋषि: -- हु ट ण्विः हे :॥देवता--इन्द्रादय: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
-किरणों में 
उत्पुरस्तात्सूर्य' ए्िं लिश्क्रेदृष्टो अदृष्टहा। 
दृष्ट॑श्च घ्वन्नदृष्टोश्च पा नी प्रमुणन्‌ क्रिमीन्‌॥ ६॥ 


१. यह सूर्य: से पुरश्स्तात्‌-पूर्व दिशा से उत्‌ एति->उदित होता है, यह विश्वदृष्ट:-सबसे 
देखा गया है, अर्थ 7-अैह सबको देखनेवाला है--'विश्वं दुष्ट येन'। यह अदृष्टहा”अदृष्ट कृमियों 
का भी नाश कस्ले है, २. दृष्टान्‌ च अदूष्टान्‌ च-यह दृष्ट व अदृष्ट सर्वान्‌ च-सभी क्रिमीन्‌ू-कृमियों 
को घ्न्‌रनए्ः करता है, प्रमुणन्‌- अपनी किरणों से उन्हें कुचल देता है। 

ह रथ पोदय होता है और यह उदित होता हुआ सूर्य विश्वदृष्ट होता हुआ दृष्ट व अदृष्ट 
सब क्रॉमियों को नष्ट कर देता है। 


जे ऋषि:--काण्व: ॥ देवता--इन्द्रादय: ॥ छन्‍्द: --अनुष्टुप्‌ ॥। 
| कष्कषास: शिपविल्रुकाः 
पेवांघासः कष्कंषास एजत्काः शिपविल्लुका:ः। 


दृष्टश्च हन्यज्ञां।क्रिसिस्तादृ'्शश्त्म -हक्ातामस ।। ३७३॥३ ०। 633.) 


* ाअंबइ 


अथ 'पञ्चमं काण्डम्‌ ह ४४३ 
लिन ७७७७७ 2 हम ।॥ ॥ विश थे. 7॥ $8 (0 | ..93.3.2 है 


३. येवाषासः-(इण्‌ गतौ, अज गतौ) गतिवाले व खूब ही गतिवाले कई कृमि हैं, 


 क्रम्पने च) कई कृमि दीप्यमान व कम्पनशील हैं, शिपविल्लुकाः( शिपि>86५॥, 


कऋष्कषासः- ( कष्‌-हिंसायाम्‌ ) अतिशयेन पीड़ा देनेवाले ये दूसरे कृमि हैं । एजत्का:-( ६५] दीपौ 


_ याये हैं वे क्रिमिः-कृमि हन्यतामू-मारे जाएँ उतर और अदृष्ठ: च-न दिखा हुआ 


५0५०, (० आण०१) सारी त्वचा में फैल जानेवाले कई कृमि हैं। २. ये सब दुर्षटः कम औ 


जाए। 
कम्पाकीकित 
भावार्थ--' तीत्र गतिवाले, बडी पीड़ा प्राप्त करनेवाले, चमकते हुए कम्पा त्वचा 


पर फैल जानेवाले'--ये सब दृष्ट व अदृष्ट कृमि मारे जाएँ। 


ऋषि:--काण्व: ॥ देवता--इन्द्रादय: ॥ छ॑न्‍्दः 7 के 
“येवाष व नदनिमा' को मसल देनग ५ 
हतो येवांषः क्रिमीणां हतो न॑दनिमोत | 


सर्वान्नि मंष्मषाकरं दूषदा रखल्वा|इव ॥ ८ ॥। 
९. क्रिमीणाम्‌-कृमियों में यह येवाष: “बड़ी तीत्र हतः-मारा गया है, 


उत-और नदनिमान्यह शब्द करनेवाला, मसल मर्ज कृमि हतः-मारा गया 
है। २. मैं सर्वान"सब कृमियों को मष्मषा-मसल- अकरमनष्ट कर देता हूँ, 
हब मिलेलकर | 


इवबनजैसे खल्वान्‌ू-चणों को दूषदारएक पत्थर से | 
भावार्थ--कृमियों को उचित ओऔषधोपचार से देसे मेललकर रख दिया जाए जैसेकि पत्थर 


से चनों को मसल दिया जाता है। 
ऋषि:--काण्व:ः ॥ देवता कफ ८ ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
ल्‍ # हा कै: ॥ *€; 
त्रिशीर्षाणँ त्रिककुदं क्रिमिं सर हसन । 
शुणाम्य॑स्य पृष्ठीरपिं वृश्चामिं सुच्छिर:॥ 3॥! 
१, मैं त्रिशीर्षाणमतीन स्ि संकषाले नै; चर ऋदम-तीन ककुदों-(कुदानों ) - वाले, सारंगम्‌-चित्र- 
विचित्र वर्णवाले, अर्जुनम्‌-श्वेत्त-कृरमि 5 ); ग़ामि-नष्ट करता हूँ। २. अस्य-इस रोग-कृमि की 


... बुश्चामि-काट डालता हूँ। 


पृष्टि: अपि"पसलियों को हूँ, चतुऔर यत्‌ शिरः८इनका जो शिर है, उसे भी 


कि नाम व तीनों कुदानोंवाले कृमि हैं। इनका सिर काटडालने से 


-> 'काण्व: ॥ देवता-इन्द्रादय: ॥ छन्‍्द:- अनुष्ड 4 

, क्रण्व, जमदग्नि व अगस्त्य की भाँति 

हित क्रैमयो हन्मि कण्ववज्जमदग्निवत्‌। 

स्थे ब्रहांणा सं पिनष्म्यहं क्रिमीन्‌॥ १०॥ 

पय:-कृमयो ! वः तुम्हें में इसप्रकार हन्मि-नष्ट करता हूँ अन्रिवत्‌लजैसेकि एक 


लि-- कम प्‌ » क्रोध व लोभ से ऊपर उठा हुआ पुरुष नष्ट करत है (अ-त्रि), कण्ववत्‌न एक 
मेधा० 


की भाँति तुम्हें नष्ट करता हूँ और जमदग्नजिवत्‌-दीप्त जाठर अग्रिवाले (जमत्‌ अग्नि) पुरुष 
की भाँति तुम्हारा त्विनाश क़रता हूँ। काम-क्रोध व लोभ में फँसने से, नासमझी से, आहार- 
कातवा 4 टॉयाओा टवाट शाइडातणा (444 0633.) 


डरडढ 


ए/ए/ए०,३/५8॥7]9/[9५ हा] ्‌ 


विहार की गलतियों से व जाठर अग्नि के मनन्‍्द हो जाने से विविध रोग-कृमियों की उत्त्पत्ति 
हो जाती है। २. अगस्त्यस्य-( अगं स्त्यायति, संघाते) प्राप का संहनन वर के 
बअहाणा-ज्ञान से अहम्‌-मैं क्रिमीन्‌ संपिनष्मि-कृमियों को पीस डालता हूँ--विनष्ट | 
भावार्थ--हम ' अत्रि, कण्व, जमदग्नि व अगस्त्य” बनें और इन की + फ न्‌ 


हों। 
ऋषि:--काण्व: ॥ देवता--इन्द्रादय: ॥ छन्‍्द:-अनुष्दु प्‌ । (2 
'कृमि-परिवार' विनाश ५92 
हतो राजा क्रिमीणामुतैषों स्थपततिहवतः। 
हतो हतमांता क्रिमिहतभआरंता हतस्वसा। ११॥ 
१. कृमीणां राजा हतः"कृमियों का राजा मारा गया है, उत 4, : हतः-इनका 


स्थानपति (स्थान के बनानेवाला) कृमि भी मारा गया है। 
है, हतभ्राता-जिसका भाई मारा गया है, हतस्वसारजि 
हतः-कृमि भी मार दिया गया है। 


हस्मा याता"जिसकी माता मारी गई 
के मारी गई है, वह क्रिमिः 


भावार्थ--कृमियों के परिवार-के-परिवार का 5 र् अभीष्ट है। 
ऋषि:--काण्व: ॥ देवता अशशसध डुब्द्‌ः-- अनुष्टुप्‌ ॥। 
वेशसः 
हतासों अस्य वेशसों हतासः परिवेष्ठ खरे 
अथो ये क्ष॑ललकाइव सर्वे ते कक न मंसो हे पे हेल्ला:॥ १२॥ 
९. अस्य वेशसः हतास:-इस कृमिके श्॑रवाले मारे गये हैं, परिवेशसः हतास: नइसके 


पड़ौसी भी मारे गये हैं। २. अथो- झल ग्-जो क्षुल्लका: इबनछोटे-मोटे पीस देने योग्य- 
से कृमि थे त्तेजवे सर्वे कृमय: ; ढतोः रत कृमि मारे गये हैं। 
भावार्थ--कृमियों का मूव्वोन्सि ही अभीष्ट है। 
का : ॥ है --इन्द्रादय:ः ॥ छन्‍्द:--विराडनुष्टुप्‌॥। 


त्रंषां सर्वासाम्‌ 
सर्वेषां च | च क्रिमीणांम्‌। 
लक शि यग्मिना मुखंभ॥ १३॥ 
२. सर्वेषां -सब नर कृमियों का च-और सर्वासां कृमीणाम्‌-सब मादा 
कृमियों के को अझुमना भिनद्वि-पत्थर से विदीर्ण कर देता हूँ। २. अग्निना>"अग्नि 
के द्वारा ( प्रयोग से) इनके मुखम्‌ दहामि>मुख को दग्ध कर देता हूँ। 


ल्‍ नीरोगता के लिए नर-मादा सब कृमियों का विनाश आवश्यक है। 
न मेष हे 


ऋमियों के विनाश से, शरीर से नीरोग, उन्नति-पथ पर चलता हुआ वह व्यक्ति 
हे ' बनता है--उन्नति के शिखर पर पहुँचता है। यह “ब्रह्म-ज्ञान व कर्म-यज्ञादि उत्तम कर्मों 
आत्मा समझता है, उन्हीं में तत्पर रहता है, कभी मार्गश्रष्ट नहीं होता और प्रार्थना 

है-- 


एग्ावा !,टाकापधा) ४८ता८ 55० (445 0 633.) 


हा 
“5 
ला 


४४५ 


२४. | चतुर्विशं सूक्तम्‌ | 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--सविता ॥ छन्‍्द॒:-- अतिशकक्‍वरी ॥ 

“प्रसवानाम्‌ अधिपित: ' सविता के पर 
सविता प्रसवानामधिपतिः स मांवतु। 

अस्मिन्त्रहाण्यस्मिन्कर्म ण्यस्थां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायाम॒स्यां (2 


चित्त्यांमस्यामाकृंत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥ १ पर । 
१. सवितानसबको प्रेरणा देनेवाला प्रभु प्रसवानाम्‌ अधिपति:- 
है--वही सबको प्रेरणा देता है--चेताता है। सः मा वाद कर्म“ झस्यों मेरा | अस्मिनून्इस 
ड में 


ब्रह्मणि-ज्ञान-प्राप्ति के कर्म में, अस्मिन्‌ कर्मणि-इस यज्ञादि क 
पौरोहित्य में--पुरोहित _कर्म के सम्पादन में, अस्यां प्रतिष्ठायाम॒> --शान्तस्थिति में 
(0000४) (५, 70[0056 ) , अस्यां चित्त्याम्-इस आत्मस्वरूप की 7 अस्यां आकृत्याम्‌च्इस 
संकल्प में अस्याम्‌ आशिषि-इस आशी:--शुभेच्छा में, सर पे ब-हूत्याम्5इस देवों की 
प्रार्थना में (हूति आह्वान) स्वाहा-(स्वा आ हा) मैं अपर रे ण)करता हूँ । इसप्रकार जीवन- 

_ यापन करता हुआ मैं प्रभु रक्षणीय होऊँ। कक 
भावार्थ--वह प्रेरक प्रभु सब प्रेरणाओं का प्र 
उन्हें कार्यान्वित करूँ। प्रभु से रक्षित हुआ-हुआ मैं ' ज्ञाम (प्री ' यज्ञादिकर्म, पौरोहित्य, शान्तस्थिति, 
आत्मस्वरूप की स्मृति, उत्तम संकल्प, उत्तर छा दे श्र हेलो की प्रार्थना' में अपना अर्पण करता 

हूँ, इन कर्मों में प्रवृत्त हुआ-हुआ जीवन-य ये ऊ फ्री] बढ़ता हूँ। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता&अर्डि ॥। टू 5: --अतिशक्वरी ॥ 
जया कर प्रधिपति: ! अग्यि 


ल्‍ |. 
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घांमस्थामाकूत्यामस्प्रसा साशिष्येस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥ २॥ 
१. अग्औनिः-पृथिवी का ता है| वनस्पतीनाम्‌-सब वनस्पतियों का अधिपति:ः “स्वामी 
है। भूमि में इस अग्नि की होने पर किसी भी वनस्पति का प्ररोहण सम्भव नहीं है। 
सः-वह पद, मा -मेरा करे। शरीर के स्वास्थ्य के लिए उचित मात्रा में अग्रितत्त्व 


का होना आवश्यक/्है इसके अभाव में शरीर शान्त ही हो जाता है। २. इसके रक्षित होने 
पर मैं ज्ञान-प्राप्ति * में अपना अर्पण करूँ। शेष पूर्ववत्‌ | 

भावार्थ ४ का अधिपति अग्नि मेरा रक्षण करे। मैं इन वनस्पतियों का ही सेवन 
करनेवाला अग्रि से रक्षित होकर मैं ज्ञानादि कर्मों में अपना अर्पण करूँ। 
.-- अथ्थर्वा ॥ देवता--द्यावापूधिवी ॥ छन्‍्द: -- अतिशक्वरी ॥ 

थक युण"्पती दातृणाम्‌ अधिपल्ली झावापृथिवी 
दांतृणामधिंपत्नी ते मांवताम्‌। 
विमान कत्यामस्या माशिष्यसया पस्मि यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायाम॒स्यां 
मस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥ ३॥ 
है चावापथ्िवी -सुलीक मे परृथिवीलिकदेश्तृणामधिपल्वीनदाताओं के अधिपति हैं। 


४४६ फ्ज़फ़,क्षाएक्ाध्ा।१ एंड ४(447 ण 633.) अथरवविदभाष्यम्‌ ः 


सबसे मुख्य दाता ये द्यावापृथिवी ही हैं। झुलोक पिता है तो 50 माता | 
पुत्रों के लिए आवश्यक पदार्थों को प्राप्त कराते हैं। ये ही हमें खान-पान आदि 
वस्तुओं को सुलभ कराते हैं। २. तेनवे द्यावापृथिवी मा>मेरा अवताम्‌ूलर ू 
पिता-माता हैं, रक्षण क्‍यों न करेंगे ? इनसे रक्षित होकर मैं ज्ञान-प्राप्ति आदि 
रहूँ। शेष पूर्ववत्‌। 


ऋषि:---अथर्वा ॥ देवता--वरूण: ॥ छन्‍्द:-- अतिशकवशी6 ५०. 
' अपाम्‌ अधिपतिः ' वरुण: 
वर्रुणो5 पामधिपति:ः स मांवतु। थ्र 
अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्म ण्यस्यां पुरोधायाम॒स्यां प्रतिष्ठःयास न्‍्े हु 
चित्त्यांमस्यामाक्‌त्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥ ४ 
२. बरूुण:-सब कष्ठों का निवारण करनेवाला प्रभु अप भजेल | का अधिपति:ः -स्वामी है। 
उसने इन जलों का निर्माण करके हमारे कष्टों व रोगों बे हित रण की व्यवस्था की है। ये जल 
'वारि' हैं--रोगों का निवारण करनेवाले, ' को स्थान न रे हैँ अमृतम्‌ ' नीरोगता देनेवाले हैं। 


इनमें उस वरुण ने सब रोगों के औषधों को स्था है। २. सः मा अवतुनवे वरुण 
मेरा रक्षण करें। जलों का समुचित प्रयोग करता ५ षि बनकर ज्ञानादि कर्मों में प्रवृत्त 


रहूँ। शेष पूर्ववत्‌। 
भावांर्थ--वरुण प्रभु ने रोग-निवारण हल 
ठीक प्रयोग हमें स्वस्थ बनाये। स्वस्थ रहकर: हे ज्ञानादि प्राप्त करें। 
ऋषि: -- अथर्वा ॥ देवता-- स्ब्ना्भ्ररु णी ॥ छन्‍्द: -- अतिशक्वरी ॥। 
पर! मित्रावरुणो 


जलों को हमें प्राप्त कराया है। इनका 


॥ काका हझान 


१. का श्ररूण (उद्रजन और अम्लजन नामक वायुए) वृष्ठय्या-( वृष्टया: ) 
व॒ृष्टि के अधिपती- 


04:5६ म्में धनू-बनकर हमारा रक्षण करती है। २. तौ-मित्र और वरुण इस वृष्टि- 
जल को समय कराने के द्वारा मा अवताम्‌-मेरा रक्षण करें, 'अतिवृष्टि व अनावृष्टि 
से हमें बचाएँ। इनसे सुरक्षित हुए-हुए हम ज्ञानादि कार्यों में प्रवृत्त 


हों। पा | 
और वरुण द्वारा प्राप्त कराई गई वृष्टि अन्नों को उत्पन्न करती हुई दुर्भिक्ष के 
कष्ट सेथ“हमें । इसप्रकार से रक्षित हुए-हुए हम उत्तम कर्मों में प्रवृत्त रहें। 
ऋषि: ---अथर्वा ॥ देवता--मरूतः ॥ छन्‍्द:--अतिशक्वरी ॥ 


'पर्वतानाम्‌ अधिपतय: ' मरूुतः 
: पर्वातानामधिपतयस्ते मांवन्तु। 


पुरोधायामस्यां 202 


अस्मिन््रह्मपश्नस्मिन्कर्म एचस्सां [पुरोक्षायाम का 


।97 ४९०७ ९४ए॥॥६५0॥7 
चित्त्यामस्थामार्क्ृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्या 


अं रत 
> 8 


अथ पञ्चमं काण्डम्‌ ज्ज्ज़भाज्थाष[एग४३०.व॥... (448 एा 633.) ४४७ 


फिकए कर क7१ण-) 


गे ननननाननिलिनिलननीनानन>रनगन>रनअन#नननगननननन++- 
९. मरूतः-शरीरस्थ प्राण पर्वतानाम्‌र ( पर्व पूरणे) सब न्यूनताओं को दूर करके कर 

के अधिपतयः-स्वामी हैं । इन प्राणों की साधना (प्राणायाम) के द्वारा में अपनी सब 

को दूर करूँ। २. ते-वे प्राण मा अवन्‍न्तु>मेरा रक्षण करें। प्राणसाथना से 'शरीर में 

में निर्मल व बुद्धि में दीस' बनकर मैं ज्ञान-प्राप्ति आदि उत्तम कर्मों में लगा रहूँ। शेष 
भावार्थ--प्राणसाधना सब न्यूनताओं को दूर करती हुई व हमारा पूरण करती 60० ० 

करे। क्‍ 

द ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--सोम: ॥ छनन्‍्द:--अतिशकक्‍वरी । ८जेे 6७० 


“वीरुधामधिपति: ' सोम: 
सोमों वीरुधामधिपतिः स मांवतु। 
अस्मिन्ब्रहाण्यस्मिन्कर्म ण्यस्यां पुरोधायामस्यां परतिष्ठायामस्वाडि, 


चित्त्यांमस्यथामाकूंत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां न्‍ग ७ 
१. गतमन्त्र में वर्णित प्राणसाधना से शरीर में सुरक्षित हुआ+छआ सोम: <लीर्य वीरुधाम्‌्-सब 
विरोहणों--उन्नतियों का अधिपति:-स्वामी है। पास के रोग, मन के राग- 


| 
द्वेष-व बुद्धि की कुण्ठता' दूर होती हैं। २. शरीर में सुर्रा सोम मा अवतु-मेरा रक्षण 
: करे। हम सोम का रक्षण करते हैं, सोम हमारा रक्षण 2 |] से सुरक्षित मैं ज्ञान आदि 
की प्राप्ति में प्रवृत्त होऊँ। शेष पूर्ववत्‌। 
भावार्थ--प्राणसाधना द्वारा मैं सोम का 


+ 90:22 


र बल करू । 
कुः उन्द्:---अतिशक्‍वरी ॥ 


वायुरन्तरिक्षस्थाधिपतिः स मावतूं 
अस्मिन्ब्रह्म॑ण्यस्मिन्कर्म ण्यस्यां श्र ४ 
| १20 


जज आन. हल "जहु क्था फू # रा हि 


प्यां प्रतिष्ठायाम॒स्यां 

| देवहूत्यां स्वाहा ॥ ८॥ 

हततरिक्ष अधिपति:-स्वामी है। अन्तरिक्ष का मुख्य देवता 
इसका सेवन करूँ। स:-वह वायु मा अवतु-मेरा रक्षण 
है। हम शुद्ध वायु का सेवन करेंगे तो इस अमृत को 
कम वायु हृदय-अन्तरिक्ष में रहता है। हृदयान्तरिक्ष में वायु के 
रहने का भाव यह है [किएहम सिदा वायु की भाँति क्रियाशील बनें। यह क्रियाशीलता ही सब 
बुराइयों का गन्धन(€ । उत्तम वृत्तिवाले बनकर हम ज्ञानादि कर्मों में ही प्रवृत्त रहेंगे । 


शेष पूर्ववत्‌ दि क्‍ 
भावार्थ->हमेए शुद्ध वायु का सेवन करें और वायु से क्रियाशीलता का पाठ पढ़ें | यह 


१. वायु:-वायु अन्तरिक्षस्य 
वायु ही है। में खुले में रहता 
'करे। वायु के घट में अमृत 

क्यों न प्राप्त करेंगे 2? २. 


क्रियाशीलता बुराइयों से बचाएगी। 
आल :--अथर्वा ॥ देवता--सूर्य: ॥ छन्‍्द:--अतिशक्वरी ॥ 
“चक्षुषाम्‌ अधिपतिः ' सूर्य: 
॥| तेः स मांवतु। क्‍ 
अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्म॑ ण्यस्यां पुरोधायांमस्यां प्रंतिष्ठायाम॒स्यां 
चित्त्यांमस्थामाक्‌त्यागैस्थामोशिष्येस्या: देवड्ॉत्यां स्वाह्य॑80/%0.) 


४४८. एजफ्र.धाज्का94 ४१२७४, २५६१० ० 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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१. सूर्य:-सूर्य चक्षुषाम अधिपति:ः -नेत्रों का अधिपति है। वस्तुत: सूर्य ही चश्नु का रूप 
धारण करके आँखों में निवास करता है--'सूर्यश्चश्षुर्भूत्वाक्षिणी प्राविशत्‌ '--ऐत० अप 
सायं सूर्याभिमुख होकर ध्यान का विधान इसीलिए है कि हम ध्यान करेंगे और-सूद हम ही खों 
की शक्ति का वर्धन करेगा। २. सः>वह सूर्य मा अवतु-मेरा रक्षण करे। सूर्य-कि:ः सेवन 
सब रोगकृमियों का संहारक है--' उद्यन्नादित्य क्रिमीन्‌ हन्ति निम्रोचन्‌ शिं: '। सूर्य- 
किरणों द्वारा हमारे शरीर में सब प्राणदायी तत्त्वों की स्थापना होती है। प्र ५३९ नाम॒दयत्येष 
सूर्य: इसप्रकार सूर्य-सम्पर्क में स्वस्थ बनकर मैं ज्ञानादि कर्मों में अप 
पूर्वव॒त्‌ । 

भावार्थ--सूर्य-किरणों का सेवन हमें स्वस्थ व चुका ज्न बनोऐश। ऐसे बनकर हम 
ज्ञान-प्राप्ति आदि उत्तम कर्मों में प्रवृत्त रहें। हु 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--चन्द्रमा:. ॥ छन्‍्द २०. शकक्‍्वरी ॥ 
“नक्षत्राणाम्‌ हु) " नया 
चन्द्रमा नक्षत्राणामधिंपतिः स माँवतु। पे 
अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्म ण्यस्थां पुरोधायाम 
चित्त्यांमस्थामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां 
२. अन्द्रमा:-चन्द्र नक्षत्राणाम्‌ अधिपति 
स्वामी है। यह चन्द्र मन बनकर हमारे हर्द्वये 
प्राविशत्‌' (ऐत०) और हमें उपदेश उ रत है 
बनो (चदि आहादे ) । संसार में वृद्धि- ध्वषय 


॥ २९०॥। 

) आकाशस्थ गतिशील तारकाओं का 
करता है। “चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं 
तुम सदा गतिशील होते हुए प्रसन्न मनवाले 
 आऑ ही रहते हैं, उदासीन नहीं होना। २. स:-वह 
चन्द्रमा मा-गतिशीलता का उपदेश /करे सो हआ मुझे अवतुररक्षित करे। गतिशीलता व प्रसन्न- 
मनस्कता को अपनाकर मैं डक मम) कर्मों में प्रवत्त रहूँ । शेष पूर्ववत्‌। द 
भावार्थ-मैं चन्द्र से 7 बॉ प्रसन्न-मनस्कता का पाठ पढ़कर उत्तम कार्यों में लगा 


रहूँ। 
ह ऋषि: बा -“उन्द्र: ॥ छन्‍्द:--अतिशक्वरी ॥ 
विशीकषेय दिव:ः अधिपति: ' इन्द्र 
मांवतु। 

पन्‍्किर्म | पुरोधायामस्यां प्रंतिष्ठायामस्यां 

; शष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा॥ ११॥। 
१. इन्द्ौए- “चित चूत दिव:-(दिवु व्यवहारे) सब व्यवहारों की अधिपति:-स्वामिनी है। विद्युत्‌ 
सिद्ध होते हैं। सम्पूर्ण यन्त्रसमूह का इसके द्वारा परिचालन होता है। हम भी 
ने शीघ्रता से--अनालस्य से कार्यों को करनेवाले बनें। २. सः"वह विद्युत्‌ शीघ्रता 
न का उपदेश करती हुई मा अवतु-मेरा रक्षण करे। इससे रक्षित हुआ-हुआ मैं ज्ञान 


से कीर्य व 
कर्मों में प्रवत्त रहूँ। शेष पूर्ववत्‌। 
--विद्युत्‌ से हम शीघ्र कार्यकारित्व का पाठ पढ़ें | हममें आलस्य व दीर्घसूत्रता न 
हो। 


एग्ावा!,टाताबधा) ४८ता८ ा55घाणा (449 0633.) 


द हा अथ पञ्वम काण्डम्‌ फएरज.आध्वॉजबीब/१) (4500 033.) कर 


ऋषि :-- अथर्वा ॥ देवता--मरुतां पिता ॥ छन्‍्द:---अतिशकक्‍्वरी ॥ 


्ि पशूनाम्‌ अधिपतिः ' मरुतां पिता 
. मरुतों पिता पंशूनामधिपतिः स मांवतु। क 


अस्मिन्बत्रह्मण्यस्मिन्कर्म ण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चित्त्यांम॒स्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा॥ १२॥ शक (2 
ले 


१, मरुताम्‌- (हिरण्यनाम--नि० १.२) हिरण्यादि धनों का पिता-रध् 
. पशूनाम्‌-सब जीवों का अधिपतिः-स्वामी है। प्रभु हिरण्यादि धनों को देकम्र 
हैं। २. सः-वह हिरण्य का स्वामी प्रभु मा-हिरण्य को प्राप्त कराता हुआ यम हर हट 
निर्धनता के कष्ट से ऊपर उठता हुआ मैं ज्ञान-प्राप्ति आदि कर्मों में बचे खत रहूँ 


5 ४९] छ 
भावार्थ--प्रभु ही सब हिरण्यों के रक्षक हैं। इन हिरण्यों ली कहर ले पालन करते 


हैं। हम धनों को प्रभु से दिया हुआ जानें और उनका सद्‌ व्यय 
. रहें। 


ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता-- मृत्यु: ॥ छन्‍्द डे - 


“प्रजानाम्‌ अधिपतिः ' 
मृत्यु: प्रजानामधिपतिः स माँवतु। 
अस्मिन्ब्रह्म॑ण्यस्मिन्कर्म ण्यस्यां पुरोधायाम मस्यां 
चित्त्यामस्यामार्क्ृत्यामस्यामाशिष्यस्यां ॥ १३॥ 


१. मृत्यु:-मृत्यु प्रजानाम्‌ अधिपति:-सब का स्वामी है। कोई भी व्यक्ति इस मृत्यु 
से बच नहीं सकता। २. मैं सदा इस मृत्यु करूँ। यह मृत्यु-स्मरण मुझे विषयासक्ति 
से बचाता है व मार्ग- भ्रष्ट नहीं होने देता। हर >त़ह मृत्यु मा-मुझे अवतुररक्षित करे-- 
मार्ग-भ्रष्ट होने से बचाए। मैं सदा तह प्रवृत्त रहूँ। शेष पूर्ववत्‌। 


भावार्थ--मृत्यु-स्मरण हा होता हुआ में सदा सत्पथ का आक्रमण करूँ। 
ऋषि:--अ देवता->थ्षम: ॥ छन्‍्द:--अतिशक्वरी ॥ 
अधिपति: ' यम: 


यमः पिंतुणामधिपति । 
* नन्‍्रम ण्चस्यां पुरोधाया॑मस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
कर प्राशिष्यस्यां देवहूृत्यां स्वाहा॥ १४॥ 
पे मे चलानेवाला आचार्य पितृणाम्‌ अधिपतिः-पितरों का स्वामी है। 
जो हमें धर्म-मार्ग के व्यतिक्रम से बचाता है । सः:-वह नियन्ता आचार्य 
कुरे। आचार्य के गर्भ में सुरक्षित हुआ-हुआ मैं विषयों के आक्रमण से 
कर्मों में प्रवृत्त रहूँ। शेष पूर्ववत्‌। 
आचार्य के नियन्त्रण में मेरे जीवन का उपक्रम हो। आचार्य द्वारा परिपक्व जुद्धि 
संसार में पदार्पण करू और सदा उत्तम कार्यों में ही प्रवृत्त रहूँ। 


सर्वोत्तम पिता 
मा अवतु- मेरा, ६ रक्ष्् 


८ | 4 ले) />>ककक पै 


श्रावा ।,2८एाशा) ४८१८ १5507 (450 0 633.) 
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ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता--पितर: ॥ छन्‍्द:--अतिशक्वरी ॥। 


'पपिता, पितामह व प्रपितामह का श्राद्ध 
पितरः परे ते मावन्तु। (2 


अस्मिन्ब्रह्म ण्यस्मिन्कर्म ण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 

चित्त्यांमस्यामाकृत्याम॒स्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहां॥ १५॥ 23 

१. इस संसार-यात्रा में ते-वे परे पितरः-उत्कृष्ट जीवनवाले-: संसार में 
आनेवाले 'पिता, पितामह व प्रपितामह ' मा अवन्‍न्तु-सदा सा प्रेरणा रक्षण करें। 
२. इन पितरों से उत्तम प्रेरणाओं को प्राप्त करके हम सदा उत्तम कम रहें | शेष पूर्ववत्‌ | 

भावार्थ--हमें सदा अपने बड़ों--'पिता, पितामह व प्रेरणा प्राप्त होती 
रहे | यह प्रेरणा हमें सत्पथ पर ले-जानेवाली हो। इनकी ही इनका सच्चा 
श्राद्ध है। 

ऋषि :--अथर्वा ॥ देवता--तताः ॥ गा) री || 
ते ग | 

तता अब॑रे ते मावन्तु। 

अस्मिन्ब्रह्म॑ण्यस्मिन्कर्म ण्यस्थां पुरो तेष्ठायाम 

पांमस्यामार्कृत्यामस्यामाशिष्यस्यां सस्‍्वाहा॥ १६॥ 

१. ते-वे अवरे"हमसे पिछले काल ई ओ प्रोभेजाले तताः-सनन्‍्तान (तन्यते, अथवा तनोति 
कुलम्‌) भी मा अवनन्‍्तु>मेरी रक्षा करें पक परश्रअ्ंंश का सन्‍्तानों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा तब वे 


मेरा क्या आदर करेंगी ?' यह विचार ह्र॒| 
पी 
( 505 ) से भी उत्तम प्रेरणा प्राप्त क्रम 


पूर्ववत्‌ । 
भावार्थ--पुत्र भी हमें न उत्तमता के लिए प्रेरणा देनेवाले हों। 
ऋषि: -- ए || --ततामहा: ॥ छनन्‍्द:--विराट्शक्वरी ॥ 
ततामहा: 
तत॑स्ततामहास्ते 
भ्रस्मिन्त्रह्म ण्श्र्स्मिन्केर्म ण्यस्यां पुरोधायाम॒स्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
पस्य् घामस्ट त्यस्यां देवहूत्यां स्वाहां॥ १७॥ 


व ब्शी, | 


बनता है--सर्वोन्नत। अगले सूक्त का द्रष्टा यह ब्रह्मा ही है। 


अथ पउ्चमं काण्डम्‌ 


२५०. [ पज्चविंशं सूक्तम्‌ ] 


पर्वतात्‌ दिव:, अड्भात्‌ अज्भात्‌ 


कक 00 / 22226: 7200 (452 ० 633.) ४०१२ 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--योनि:, गर्भ:, पृथिव्यादय: ॥ छन्द:--अनुष्डुप्‌॥ गे प्र 


प॑र्वताहिवो योनेरड्रांदड्भात्समा भूतम्‌ । 
शोेपो गर्भीस्‍्थ रेतोधाः सरौं पर्णमिवा दधत्‌॥ १॥ 


... 2३. पर्वतात्‌-मेरु-पर्वत--मेरुदण्ड--रीढ़ की हड्डी से दिव: जज 
शरीर के अड्भात्‌ अद्भातू-एक-एक अज से समाभतम्‌नजसम्यक्‌ आभृत 


का स्थापन करनेवाला पुरुष आदधत्‌रगर्भाशय में इसप्रकार आहित 


सामर्थ्य को, शरीर को शेप (आकार ) देनेवाले वीर्य को गर्भस्य कट मूलभूत बीज 
है, द 


पर्णम-तीर में पद्छु को स्थापित करते हैं। पड के आधान से तीर 
इसीप्रकार वीर्य के आधान से गर्भाश्य में शरीर-निर्माण की 
भावार्थ--पुरुष के अज्भ-प्रत्यज्ञा से समाभृत वीर्य सं 
इसी से सन्‍्तान माता-पिता के अनुरूप आकृति व॒स्व$ 
हे ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--योनिः, गर्भ:, पृश् 
गर्भधारिका पत्नी 
_अथेयं पृंथिवी मही भूतानां गर्भमादथे । 
एवा द॑धामि ते गर्भ तस्मे त्वामवसे ब्र॥ २१४ - शे 
. १. पत्नी पति से कहती है--यथानजैसे ड़ ता सूल्येहे उप 
प्राणियों के गर्भम्‌गर्भ को आदश्षे-धारण जा 
'दधामि- धारण कर रही हूं । २. तस्मै अवरस्क-हखे 2 
हूँ। गर्भरक्षण व पोषण के लिए जो 
कहती हूँ। 
भावार्थ--पत्नी जब गर्भ कट दे 


तीव्र हो जाती है। 
हो जाती है। 
का निर्माण करता है। 


है। 


पृथिवी-महनीय भूमि भूतानाम्‌न्सबज 
एव-इसीप्रकार मैं ते-तेरे गर्भमूरगर्भ को 
र्ध के रक्षण के लिए त्वाम्‌ हुवे-तुझे पुकारती 
क साधन हैं, उन्हें जुटाने के लिए मैं आपसे 


तब पति को उसके रक्षण के सब साधनों को 


जुटाना ही चाहिए। 
ऋषि:--ब्रहा ॥। देवी: , गर्भ: , पृथिव्यादय: ॥ छन्‍्द:-अनुष्दुप्‌ ॥ 
सिनीवाली 


नीवाली सरस्वती 


._ गर्भ! थेष्ि न गर्भ धेहि सरस्वति। गर्भ ते अश्विनोभा धत्तां पुष्क॑रस्त्रजा ॥ ३॥। 


१. पति उत्तर सिनीवालि-प्रशस्त अन्नोवाली (सिनम्‌ल/्अन्नमू--नि० ११.३१) : 
तू गर्भ के व । यदि तेरा भोजन प्रशस्त होगा तभी गर्भस्थ बालक का धारण हो 
सकेगा। तेरे गया अन्न ही गर्भस्थ बालक के शरीर व मन के स्वास्थ्य का साधन 
बनेगा। २. _ज्ञान की आराधिके! तू गर्भ थेहि-गर्भ को धारण कर। तेरी ज्ञान को 
न तल बालक को भी ज्ञान-रुचिवाला बनाएगी। ३. उभारदोनों पुष्करस्त्रजा-पोषण 
का अथवा हृदय-कमल का निर्माण करनेवाले अश्विनाज्प्राणापान ते गर्भ 


का धारण करें, अर्थात्‌ तेरे द्वारा किया गया प्राणायाम ॥| भसथ बालक का ठीक 
से पोषण करेगा और उसके हृदय को विषय-जलों से कमलवत्‌ अलिप्त बनाएगा। 


भावार्थ--बालक/क्रेठार्भस्क्षाहते प्रस्ताव ह्ाएं।तरशस्त,इफ 


क़ाः खेवन बालक को स्वस्थ 


३ फएज्फ़.भाञथा। बा श्ध्णड (403 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ "| है| 


शरीर व स्वस्थ मनवाला बनाएगा। माता से की गई ज्ञान की अराधना उसे ज्ञान -रुचिवाला 


बनाएगी और माता द्वारा किया गया प्राणायाम उसे प्रशस्त हृदय-कमलवाला बनाएगा डा 
उचित पोषण करेगा। (2 5 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--योनि:, गर्भ:, पृथिव्यादय: ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप ॥ 
मित्रावरूणौ, इन्द्राग्नी 
गर्भ ते मित्रावरुणौ गर्भ देवो बृहस्पति: । (2 


गर्भ त इन्द्र॑शचाग्रिएच गर्भ! धाता दधातु ते॥ ४॥ 

९. ते गर्भम्‌-तेरे गर्भ को मित्रावरूणौ-मित्र और वरुण धारण करें 
स्न्रेह व निर्द्ेघता की वत्तिवाली बन। तब बालक भी इन्हीं वृत्तियौंठ ५ 
जीवनवाला बृहस्पतिः-ब्रह्मणस्पति गर्भम्‌-तेरे गर्भ को धारण कर कू-< होगा 
रुचितावाली बन तब बालक भी देववृत्ति व ज्ञान-रुचिता हर , इन्द्र: च अग्नि: 
च-बल व प्रकाश के देव तेच्तेरे गर्भम्‌-गर्भ को धारण कक 
करने की इच्छा व यत्न कर, तब सन्‍्तान भी ऐसी ही 
गर्भ दधातु-तेंरे गर्भ को धारण करे। पति कहता है कि 
करेंगे। तू भी धारणात्मक वृत्तिवाली बनना। गर्भस्थ बा प्री वत्ति को लेकर जन्म लेगा। 

भावार्थ-गर्भधारण करनेवाली माता “स्नेह | दिव्यता, ज्ञान, बल, प्रकाश व 


“वह सबका धारक प्रभु ते 
रक्षण करना, प्रभु ही रक्षा 


दि 


धारणात्मक वृत्ति' को धारण करे तब बालक झ ₹ल्॑; वृत्तियों को लेकर उत्पन्न होगा। 
ऋषि: -- जहा ॥। देवता--योनिः , “बरी: ० प्‌: ॥। छन्‍्द:-- अनुष्टु प्‌ ॥। 
क्‍ विष्णु, उस ब्रज्पति, धाता 

विष्णु्योनिं कल्पयतु त्वर्डा रत्पा कि प्रिंशतु । 

आ सि॑ज्चतु प्रजाप॑तिर्धाता राभ| *द्रेधातु ते॥ ५॥ 

१. विष्णु:-वह सर्वव्याप्रक सुरमाल योनिम्‌-इस गर्भ के आश्रयभूत शरीर को 
हवा गन को भी शक्तिशाली काएग बनाए। वभिणी मै फ अपनी मनोवृत्तियों को संकुचित न होने दे। विशाल- 
हृदयता गर्भ को भी से श) ब्रष्टा-वह सर्वनिर्माता प्रभु रूपाणि>रूपों को पिंशतु- 
अलंकत करे, एक- जोड़कर इस शरीर को सुन्दर बनाए। गर्भिणी निर्माण के 


कार्यों में प्रवत्त रहेगी तो 023 का रूप बड़ा सुन्दर होगा। २. प्रजाति: आसिज्चतु- 
प्रजाओं का 5० प्र&॥ इस मर्भ को शक्ति से सिक्त करे। गर्भिणी माता में रक्षण की प्रवृत्ति गर्भस्थ 


बालक को और अन्‍न्तत: धाता-वह धारक प्रभु ते गर्भ दधातु-तेरे ग भ का धारण 
करे। गर्भिणी त्मक प्रवृत्ति गर्भ का भी धारण करेगी। 

न पण ग्॒‌ बालक का ठीक निर्माण “विष्णु, त्वष्टा, प्रजापति व धाता' नामवाले प्रभु 
ही करते को भी “विशालहृदयता, निर्माण, रक्षण व धारण' को वृत्तियों को अपनाना 


है «हे त सनन्‍तान का निर्माण होगा। 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता-योनिः , गर्भ:, पृथिव्यादय: ॥ छन्‍्द:--अनुष्ड 7॥ 
वरणीय पति, दिव्य गुणोंवाली समझदार पत्नी, चतुर वैद्य 
द राजा वरूंणो यद्वां देवी सर॑स्वती | यदिन्द्रों व॒त्रहा वेद तद्र्भकरणं पि॥ ६॥। 
१. यत्‌-जिसे राजा-नियमित (॥०६2७।४४९०) जीवनवाला वरुण:-वरणीय पति बवेद-जानता 
है वा5और यत्‌-जिर्स दैंवी- उत्तम अलनहरसेंआलऐ/स्सरस्व॑ततीउसपक्दार पत्नी (वेद) जानती है। 


. अथ पजञ्चमं काण्डम्‌ ए्ज्फ़आज्रथा2437९७७१४ए९॥. (454 0 633.) द ४५०३ 


कक कक कक के कं कक कक क केक टन कक लटक कक कक 
यत्‌-जिसे वृत्रहा-रोगकृमियों का नाशक इन्द्र:-रोगरूप शत्रुओं का विद्रावण करनेवाला वैद्य 
बेद-जानता है, तत्‌्-उस गर्भकरणम्‌-गर्भ की स्थापक औषध को पिबच्तू 33 | 

द भावार्थ--पति का मुख्य गुण “व्यवस्थित, पाप-निवृत्त (वरुण) जीवन ' है। 

व्यवहारोंबाली व समझदार बनना है। वैद्य औषधविज्ञान में चतुर होकर गर्भ के 

को विनष्ट करता हुआ “गर्भकरण”' औषध पिलाये। 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--योनि:, गर्भ:, पृथिव्यादय: ॥ छन्द:-- अजब) लक 
गर्भस्थिति में अग्रितत््व का महत्त्व 
गर्भों' अस्योष॑धीनां गर्भो वनस्पतीनाम्‌। 
गर्भो विश्व॑स्थ भूतस्य सो अंग्रे गर्भभेह धा:॥ '७9॥ किस ै जे 
१. है अग्रे-तेजस्विन्‌ प्रभो ! आप ओषधीनां गर्भ: असि- सर्ब॑ ओषधियों के 
गर्भ हैं। सब ओषधियों में अग्नितत्त्व के रूप में प्रभु का 22 -वनस्पतियों 
के आप गर्भ:-गर्भ हैं। वनस्पतियों में भी अग्निरूप से प्रभु | विश्वस्य भूतस्य5सब 


। यही उनके जीवन का 
गर्भ आधा: गर्भ का धारण 
है, निर्बला स्त्री में गर्भ की 


भूतों के गर्भ:-आप गर्भ हैं--सब प्राणियों में अग्नितत्त्व 
कारण है। २. हे अग्रे। तू सः:-वह इहच्इस “देवी स र्वती 
कर। माता में उचित अग्नितत्त्व होने पर ही गर्भ की .स्थि ड 
स्थिति नहीं हो पाती। 

भावार्थ-- ओषधियों, वनस्पतियों व सब भूत्ों में अग्नितत््व की स्थिति है। माता में भी यह 
' अग्रितत्त्व ही गर्भ का धारण करता है, निब जे कै शरीर में गर्भ स्थिर नहीं हो पाता। 
क्‍ ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--योनि:, ग्‌ कि :५ पेथश्रिव्यादय: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
क्‍ > 7 हि के लिए क्‍ 

अधि स्कनन्‍्द वीरय॑स्व गर्भमा <शे ओर न्याम॑। 


व॒षांसि दृष्ण्यावन्प्रजायै त्व लव के प्सि॥ ८॥ 
१. हे वष्णयावन्‌शक्तिश गत्पि ष। तेअधिस्कन्द" अपने क्षेत्र (पत्नी) की ओर गतिवाला 
हो | वीरयस्व-वीरतापूर्ण कर्म पक, योन्याम्‌-योनी में गर्भम्‌ आधेहि-गर्भ को स्थापना 


कर। २. वषा असित्तू से ९ में सम है। हे शक्तिशाली! त्वा"तुझे प्रजायै-सन्तानोत्पादन के 
लिए ही नयामसि”पत्नी के स्॑षीपर प्राप्त कराते हैं। 


ऋषि: 


देवता--योनि:, गर्भ:, पृथिव्यादय: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
बार्हत्‌ सामे 
दे गर्भस्ते योनिमा श॑याम्‌। 
“चेत्र॑ सॉमपा उंभयाविन॑म्‌॥ ९॥ 


भावार्थ--पति हा पे पत्नी के शरीर में वीर्यसेचन केवल सन्तानोत्पत्ति के उद्देश्य से ही हो। 


ा 3 . स्त्री का होना आवश्यक है, अतः उसे “बार्हत्सामे ' इस रूप में सम्बोधित 
करते हैं -खूब ही ज्ञानवृत्तिवाली स्त्रि! तू विजिहीष्व-विशेषरूप से प्रयत्न कर। 
गर्भ: >तेरी योनिम्‌ आशयाम्‌जयोनि में शयन कर रहा है। बालक के गर्भस्थ होने पर 


: माता को ज्ञानवृत्तिवाला व क्रियाशील जीवनवाला बनना चाहिए, तभी गर्भस्थ बालक मन में 
शान्त, शरीर में पूर्ण सबस्रधा।व<क्रिय्राश्नीलतकान,पसणा। २. जस्सेम़फ़८क्स्ुम (वीर्य) का रक्षण 


४५४ एजजबाएशाध्य/ए./शं>. (455 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


करनेवाले देवा:-सब दिव्यभाव ते-तुझे उभयाविनम्‌जशरीर में शक्ति व मस्तिष्क में ज्ञानवाले 
“उभयावी ! पुत्रमू-सन्तान को अदुः देते हैं। बालक के गर्भस्थ होने पर संयमी दल 
को “'उभयावी' बनाता है। आई 
भावार्थ--गर्भ-धारण करनेवाली माता शान्‍्तवृत्ति की हो। वह संयत अवर 
सोम का रक्षण करे। इससे सन्‍्तान 'शक्ति व ज्ञान! दोनों से परिपूर्ण होगी। 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--योनि:, गर्भ:, पृथिव्यादय: ॥ छन्‍्द:--१०-१२ (2 
१३ विराटपुरस्तादब॒हती ॥ 


लि ॥ १०॥ 
॥११॥ 


सर्वित:ः श्रेष्ठेंन रूपेणास्या नायी गवीन्योः । पुर्मास पुत्रमा का मासि सूर्तते ॥ १२॥ 
प्रजापते श्रेष्ठेन रूपेणास्या नायी गवीन्यो:ः | पुमोस 3 गे मासि सूत॑वे ॥ १३ ॥ 


. १. हे धातः-सबका धारण करनेवाले! त्वष्ट: ् प्नीत:--विश्वकर्मन्‌ प्रभो! हे 
सवित:->सबको जन्म देनेवाले ! प्रजापते-प्रजाओं के | श्रेष्ठेन रूपेण-”सर्वोत्तम रूप 
के साथ अस्याः नार्या:-इस नारी की गवीन्यो: <गर्भधासक: र्श्वस्थ नाड़ियों में पुमांसमन अपने 


जीवन को पवित्र बनानेवाले वीर (नकि नामर्द) पजिम-ए को दश्मे मासि सूतवे-दसतवें 
“था लत जिए। २. प्रभु ही सबका धारण करते 

हैं। वे ही सबके निर्माता हैं, वे जन्म ने/लओ त करनेवाले) प्रभु प्रजाओं के रक्षक हैं। 
भावार्थ--बालक के गर्भस्थ होने पर डस३ 
करनेवाली नारी ठीक समय पर पवित्र रू जे 


विशेष-- अगले सूक्त का &ीक | 


को जन्म देती है। 


होती है। 
सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ हे :--द्विपदा5<र्च्युष्णिकू [ एकावसाना ]॥ 
समिध:ः ( यज्ञ+ज्ञान ) 
5 यज्ञे शग्निः प्रविद्दानिह वो युनक्तु॥ १॥ 

. ९. यसज्ञेच्ड्स -थज्ञ में यजूंषि-' देवपूजा-संगतिकरण-दान रूप यज्ञ तथा 
समिध: - । >सम्यक्‌ आहुत हों, अर्थात्‌ जीवन को हम यज्ञ समझें और यहाँ यज्ञों 
तथा जय ] करने का प्रयत्न करें। २. वह अग्निः"अग्रणी प्रविद्वान्‌-प्रकृष्ट ज्ञानी 
प्रभु हमें “यज्ञ तथा ज्ञान-दीस्ति! में युनक्तु-लगाये। प्रभुकृपा से हमारे हाथों से यज्ञों 


मस्तिष्क को हम ज्ञान-दीप्त बनाएँ। क्‍ 
जीवन यज्ञमय हो और स्वाध्याय के द्वारा हम ज्ञानदीप्त बनें। 
हिल --ब्रह्मा ॥ देवता--सविता ॥ छन्‍्द: --द्विपदाप्राजापत्याब॒ृहती [| एकावसाना ]॥ 
ध्यान+प्रभुपूजन 
युनक्तुं देवः स॑विता प्रजानन्नस्मिन्यज्ञे मंहिषः स्वाहा ॥ २॥ 
क एथ्रागा [टातागा ५४८ता८ शाइडा0णा (455 0 633.) 


अथ पज्चमं काण्डम्‌ एएए.आए्आ%/शछवक। (456 0633.) है: 422 


१. वह सविता देव:-सबका प्रेरक, दिव्य गुणों का पुज्ज प्रभु प्रजानन्‌-हमारी स्थिति को 
ठीक-ठीक जानता हुआ युनक्तज्हमें योगयुक्त करे--समाहित करे। २ लू ज 
 जीवन-यज्ञ में महिष:-वह पूजनीय प्रभु ही स्वाहा"अर्पणीय है। हम प्रभु के 
करके जीवन-यज्ञ को सुन्दर बनाए। 

भावार्थ--हमारा जीवन ध्यान तथा प्रभुपूजनवाला हो। 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--त्रिपदाविराड्गायत्री [ एकाबलती 0० 
उक्थामदानि | स्तोत्रों का आनन्द ] 

इन्द्र उक्थामदान्यस्मिन्यज्ञे प्रैविद्वान्युनक्तु सुयुजः स्वाहा॥ 

१९. अस्मिन्‌ यज्ञे-इस जीवन-यज्ञ में वह इन्द्र:ः-कामदि शत्रुओं के ्रालक कर न्प्रक्ष्ट 
ज्ञानी सुयुज:-उत्तम कर्मों में लगानेवाला प्रभु उकथामदानि-स्तोत्रों | की युनक्तु-हमारे 
साथ जोडे। स्वाहा"जहम उस प्रभु के प्रति अपना अर्पण करते गण हे द 
भावार्थ--हम प्रभु के स्तोत्रों में आनन्द लेते हुए प्रभु "अति |अप्र ं 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--निविद: ॥ छन्‍्द:-- त्द् 


अर्पण करनेवाले बनें । 


ज्ह [| एकावसाना ]॥ 


प्रैघा: निविदः 
प्रेषा यज्ञे निविदः स्वाहां शिष्टाः अरणाए तक लि “जकर :॥ ४॥ 
१. यज्ञेजजीवन-यज्ञ में प्रैषा:-प्रभु-प्रेरणाएँ त -निश्चयात्मक ज्ञान ([78#0०- 


0०75) स्वाहान (सु+आह ) सम्यक्‌ उच्चरित जन प्रभु-प्रेरणाओं के अनुसार जीवन 
बनाने का यत्न करते हैं और प्रभु से दिये ट को प्राप्त करते हैं। २. शिष्टा:-प्रभु के 
अनुशासन में चलते हुए तुम इह"जीवन- कर [ यर्तुाऑ:-ध्यानावस्थित हुए-हुए अथवा अप्रमत्त 


हुए-हुए पत्लीशिः-पत्नियों के साथ उ 6 ्य्रकमों का वहन करो । 


भावार्थ--प्रभु की प्रेरणाओं हो ध्योन से सुनते हुए प्रभु के अनुशासन में हम 
पत्नियों के साथ कर्त्तव्यकर्मों का रन प्र 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता-- :-द्विपदाऊच्युष्णिक्‌ू [ एकावसाना ]॥ 
ज्ञान, रस एएायान [ छनन्‍्दांसि, मरूतः ] 

छन्‍्दोंसि यज्ञे मरुतः हवहे हे बतिव॑ पुत्र॑ पिंपतेह युक्ता:॥ ५॥ 

१. यज्ञेञष्इस जीवन-यज्ञ मे छन्दांसि-वेदमन्त्र--ज्ञान की वाणियाँ तथा मरूतः-प्राण 
स्वाहानसुहुत हों। मैं ज्ञ स्‌ व ल्लाणसाधना के प्रति अपने को अर्पण करनेवाला बनूं। इह 
जीवन-यज्ञ में युक्ता “अप्रेस हुए-हुए तुम पिपृत"अपना इसीप्रकार पूरण करो इबजजैसेकि 
माता पुत्रम-माता र्॑त्र-कै व पूरण करती रती है। 


् 
“अप करे हु जीवन-यज्ञ में हम अपने को ज्ञान-प्राप्ति व प्राणसाधना में लगाएं, अप्रमत्त 


होकर अपना पूरण करें । 

॥ देवता-- अदिति: ॥ छन्‍्द:--द्विपदाप्राजापत्याब॒हती [| एकावसाना ]॥ 
अदिति 

प्रोक्षणीभिर्यज्ञं त॑न्वानादितिः स्वाहा॥ ६॥ 

स्किन “यह (अ+दिति) स्वास्थ्य की देवता आ अगनूजहमें प्राप्त हुई है। 


बह्हिषा-वासनाओं को जिसमें 04 से बा ड़्या ]$ सो | 5 63 के प्रो क्षणीशि कम 


४५६ एएए.आज्श979५५७४-६छ ८ .७४5/ 0 633.) । अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


सेचने) शरीर में शक्तियों के सेचन के साथ यज्ञ तन्वानान्यज्ञों का यह विस्तार कर रही है, 
 स्वाहानमैं इस अदिति के प्रति अपना: अर्पण करूं। 
भावार्थ--हम स्वस्थ बनकर पवित्र हृदय व शक्ति के रक्षण के साथ यज्ञों->का 


इन्हीं के प्रति अपना अर्पण करें। कप | 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--विष्णु: ॥ छन्‍्द:--द्विपदाप्राजापत्याबृहती [| एकावसाना ] 
तपांसि द न 
विष्णुर्युनक्तु बहुधा तपास्यस्मिन्यज्ञे सुयुजः स्वाहा पे । 9॥ 
१९. सुयुजः-हमें उत्तम कर्मों में लगानेवाला विष्णु:-वह स 
जीवन-यज्ञ में बहुधा-बहुत प्रकार से तपांसि युनक्तु"तपों को 
उस प्रभु के प्रति अपना अर्पण करें। 
भावार्थ-प्रभुकृपा से हमारा जीवन - रा हो। 
शमस्तप:, दमस्तप: ” के अनुसार हम ऋत, सत्य, 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता-- त्वष्टा ॥ छन्‍्द:-- 


त्रच्चारप 


अस्मिन्‌ यज्ञेनइस 
साथ जोडे। स्वाह्ा-हम 


:, सत्यं तपः, शान्तं तपः, 
” आदि तपों में लगे रहें। 
[ एकावसाना ]॥ 


>स्वाहाँ॥ ८॥ 
वह निर्माता व ज्ञानदीस्त प्रभु (त्विषेर्वा) 
प्रकार से सूपा:-पदार्थों के निरूपणों 


त्वष्टा युनक्तु बहुधा नु रूपा 
१. सुयुजः-हमें उत्तम कर्मों में 
नु>अब अस्पमिन्‌ यज्ञे"इस जीवन-यज्ञ में # 
को अथवा उत्तम रूपों को युनक्तुन्युक्त 


भावार्थ--हम सब बातों का ठी# "से ल्िरूपप करके कर्त्तव्यकर्मों में प्रवृत्त हों। 


ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता-- भग:ः ॥ छि दे ंदापिपीलिकाम ध्यापुरठष्णिक्‌ | एकावसाना ]॥ 
4५ ऐड व उत्तम इच्छाए 
भगों युनकत्वाशिषो त्लैनैस्मा अस्मिन्यज्ञे 
यु ६28 2 थ मर + बा 
प्रंविद्वान्य॑नक्त के "(49% ०: 


जे ज्जी धन-यज्ञ में अस्मै-इस संसार के हित के लिए आशिष: उत्तम 
अर रे-साथ जोड़े। स्वाहा-हम उस 'भग' के प्रति अपना अर्पण करते हैं। 
हज््त्म कर्मों में लगाए। 

को प्रास करके उत्तम इच्छाओं से युक्त हों--संसार का हित करनेवाले 


डक --ब्रह्मा ॥ देवता--सोम: ॥ छन्द:--द्विपदाप्राजापत्याबृहती [| एकावसाना ]॥ 
पयांसि 
युनक्तु बहुधा पययोस्यस्मिन्यज्ञे सुयुजः स्वाहा॥ १०॥ 
. सुयुजः-उत्तम कर्मों में व्यापृत करनेवाला सोम:-शान्‍्त प्रभु अस्मिन्‌ यज्ञेचइस जीवन- 
कि बहुधा-बहुत प्रकार से पयांसि5(अन्नानि--नि० २.७) आप्यायन के साधनभूत अन्नों को 
युनक्तु-हमारे साथ जोड़े। स्वाहा-उस प्रभु के प्रति मैं अपना अर्पण करता हूं। 
एशावा .टाताशा ४९०१८ ा55ाणा (43/ 0 633.) 


करन ढ़ ध् कु 
हा - 
१ ह 


. अथ पज्चमं काण्डम्‌ एजफधाज््था कैश लरे्.शि). (458 ० 633.) ४०७ 


भावार्थ--उत्तम अन्नों का प्रयोग करते हुए हम इस जीवन-यज्ञ में अपना आप्यायन करें | 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--द्विपदाप्राजापत्याबृहती [| एकावसाना ]। 
वीर्याणि &. 


इन्द्रों युनक्तु बहुधा वीर्या | ण्यस्मिन्यज्ञे सुयुजः स्वाहा॥ ११५॥ कि 
१९. सुयुज:-उत्तम कर्मों में प्रेरित करनेवाला इन्द्र:"शत्रुविद्रावक प्रभु न्ड्स 
जीवन-यज्ञ में बहुधा-बहुत प्रकार से वीर्याणि>-वीरयों को युनक्तुचहमारे साथ त्हम 


उस इन्द्र के प्रति अपना समर्पण करते हैं। 
भावार्थ--हम जितेन्द्रिय बनते हुए वीर्य को अपने में सुरक्षित गगन 


सूचना--गतमन्त्र में 'सोम:, परयांसि ' शब्दों का प्रयोग 72 2० है कि ड्रैस सौम्य भोजन 
. ही करें। इस मन्त्र का इन्द्र: जितेन्द्रियता का द्योतक है। एवं, “'सौम्य जीवन 


व जितेन्द्रियता' प्रमुख साधन हैं। 


ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--अश्विनौ ॥ छन्‍्द: (रवाना दाजगती॥ 
बअहाणा, वषटकारेए 
अश्विना त्रह्मणा यांतमर्वाज्चों वषट्कारेण यू तक स्रन्तौ । 
बृह॑स्पते ब्रह्मणा यांह्यर्वाडः यज्ञो अयं स्व हज न्‍ सस्‍्वाहां॥ १२॥ 
१९. अश्विना-प्राणापानो ! आप ब्रह्मणा"ज्ञान के (था| वषट्कारेण-दान से, त्याग से यज्ञं 


वर्धयन्तौ-यज्ञ को, श्रेष्ठतम कर्म को बढ़ाते हुए भर्जोड्चि यातम्‌हमें आभिमुख्येन प्राप्त होओ। 
प्राणसाधना करते हुए हम ज्ञान व त्याग के | क्षाथे अपने जीवन में यज्ञों का वर्धन करें। २. हे 
बहस्पते-ज्ञान के स्वामी प्रभो! आप बहाप “जाल के साथ अर्वाडः याहि-हमें हृदयदेश में प्रात 
होओ। इस यजमानाय-यज्ञशील पुरुष हुँ 0 येम्-यह यज्ञः-यज्ञ प्रात हो तथा इद स्वः:"यह 
सुख व प्रकाश प्राप्त हो। मा ग्रति अपना अर्पण करें। 

भावार्थ--प्राणसाधना द्वारा व दान के साथ अपने अन्दर यज्ञों का वर्धन करें । 


ज्ञान के द्वारा हृदय में प्रभु का हमारा जीवन यज्ञमय व सुखी हो। 
अगले सूक्त का ऋषि बे ॥ रद 


है। 
ऋषि:--ब्रह्मा /देवता--अग्मि: ॥ छन्‍्द:--बृहतीगर्भात्रिष्टुप्‌ ॥ 


[ सप्तविंशं सूक्तम्‌ | 


(2) ब्रह्मा का लक्षण 

जर्ध्वा अस्य/सि पे धसिये था भवन्त्यूर्ध्वा शुक्रा शोचींष्यग्मे: । 

ह्ुमत्तमा प़ किः स्सूनुस्तनूनपादर्सुरो भूरिपाणि: ॥ १॥ 
ड़ सगे यो -- ( 


ऊर्ध्वाः- कुए व -होती हैं। इसकी सब इन्द्रियाँ शक्तियों से दीप्त होती हैं। इस अग्नि को 


के कर शुद्ध शोचींषि-मानस पवित्रताएँ ऊर्ध्वा भवन्ति-उत्कृष्ट होती हैं । इसका शरीर 
नीरोग _सम्पन्न होता है तो मन भी पूर्ण निर्मल | इसकी ज्ञान-दीपियाँ भी झ्ुमत्तमा- अतिशयेन 
हैं। २. इसप्रकार यह अग्रि सुप्रतीक:-तेजस्वी, शोभन मुखवाला स-सूनुःन्‍्उत्तम 


सन्‍्तानों से युक्त तनूनपात्‌-शरीर के स्वास्थ्य को न गिरने देनेवाला, असुरः”अपने में प्राणशक्ति 
. का सज्चार करनेवालाशञभ्ूरिफ्राशि.क्पालक्ः ज्ञाफ्ोष्क़ हाभोंबाला/ होवा) है । 
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मध्या घृतेन 
देवो देवेषु देवः पथो अनक्ति मध्वां घुतेन॥ २॥ 
९. गतमन्त्र का ब्रह्मा देवः-देववृत्ति का बनता है, देवेषु देवः- ४388 , अर्थात्‌ 
अतिशयेन उत्कृष्ट देव बनता है। यह पथःअपने जीवन-मार्गों को ० : 
की मिठास से तथा घृतेन-ज्ञानदीप्ति व नैर्मल्य (मल-क्षरण ) से 
भावार्थ--ब्रह्मा वह है जो देव बनता है, मधुर होता है अकेली निर्मल बनता है। 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अग्मि: ॥ छन्‍्द:--द्विपदा 
सुकृत, देव: सविता 

मध्वां यज्ञ न॑क्षति प्रैणानों नराशंसो अग्निः सुद्‌ ज ः रा ग विश्ववारः ॥ ३॥ 

१. मध्वा-माधुर्य के साथ यज्ञ प्रैणान:-यज्ञ को  अपनैमें प्रेरित करता हुआ नशक्षतिज"गति 
करता है, नराशंस:-नरों का शंसनीय बनता है, अग्नि होता है। २. सुकृत-उत्तम कर्मों . 
को करनेवाला देव:-दिव्य गुणों का पुज्ज, साव्रता[-ऊ पर प्द्वेक, निर्माण के कार्य करनेवाला, : 
विश्ववार:-सब वरणीय धनोंवाला होता है। वीके 

भावार्थ-ब्रह्मा के जीवन में माधुर्य के सल लोकप्रियता, आगे बढ़ना, पुण्य, दिव्यता, 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--<ई प्द:--द्विपदासाम्नी भुरिग्बृहती ॥ 
वसा, छेता, नमसा 
च्त्रिदी(डा+ वहििनमंसा ॥ ४।॥। 


“ नमसाए घरारेजल से तथा घृता>ज्ञान-दीघप्ति से चित्‌-निश्चयपूर्वक 
लो रे 


परसाण्वल्लिः-नमन के साथ सब कर्त्तव्यकर्मों का वहन करता 
करता है। 


भावार्थ-ब्रह्मा शरीर में बल है (शवस्‌), मस्तिष्क में ज्ञानदीप्ति है (घृत) 
तथा मन में निरभिमानता है-४/नमस्‌)। इनसे ही यह प्रभु का पूजन कर्ता है और उसे प्राप्त 
करता है। () 


बहा ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्द:--द्विपदासाम्नीत्रिष्टुप्‌ ॥ 
मधुरवाणी, प्रभु-महिमा-स्मरण 
अध्वरेषु प्रयक्षु स यक्षदस्य महिमान॑मग्ने: ॥ ५ ॥। 
अग्रणी बह्मा अध्वरेषु-हिंसारहित यज्ञात्मक कर्मों में स्तुच्च: प्रयक्षु-स्लुचों 
हर का प्रयोग करनेवाला है (वाग्वै स्रुच:) | २. सः-वह अग्नि-- अग्रणी व्यक्ति 
्ब -इस सर्वमहान्‌ अग्नि प्रभु की महिमान यक्षत्‌-महिमा को पूजित करनेवाला हो। 
__ब्रह्मा वह है जो यज्ञात्मक कर्मों को करता हुआ मधुरवाणी का प्रयोग करता है 
और प्रेभु की महिमा का स्मरण करता हुआ निरभिमान बना रहता है। 


का 
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. अथ पज्चमं काण्डम्‌ फ््ज़्ज़्धाजथा नशा शा (460 0633.) ४५९ 


वस॒ुधा-तरः, बवसवबः क्ष 
तरी मन्द्रासु प्रयक्षु वसंवश्चातिष्ठन्वसुधात॑रश्च ॥ ६॥ (2 
९, तरी-संसार-सागर को तैरनेवाला वह होता है जोकि मन्द्रासुन्‍्आनन्द क 
क्रियाओं में-"-किन्हीं भी आनन्द के अवसरों पर प्रयक्षु-उस ब्रभु के पूजन की काम 
है--प्रभु का यजन करता है। २. यह वसुधा-तरः चर-वसुओं को धारण कर 
तैर जानेवाले-पार्थिव भोगों से ऊपर उठ जानेवाले और वसवब:ः चर 
बनानेवाले लोग अतिष्ठन-प्रभु में स्थित होते हैं। 


.. भावार्थ--संसार-सागर को तैर जानेवाला व्यक्ति वह है ४०५७२ पर प्रभु 
का पूजन करता है। पार्थिव भोगों से ऊपर उठनेवाले व अपने ते ये 
लोग ही प्रभु में स्थित होते हैं। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अग्गमिः ॥ छनन्‍्द:-- >अजुआ || 
| टिव्यता व ब्रतरक्षण 
द्वारों देवीरन्व॑स्थ विश्वें ब्र॒तं रैक्षन्ति विश्वहां 
१. अस्य-गतमन्त्र के “तरी' के द्वार:-इन्द्रिय- हा दे टेबल पण्वर व प्रकाशमय होते 


हैं। २. इसके विश्वे5सब इन्द्रिय-द्वार विश्वहार"स 
साथ रक्षण करते हैं। जिस इन्द्रिय का जो ब्रत 
_ ज्ञान-प्राप्ति में लगती हैं और कर्मेन्द्रियाँ य ट्रक 

भावार्थ-- भवसागर को तैरनेवाले के ईँ- 
का पालन करते हैं। 


तस -ब्रतों का अनुकूलता के 
०2: उसका वह पालन करती ही है। ज्ञानेन्द्रियां 
कर्मी मैं प्रवत्त रहती हैं। 
नर प्रकाशमय होते हैं और अपने-अपने ब्रत 


उरुव्यच॑साग्रेर्धाम्ना पत्य प्‌ ६ 
आ सुष्वर्यन्ती 'यजते 


- पत्यमाने-(पत ऐश्वर्य ) ऐड 
हुए यजते-परस्पर स क्स्‌ उपीके-एक-दूसरे के समीप प्राप्त होते हुए उषासानक्ता-दिन-रात 
नः-हमारे इमम्‌-इर्ख-सझध्वेरम 
यज्ञों को करनेवाल बने 
भावार्थ प्रशू के तेज से तेजस्वी होते हुए हम दिन-रात यज्ञों में व्यापृत रहें । 
बहा ॥ देवता--अग्रमि: ॥ छन्द: --षट्पदा<नुष्टुब्गर्भापरातिजगती ॥ 
प्रभु-नामोच्चारण 
हि कक 3 नो ग्रे्जिहयाभि गृंणत गृणता नः स्थि [ थ्टैये। 
तस्भो देवीर्बर्हिरेदं संदन्‍्तामिडा सरस्वती मही भारती गृणाना॥ ९॥ 
९. द्वैवा:-उस देव (प्रभु) से शरीर में स्थापित किये गये होतार:-जीवन-यज्ञ को 
चलानेवाले हे प्राणो! कथ्तढ्पतोरव्क्षक्व्रमएकर्तमलज्ञीवत “यज्ञ लहेतपतकछ ज़्ताओ | उस अग्नेः-अग्रणी 
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प्रभु की--प्रभु से दी गई जिह्या-जिह्ला से अभिगृणत-प्रात:-सायं प्रभु के नामों का उच्चरण 
करो। नः स्विष्टये-हमारी स्विष्टि के लिए--उऊत्तम अभीष्टों की प्राप्ति के लिए (अत का 
स्तवन करो। यह प्रभु-स्तवन हमें उत्तम प्रेरणा प्राप्त कराता हुआ अधिक-ओऔर- कम 
करता है। २. इडा-प्रशस्त अन्न (इडा इति अन्ननाम निघण्टौ), सरस्वतीज्ञान 


देवता तथा भारती-हमारा समुचित भरण करनेवाली मही-पूजा की वृत्ति ( 3०:०० )-- 
ये तिस्त्र:-तीनों देवी:-दिव्यताएँ इदं बहिं:-इस वासनाशून्य हृदय में जज हों। 
ये सब दिव्य वस्तुएँ व गुण एक-एक करके गुणानान्प्रभु का ही हों। 
प्रशस्त अन्न हमें सात्त्विक वृत्तिवाला बनाकर प्रभु नामोच्चारण कराये प्रभु नामोच्चरण 


में प्रवत्त करे, स्तुति में हम प्रभु-नामोच्चारण करें| 

भावार्थ-प्रभु से शरीर में स्थापित किये गये प्राण हमें क््वँच प्रव 
हम प्रभु के नामों का उच्चारण करें | ' प्रशस्त अन्न का सेवन, 
ये सब हमें प्रभु नामोच्चारण में प्रवृत्त करें। हक 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अग्नि: ॥ छ पु 
हम धन में हों, पर 
तन्न॑स्तुरीपमर्द्ध॑तं पुरुक्षु। देव॑ त्वष्टा 
१. त्वष्ठट: देव"”सर्वनिर्मात:, दिव्य गुणों कल 

तुरीपम्‌र (्‌ तुरी न्शाल्वा डाशाशा ) महती र्‌ (जकषे के, अदभ्नुतम्‌च आश्चर्यकारक गुणों को 
उत्पन्न करनेवाले, पुरुक्षु-पालन व पूराण 5 शलिस्र शा उत्तम निवासवाले (पुरुक्षु, पृ पालनपूरणयो:, 
क्षि निवासगत्यो: ), रायस्पोषम्‌"धन के ,एफिप् डक विष्य-छोड़िए---बरसाइए, अर्थात्‌ खूब प्राप्त 
कराइए। २. धन तो हमें प्राप्त उ षरेष्तु, प्रभो। नाभि:>इस धन के बन्धन को (णह 

ह्के्डी जिए। यह धन हमें बाँधनेवाला न हो। 
भावार्थ--हे प्रभो! हमें । रा ते कराइए जो शक्ति का रक्षक व अद्भुत उन्नति का 
साधक हो, जो पालक-पूरक को उत्तम बनानेवाला हो। साथ ही यह भी अनुग्रह 


कीजिए कि हम धन में घ् न जाएँ 
हट स् || --अग्गम्रि: ॥ छन्‍्द:-पुरठष्णिक्‌ ॥। 
| के लिए दान व यज्ञ द 
पी ॥| :। त्मनां देवेभ्यों अग्निरहईव्यं शंमिता स्व॑दयतु॥ ११॥ 
प्रभु धन प्राप्त कराते हैं। धन प्राप्त कराके स्तोता को प्रेरणा देते हैं 
धन के रक्षक (॥705००) ! (धन तो प्रभु का है, तू तो उसका रक्षक 
: त्मना रराण:-देवों के लिए स्वयं इस धन को देता हुआ अवसूज--इस 
रे छोड़ | दान ही तुझे इस धन के बन्धन से मुक्त करेगा। २. साथ ही शमिता 


्य नाभिमस्य ॥ १०॥। 
बी भो! आप नःल्‍"्हमारे लिए तत्लउस 


धन का विनियोग यज्ञों में कर | ये यज्ञ तुझे नीरोग भी बनाएँगे और धन का बन्धन 


--यदि हम धनार्जन करके इस धन को देवों के लिए स्वयं देते रहेंगे और इस 
अर « को करते रहेंगे तो धन के बन्धन में न फेसेंगे। 
एगावा ।,टवाधा) ४८वाट ॥55०ा (46] 0633.) 


अथ पज्चमं काण्डम्‌ फ़जज.आज्थाबत कद (462 0 633.) ४६१२ 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्‍्द:--पुरउष्णिक्‌ ॥ 
क्‍ यज्ञशेष का सेवन द 

अग्रे स्वाहा कृणुहि जातवेद:। &. 

इन्द्रांय यज्ञ विश्वेंद्रवा हृविरिदं जुषन्ताम्‌॥ १२॥ 

९. अग्रेन्‍्हे प्रगतिशील जीव | जातवेद:-( वेदस्‌ू-७४०७॥४ ) उत्तम धनवाले मा तू 
कृणुहिनइस धन को अग्नि में आहुत करनेवाला बन। इस धन द्वारा # 44080 न बन । 
यह तेरी नीरोगता का साधक होगा। इन्द्राय"शत्रु-विद्रावक राजा के न इस धन 
को प्रदान कर। कर-प्राप्त धन से ही तो वह इन्द्र राष्ट्र-रक्षण करेगा। २ पक “सब देव 
अज्ञम॒-तेंरे इस दान को जुषन्ताम्‌नप्राप्त हों, सेवन करें। इस धन इसे वे के कार्यों 
को करनेवाले बनेंगे। सब लोगों को यही चाहिए कि इदं हवि; अदन का 
जुषन्ताम्‌्रप्रीतिपूर्वक सेवन करें। दान दें, बचे हुए को सर क ह; 

भावार्थ--एक प्रगतिशील धन-प्राप्त व्यक्ति धन का में करे। राजा के 
लिए धन दे, विद्वानों के लिए धन दे तथा सदा बचे हुए । यह यज्ञशेष ही अमृत 
है, इसी का सेवन ठीक है। 

.. विशेष-गतमन्त्र के अनुसार धनाकर्षण से जार ेनिवाल | ला 'अथर्वा' अगले सूक्त 
का ऋषि है। 


9५०# के 
जज | 


२८. ६ अएष्ट रे ] 
ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता-- न अर्न्योद् घः ॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ | 
“हरित, र ज़्त, >अयस ! 


नव॑ प्राणान्नवभिः सं मिमीते दीए सित्लो $ झातशारदाय। 

हरिते त्रीणिं रजते त्रीण्ययसि ् पं 8 डे, या विंष्ठितानि॥ १॥। 

१. नव प्राणनूननौ प्राणों को :-नौ इन्द्रियों के साथ संमिमीते-सम्यक्‌ मापवाला 
करता है--सम्यक्‌ू मिलाकर रख है, जिस , जिसेसे शतशारदाय दीर्घायुत्वाय-सौ वर्ष का दीर्घजीवन 
. प्राप्त हो। सब इन्द्रियाँ प्राणश ब्सच्र॒ बल रहें तभी दीर्घजीवन की प्राप्ति सम्भव है। २. इन 

नौ इन्द्रियों में त्रीणि-तीन--' का  ाके व आँख' नामक इन्द्रियाँ लपसा-तप के द्वारा हरिते"अज्ञान 
"का अपहरण करनेवाले सातच्त्विव  क्लॉठ में विपष्लितानि-स्थित हैं । इन तीनों इन्द्रियों के द्वारा अज्ञान 
का अपहरण गा को प्रवृत्ति शान्ति, भक्ति व करुणा की ओर बहती है। ३. 
त्रीणि-' सुख, त्वचा '_ये तीन इन्द्रियाँ तप के द्वारा रजते-रठ्जन का साधन बनती हुई 


राजसभाओं में हैं । राजसभाव होने पर 'शंंगार, वीर व अदभुत” रसों की उत्पत्ति 
होती गम । शेष नर उपस्थ तथा पाद्‌' नामक तीन इन्द्रियाँ तप के द्वारा अयसि-शरीर 
को लोहे के दृढ़ बनाने में लगी हुई तामसभाव में स्थित होती हैं। इन्हीं के कार्यो. में 
कुछ परे 'रौद्र, बीभत्स व भयानक!” रसों की उत्पत्ति हुआ करती है, इनके ठीक 


पल पर शरीर लोहे की भाँति दृढ़ बना रहता है। 
हम प्राणसाधना द्वारा सब इन्द्रियों को प्राणशक्ति-सम्पन्न करें। सौ वर्ष के 
को प्रास करें। “कान, नाक आँख' के ठीक व्यापार से अज्ञान को दूर करें। ' मुख, 
त्वचा व हाथ' के ठीक व्यापार से अपना ठीक रज्जन करते हुए रजत (चाँदी-धन) को प्राप्त 
करें । 'पायु, उपस्थ कमा! करिततीका उसाप्रराणक्तेःककरीर को4लोछब्नतउद्ुढ़ बनाएँ। 


४६२ क्‍ एफ, बापक्याधा।8ए९७-सि८- २463 ० 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ू.+ 
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ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता-त्रिवृत्‌, अग्न्यादयः ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
' देवलोक---काल का आनुकूल्य 
अग्नि: सूर्यशचन्द्रमा भूमिरापो चौरन्तरिक्ष॑ प्रदिशो दिशरच। ०? 
आर्तवा ऋतुभिंः संविदाना अनेन मा त्रिवरर्ता पारयन्तु ॥ २॥ क्‍ 
१. अग्नि:, सूर्य:, चन्द्रमा:-अग्नि, सूर्य और चन्द्र, भूमि: (अर मिल द्यौ>पृथित्नी, जल और 
झुलोक अन्‍न्तरिक्षम्‌ प्रदिश: दिशः च आर्तवाः ऋतुशि: संविदाना:- [ उपदिशाएँ 
तथा ऋतुओं के साथ मेल खाते हुए सब कालविभाग मा-समुझे न त्नि -इस त्रिवृत्‌ 
के द्वारा पार करें। २. गतमन्त्र में "हरित, रजत और अयस्‌_ में त्रिवृत्‌ का वर्णन 
हुआ है, उसके द्वारा मैं भवसागर से पार हो जाऊँ। पा आदि देव"पृथिवी आदि सब 
लोक तथा सब कालविभाग इस कार्य में मेरे लिए | 
 भावार्थ--सब देवों, सब लोकों व सब कालों को अज् हे से मैं नव प्राण-सम्पन्न नव 
इन्द्रियों के द्वारा इस भव-सागर को पार करनेवाला बजूँ 


० 


ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता-त्रिवृत्‌, दषेर जत्रिष्टुप्‌॥ 
'अन्नस्य, पुरुषस्य कस झू्‌ तो 
त्रयः पोषांस्त्रिवृ्तिं श्रयन्तामनर्तु पूषा 
अन्न॑स्य भूमा पुरुषस्थ भूमा भूमा पर लत ] श्रंयन्ताम्‌॥ ३॥ 


१. त्रिव॒ुति-तीन-तीन इन्द्रियों के “हस्ति व अयस्‌' में विष्ठित होने पर त्रयः 


श्रयन्ताम्>मेरा आश्रय करें | पूषा-सर्वपोषक 


पोषा:-तीन पोषण--' ज्ञान, धन व शक्ति केसे के: घोष 
प्रभु पयसा"आप्यायन के साधनभूत >> सन >चैमेर र्य.व ज्ञानदीप्ति से (घ॒ क्षरणदीप्त्यो: ) अनक्तुरमुझे 
अलंकृत करें। २. अन्नस्य भूमानअर्त् का लोहल्य, पुरुषस्य भूमा-पुरुषों का बाहुलय तथा पशूजनां 


भूमा-गवादि पशुओं का है 
करें । 

भावार्थ--मेरे 5 । 

हो। अन्न, पुरुष व पशुओं 

ऋषि: 


व शक्ति' का पोषण हो। हमें नैर्मल्य व ज्ञानदीप्ति प्राप्त 
न प्राचुर्य हो। 
। देवता-त्रिवृत्‌, अग्न्यादय: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 
आदित्य, अग्रि, इन्द्र 
इममांदित्या“खसुना) सर्मुक्षतेममंग्रे वर्धय वावृधानः । 
प्मिन्द्र सर पप्सैज़ वीर्ये | णास्मिन्त्रिवृच्छूयतां पोषयिष्णु॥ ४॥ 
९. हे आउदित्यिप:-आदित्य विद्वानो! प्रकृति, जीव, परमात्मा का ज्ञान ब्राप्त करनेवाले विद्ठानो ! 
इमम्‌- इसे बेस _निवास के लिए साधनभूत ज्ञान-धन से समुक्षत-सिक्त कर दो--इसे जीवन 
इस सु नोनेवाले ज्ञान से परिपूर्ण का दो। हे अग्रे-अग्रणी प्रभो ! वाबृधान:-स्तुतियों के द्वारा 
श डए आप इमम्‌-इस स्तोता को वर्धय-बढ़ाइए। प्रभु-स्तवन से प्रभु की भावना हममें 
त्रड़े उहर हम वृद्धि को प्राप्त हों। २. हे इन्द्र-शत्रु-विद्रावक प्रभो! इममू->इस उपासक को वीर्येण 
/ संस ज्वीर्य से संसष्ट करो। अस्मिन्‌*इस उपासक में पोषयिष्णु-पोषण को प्राप्त कराता हुआ 
त्रवते-प्रथम मन्त्र में विर्णत 'हरित, रजत व अयस्‌_ में विष्ठित इन्द्रिय-त्रिक श्रयताम्‌न्आश्रय 
करें । ता, शश्म लक, 
भावार्थ-- आर्दित्यों की कपा से हमें जीन धन प्रींत ही।अग्निरूप प्रभु हमारा वर्धन करें। 


_अथ पज्चमं काण्डम्‌ एफए-.वाज्शादी६५४ की. (464 ० 633.) ४६३ 
शत्रु-विद्रावक प्रभु हमें बीर्य-संसृष्ट करें। 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-त्रिव॒त्‌, अग्न्यादय: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 
हरित, अयस्‌, अर्जुन (2 
भूमिंशटवा पातु हरितेन विश्वभूदग्रि:ः पिंपर्त्तयंसा सजोर्षा:। कक 


वीरुद्धिष्टे अर्जुन संविदानं दक्ष दधातु सुमनस्यमानम्‌॥ ५॥ 


द २. भूमिः-निवास का साधनभूत ( भवन्ति यस्मिन्‌ ) यह शरीर त्वा-तुझे ह' बिलेनिजे तिल के 
जि आओ 0 के 

अपहरण के द्वारा पातु-सब प्रकार से रक्षित करे। इस मानव-शरीर को हम शीस् णू_ प्रो का मुख्य 

साधन समझें। २. विश्वभूत-सबका भरण करनेवाला अग्नि: से पिप 4 सर्जीघा:-तेरे साथ 

. पग्रीतिपूर्वक कर्त्तव्यकर्मों का सेवन करता हुआ अयसाज"लोहववत्‌ दृढ़ ३ तेरा पालन 


करे। अग्नितत्त्व के ठीक होने से हमारे शरीर दृढ़ हों और हम सब /कर्सल को करनेवाले 
बनें | ३. वीरुद्धि:-लता-वनस्पतियों से--वानस्पतिक पदार्थों का झ्ैंज हुआ संविदानम्‌- 
मेलवाला होता हुआ ते"तेरा यह अर्जुनम-(रजतम्‌) चँदीला रु त्जतत प्रनस्य-मानम्‌रउत्तम 
सौमनस्य से युक्त दक्षम-बल को दधातु-धारण करे। 

भावार्थ--इस मानव-शरीर में ज्ञान-प्राप्ति को हम तो के सुर कर्त्तव्य समझें | अग्रितत्त्व 
से सब कर्मों में प्रेरित होते हुए हम सुदृढ़ शरीर हों_र न डुच् राजतत्त्व हमें प्रसन्नतायुक्त 


जलवाला बनाए। 
ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--त्रिवृत, अग्न्याट॒ग्र पे! | छत्दे:--पउठ्च्पदा5तिशक्वरी ॥। 
के / 


के 
त्रेधा जातं जन्मनेदं हिर॑ण्यमग्रेरे्क सोमस्यैर्के हिंसितस्य 
परापतत्‌। अपामेके वेधसां रेत॑ 'ड्ट्स्तर ले ए्यं त्रिवृदस्त्वायुषे ॥| ६॥ 


१. इृदं हिरण्यम्नयह हिरण्य जन्म़ने जे से त्रेधा जातम्‌-तीन प्रकार का हो गया है। 
एकम्‌रइनमें से एक अग्ेः प्रियतमं कक का बडा प्यारा है। अग्नि में पड़कर यह हिरण्य 
(सुवर्ण) खूब ही चमक उठता: एकम्‌रएक हिंसितस्थ सोमस्य"पीड़ित की हुई 
(निचोडी हुई) सोमलता में से पह ९३३ त क्रेल आता है | सोमलता का रस भी रोगों का औषध 

* होने से हिरण्य है-- पल, एकम्‌-एक को वेधसान”सृष्टि का निर्माण करनेवाले 


अपाम्‌-जीवनों का--सनन्‍्तानों 


देनेवाले जीवों का रेत:-वीर्य आहुः-कहते हैं | तत्‌-वह 
_ त्रिवुत्‌रतीनों रूपों पक होज़ेवाला 


“-हिरण्य तेज"तेरे आयुषे-दीर्घजीवन के लिए अस्तुन्हो | 


क्‍ भावार्थ--सुवर्णधातु' भस्म ' के रूप में राजयक्ष्मा की निवृत्ति के लिए उपयुक्त होता 
है। सोमला का रस ध है और वीर्य तो जीवन का आधार है ही। यह त्रिविध हिरण्य 
हमें दीर्घायु 


॥ देवता--त्रिव॒त्‌, अग्न्यादय:ः ॥ छन्‍्द:--ककुम्मत्यनुष्टुप्‌ ॥ 
जमदग्नमि व कश्यप का आयुष्य 


हल कश्यप॑स्य ज्यायुषम्‌। 
चअशक्षणं त्रीण्यायूंषि तेड करम्‌॥ ७॥ 
ज्यायुषम्‌-प्रज्वलित जाठराग्रिवाले नीरोग जमदग्नि की त्रिगुणा (३०० वर्ष को) 
आयु होती है। कश्य-पस्य- (कश्यज्ज्ञान, वीर्य) ज्ञान व वीर्य का रक्षण करनेवाले की भी 
ज्यायुषम्‌-त्रिगुण आयु हती' हि प्रेश्वा>तम अफरिंप्से अमृर्तस्थ?मीसिंगला के साधन शरीरस्थ 


वीर्य का (मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ , चअक्षणम्‌-दर्शन होता है। यह शरीर को 


नीरोग, मन को निर्मल व बुद्धि को दीप बनाता है। इसके द्वारा में (प्रभु) न अकण 
त्रीणि आयूंषि-सौ वर्ष के तीन जीवनों को--तीन सौ वर्ष के जीवन को व । 
भावार्थ--दीर्घतीवन के लिए आवश्यक है कि जाठराग्रि को मन्द न #६५०:५२५ तथा 
वीर्य का रक्षण किया जाए। इस वीर्य-रक्षण का शरीर में त्रिविध परिणाम है--नीरोगतो)नर्मलता 
और दीपि। () 
ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता-त्रिवृत्‌, अग्न्यादय: ॥ छेन्‍्द:-- 
शक्रा: 


प्रत्यौहन्मृत्युममृर्तेन साकम॑न्तर्द्ाना दुरितानि विश्वा 

१. त्रयः सुपर्णा:"मन्त्र छह में वर्णित उत्तमता से लव तीनों हिरण्य 'स्वर्णभस्म, 
सोमरस व वीर्य! त्रिवृता-' हरित, रजत व अयस्‌! में च्रिष्टि ५3 लक के साथ यदा आयन्‌-जब 
प्राप होते हैं तब ये उपासक एकाक्षरम्‌ अभिसंभूय-उ हरि गरीय, अविनाशी प्रभु की ओर 
गतिवाले होकर--प्रभु-प्रवण होकर शक्रा:-वस्तुत: ५ क्तिशाली बनते हैं। २. ये अमृतेन साकम्‌र 
अमृतत्व के साधनभूत वीर्य से रक्षण के साथ म्‌ री हि प्रत्यौहन-( अहिर्‌ अर्दन) अपने 
से दूर पीड़ित करते हैं तथा विश्वा दुरितानि-सक चक्ष को-दुर्गमनों को अन्तर्दधाना:-अन्तर्हित 
करते हैं। । 

भावार्थ--' स्वर्ण, सोमरस व जप प्रभु-प्रवण होते हुए हम शक्तिशाली 
बनें, मृत्यु को अपने से दूर करें, पापों को अपने से तिरोहित कर दें-दूर 


भगा दें। 
ऋषि: --अशथर्वा ॥ दे० “अग्न्यादय: ॥ छन्‍्द:--ककुम्मत्यनुष्टुप्‌ ॥। 
ही ड देवों के अग्रगमन 2 


दिवस्त्वां पातु हरित हु आप भध्यां कल पात्वर्जनम्‌ । 
भूम्यां अयस्मये प तु आर पुरा अयम्‌॥ ९॥। 
२. हरितम्‌जअज्ञा ८& ज छोस्नेवाला “कान, नाक, मुख ' का त्रिक त्वा"तुझे दिव: "ज्ञान के 
हेतु से पातु-रक्षित कर। (ओर जुनम 
का त्रिक गन मध्य्मत्‌-हृदय व उदर से पातुजरक्षित करे। तेरा यह त्रिक र|ज्जन को मर्यादा 
में रखता हु व उदर को विकृत न होने दे। अयस्मयम्‌न पायु, उपस्थ व पाद्‌' का 


त्न्य: सुपर्णास्त्रिवृता यदाय॑न्रेकाक्षरम॑भिसंभूर्य शक्राः कस है 


त्रिक शरीर हुआ भूम्या-इस शरीर के हेतु से पातु-तेरा रक्षण करे। इस त्रिक 
का को दृढ़ बनाना होता है । अयम्‌ज्चुलोक, मध्य व भूमि (मस्तिष्क, हृदय 
ञज ) से रक्षित होनेवाला यह पुरुष देवपुरा: प्रागात्‌-देवों की अग्रगतिवाला होता 
है रा को प्रास करता है (पुर अग्रगमने, टाप्‌) | देव जैसे आगे गतिवाले होते हैं--उन्नति- 


हि पर आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार यह उन देवपुरों को--देवों की अग्रगतियों को प्राप्त करते 


भावार्थ--' हरित' झुलोक से, “अर्जुन” मध्य से तथा अयस्‌' भूमि से हमारा रक्षण करे। 
यह रक्षित पुरुष देवों की अग्रगतियोंवाला हो। 
एि्राता 7.टाताशा ४८ताट शाइहणा (405 ए[ 633.) 


कि पञ्चमं काण्डम्‌ एफज़भाएगापए8एफघथरा।. (466 ० 633.) हवन 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--त्रिवृत्‌, अग्न्यादय: ॥ छन्‍्द:--ककुम्मत्यनुष्टुप्‌ ॥ 


..._ वर्चस्वी, द्विषताम्‌ उत्तरः 
. डइमास्तिस्त्रो देंवपुरास्तास्त्वां रक्षन्तु सर्वर्तः। के 


तास्त्वं बिश्रद्वर्चस्व्युत्तरो द्विषतां भंव॥ १०॥ 

क्‍ १. इमाः ये तिस्त्र:-तीन देवपुरा:-देवों की अग्रगतियाँ हैं। देव ' चल कब काल के 

यथोचित व्यापार से ज्ञानवृद्धि करते हैं, “मुख, त्वचा व हाथ' के यथोचित बस 

आनन्द का अर्जन करते हुए 'हदय व उदर' को ठीक रखते हैं, 'पायु, थु 

गति से शरीर को सुदृढ़ बनाते हैं। ताः”5उन तीन देवों की अग्रगतियथी-स््ड तुझे सर्वतः 

रक्षन्तु-सब ओर से रक्षित करनेवाली हों। इनके द्वारा तू अपना पूर्ण (र६ 
ता:-उन्हें बिभ्रत्‌ू-धारण करता हुआ वर्चस्वी-प्रशस्त वर्चसू-( ७ ही 

उत्तरः-शत्रुओं का विजेता भवच्हो। 


भावार्थ--देवों के अग्रगमनों को अपनाकर हम वर्चस्व ्ज्ञ २ ३ जेता बनें। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-त्रिव॒त्‌, अग्न्यादय: ॥ € देः<-त्रिष्दुप्‌ ॥ 
पा छ, 
पुरे देवानाममृतं हिरण्यं य आबेधे प्रथमो दे 
तस्मै नमो दश प्राची: कृणोम्यनु मन्यतां त्रि से॥ १९॥ 


२. देवानाम्‌-देववृत्तिवाले व्यक्तियों का 
ज्योतिर्मय है। यह अमृतम्‌-हमें नीरोग रख, 
में बाँधता है, वह प्रथमः:-प्रथम होता है-- 
देव:ः-देव होता है, अग्रे-आगे-और-आगे 
के लिए नमः-नमस्कार हो। मैं भी 
कृणोमि"करता हूँ। त्रिवृत्‌- हरित, 
आबशधे-समन्तात्‌ बन्धन में, वश 

सब इन्द्रियों को वश में कर स् 
भावार्थ--इन्द्रियों को 

हम आदर करें और स्वयं 
तह ट्जा 


“गमन हिरण्यम्‌-हितरमणीय है-- 
भी इस अग्र-गमन को आबेधे"अपने 
है (ब्रह्मा देवानां प्रथम: सम्बभूव), 
लय किट २. तस्मै-उस “उग्र गतिवाले प्रथम देव ' 
ने यों को प्रात्ची-(प्र अज्च) अग्रगतिवाला 
8 ) व अयस्‌! में विष्ठित इन्द्रिय-त्रिक के 
का में में अनुमन्यताम-मुझे अनुमति देनेवाला हो--मैं इन 


५ कि केज्के हम देवों की भाँति अग्रगतिवाले हों। उन देवों का 
त्द्ि को संयत करनेवाले हों । 

--त्रिवृत्‌, अग्न्यादयः ॥ छन्‍्द:--ककुम्मत्यनुष्टुप्‌॥। 

अर्यमा, पूषा, बृहस्पति 


आत्वाच बृहस्पति: । अहर्जातस्य॒ यन्नाम तेन त्वातिं चृतामसि॥ १२॥ 

१. के यच्छति) शत्रुओं का नियमन करनेवाला साधक त्वा"तुझे--' मुख, 
त्वचा व हाथ' को आचूततु-सब ओर से बाँधे (चती हिंसासंग्रन्थनयो: ) अथवा सब 
या से में कर ले। पूषा-पोषण करनेवाला यह साधक “पायु, उपस्थ व पाद्‌' 
ः त्रिक भूत करें। बृहस्पति:-ज्ञान का रक्षक व स्वामी बननेवाला यह साधक ' आँख, 
नाक तिक को ज्ञान-प्राप्ति में संग्रथित करे। २. अहः"सम्पूर्ण दिन जातस्य"सदा 

से स्वयम्भू प्रभु का यत्‌ नाम>जो नाम-स्मरण है--नाम का जप है, तेन-"उसके 


द्वारा त्वा-तुझ इन्द्रिय-त्रिक को अतिचृतामसि"अतिशयेन बन्धन में--संयमन में--करते हैं। 
प्रभु-नामस्मरण इन्द्रिय-सैयमां में ,कमासासेह्ामंकोहिलांणहि । (466 ० 633.) 


छद६. एजज.वाज्रक्ा।धा9छ2ए&७ , ९ ६/0/ एा 6033.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


बहस्पति' बनते हैं। 
ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता-त्रिव॒ृत्‌, अग्न्यादय: ॥ छन्‍्द: -पुरउष्णि्क)। 
आयुषे वर्चसे 
ऋतुभिष्टवार्तवैरायुंषे वर्च से त्वा। 


ब कहते (2 
संवत्सरस्य तेज॑सा तेन संहनु कृण्मसि॥ १३॥ 


९. ऋतुभिः आर्तवैः-ऋतुओं व ऋतुओं में होनेवाली पा “-तुझ--' अर्यमा, 
पूषा, बृहस्पति! (मन्त्र १२) को आयुषि-आयु के लिए तथा ( भास्वर शक्ति) के 
लिए कृण्मसि-"करते हैं। २. संवत्सरस्यथ-सम्पूर्ण वर्ष के तेन 
नीरोगता व तेजस्विता से त्वा-तुझे संहनु-संगत (हन्‌ गतौ) । 

भावार्थ--समयानुसार उस-उस ऋतु में उत्पन्न होने कास्पतियो | के प्रयोग से हम 
दीर्घायु व वर्चस्वी हों, सम्पूर्ण वर्ष तेजस्वी व नीरोग पी ह 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-त्रिवृत्‌, 
घूतादुल्‍लुपत मधुना समक्रम 

घृतादुल्लुप्तं मधुना सर्मक्त भूमिदृहमच् नल गरग््ंष्णु । 

भिन्दन्त्सपत्नानर्धरांश्च कृण्वदा मां रोह सहेते सौभ॑गाय॥ १४॥ 

१. गतमन्त्र में वर्णित 'तेजस्‌' को सस्वोधित करते हुए साधक कहता है कि यह तेजस्‌ 
घृतात्‌ू-दीप्ति--ज्ञानदीघ्ति के हेतु से उतू/लुप्तेमेटर्ँर्ध्वगतिवाला किया जाक: सटे किया जाता. 
है। वीर्य की ऊर्ध्व गति करनेवाला ८ (5५१4 | पुरुष अपनी ज्ञानाग्नरि को दीप्त करनेवाला होता 
है। यह वीर्य मधुना-माधुर्य के मी शेकम-शरीर में संगत किया गया है। सुरक्षित हुआ- 
हुआ वीर्य जीवन को मधुर नि भूमिदूंहम्रयह शरीररूप भूमि को दृढ़ बनाता है, 
अच्युतम-हमें शरीर से च्युत है नन्र ;। २) सप अर्थात्‌ दीर्घजीवन का कारण बनता है | पारयिष्णु"हमें 
सब रोगों से पार ले-जानेवाञ्ता है। २ एपत्नान्‌-रोगरूप शत्रुओं को भिन्दन्‌नविदीर्ण करता हुआ 

-तथा अधरान्‌ कृणक्र्तुल्उेच्हैं 7पाट रौंदता हुआ हे वीर्य! तू महते सौभगाय>मेरे महान्‌ 
सौभाग्य के लिए मा है गेट 90 शरीर में आरोहण कर--ऊर्ध्वगतिवाला हो। शरीर में सुरक्षित 
हुआ यह वीर्य हुमारे सब-श्रकार के उत्थान का कारग बनता है। द 


गे । तथा माधुर्य' के हेतु से वीर्य को शरीर में सुरक्षित व ऊर्ध्वगतिवाला 
किया जाता को दृढ़ बनाता है, हमें सब रोगों से पार ले-जाता है, रोगरूप शत्रुओं 


जी कुचलूत्नी यह हमारे महान्‌ सौभाग्य के लिए हो । 
वीर्यरक्षा द्वारा रोगरूप शत्रुओं का विनाश करनेवाला व्यक्ति 'चातन' बनता है। यही 


ऋषि है-- फ 
हि २९. [ एकोनत्रिंशं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि: --चातन: ॥ देवता-जातवेदाः , मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
भिषक्‌ ( भेषजस्यासि कर्ता ) 


पुरस्ताद्युक्तो वह जातवेदो5 ग्रे विद्धि क्रियमांणं यथेदम्‌। 


त्वं भिषग्भधअस्थासि कैतो “स्थैयी| अकृश्मिएवं (ुर्स्ध०सिविम्े॥। १॥ 


: अथ पउ्चमं काण्डम्‌ जज भापथारबाफाएफडत।. (468 ० 633.) ४६७ 


१. हे जातवेद:ः अग्ने-सर्वज्ञ अग्रणी प्रभो! पुरस्तात्‌-हमारे जीवन-शकट के आगे रे न्‍्यर 
हुए-हुए आप वहन्हमारे जीवन कौ गाड़ी को ले-चलिए ( भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि 
मायया) | यथानजैसे इृदम्‌&यह क्रियमाणम्‌-किया जाना है, उसे विद्द्धि>आप (ही 


आहार-विहार से उत्पन्न हो जानेवाले रोगों को आपको दूर करना है। हे पक भो +स्मापसे 
हम गाम्‌उत्तम ज्ञानेन्द्रियों को, अश्वम्5उत्तम कर्मेन्द्रियों को तथा पुरुषम्‌र सनन्‍्तानों 
को सनेम-प्राप्त करें (यथेह पुरुषोड्सत्‌)। 

भावार्थ--हमारे जीवन-रथ के सारथि प्रभु हैं। वे ही जानते ्ीहहय कैसे पूर्ण 
होनी है। सब रोगों के चिकित्सक वे ही हैं। वे ही उत्तम ज्ञानेन्द्रियों, | सन्तानों 


को प्रास कराते हैं। 


ऋषि:--चातन: ॥ देवता--जातवेदा:, मन्त्रोक्ता: ॥ डर िेडप | 
दिदेव, जघास 


तथा तदग्ने कृणु जातवेदो विश्वेभिर्देव:ः सह 
यो नों दिदेव॑ यतमो जघास यथा सो अस्य परिश्षि कष्पुलीति ॥ २॥ 
१, हे जातवेद: अग्रेजसर्वज्ञ, अग्रणी प्रभो ! विए फिर दे श: सह संविदानः: 5८ माता-पिता, 
आचार्य व अतिथि' आदि सब देवों के साथ तर 
बात को वैसा कीजिए कि यथान-जिससे यः- मे रोग : ;:-हमें दिदेव-पराजित करना चाहता 
है (दिव्‌ विजिगीषायाम्‌), यतमः-जो रोग शोक स्रेंखाही जाता है, अस्यन-इस रोग को 
. सः परिधि:-वह परिधि--घेरा पतातिऊ 2 , नष्ट हो जाता है। 
भावार्थ---' रोग हमें घेरे न रहें', यही ८ (आरा दर था अ्रैंभ को “माता-पिता व आचार्य द्वारा करानी है।' 
ऋषि:--चातन:ः ॥ कस :, सन्‍त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--त्रिपदाविराड्गायत्री ॥| 
-पतन 
कणु जातवेदः। 


| 
५ 
रु 
न्‍्यं 
22 
/ 
| 
५ | 
हट 
गा 
थे 
4 


१. हे जातवेदः भरे कण प्रभो | विश्वेणि: देव: सह संविदान: माता-पिता, 
मं ् ब छ्ेज्ों के साथ ऐकमत्य (मेलवाले) .होकर तत्‌ तथा कृष्णु-उसे 
कि अस्य"इस रोग का सः परिधि:ः-वह घेरा पताति5गिर जाता 


यथा सो अस्य परिकिष्पतीह तथा 
विश्वेंभिर्देवे:ः सह बा ॥ 
वैसा कीजिए, यथार 


है, गिर जाए। 
| के साथ ऐसी व्यवस्था करें कि हमें घेरनेवाले रोगों का घेरा टूट 


न सब 
जाए। 
:--चातन: ॥ देवता--जातवेदा:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥। 


पिशाच-हिंसन 
नि विध्य हृदयं नि विध्य जिह्लां नि तृन्दव्द्धि प्र दतो मृंणीहि। 
पेशांच्रों अस्य य॑तमो जघासाग्रें यविष्ठ प्रति त॑ शुणीहि॥ ४॥ 
१. अस्य यतमः पिशाक्ञा जाप जलती फिर रक्तकक करिपत रात) इसका भञया 


का अमिश्रण करनेवाले! अग्रे-परमात्मन्‌! तं प्रतिशुणीहिल्‍डस पिशाच को हिंइस्रित 52 
भावार्थ--हे प्रभो! जो भी पिशाच हमारा भक्षण करता है, उसकी “आँखों दर 

व दाँतों' को विद्ध करके उसे समाप्त कर दीजिए। 
ऋषि:--चातन: ॥ देवता--जातवेदा:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द: यू आजा हु हि । 


हतं, विहतं, पराभूतम्‌ 

यद॑स्य ह॒त॑ विह॑तं यत्परांभूतमात्मनों जम्धं यतमत्पिशाचे:ः । 

तदंग्रे विद्वान्पुनरा भ॑र त्वं शरीरे मांसमसुमेर॑यामः ॥ कस ॥ के 
सा 


। 
१. अग्रेनहमें नीरोग बनाकर उन्नति-पथ पर ले-चलनेवाले आत्मन:-इस 

देह का पिशाच्ै:-मांसभक्षी रोगजन्तुओं ने यत्रजो हतम्‌रम हि रख ग्रौर बल आदि हर लिया है, 
है गैर येज्तेमत्‌ जग्धम्‌-जो खा लिया 


जिह्लां नितृन्दद्धि-जिह्ला को काट डाल, दतः प्रमुणीहि-दाँतों को मसल डाल। २. हे यविष्ठ;बुराइयों 


है, तत्‌-उस सबको विद्वान-सम्यक्‌ जानता हुआ त्वम॒त््तू सु जप जा 
पुन: प्राप्त करा दे। हम शरीरे मांस असुम्‌-शरीर में हर प्रो्णए 
में प्रेरित करते हैं। 


भावार्थ--ज्ञानी वैद्य द्वारा उचित ओऔषध- 


जाती है, शरीर फिर से मांस व रुधिर-सम्प है। 
ऋषि:--चातनः ॥ देवता-- बदो+नप > : ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
आमे श्र विपक्सते 
आमे सुप॑क्वे शबले विप॑क्वे गिर अशने ददम्भ। 
तदात्मनां प्रजया पिशाचा < गे 3 यम॑सस्‍्तु॥ ६॥ 


जन्तु आमे-कच्चे, सुपक्वे-पकक्‍्के शबले-अधपके, 
प्र होकर मा ददम्भ-मुझे हिंसित करता है, तत्‌ूल्वह 
ते और अपनी सनन्‍्ततिसहित नष्ठ हो जाए। २. पिशाचा: -सब 


९. यः-जो पिशाचः-मांसशोजी 
विपक्वे-खूब पके अश्ने८ 
पिशाच आत्मना प्रजया-> 


रोगजन्तु वियातयन्ताम्‌र से पीडा को प्राप्त हों और शरीर को छोड़ जाएँ। अयं अगदः 

अस्तु-यह पुरुष नीरोग । : 
(जलन ऋच्चे-पक्के भोजनों में प्रविष्ट होकर हमारा हिंसन करते हैं, वे 

अपनी | जाएँ। इस रुग्ण पुरुष को वे पीड़ित न करें। यह नीरोग हो जाए। « 


: ॥ देवता--जातवेदा:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द: -त्िष्टुप्‌॥ 
क्षीर, मन्थे अपां पाने, शायने 
की ः य॑तमो द॒दम्भांकृष्टपच्ये अशने धान्ये ३ यः। 
प्रजयां पिशाचा वि यांतयन्तामगदो ३ यमस्तु॥ ७॥ 

| मा पानें यतमो दृदम्भ क्रव्याद्यांतूनां शर्यने शयानम्‌। 

प्रजयां पिशाचा वि यांतयन्तामगदो ३ यम॑सस्‍्तु॥ <॥ 

मा नक्ते यतमो ददम्भ क्रव्याद्यांतूनां शर्यने शयानम्‌ | 
तदात्मनां प्रा्क्नाफिशाज्ना। क्ितावांत्रसत्तासगदो,8० सुस्त) ९॥ 


अथ पज्चमं काण्डम्‌ एजएज-भजभग्या कक छू था (4/0 0०0 633.) ४६९ 


किये उत्पन्न हुए अन्न में, तथा य:-जो अशने>"भोजन में प्रविष्ट होकर मा ददम्भ> पर 
करता है। २. यातुनाम-यातना देनेवालों में यतमः क्रव्यात्‌्-जो मांसभक्षक कृमि अपां 
का पान करने में अथवा शयने शयानं मा-बिस्तर पर सोते हुए मुझे ददम्भ-"हिंसित 

३. यातूनां यतमः-पीड़ा देनेवालों में जो भी क्रव्यात्‌्-मांसाहारी कृमि पल के नदिनृर 


१. यतम:-जो भी कोई रोगजत्तु क्षीरे-दूध में, मन्थे-मठे में, अकृष्टपच्ये नम 


के समय में शयने शयानमू-बिस्तर पर सोये हुए मा ददम्भ-मुझे हिंसित -वह 
पिशाच आत्मना प्रजया>-सस्‍वयं और अपनी सनन्‍ततिसहित विनष्ट हो कर >सब 
'रोगजन्तु वियातयन्ताम्‌-नाना प्रकार से पीड़ा को प्राप्त होकर शरीर को अय॑ अगदः 
अस्तु-यह पुरुष नीरोग हो जाए। हे 

'. भावार्थ--भोजन में, जलों में या दिन व रात में सोने के हमारी 
हिंसा का कारण बनता है, वह कृमि नष्ट हो जाए और हमारे जज बनें। 


ऋषि:--चातन: ॥ देवता--जातवेदा:, मन्त्रोक्ता: ॥छ ट्प्‌॥ 
क्रव्यादं, रुधिरं, मनोहनम' 

क्रव्याद॑मग्ने रुधिरं पिशा्च म॑नोहने जहि जातदे री 
तमिन्द्रों वाजी वज्ञजेण हन्तु च्छिनत्तु सोमः सं अरूय कृष्णु:॥ १०॥ 
१. हे जातवेद: अग्रे-ज्ञानी अग्रणी वैद्य | ऋव्यादर्म॑-में से क्र खा जानेवाले, रुधिरम्‌-रक्त- 
. संचारण में रुकावट पैदा करनेवाले, मनोहनम्‌>"मन क्रो जिरोाफ देनेवाले पिशाचम्‌-रोगकृमि को 

इन्द्र:-जितेन्द्रिय पुरुष वाजी-शक्तिशाली होता त्ज्>क्रियाशीलतारूपी वज्र से हन्तु-नष्ट 
कर दे। 'जितेन्द्रियता, शक्ति व क्रियाशीलता' श्र जर [ के विनाश के साधन हैं। शरीर में 
सुरक्षित सोम:-वीर्य अस्य-इस रोगकृमि के शिरु ््रच्छि “सिर को काट डाले। यह सोम 
धष्णु:-रोगरूप शत्रुओं को धर्षण करनेवात्त! हो) * 

. भावार्थ--वैद्य औषध-प्रयोग से » उस क्मियों का विनाश करे जो मांस खा जानेवाले, 
रुधिराभिसरण में रुकावट पैदा 2 &ल, से डे मन पर उदासी लानेवाले हैं। हम जितेन्द्रिय व 
क्रियाशील बनकर सोम-रक्षण कर ०२ रोगों का विनाश कर दें। 

ऋषि:--चातन: #ड्ेबतो>>जातवेदा:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
> टेव्या हेति 
सनादंग्ने मृणसि यापतुधानाज्ने त्वा रक्षोसि पृर्तनासु जिग्यु:। 
सहम्‌रानरन्‌ दह हक गे मा तें हेत्या मुक्षत दैव्याया:॥ ११॥ 
१. हे अआग्रे"अग्नणी-हमें नीरोग बनाकर आगे ले-चलनेवाले वैद्य! तू यातुधानान्‌-पीड़ा 
न जि नात्‌ मृणसि-सदा नष्ट करता है। ये रक्षांसि-रोगकृमिरूप राक्षस त्वा-तुझे 
कुरस्सेप् ग़रामों में पराभूत नहीं कर पाते। तू उचित औषध द्वारा इनका विनाश कर 
देता है। २. इंच क्रल्याद:-मांस खा जानेवाले कृमियों को सहमूरान-मूलसहित अनुदह>जला 
दे। व सच : "रोगों को जीतने की कामना में उत्तम हेत्या:-औषधरूप वज्र से मा 
मुक्षत- छूट न जाए। 
वैद्य रोगकृमियों को विनष्ट करे। रोगकृमियों के साथ संग्राम में वैद्य पराजित न 
हो। यह उन मांसभक्षक कृमियों को जड़ से उखाड़ दे। उसकी औषधरूप दैव्या हेति से कोई 
रोगकृमि छूट न जाए। ?िथावा काका एट्वांट शांडछंणा..._ (470० 633.) 


कम णज़ज़.बाजक्ा धार एज ०ा।ए २ (47 ० 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ हि 
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ऋषि:--चातन: ॥ देवता--जातवेदा:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-- भुरिगनुष्टुप्‌ ॥ 

अंशु: इव आप्यायताम्‌ 
समाह॑र जातवेदो यब्दूृतं यत्पराभूतम्‌ । गात्राण्यस्य वर्धन्तामंशुरिवा 7332 
९. हे जातवेद:-ज्ञानी वैद्य अस्य यत्‌ हतम्‌-इस रोगी का जो भाग हर ' यत्‌ 


पराभृतम्‌-जो धातु व बल नष्ट कर दिया गया है, उसे समाहररू पुनः करा। 
२. अस्य-इसके गात्राणि"अज्ज वर्धन्ताम्-बढ़ें। अयम्‌ल्यह अंश: के समान 


आप्यायताम्‌-दिनों-दिन बढ़ता चले। 
भावार्थ--ज्ञानी वैद्य औषध-प्रयोग द्वारा रोगी की क्षीणता को के चले। बल) है। इस रोगी के अज़ 
फिर से बढ़ जाएँ। चन्द्रमा के समान इसका शरीर आप्यायित तू | ) 
ऋषि:--चातन: ॥ देवता--जातवेदा:, मन्त्रोक्ताः ॥ दब; -न्खप अनष्टप्‌।॥ 


विरप्शी, मेध्य, अयक्ष्म 
सोम॑स्थेव जातवेदो अंशुरा प्यायतामयम्‌। ५ 
अग्रें विरप्शिनं मेध्य॑मय॒क्ष्मं कृंणु जीव॑तु॥ ९ क्‍ 
९. हे जातवेदः-ज्ञानी वैद्य! अयम्‌रयह पुरुष ० शुः इब-चन्द्रमा की किरण के 
समान आप्यायताम्‌5आप्यायित होता चले। जैसे हि की एक-एक किरण बढ़ती जाती है, 
इसीप्रकार यह बढ़ता चले। २. हे अग्ने”ःअग्रणी वैद्य : (कै पुरुष को विरप्शिनमू-निर्दोष अथवा 
शुद्ध शब्दों का उच्चारण करनेवाला न अशखक्ष्ममू-नीरोग कृणु-कर दें, जीवतु-यह 
पूर्ण जीवन को जीनेवाला हो। 
भावार्थ--उचित औषध-प्रयोग से 
“निर्दोष, पवित्र व नीरोग' बने। 
ऋषि:--चातन: ॥ देवता-- 


भाँति वद्धि को प्राप्त होता हुआ यह पुरुष द 


: ॥ छन्द:--चतुष्पदापराबृहतीककुम्मत्यनुष्टुप्‌ ।। 
यं व पिशाचजम्भन क्‍ 


5 अकेला: जातवेद: ॥ १४॥ 
बन ,>ये ते-तेरी समिध:-ज्ञानदीस्तियाँ पिशाचजम्भनीः -पिशाचों 
'पसलगण  ज्ञामद्यौप्तियाँ राक्षसी वृत्तियों का विनाश करती हैं। २. हे जातवेद: उत्पन्न 

ज्ञानवाले पुरुष ता;€उत्‌ ज्ञानदीसियों को त्वमू-तू जुघस्व-प्रीतिपूर्वक सेवन कर चज5और एना:-इन 
ज्ञानदीघप्तियों -प्रतिदिन ग्रहण करनेवाला हो। 

ज्ञान को दीस करके पैशाचिकी वृत्तियों को विनष्ट करें । 

. -चातन: ॥ देवता--जातवेदा:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌ ।। 

तार्ष्टाघी: समिध:ः 


गण पु पमिधः प्रति गृह्लाह्मर्चिषां । जहांतु क्रव्याद्रूपं यो अस्य मांस जिहीर्षति ॥ १५७॥। 
ह :>( ता््ट अधि गत्याक्षेपणयो: ) तृष्णा कौ विनष्ट करनेवाली समिथ: >ज्ञानदीपियों 

-( अर्च पूजायाम्‌) प्रभु-पूजन के द्वारा प्रतिगृह्लाहिलग्रहण करनेवाला बन। २. 

इसप्रकार प्रभुपूजन व ज्ञान-दीघप्तियों में प्रवृत्त, लोभनिवृत्त पुरुष को यः-जो भी रोगकृमि सताता 


है और अस्य-इसक्े/त्मांस्प्रफ्तमरांस एछो।तज्षिहीपति-हरजा,/त्ाह्नुगृ 2 है, तह क्रव्यात्‌ू-मांसभक्षक 


__ ,ह5- २  एाओओ हि रही ;ं 
खा न 
28 


अथ पजञ्चमं काण्डम्‌ एएफज.ाए१एछ/७9४१.7॥.. (472 0633.) ४७9१ 


क्रमि रूप॑ जहातु-अपने रूप को छोड़ दे, अर्थात्‌ वह कृमि नष्ट हो जाए। 
भावार्थ--ज्ञानदीप्ति तृष्णा को नष्ट करती है। यह ज्ञानदीप्ति प्रभुपूजन से । कान होती है। 
ज्ञानदीस पुरुष को रोग नहीं सताते। (2 
विशेष--सब रोगों को अपने से पृथक्‌ करनेवाला--रोगों से अपना पीछा छुड्ध 
ऋषि “उन्‍्मोचन' है। यही अगले सूक्त का ऋषि है-- 
३०. त्रिंशं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--उन्‍्मोचनः ( आयुष्यकामः ) ॥ देवता--मन्त्रोक्ता:, आयु: ॥ हैनन्‍्द: व : ॥ 


असुं बध्नामि ते दूढम्‌ 


आवतंस्त आवत॑: परावत॑स्त आवर्तः । 
इहैव भंव मा नु गा मा पूर्वानिन गा: पितृनसे बध्नामि ते जे, ५॥ 

१, ते आवतः आवतःन्‍हे पुरुष! तेरे समीप-से-समीप, ते पक आवत:ः -तुझसे दूर- 
से-दूर देश से भी ते असुं दूर्ढ बध्नामिततेरे प्राण को बलद हूँ। इह एवं भवन्तू 
यहाँ ही हो, पूर्वान्‌ मा नु गाः-अपने मृत पुरुषों के पीछे म रे पितृन्‌ मा अनु गा: "तुझे 
जम्म देनेवाले अपने पितरों के पीछे मत चला जा। 

'भावार्थ--मैं तुझमें प्राणशक्ति का धारण करता हूँ ।#बू हे सेउपूर्वजों के पीछे शीघ्र जानेवाला 
मत हो। तू पूर्ण जीवन को प्राप्त कर। 
क्‍ ऋषि: --उन्मोचनः ( आयुष्यकाम: )॥ देवता ८, आयु: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
उन्मोचन-_प्रम ७) 
_ अच्त्वांभिचेरु: पुरुषः स्वो यदर॑णो ज के "व ० 

उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा 2 भले ४ 'ते७२॥। 

यद्‌ दुद्गोहिंथ शेपिषे स्थ्रिये पुंसे स्पचि्त्या । 

उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वक्मि ते॥ ३॥ 

यदेन॑ंसो मात॒क॑ंताच्छेषे पितृकताच्य८ग्रत्‌। 

उन्मोचनप्रमोचने उभे ५ को पर ते॥ ४॥ 

.. १३. यत्‌नयदि स्वः पुरुष: 5” अपना कोई सम्बन्धी पुरुष, यत्‌*यदि कोई अरणः जनः-(रण 
शब्दे) असम्भाष्य--हीन“शुरुष त्व्रा अभि चेरू:-तुझपर अभिचार वा बुरा आक्रमण का है 
तो मैं (आचार्य) वाच स्लो के द्वारा उन्‍्मोचनप्रमोचने-जाल से छूटना व जाल से बचे ही 
रहना--उभे-दोनों की ले-जदामि-तुझे उपदेश करता हूँ। तू समझदार बनकर उन दुष्ठों के जाल 

से छूट आ, नें मत फँस। २. हे शिष्य! यत्‌-जो अचित्त्या-नासमझी से अथवा 
असावधानी से. “तक्ते-स्त्रिये-किसी स्त्रि के लिए पुंसे-या पुरुष के लिए दुद्"ोहिथनद्रोह किया है 
अथवा ए 


(2 


रब रो पे वचन कहा है, तो मैं वाणी द्वारा तेरे लिए उन्‍्मोचन व प्रमोचन को कहता 
हूँ। ३. य हज तू मातृकृतात्‌ एनसः-माता से किये गये पाप से च>और यत्ल्यदि पितृकृतात्‌ 
एनस किये गये पाप से शेषे-अज्ञान-निद्रा में सो रहा है तो मैं वाणी द्वारा तेरे लिए 
न्मोचन और प्रमोचन दोनों को ही करता हूँ। 

भावार्थ-- आचार्यों से ज्ञान प्रात करके हम अपने और पराये मनुष्यों के षड़यन्त्रों का शिकार 
न बनें। किसी भी स्त्री छें'सशघ कै/लिए अफपंशब्दीफाकाहें | अक्षाचतिह उमें._ही न सोये रह जाएँ । 


४७२ ज़ज़्ज़्वाएवाशाहैएउओे कण (47370 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ू._ 
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ऋषि:--उन्मोच्न: ( आयुष्यकाम: )॥ देवता--मन्त्रोक्ता:, आयु: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
जरदरष्टि कृणोमि त्वा 

यत्तें माता यत्तें पिता जामिर्श्नाता च॒ सर्जतः। 

प्रत्यक्सेंवस्व भेषजं जरद॑ष्टि कृणोमि त्वा॥ ५॥ 

१. यत्‌ृ-जिस औषध को ते मातान्तेरी माता, यत्‌ ते पिता-जिस पिता 
जामि:-बहिन, च भ्राता-और भाई सर्जतः-उत्पन्न करते हैं धकातू 
प्रत्यक्‌ू-अपने अन्दर सेवस्व-सेवन कर। इस औषध में किसी पक 92] रहता। 
इसप्रकार इस औषध के सेवन से त्वा"तुझे जरदष्टिम-जरा व्याप्त करनेवाला 


कृणोमि-करता हूँ, तुझे दीर्घजीवी बनाता हूँ। हक 


भावार्थ--औषध का सेवन विश्वस्त पुरुष के हाथों से । इसप्रकार मैं 

(तैद्य) तुझे नीरोग बनाकर दीर्घजीवी बनाता हूँ। 
ऋषि:--उन्मोचनः ( आयुष्यकाम: )॥ बन्ताओं से अपर.) (3, के छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
रोगों व चिन्ताओं से 

इहैशिं पुरुष सर्वेण मर्नसा सह। दूताौ यमस्ः मार अधि जीवपुरा इहि॥ ६॥ 

१. हे पुरुष-इस शरीर-पुरी में निवास करनेत्ाले जड़ सर्वेण मनसा सह-पूर्ण मन के 
साथ तू इह एथि-यहाँ--जीवन-यात्रा में है ला सदा उत्साह-सम्पन्न होकर जीवन 
में आगे बढ़ | यमस्य दूतो मा अनुगा:-यम जो 9» पीछे जानेवाला न हो। “शरीर के रोग 


तथा मानस चिन्ताएँ' ही यम के दूत हैं। चिन्ताओं से ऊपर उठ। २. जीवपुरा 
अधि इहि-( अधि+इ स्मरणे ) जीवित पु रे को7अग्रगतियों का तू स्मरण कर। सदा आगे 


बढ़नेवाला बन। की 
भावार्थ--जीवन-यात्रा में हम खत हत्जराह बनाये रखखें। जो कार्य करें पूरे दिल से करें। रोग 
व चिन्ताएँ तो यम के दूत हैं। “>> कर हम अग्रगतियों का स्मरण करें और आगे बढ़ें। 
ऋषि:--उन्मोचन: ( आयष्यकाम:) ॥ देवता--मन्त्रोक्ता:, आयु: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
टरैणम्‌ आक्रमणम््‌ 

अनुहूतः पुनरेहि किंत ने पथ: | आरोह॑णमाक्रम॑णं जीव॑तोजीव॒तो5 य॑नम्‌॥ ७॥ 

१. अनुहूतः”माता-पि आचार्यों से अनुहूत हुआ-हुआ--' तुझे इधर आना है *, इसप्रकार 
निर्देश किया पक ८छएहि>फिर गतिवाला हो। उदयन विद्वान-उत्कृष्ट गति को जानता 
हुआ तू पथः-( से गतिवाला हो--सदा उत्तम मार्ग से चलनेवाला हो। तू इस बात 
का ध्यान रख -ऊंपर चढ़ना व आक्रमणम्‌-विप्लों को आक्रान्त करके आगे बढ़ना 
ल् जीवतः 7 >प्रेत्येक प्राणधारी का अयनम्‌जमार्ग है। तुझे भी आरोहण व आक्रमण को 
अपनाना 


के 
छकर 


हम अपने बड़ों से निर्दिष्ट मार्ग पर आगे बढ़ें। 'ऊपर उठना और आगे बढ़ना' 
का मार्ग है--इस बात को समझें। 

--उन्मोचनः ( आयुष्यकाम:ः )॥ देवता--मन्त्रोक्ता:, आयु: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टु प्‌ ॥ 

मत डर, तू जाता नहीं 


मा बिभेर्न म॑रिष्यसि है लि ग़ोमि त्वा 
निरवोचमहं यश्ष्ममड़भ्यों अंद्धेज्वर तर्वे॥ ८॥ 7 ० 0-2) 


९. वैद्य रोगी से कहता है कि मा बिभे:-डर मत, न मरिष्यसिन-तू मरेगा नहीं । मैं त्वा-तुझे 
जरदिष्टिं कृणोमि>पूर्ण जरावस्था तक जीवन को व्याप्त करनेवाला बनाता हिल पल । २. | 
तव-तेरे अड्लेभ्यः-अज्लों से अद्भज्वरम्‌न्‍अज्ञज्चर को तथा यशक्ष्मम्‌यक्ष्मारोग को 
निकाल देता हूँ। 
भावार्थ--वैद्य रोगी को उत्साहित करता हुआ कहता है कि मैं तुझे अभी रोग के देता 
हूँ। तू मरेगा नहीं। डर मत, तू पूर्ण आयुष्य को प्राप्त करेगा। धरे 

> कऋऋषि:--उन्‍्मोचनः ( आयुष्यकाम:ः 2) 0 देवता--मन्त्रोक्ता:, आयु: ॥ के : | 


० । 


. अडद्भभेद:, अड्भज्वरः 
अड्डभेदो अड्रज्वरो यहएच॑ ते हदयाम॒यः | 
यहक्ष्म: शयेनइंव प्राप॑प्तद्वाचा साढः परस्तराम्‌॥ ९॥ थे 
१. अद्भभेदः-अवयवों का टूटना-- अवयवों को 2003 :>अजड़ों का ज्वर य: च 
ते हृदयामयः5और जो तेरे हृदय का रोग है, वह यक्ष्मः-रोग:क़ाजो/|स्ोढ: मेरी वाणी से पराजित 
हुआ-हुआ परस्तराम्‌ल्बहुत दूर प्रापप्तत्‌न भाग जाए। भाग जाए इवजजैसेकि 


इयेन:-बाज़पक्षी वेग से उड़ जाता है। 
.___ भावार्थ--वैद्य रोगी से कहता है कि तेरा सब इसप्रकार दूर चला जाता है, 
जैसेकि बाज़पक्षी शीघ्रता से उड़ जाता है। 
ऋषि:--उन्‍्मोचन:ः ( आयुष्यकाम: 8 ॥ कीट 
ः ब्बो 
ऋषीं बोधप्रतीबोधाव॑स्व॒प्नो यश्च 


तौ तें प्राणस्थ॑ गोप्तारा दिवा बह पुतामू॥ १०॥ 
१. लोधप्रतीबोधौ-बोध >> व मन--विवेक व चैतन्य--ये दो ऋषी-ऋषि 
। इनमें 
वे 


:, आयु: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


हैं--तेंरे जीवन को ध्यान से देखने एक अस्वप्र:-न सोनेवाला है च- और यः-जो 
दूसरा है वह जागृति: न हमें कर्तव्य के विषयों में सावधान रखता है 
और चैतन्य सदा जागरित दोनों ते प्राणस्य-तेरे प्राण के गोप्तरौ-रक्षक हैं, 


"ये दिवा नक्त चरदिन >जागते रहें । 
.. भावार्थ--हमारा विवेक लुप्त न हो। इनका जागरित रहना ही जीवन का रक्षक 
बनना है। काल () 
ऋषि:-- ने : )॥ देवता--मन्त्रोक्ता:, आयु: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टु प्‌ ॥। 


अग्यरि: उपसद्यः 
इह सूर्य उर्देतु ते। उदेहि मृत्योग॑म्भीरात्कृष्णाच्ध्रित्तम॑सस्परिं ॥१९९॥ 


कर >यह अग्रणी प्रभु उपसद्यः-उपासना के योग्य है। इह-यहाँ--उपासना में 
सूर्य तेरे लिए उदित हो, अर्थात्‌ सूर्योदय से पूर्व ही उठकर तू उपासना में 
बन। २. तू गम्भीरात्‌ मृत्योः उत्‌ ऐहि- भयावह मृत्यु से ऊपर उठ तथा कृष्णात्‌ 
ब्रैरि- ( उदेहि) काले अन्धकार से भी तू ऊपर उठनेवाला बन- अविद्यान्धकार को 
ु घेर उठ। 

भावार्थ हम 5 योद्॒य से पूर्व ही उपासना में प्रवृत्त हों। भयावह मृत्यु से तथा अविद्या- 
अन्धकार से हम 7 टतावि।। ४८०6 ाइडणा (474 ० 633.) 


3४ ए्ज्ज़्बाज्धाधा।(#प्ले मे २ २475 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ है 


ऋषि:--उनन्‍्मोचन: ( आयुष्यकाम: ) ॥ देवता--मन्त्रोक्ता:, आयु: ॥ छन्‍्द:--चतुष्पदाविराड्जगती॥ 
उत्पारण 
नमों यमाय नमों अस्तु मृत्यवे नरम: पितृभ्य॑ उत ये नयन्ति। ० 
उत्पार॑णस्यथ॒ यो वेद तमग्निं पुरो दंधेड समा अरिष्ठतांतये॥ १२॥ 
१५. यमाय-उस सर्वनियन्ता प्रभु के लिए नमः-नमस्कार हो। उस के को 


छुड़ाकर नया शरीर देनेवाले प्रभु के लिए नमः अस्तु-नमस्कार हो। >ओऔर उन 
पितरों के लिए नम:-नमस्कार हो ये5जो नयन्ति"हमें उन्नति-पथ चर हैं। २. अस्मे 
अरिप्टततातये-इस कल्याण-वृद्धि के लिए तम्‌ अग्रिम्-उस अग्रणी प्र : दध्ले>सदा अपने 
सामने रखता हूँ, यः-जो प्रभु उत्पारणस्थ वेद-भव-सागर से जानते हैं। 
भावार्थ-प्रभु “यम ' हैं, 'मृत्यु' हैं, 'अग्रि' हैं। ये प्रभु हे शक से से पार ले-जाते 


हैं और हमारा कल्याण करते हैं, अत: हम उन्हें नमस्कार क्षय । हम उन पितरों को भी 
नमस्कार करते हैं, जो हमें उन्नति-पथ पर ले-चलते हूँ 
ऋषि:--उन्मोचनः: ( आयुष्यकाम:ः )॥ देवता-- 
प्राण, मन, चक्षु, 

ऐतु प्राण ऐतु मन ऐतु चक्षुरथो बल॑म। 
शरीर॑मस्य सं विंदां तत्पदभ्यां प्रति ३॥ 
१. इस शरीर में प्राण: आ 77822 तिल फिर मनः आ एतुनमन का आगमन 
हो, चक्षु: आ एतु-तब आँख आदि [ , अथो बलम्‌-तत्पश्चात्‌ शरीर में बल का 
सज्चार हो। २. तब अस्यच्ड्सका विदाम्‌-बुद्धि को सम्‌ (एतु)”"सम्यक्‌ प्राप्त 
हो | तत्‌-तब पदभ्याम्‌ प्रतितिष्ठतु-पॉंबों हो--पाँवों पर खड़ा होकर कार्य करनेवाला 

हो। 


: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


, चक्षु, बल व बुद्धि! का प्रवेश होता है और तब 
ते बे करने लगता है। 
“दैवता-मन्त्रोक्ता:, आयु: ॥ छन्‍्द:--विराट्‌प्रस्तारपड्धि: ॥ 


भावार्थ--शरीर में क्रमश ८" 


वेत्थामृत॑स्य मर नु गान्मा नु भूमिंगृहों भुवत्‌॥ १४॥ 

१. हे अग्रे<पे स्मीत्सन्‌! इममू-इस व्यक्ति को प्राणेन चक्षुषा संसूज-प्राण व दर्शनशक्ति 
से संसृष्ट कीनिए-डेसे तन्‍्वा-शरीर की शक्तियों के विस्तार से तथा बलेन-बल से संस 
ईरय-सम्य डर प्रित कोजिए। शरीरशक्ति-विस्तार तथा बल से युक्त हुआ-हुआ यह अपने कार्यों 
को स अत कसम हो। २. हे प्रभो! आप अमृतस्य वेत्थ-अमृत को जानते हैं--नीरोगता 
प्राप ऋराते हैं५ मा नु गात्‌-यह व्यक्ति शरीर को छोड़कर चला न जाए मा नु भ्ूमिगृहः: 
भुठतूर शत ही भूमिरूप गृहवाला हो जाए--मिट्टी में न मिल जाए। 

/- चाज र्थ--प्राणशक्ति, दर्शनशक्ति, शक्तियुक्त शरीर व बल से युक्त यह व्यक्ति नीरोग हो, 
पहे मिठ्ी में न मिल जाए। 


एग्ावा ।,टावापा) ४८ता८ ६5०7 (4/5 0 633.) 


5 अथ पज्चमं काण्डम्‌ फ्रफ़्ज्वाजगधताज्ुक[छ्छक।.. (476 ०633.) ४७५ 


_ऋषि:--उन्मोचन: ( आयुष्यकराम: )॥ देवता--मन्त्रोक्ताः, आयु: ॥ छन्द:--अनुष्ट॒ प्‌ ॥ 
सूर्य-किरणों का सम्पर्क 
मा तें प्राण उप॑ दस॒न्मो अंपानो5 पिं धायि ते। 
सूर्यस्त्वाधिंपतिर्मुत्योरूदाय॑च्छतु रश्मिभि: ॥ १९७॥ 
९. ते प्राण:-तेरा प्राण मा उपदसत्‌रक्षीण न हो। मा उतऔर न ही ते 
_ अपिहित हो जाए--कार्य करने में असमर्थ हो जाए। २. यह 
का मुखिया सूर्य: >सूर्य रश्मिश्ि:-अपनी किरणों के द्वारा त्वा-तुझे «जे न्‍ः 
उठाये | 

भावार्थ--हमारी प्राण व अपनाशक्ति ठीक बनी रहे। इनका 
'रहे। सूर्य-किरणों का सम्पर्क हमें मृत्यु से ऊपर उठाये। 

द ऋषि:--उन्मोचन: ( आयुष्यकाम: ) ॥ देवता--मन्त्रोक्ता:, अ के :--अभनुष्टुप्‌॥ 
द यक्ष्मं शतं रोपीएच तक्म 

इयमन्तवीदति जिह्ला ब॒द्धा प॑निष्पदा। 

त्वया यक्ष्मं निरवोचं शत रोपीएच तक्मरनः॥ 6 ॥॥ 

१. इयम्‌-यह जिह्ला-जीभ अन्त: बद्धानमुख ४ : हुई पनिः पदा-स्तुति करने में 
चतुर व व्यवहार में गतिवाली होकर वदति>व्यक्त वार्णे 'का-उच्चारण करती है। इस वाणी द्वारा 
ही स्तुति होती है और सब व्यापार चलते सकी ऐ>वाणि। त्वया-तेरे द्वार-तेरे बल से 
आअक्ष्ममू-रोग को चरनुऔर तक्मनः-कष्टदाय बुक शतं रोपी:>सैकड़ों पीड़ाओं को भी 
निरवोचम्‌लदूर कर देता हूँ--बाहर निकाल फेंका । 

ई हि छ्लोरों को सिद्ध करती है। इसके द्वारा हम रोगों 


भावार्थ--वाणी ही स्तवन आदि सा 
व रोगजनित पीड़ाओं को दूर करते हैं 
| ऋषि:--उन्‍्मोचनः ( ज्यद 5 2 0 बेल 


अय॑ लोकः प्रियत॑मो 
यस्मै त्वमिह मृत्यवें छिध् 5 
अप प्रा जरसों मृथा:॥ १९७॥। क्‍ 
प्रियतमः-अत्यन्त प्रिय है। यह देवानाम्‌-प्रकाशक इन्द्रियों का 
है। २. हे पुरुष-पुरुष ! यस्मै-जिस कारण से त्वम्-तू इह-यहाँ-- 
इस संसार ला मन ?-मृत्यु के भाग्य में पड़ा हुआ ही जज्ञिषे-उत्पन्न होता है सः चजवह 
जो तू है, उस अनु हयामसि-फिंर से चेताते हैं--पुकारते हैं कि जरसः पुरः-जरावस्था 
से पूर्व मा प्त्प्रोणों को मत छोड़। 
बेन शरीर इन्द्रियों का प्रियतम अपराजित लोक है। इसमें जीव मृत्यु के लिए 
दिष्ट ही जन्म लेता है। उसे हम चेताते हैं कि “पूर्ण वृद्धावस्था से पहले मरे नहीं '। 
प्राणापान की शक्ति से सम्पन्न यह पुरुष “शुक्र: कहलाता है। यही अगले सूक्त 
का ऋषि है-- 
ह श्रावा |.टांतराशा ४९०८ शा5इडाणा (4/6 ए[ 633.) 
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३९. | एकत्रिंशं सूक्तम्‌ ] 


ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--कृत्या प्रतिहरणम्‌ ॥ छन्‍्द:-- अनुष्टुप्‌ | 
आमे पात्रे, मिश्रधान्ये, आमे मांसे बा दे 
यां तें चक्ररामे पात्रे यां चक्रुर्मिश्रधान्ये। 
आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम्‌॥ १॥ लक 


१. यां कृत्याम्-जिस हिंसा के कार्य को ते"वे हमारे शत्रु आमे पात्रे 
लगाकार अपने शत्रुओं के घर दूध आदि बेच आने के द्वारा) चक्र: ८ लक 
कार्य को मिश्रधान्ये-मिले-जुले अन्नों में विषैली बूटी के दाने मि 
मांसे-कच्चे फल के गूदे में (विषधारा छोड़ देने के द्वारा) यां 
चअक्कुः-करते हैं, ताम्‌5उस कृत्या को पुनः-फिर प्रतिहरामि- व 

भावार्थ--घातक प्रयोग करनेवालों को उन्हीं घातक 0०७ समाप्त कर दिया जाए। 
वे घातक प्रयोग ही उनके लिए दण्ड हों। 


ऋषि:-- शुक्र: ॥ 3 किट 'छेन्द/--अनुष्टुप्‌।॥। 

। न मारने योग्य 

यां तें चक्रः कंकवाकाँवजे वा यां 

अर्व्यों ते कृत्यां यां चक्र: पा प्र ।॥ २॥ 

यां तें चक्॒रेकेशफे पशूनामुभ 

गर्दभे कृत्यां यां चक्रः पुनः भें ताम्‌॥ ३॥ 

१. यामूलजिस कृत्याम”घातक/श्रओोग को ते-वे कृकवाकौ-मोर आदि सुन्दर पक्षियों पर 
अजे"बकरे व बकरियों के संमूह 7्र के णञा-वा अन्य सींगवाले पशुओं पर चक्कुः:-करते 


हैं, यां कृत्याम्+जिस घातक 9 तेज-वे अव्याम-हमारी भेड़ों पर चक्कुः-करते हैं, 


प-फिर उन्हें ही वापस प्राप्त कराता हूँ, उस घातक 


प्रयोग से उन्हें ही करता हैँ) २. याम्‌-जिस हिंसा-कार्य को ते-वे एकशफे>"एक 
खुरवाले पशु पर वा स हिला त्त-अथवा दोनों जबड़ों में दाँतवाले पशुओं पर चक्कुः-करते 


हैं। यां कृत्याम-जिस र्य को गर्दभे-गधे पर चक्रुः-करते हैं, ताम-उस हिंसा को मैं 


पुन पक उन्हें ही प्राप्त कराता हूँ। 
.. भावार्थ-॑ऋष्ट्रेस्सें मीर अज, कुरीरी (सींगवाले) पशु, भेड़, घोड़े, गाय व गर्दभ आदि 
का मारना कार्य समझा जाए। 


:--शुक्र: ॥ देवता--कृत्याप्रतिहरणम्‌ ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ।। 
अमूला, नराच्ची, क्षेत्र 


जलती वलगं वां नराच्याम्‌। 
ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम्‌॥ ४॥ 
< याम्‌-जिस कृत्या को तेनवे अमूलायाम्‌-अग्रि-शिखा नामक ओषधि में चक्रः <करते 
या वबलगम्‌-(वल संवरणे) संवृतरूप में--छिपे रूप में नराच्याम्-नराची नामक ओषधि 
में करते हैं, यां 400 0 -जिस हिंसन-कार्य कक को तेज-वे क्षेत्रे का :-खेत के विषय में करते हैं, 
अर्थात्‌ खेत को न करण ले ता होते “हैं, प्षीमि>उस्स हिंसन-कार्य को पुनः 


है... 
श्र 
अर 
हि 


. सब हिंसन-क्रिया को पुनः रचा तप 


अथ पजञ्चमं काण्डम्‌ एएएफ.आफज्रधाकिशिशिप्४॥. (478 0633.) ४७७ 


“फिर वापस उन्हें ही प्रात कराता हूँ। 
भावार्थ-राष्ट्र में ओषधि-विशेषों व अन्नोत्पत्ति स्थानभूत क्षेत्रों की रक्षा को ्् 
(2 


: नितान्त आवश्यक है। 
दा ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता-कृत्याप्रतिहरणम्‌ ॥ छन्‍्द:--अनुष्टु प्‌ ॥। 
गार्ह पत्ये, पूर्वाग्योी, शालायाम्‌ 
यां तें चक्र॒गर्हिपत्ये पूर्वाग्रावुत दुश्चितः। भय 
' शालायां कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌॥ ५॥। 
१९. ते-वे दुश्चितः-दुष्ट चित्तताले लोग याम्‌-जिस हिंसन-कार्य 
- अग्नि में-रसोई की अग्नि में उत-ओऔर पूर्वाग्नौ-हमारे शरीरों का रा 
'यूर्व दिशा में स्थापित--आह्ननीय अग्नि में चक्कु:-करते हैं। २. ३०९ २०. पे हिंसन-कार्य 


को शालायाम्‌-गृह के विषय में (आग लगा देने आदि के ४ >करते हैं, ताम-उस 
कृत्या को पुनः-फिर प्रतिहरामि>उन दुश्चित्तों को ही प्राप्त ह 


धभावार्थ--राजा ऐसी व्यवस्था करे कि घरों का तथा व आह्ननीय अग््नियों 


का रक्षण हो। शक 
ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता-- “--अभनुष्टुप्‌ ।॥। 
सभा, अधिदेवन्‌, अक्ष, , ठुन्दुभि 
क्‍ यां तें चक्रः सभायां यां चक्रुरंधिदेवने 


अक्षेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति ॥ ६॥ 
यां तें चक्रुः सेनायां यां चक्रुरिष्य 
दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रुः पुनः है रस .ताम्‌॥ ७॥ 


शत्रु सभायां चक्र॒ुः-सभा में करते हैं, संसद्‌ के 
हैं (संसद्‌ भवन को ही बारूद आदि से उड़ाने 
-तेरी क्रीड़ा के स्थल उपवन आदि में अक्कुः- 
कार्य को अक्षेषु-व्यवहारों में करते हैं, ताम्‌5उस 
पा प्-वापस उन्हीं को प्राप्त कराता हूँ। २. याम्‌-जिस 
हिंसन-क्रिया को ते-वे शत्रु सेनाय्ा चक्रुः-सेना के विषय में करते हैं--सेना में असन्तोष आदि 
फैलाने का प्रयत्न करते हैं, याघे-जिस कृत्या को इषु आयुधे-बाण आदि अस्त्रों के विषय में 


१. याम्‌-जिस हिंसा के कार्य 
विषय में जिस घातपात की क्रिया 


.. करते हैं, यां कृत्याम-जिस छे 


अक्कुः-करते हैं, य र्ट्सर बेष्क्त्या को दुन्दुभौ-युद्धवाद्यों के विषय में चक्कुः-करते हैं, तामूनउस 
सब कृत्या को फिर प्रतिहरामि-वापस उन शत्रुओं को ही प्राप्त कराता हँ। 


>सर्ा को, क्रीड़ास्थल को तथा सब व्यवहारों को ' शत्रुओं के हिंसा-प्रयोगों से 
क्प्रेकार सेना को, श्त्रास्त्रों को, युद्धवाद्यों को शत्रुकृत कृत्याओं से सुरक्षित 


ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--कृत्याप्रतिहरणम्‌ ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
कूपे, श्मशाने, सदानि 
सिर कृत्यां कूपेंउवद॒धु: श्मंशाने वा निचरख्लु:। 
सद्टानि कृत्यां यांबन्नक्तःघुत्तघाप्रतिताहराप्तिलज्ञाम ॥ ६78 ०6633.) 


3८ ए्एजज़धाज्शा।धा7#७ए हि ९ (479 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ शा 


१९. याम्‌-जिस कृत्याम्‌-हिंसन-कार्य को कूपे-कूप में (विष डालने आदि के द्वारा). 
अवदशु: -स्थापित करते हैं वा-या निज विस्फोटक पदार्थों को श्मशाने5श्मशान ! लहर क्‍ 


उत्पन्न करने के लिए निचख्नु-गाड़ आते हैं। २. यां कृत्याम्-जिस हिंसन-कार्यःको 
में आग लगाने व बालकों की हत्या आदि द्वारा चक्कुः-करते हैं, तामू-उस कृत्या करे फिर 
प्रतिहरामि5उन शत्रुओं को ही वापस प्राप्त कराता हूँ। 

भावार्थ--कुओं, श्मशानों व घरों के रक्षण का सुप्रबन्ध आवश्यक (2 

ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--कृ त्याप्रतिहरणम्‌ ॥। छन्‍्द: -- ( गे 
म्रोकं, निर्दाहि, क्रव्यादम्‌ द 
यां तें चक्रः पुरुषास्थे अग्नरौ संकसुके च याम्‌। 
म्रोक॑ निर्दाहं क्रव्यादं पुनः प्रति हरामि ताम्‌॥ ९॥ 


२. याम्‌-जिस हिंसन-क्रिया को पुरुषास्थे"पुरुष कल [ ते-वे शत्रु चक्करुः-करते हैं, 
चअ->ओऔर याम्‌-जिस कृत्या को संकसुके-(सं कस गतौ जाज्वल्यमान अग्मि 
में करते हैं, ताम-उस कृत्या को म्रोकम्‌रचोर के प्रति, लगानेवाले के प्रति तथा 
क्रव्यादम्‌-मांसभक्षक के प्रति पुनः"फिर व आल कराता हूँ। 


भावार्थ--पुरुष-अस्थियों को तोड़नेवाले व 
को भी दण्डित किया जाए। 
ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--द 


हः कट का भर & || 


दण्डित हों। चोरों व मांसभश्षियों 


रेपाम्‌॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


हिंसक को एक अधीर:-नासमझ पुरुष आजभार-यहाँ-- 
अल हर पर चलने के द्वारा इत:-यहाँ से-राष्ट्र से 
ण उपस्थित हिंसा को नीति के द्वारा दूर करते हैं। 
से मर्याधीरेभ्य:-मर्यादा धारण करनेवाले पुरुषों के 


१, अपथेन-बुरे मार्ग से एनाम: 
राष्ट्र में ले-आया ताम्‌-उस हिंद्ा- करे 
प्र हिणमसि-दूर भगाते हैं। अपू्ति 
२. अधीरः -मूर्ख मनुष्य अर्जि 
लिए सं जभार-"उस हिंस शक 

भावार्थ-- अधीर पुरुष् है. नासमझी के कारण राष्ट्र में अनीति से हिंसा की स्थिति प्राप्त 
कराई जाती वर उसे/“ज्ञीति (के द्वारा दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। 

: ॥ देवता--कृत्याप्रतिहरणम्‌ ॥ छन्द:--बूहतीगर्भा<नुष्टुप्‌ ॥ 

हिंसा का सहन 

स शशाक कर्त शश्रे पादमड्ठगरिम्‌। 

पस्मभ्य॑मभगो भग॑वदभ्यः॥ ११॥ 
० चकार-हिंसा करता है वह कर्तु न शशाक-हिंसा कर नहीं सका, अपने ही 
पा -पाँव व अंगुली को शश्रे-ठसने शीर्ण कर लिया। २. वह अभगः 5अभागा 
: अस्मभ्यम्‌-सौभाग्यशाली हम लोगों के लिए तो भद्गं चक्कार-कल्याण करनेवाला ही 
हुआ। : उसने हमें हिंसा में न घबराने व प्रसन्न रह सकने के अभ्यास का अवसर ही दिया। 
भावार्थ--न प्रप्रेतप्रति।ताप् स्ल्ाक्- के।जझ्तुक्तार दख़हिंक्षकुठक़ी हिंसा करनेवाले न हों। 


पञ्चमं काण्डम्‌ ३९.१२ ४७९ 
अथ पज्चम ड्म्‌ दि निवफिरिलिन ३२ दे न बी न क शशनिकीलिनिकि दि मिलिशिलेश 
हिंसकों को राजदण्ड ही हिंसा से रोकनेवाला हो। 


ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--कृत्याप्रतिहरणम्‌ ॥ छन्‍्द:--पथ्याबृहती ॥ 
कृत्याकृतं, बलगिनं, मूलिनं, शपशथेय्यम्‌ का दे 


कृत्याकृते वलगिने मूलिने शपथेय्य | म्‌। 

इन्द्रस्तं हंन्तु महता बधेनाग्रिविध्यत्वस्तयाँ॥ १२॥ 

१. इन्द्र:-शत्रुओं का विद्रावक राजा कृत्याकृतम-हिंसा करनेवाले उ नसिज्लीज 
को, छुपकर कुटिल कर्म करनेवाले को, मूलिनम्‌-जड़ उखाड़नेवाले को “श्‌ पश्चेय्यम्‌-व्यर्थ 
निन्दक पुरुष को महता वश्चेन-महान्‌ कठोर दण्ड से हन्तु-नष्ट कर दे।ई-जर्ग 

- उन्नति-पथ पर ले-चलनेवाला राजा अस्तयानफेंके जानेवाले अस्त्रों रे 
तम्‌-उसे विध्यतु-विद्ध कर दे। 
भावार्थ--राजा प्रजापीड़कों को उचित दण्ड दे और इसप्रकाः हष पद्रवों को शान्त करे। 


।॥॥ इति पउ्चर्म बज 


हि 


एगावा 7,८ताधा) ४८१८ ा55घाणा (460 0633.) 


एएए,वाज्धाधा93५५३.॥.. (46] 0 633.) 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ ० जो क्‍ 
२. [ प्रथमं सूक्तम्‌ ] के 
प्रथम सात सूक्तों का ऋषि अथर्वा है--स्थिर वृत्तिवाला (न थर्वति) ५७०७ करता 
ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता-- सविता ॥ छन्‍्द: -वालमूकल यत्री ॥ 
स्तुहि देवं ०९००४: मम 
दोषो गांय लहद्वांय दुमब्द्ेद्याथर्वण । स्तुहि देव 
१९, हे आथर्वण-स्थिरवृत्ति के साधक! दोषो गाय 
कर, बृहद्‌ गाय-खूब ही गायन कर। झ्ुमद्‌ थ्ेहिलउस जआत् 
देवम्‌-प्रकाशमय, दिव्य गुणों के पुज्ज प्रभु का, कम 
कर। 


भावार्थ--हम सविता देव का वे प्रकाशरद हले/ुणबुकू करते व देव” बनने का प्रयत्न करें, 

उत्पादक व निर्माण-कार्यों में प्रवृत्त ज 38०] ४५३५ आमिका 2 बनें। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- ह ध्यापुरठष्णिक्‌ ॥। 

तम॑ छ्ुहि यो अन्तः सिन्‍्धौं सुनुः से ह्सुफे युवांनम्‌। अद्रोंघवा्च सुशेव॑म्‌॥ २॥ 
२. तम्‌ उ स्तुहिच्तू उस प्रभु कर कर यः-जो अन्तः सिन्धौ-गम्भीर हृदयदेश 
में या इस भवसागर में सूनुः 
को हमसे पृथक्‌ करनेवाले व 
कर जो अद्रोघवाचम्‌> 

भावार्थ--हे दा | 


२ ॥। 
प्र 

हि यय उस प्रभु का गुणगान 
ख-प्रेभु को धारण कर। २. उस 
छके व प्रेरक प्रभु का स्तुहि-स्तवन 


दा को हमारे साथ मिलानेवाले हैं। २. उस प्रभु का स्तवन 
हैं, सुशेवम-उत्तम कल्याण करनेवाले हैं। 
| सत्य की प्रेरणा देते हुए, बुराइयों से पृथक्‌ करके 


कल्याण करनेवाले प्रभु कर। 
ऋषि:--अथर्वा --सविता ॥ छन्द:--पिपीलिकामध्यापुरठष्णिक्‌ ॥ 
रईक ल उभे सुष्टुती सुगातवे द 

सपा :जविता सांविषदमृतांनि भूरि। उभे सुष्टुती सुगात॑वै॥ ३॥ 

न : » >प्रकाशमय सबिता-प्रेरक प्रभु घ-निश्चय से नः"हमारे लिए भूरि-खूब 
ही अमू >अमृतत्वों को प्राप्त कराता है--हमें नीरोग जीवनवाला बनाता है। २. 
उभेन्‍दोननीं -उत्तम स्तुतियों के--प्रात: व सायंकालीन स्तुतियों के सुगातवे"उत्तम गायन 
पर : नीरोगता प्रदान करते हैं। 'उपे सुष्टुती सुगातवे' का यह अर्थ भी सुन्दर है 


उत्तम स्तुत्य मार्गों से चलने के लिए। हम अभ्युदय व नि:श्रेयस', 'इहलोक व 

' *शरीर व आत्मा', “शक्ति व ज्ञान! दोनों का ध्यान करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। 

_ भावार्थ-प्रभु हमें खूब ही नीरोग बनाते हैं, जिससे हम प्रात:सार्य सम्यक्‌ प्रभुस्तवन कर 
पाए। वस्तुतः: प्रभुष्वक्ता ही।तीशगेग्रव<्काः स्लाश्त हो जज है, 633.) 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ ज़्ज़्ण़वाज्धावध#0७.॥.. (482 ० 633.) ४८९ 


२. [ द्वितीयं सूक्तम्‌ ] 


ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--सोमो वनस्पति: ॥ छन्‍्द:--परोष्णिक्‌ ॥ ह 
सोम॑ सुनोता च धावत नस 


इन्द्रांय सोम॑मृत्विज: सुनोता च॑ धावत। 


स्तोतुर्यो वर्चः शुणवच्दव॑ च मे॥ १५॥ सा 
१. हे ऋत्विज:-( ऋतौ ऋतो यजति) समय-समय पर--सदा प्रभु-पूजन सको ! 


इन्द्राय-उस परमैश्वर्यशाली प्रभु की प्राप्ति के लिए सोमम्‌-सोमशक्ति ( सुनोत>"अपने 
में उत्पन्न करो च-और धावत-अपने जीवन को गतिमय व शुद्ध स्‍वुतिक्य उसोप्रभु की प्राप्ति 
के लिए सोम का सवन करो यः-जो स्तोतुः-स्तुतिकर्त्ता के बचचः- । -सुनता 
है, च-और मे"”मुझ स्तोता की हवम्‌-पुकार व प्रार्थना को न औरत | 


भावार्थ--प्रभु-प्राप्ति के लिए शरीर में सोम का सम्पादन ता द्वारा जीवन को 
शुद्ध बनाना आवश्यक है। प्रभु स्तोता के स्तुति-वबचनों व के २९2 सुनते हैं। 
ऋषि:--अश्चर्वा ॥ देवता--सोमो पथ: किजीहि ॥ छत्द: -+ ॥। 
रक्षस्विनी: मृधः वि 
आ यं विशन्तीन्द॑वों वयो न वृक्षमन्ध॑सः। क्र 
विरफ्शिन्वि मृथ्रों जहि रक्षस्विनीं: ॥ 5.7 ॥ 

१. वयः वृक्ष नजजैसे पक्षी वक्ष में (स्थित | में) प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार 
यम्‌-जिस व्यक्ति में अन्धथस:-( अन्ध: >अमन्नं,  भवति--नि० ४/२) अन्न के--अन्न- 
भक्षण से उत्पन्न इन्दरव:-सोमकण है. दे वर स्प्रेलिष्ट होते हैं, अर्थात्‌ जो सोमकणों को शरीर 
में ही सुरक्षित करने का यत्न करते हैं, हे न्महान्‌ प्रभो! आप रक्षस्विनी: मृथ:-उसके 
राक्षसी वृत्तिरूप शत्रुओं को विजहि- नर 

भावार्थ--हम सात्त्विक अन्न के/सेब्च से उत्पन्न सोमकणों को शरीर में सुरक्षित करें, प्रभु 
हमारे राक्षसी भावों को नष्ट करेंगे 
हे ऋषि:--अशथर्वा; रे 7 सोमो वनस्पति: ॥ छन्द:--परोष्णिक्‌ ॥। 
युत्रा) जेता, ईशान, पुरुष्ठुत 
सुनोता सोमपात्ने स्ोममिज्द्"ोंय वज्िणें। युवा जेतेशान: सं पुरुष्टुतः॥ ३॥ 
१. सोमपाव्ने-स मकर रक्षण करनेवाले वज़िणे-वज्रहस्त--क्रियाशील (वज गतौ) 


इन्द्राय-परमैश्वर्यश की प्राप्ति के लिए सोम॑ सुनोत"सोम का अपने में सम्पादन करो। 
यह सोमरक्षण ही -दर्शन के योग्य बनाएगा। २. वे प्रभु युवा-बुराइयों से अमिश्रण 
करनेवाले तथा यों से मिलानेवाले हैं, जेता-हमारे शत्रुओं का पराभव करनेवाले हैं 
ईशान: -वे है से सः पुरुष्टुत:-वे खूब ही स्तुति किये जाते हैं। उनका स्तवन हमारा पालन 


3 । मन करनेत्राला है (पृ पालनपूरणयो: ) । 
भु-प्राप्ति के लिए हम सोम का रक्षण करें। वे प्रभु “युवा, जेता, ईशान व 
उरुषुत 


श्ावा 4,८तएाशा ४८वाट शा55ाणा (462 0 633.) 
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३- | तृतीयं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:-- अथर्वा ( स्वस्त्ययनकाम: )॥ देवता--इन्द्रापूषादय: ॥ उन्‍्द: आर 
(2 


इन्द्रापूषणा, विष्णु: उत छः: 
पातं न॑ इन्द्रापूषणादिंतिः पान्तु मरुत॑ः। के 
अपो नपात्सिन्धवः सप्त पांतन पातु नो विष्णुरूत हो:॥ १॥ 


१९. नः-हमें इन्द्रापूषणा पातम्‌-इन्द्र और पूषा रक्षित करें। इन्द्र / 
और “पूषा' का भाव है--अज्भ-प्रत्यज्ञ का पोषण। हम जितेन्द्रिय हनक्र सर्वाज्च 
अदिति: मरूतः पान्तु-अदिति और मरुत्‌ हमारा रक्षण करें।  आर्द्रि' त* ट्ओदिति) स्वास्थ्य की. 
देवता है और “मरुत्‌” प्राण हैं। हम प्राणसाधना करते हुए पूर्णस्वेस्ू ' 
अपां न पात-रेत:कणरूप जलों का न गिरने देनेवाला देव “तझ सप्त सिन्‍्धव:-' कर्णाविमौ 
नासिके चक्षणी मुखम्‌” इन सात ऋषियों से प्रवाहित सात ज्ञान-जलों के प्रवाह 
पातन-”"हमारा रक्षण करें। वीर्य-रक्षण द्वारा पल हम उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त करें। 
नः-हमें विष्णु:-व्यापकता का देव उतरुऔर दो: -रक्षित करें । हमारा हृदय विशाल 
हो और मस्तिष्करूप झ्युलोक ज्ञानसूर्य से दीप 

भावार्थ--हम जितेन्द्रिय बनकर सब अझ्ञें 
और मस्तिष्क दीप्त। 

ऋषि:--अथर्वा ( स्वस्त्ययनकाम इन्द्रापूषादय: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
>4 रा | अग्नि: 

पातां नो द्यावांपृथ्चिवी अभिषष्ट »“ग्रावा पातु सोमों नो अंहंसः। 

पातु॑ नो देवी सुभगा स॑ आती पा प्त्वग्रि: शिवा ये अंस्य पायर्व:॥ २॥ 

१. द्यावापृथिवी-झ्ुलोक कप धेवीलोक नः-हमें अभिष्टये-इष्ट-प्रासि के लिए पाताम्‌ररक्षित 


प्राप्त करें। हमारा हृदय विशाल हो 


करें | अध्यात्म में ज्ञानसूर्य नल पस्तिष्क 'च्यौ' है तथा पाषाण-तुल्य दृढ़ शरीर 'पृथिवी' है। 
ये दोनों हमारे लिए इष्ट- पक पधिक हों ऐथ्रावा पातु>उपदेष्टा आर्चाय हमारा रक्षण करे। आचार्य से 
दिये गये निर्देश हमारा हक न््ल्याण के प: -शरीर में सुरक्षित सोम नः-"हमें अंहस: पातु>( 770प0॥० 


तल्याण करें । 

3ा5०५७, ०४7०) कष्ट (02 से रक्षित करें। २. सुभगा-उत्तम ज्ञानैश्वर्यवाली देवी 
सरस्वती-प्रकाशमयी, सब// व्यवहारों को सिद्ध करनेवाली--विद्या की अधिएष्छात्री देवता नः 
पातुन हमें रक्षिद्र करे | हमे सरस्वती की आराधना करते हुए पाप आदि में प्रवृत्त न हों। अन्ततः 
वह अग्निः>ग्रए ५ नी प्रभु पातु-हमें रक्षित करे। ये अस्य पायव: >जो प्रभु के रक्षण हैं, वे 
(सा करे ण करनेवाले हैं । 

तरल _ हमारा मस्तिष्क ज्ञान-दीप्त और शरीर दूढ़ हो। उत्तम आचार्यों के निर्देश हमें प्राप्त हों। 
पोम का रक्षण करें, सरस्वती की अराधना करें और प्रभु को उपासना में प्रवत्त हों। 
प्‌: -- अथर्वा ( स्वस्त्ययनकाम: ) ॥ देवता--इन्द्रापूषादय: ॥ छउन्‍्द: --जगती ॥ 


शुभस्पती अश्विना 
ली नो देवाश्विना शुभस्पती उषासानक्तोत न॑ उरुष्यताम्‌ । 
अपों नपादर्भिहुती गय॑स्यथ चिद्देव॑ त्वष्टर्वर्धय॑सर्वतातये ॥ ३॥ 


१९. देवा-किमक्रीकाओददति/ ८्पा फवीजाछा। पाने (की3 क्राक्कबाज्ञाले (दिव्‌ विजिगीषायाम्‌) 


अथ षष्ठं काण्डम 00052 600 “0१२३-६६ ॥ (464 04 633.) | ४८३ 


शुभस्पती( ४/ध०, आप: रेतो भूत्वा० ) शरीर में रेत:कणों का रक्षण करनेवाले ्ग 
नः पाताम्‌लज्हमारा रक्षण करें। उत5और उषासानक्ता-दिन-रात नः "हमारा उरुष्यताम्‌- 
करें | हम प्रात:-सायं प्राणसाधना करते हुए शरीर में शक्तियों का रक्षण करें और 
रक्षण करनेवाले बनें। २. हे अपां नपात्‌्-( अप्‌-कर्म) कर्मों को नष्ट न होने 
देव-निर्माता प्रकाशमय प्रभो! गयस्य-घर की अभिह्लतीचितरदुरवस्था 'वम इक स्थिति 
दूर करके हमें सर्वतातये वर्धय-सब प्रकार के विस्तार के लिए बढ़ाइए। हम शक धन- 
धान्‍्य का वर्धन करते हुए घर को उत्तम स्थिति में ले-आएँ। 


भावार्थ--प्रात:-सायं प्राणापान की साथना द्वारा हम शरीर में रेत: पा ॥ त्रण करें। घर 
को दुरवस्था से दूर करके फूला-फला, समृद्ध बनाने के लिए बलशल। 
४. [ चतुर्थ सूक्तम ] 


ऋषि:---अथर्वा ( स्वस्त्ययनकाम: ) ॥ देवता--त्वष्ट्रादय: ॥ छ तरहती ।। 
देव्यं बच: दुष्टरें सह (22 
त्वष्टा में दैव्यं वर्चः पर्जन्यो ब्रह्म॑णस्पतिं: । 


पुत्रैश्नातृभिरदितिर्नु पांतु नो दुष्टरं त्राय॑माणं सह॑ः। 
२. त्वष्टा-(त्विषेर्वा स्याद्‌ दीसिकर्मण:) वह | ० / तू, :-परातृप्ति का जनयिता 


'ब्रह्मणस्पति: -ज्ञान का स्वामी प्रभु मे-मेरे लिए दैव्यं बद्धः+ देनेवाले ज्ञान-वचनों का 

पातुररक्षण करें। प्रभुकृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हो। के ::(अ-दिति) स्वास्थ की देवता 

नु>अब पुत्रे: भ्रातृभि:-हमारे सन्‍्तानों व सह/ छल,  साथे/- नः "हमारे लिए दुष्टरम्‌-शत्रुओं से 
अल क्रो (पातु) रक्षित करें। 


से असह्य तेज प्राप्त कराए। 4 
| ऋषि: ---अथर्वा ( स्वस्त्ययनय 


देवता-्वष्ट्रादयः ॥ छन्‍्द:--संस्तारपड्ि: ॥ 
' अंश») सरूत 
अंशो भगो वरूुणों मित्रो टन यह पान्तु मरुत॑ः। 


अप तस्य द्वेषों गमे देतों व ब्यच्छत्रुमन्तिंतम ॥। २॥ 
बता रवि भक्तारं हवामहे वसोश्चित्रस्य राधस:), भगः-ऐश्वर्य 
. वरुण:निद्देषता, मित्र: -रबिक्के प्रीति स्वेह, अर्यमा-( अरीन्‌ यच्छति) संयम, अदितिः-स्वास्थ्य 


अर्जन करूँ, 
२. तस्य-उस 


पत्र, स्पेहं, संयम व स्वास्थ्य को प्राप्त करूँ। प्रागसाधना को महत्त्व दूँ। 

पर कुटिल पुरुष का द्वेष:-दट्वेष अपगमेत्-हमसे दूर हो। इस अन्तितम्‌-( अति 

अतिज्जकेड़ लेनेवाले शत्रुम5शत्रु को यावयल्‍"हम दूर भगा दें। 
४-35 ज्लाटकर खाने की वृत्तिवाले बनें, प्राणसाधना में चलें, कुटिल पुरुष के द्वेष 

शत्रु को दूर भगा दें। 

( स्वस्त्ययनकाम: )॥ देवता--त्वष्ट्रादय: ॥ छन्द:--त्रिपदाविराड्गायत्री ॥ 


झोष्पिता 
धिये समंश्विना प्राव॑तं नाहकज्मा पा|छफऋज्छज्प्रयुक्छज।यौ रेफ्कित॑र्घालिर्म छुच्छुना या॥ ३ ॥ 


९४२ एज्ञफ़,भाजक्ा। का. २ (465 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


९. हे अशिवना-प्राणापानो! आप धिये-बुद्धि के लिए नः>हमें संप्रावतम्‌ल्सम्प्रकू रक्षित 
कीजिए। है उरुज्मन्‌-विशाल गतिवाले प्रभो ! आप अप्रयुच्छन्‌-किसी प्रकार नल कद 
हुए नः उरुष्य"हमारा रक्षण कोजिए। हे हौष्पित:-प्रकाशमय स्वरूप में 
८: ) रक्षक (पितः:) प्रभो! या-जो भी दुच्छुना-दुर्गति है, उसे यावय-"हमसे बेर अजिए। 

भावार्थ--प्राणसाधना द्वारा हम बुद्धि प्रात्त करें, गतिशील बनकर अठ्रना रक्षजा 
हों और ज्ञानी बनकर दुर्गति से दूर हों। जज 

५. [ पज्चमं सूक्तम | 
ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--अग्म्रि: ॥ छन्‍्द:-- कहे ह< १ 
अग्नि्ोत्र 

उर्देनमुत्तर नयाग्नें घृतेनांहुत। समेंन वर्चसा सूज बहुँ कैधि॥ १॥ 

९. हे अग्रे-अग्निहोत्र की अग्ने! घृतने आहुत-घृत से आह खेला हुमा तू उत्‌-ऊपर उठ-- 
खूब प्रज्वलित हो | एनम्‌लइस यज्ञशील पुरुष को या न स्थिति में प्राप्त करा--नीरोग 
बना | एनम्‌-इसे वर्चसा-वर्चस्‌ ( शा») से संसूज-/ख च-ओऔर प्रजया बहु कृधि-प्रजा 
से बहुत कर--फूले-फले परिवारवाला बना। 

भावार्थ--मनुष्य अग्निहोत्र से 'नीरोगता, क़्च 


सन्‍्तानों को प्राप्त करता है। 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--इम्द्रेः॥ छुन्द:-- भुरिगनुष्टुप्‌ ॥। 
न जे रे नलय ) 
इन्द्रेम॑ प्रतरे कैधि सजाताना मसद्वु श् पञ्नेस्पोषेंण सं स॑ज जीवात॑वे जरसें नय॥ २॥ 


असत्ज्वश में करनेवाला हो अथव्ण्‌ सज ' काम-क्रोध आदि भाव हैं--'इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थ 
रागद्वेषौ व्यवस्थितौ'। यह इवका- ज्र भूत करनेवाला होता है। हे इन्द्र! आप इस पुरुष को 
रायस्पोषेण-धन के पोषण लिप 3 संसजजऊेसंसृष्ट कीजिए तथा जीवातवे-दीर्घजीवन के लिए और 
जरसे-पूर्ण वृद्धावस्था हर > लिए अथ्का स्तुति के लिए नयचले-चलिए | 

भावार्थ--इन्द्र के मं नि न गज है) से हम उत्कृष्ट जीवनवाले, सजातों को वश में करनेवाले और 


--अथर्वा ॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्‍्द:-- अनुष्दु प्‌ ॥। 
यज्ञ और समब्द्रि 
स्पा हि तमंग्ने वर्धया त्वम्‌। 
अधि ब्रवदयं च॒ त्रह्म॑णस्पतिः ॥ ह॥। 
पर गृहे-जिसके घर में हवि: कृण्मः यज्ञ करते हैं, हे अग्रे-परमात्मन्‌। तम्‌लउसे 
वर्धय-बढाइए। यज्ञ से सब ऐश्वर्यों का वर्धन होता ही है। २. तस्मै-उस यज्ञशील 
लिए सोम:>यह शान्तस्वभाव का आचार्य अधिन्नवत्‌र आधिक्येन ज्ञान देनेवाला हो, 
अयम्‌-यह ब्रह्मणस्पति:-ज्ञान का स्वामी प्रभु उसे ज्ञान दे। 


भावार्थ-यज्ञ समृद्धि का साधन है। इस यज्ञशील को शान्तस्वभाव के आचार्य ज्ञान देते 
हैं, प्रभु भी इसकेगफ्लीम किंप॑अर्धकर होते: ही४णा._ (485 ० 633.) 


-अथ षष्ठं काण्डम्‌ एएफज़.वाज्धाश्व9७999४.॥॥.. (466 ए 633.) ४८५ 


६. [ षष्ठछे सूक्त म्‌ ] 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--ब्रह्मणस्पति: ॥ छन्‍्द:-- अनुष्टुप्‌॥ 
यजमानाय सुन्वते 2 
यो ३स्मान्ब्रह्मणस्पते5 देवो अभिमन्य॑ते। सर्व तं र॑न्‍्धयासि मे यज॑मानाय सुन्वध डे 9/। 
१. हे ब्रह्मणस्पते-ज्ञान के स्वामिन्‌ प्रभो! य:-जो अदेव:- नशे का अशज्ञ- 
शील पुरुष अस्मान्‌ अभिमन्यतेनहमें नीचे करने की इच्छा करता है, त॑ ञओं 
' को यजमानायज"यज्ञशील सुन्वते-सोम का सम्पादन करनेवाले मे>मेरे लिए “वशी भूत 


कीजिए । द 
भावार्थ--हे ज्ञान के स्वामिन्‌ प्रभो! हम यज्ञशील व सोम का गणित 
अदेवृत्ति के व्यक्तियों के वशीभूत न हो जाएँ। 


ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता--सोम: ॥ छन्‍्द: -- श्ः 
दुःसंश के शासन से बाहर 


यो न॑ः सोम सुशंसिनों दुःशंस आदिदेशति। वज्रेंणास्य म रखें जहि से संपिष्टो अपॉयतति ॥ २॥। 
5: ; रा सुशंसिन 

१. हे सोमनशान्त प्रभो! यः दुःशंसः-जो दुष्ट सस्ते पुरुष : उत्तम 
शंसन-(स्तवन) करनेवाले नः"हमें आदिदेशति- ७२३58 में चलाता है--हमपर शासन 
. करना चाहता है, अस्य मुखे>इसके मुख पर वजच्जणे हि“ से प्रहार कीजिए। सः-वह 
संपिष्ट:-वज्रप्रहार से चूपित हुआ-हुआ अपाय ति£यहाँ हट +ज्रं दूर हो जाए।. 

भावार्थ--हे प्रभो! हमपर दुःशंस पुरुष कि सोझ्ज़ न हो जाए। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ विष ्सीसे३# छनन्‍्द:--अनुष्दुप्‌॥ 


यो न॑: सोमाभिदास॑ति सनाभिर्यएच प तस्य बले तिर महीव दौर्व॑ध त्मनां॥ ३॥. 
<सन हे #सजातीय चअऋत"और य:ः निष्टय:-नीचे बैठने योग्य 


१. हे सोम-शान्त प्रभो! यः- ५ 
नीच मनुष्य नः>हमें अभिदासति जप कक्षीण क़ना चाहता है, तस्य-उसके बलम्‌ू-बल को वध 
नष्ट कर। २. उसी प्रकार इसके बल को नष्ट कर 


त्मना अपतिर"ज"अपने वध-साक्ष न लज 
इवब-जैसे मही: छौ:-महान्‌ प्र॑जे शिभ्रान सूर्य अन्धकार को दूर करता है। 


भावार्थ-- नव हरे वा«पराया_ जो भी हमें उपक्षीण करना चाहता है, प्रभु वज्र द्वारा उसके 


बल को ऐसे समाप्त जैसेकि महान्‌ सूर्य अन्धकार को समाप्त कर देता है। 
७9. [ सप्तमं सूृक्तम ] 


५३ ->अथर्वा ॥ देवता--सोम: ॥ छनन्‍्द:--निचदगायत्री ।। 
अदितिः, अद्गभुह:, मित्रा: 
: पथा मित्रा वा यन्त्यद्रुह:। तेनां नोड वसा गहि॥ १॥ 


-शान्त प्रभो। येन पथा-जिस मार्ग से अदिति:च"अदीना देवमाता वबा"अथवा 
मित्रा:- आदित्य देव यन्ति-गति करते हैं, तेन-उसी मार्ग से नः-हमें 
के साथ आगहिन-प्राप होओ। २. अदिति:--अदीना देवमाता-स्वास्थ्य की देवता 


है। स्वस्थ होने पर ही द््व्यि गुणों | का मी जज के मिज्ना; आस 7 | का नाम है-ये 
जीवन देते हैं, किसी का आजन छीमते नहीं ।“हथार जीवन की भारत भी “यही होना चाहिए। 
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भावार्थ--हम स्वस्थ व स्त्रेही बनकर प्रभु-रक्षा के पात्र बनें। 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--सोम: ॥ छनन्‍्द:-- गायत्री ॥ 
साहन्त्य सोम (2 ह 
येन॑ सोम साहन्त्यास॑रात्रन्धयांसि नः। तेनां नो अधि वोचत॥ २॥ विफ रे ; 

९. हे साहन्त्य सोम-"विजयी शक्ति से युक्त सोम-शत्रुओं का भी लि शान्त 
प्रभो। येन-जिस शक्ति से आप नः असुरान्‌ रन्धयासिजहमारे आसुरभारद करते हैं, 
तेन-उस शक्ति के साथ नः>हमारे लिए अधिवोचत- 3 ज्ञान क्का कोजिए। 

भावार्थ--प्रभु हमें शक्ति और ज्ञान दें, जिससे हम शत्रुओं कर सकें। 

ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता--विश्वेदेवा: ॥ छन्‍्द:- 
असुर ओज-निवारण 

येन॑ देवा असुराणामोजांस्यवृणीध्वम्‌। तेना नः शी पिक्त त॥ ३॥। 

२. हे देवा:-शत्रु-विजय की कामनावाले साधक सेन: मार्ग से तुमने असुराणां 
ओजांसि- असुरों के बलों को--आसुरभावों को प्रन् ** को अवृणीध्वम्‌-रोका है-- 
निवारण किया है तेन-उसी मार्ग से नः"हमारे लिए २७ बच्छत-कल्याण व सुख प्राप्त कराइए | 

भावार्थ--हम देवों के मार्ग पर चलते 0 | की शक्ति को रोकें और सुख प्राप्त 


। 

विशेष-- अगले दो सूक्तों का ऋषि ही । “चक्षुर्वे जमदग्रिऋषि:, यदनेन जगत्‌ 
पश्यत्यथो मनुते तस्माच्चश्षुरजम र्फिः &.१.३.३) चक्षु ही जमदग्नि है। चक्षु से संसार 
को ठीक रूप में देखकर उसका मनन 5 ता के (ऐसा ही व्यक्ति सदगृहस्थ बनता है। वह पत्नी 
से कहता है-- 


] & 


करें 


लय 
थक "3 


जप अछम॑ सूक्तम्‌ |] 


ऋषि :-- । देवता--कामात्मा ॥ छनन्‍्द:--पशथ्यापज्डि: ॥ 
-पत्नी का प्रेम 
यथा वृक्ष बजे । 
एवा परि व जज ग्ञ मां कामिन्यसो यथा मन्नाप॑गा अर्सः॥ १॥ 


लिबुजा-बेल वृक्षम्‌नआश्रयभूतवृक्ष को समन्तं परिषस्वजे-चारों 
है, एव-इसीप्रकार तू मां परिष्वजस्व-मेरा आलिड्रन कर। २. तेरी सारी 
यथा-जिससे तू माम्‌5मुझे कामिनी असः -चाहनेवाली हो, यथा-जिससे 


तू जे -गाः -दूर जानेवाली न असःल्‍न हो। 
का लता के समान हो तो पुरुष उसके आश्रयभूतवृक्ष के समान। पत्नी पति 
उससे दूर होने का बिचार भी न करे । 

ऋषि: --जमदमग्मि: ॥ देवता--कामात्मा ॥ छन्‍्द:--पशथ्यापक्किः ॥ 

पक्षी भूमि पर, पत्नी पति पर 

के सुपर्ण: प्रपत॑न्पक्षौ निहन्ति भूम्याम्‌ । 
एवा नि हन्मि, मनो। यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नाप॑गा अर्सः॥ २॥ 
१. लग पवन जुती हुआ लर्भ्यी पिक्षों निहन्ति- भूमि पर पड्डों को 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ एएएज़.वाज्धाध्थाशु॥ए५३७.॥.. (486 0० 633.) ४८७ 
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जमा देता है, एव-उसी प्रकार ते मनः>तेरे मन को निहन्मि-में जमा देता हूँ। २. मैं तेरे मन 
को अपने में ऐसे निश्चल करता हूँ, यथा-जिससे मां कामिनी असः "तू मुझे चाहनेवाली 
यथा-जिससे मत्-मुझसे अप-गाः-दूर जानेवाली न असः-न हो। 
भावार्थ--उड़ता हुआ पक्षी अन्तत: अपने पाँवों को भूमि पर जमा देता है इसीप्रकार से, 
व्यवहारों को करती हुई पत्नी पति को ही अपना आधार बनाए। 
ऋषि:--जमदगि्नि: ॥ देवता--कामात्मा ॥ छन्‍्द:--पशथ्यापडििः ॥ 


पति प्रेम से पत्नी को व्याप्त कर ले 
यथेमे द्यावांपूथिवी सद्यः पर्येति सूर्य :। 
एवा पर्यमि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नाप॑ंगा न | 
१२. यथाज्जैसे सूर्य:-सूर्य इमे द्यावापृथिवी5इन झुलोक व पर्ृृष को सँद्यः:-शीकघ्र 
ही पर्यति"अपने प्रकाश से व्याप लेता है, एव-”इसीप्रकार ते २8 को मैं पर्यमि-प्रेम 
आदि से व्याप्त कर लेता हूँ। २. मैं ऐसा प्रयत्न करता हूँ यथा कामिनी असःच्तू 


भावार्थ--पत्ि प्रेम से पत्नी के मन को व्याप्त करने करे। पत्नी अपने मन में 


मुझे ही चाहनेवाली हो, यथा-जिससे मत्रूमुझसे न हर : उरेस:#दूर जानेवाली न हो । 
पति से दूर होने का विचार भी न आने दे। ल्‍ 


5 गस््श्लुर :--अभनुष्टुप्‌॥ 
वाउज्छ मे तन्‍्वं१ पादौ वाज्छाक्ष्यौ३ उ 5 सच [| 
अक्ष्यौा| वृषण्यन्त्या:ः केशा मां ते हाल 3 । 

१. मे-मेरे तन्‍्वम्‌-शरीर को तू वा*छ-चाह-तुझे मेरा शरीर प्रिय लगे। पादौ अक्ष्यौ 
प होने प्क्थ्यो वाउछ-मेरी जंघाओं की तू इच्छा कर--वे 
तुझे प्रिय हों। पत्नी का पति के प्र तर प्‌ होने'स्से उसे पति के सब अज् सुन्दर प्रतीत होते हैं। 


॥ देवता--कामात्मा ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥। 
दोषणिश्रिषं हदयश्िषम्‌ 
थ्रष कृणोर्मि हृदयशथ्रिष॑म्‌। 


कणों रेत "पत्ता हूँ और हृदयशअषम्‌-हृदय में आश्रय करनेवाली करता हूँ। मेरी ही भुजाए तेरा 
आश्रय हों, मेरे हृदय में तू बसी हो। २. मैं इसप्रकार प्रेम से तुझे आकृष्ट करता हूँ यथा-जिससे 
तू मम क्रतो असः-मेरे क्मलों०ल्ना संकलों में होती।है।0ज्नू मेरे (ज्िए०ही:उकर्सफ़ों को कर मैं भी 
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तेरे संकल्पों का विषय बनूँ। मम चित्तम्‌ उपायसि-तू मेरे चित्त के अनुकूल चलनेवाली हो। 
भावार्थ--पति अपने प्रेम से पत्नी को जीतने का प्रयत्न करे। । 
ऋषि:--जमदग्नि: ॥ देवता--कामात्मा ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ (2 
नाभि: आरेहणं हृदि संवननम्‌ 
यासां नाभिरारेहणं हृदि संवर्नन कृतम्‌। ग 
गावों घृतस्य॑ मातरो5 मूं सं वाॉनयन्तु मे ॥ ३॥ धकषद 
१. यासाम्‌-जिनका नाभ्ि:5(णह बन्धने) बन्धन भी मर 


जिसके हृदि-हृदय में संवननम्‌लप्रेम की सेवा--संभजन कृतम्‌जडद्रः 
ये घृतस्य मातरः-"ज्ञानदीप्ति का निर्माण करनेवाली गाव: -वेदठट शशि र् 


व्णिशों में सं न्तु-मेरे लिए 
संभक्त करनेवाली हों अथवा घुृत का निर्माण करनेवाली ये “इसे भरे प्रति प्रीतिवाला बनाएँ। 
“ज्ञान की वाणियों में व गौओं की सेवा में लगे रहना ' 0७ पति के प्रति प्रेमवाला बनाता 


है। 
भावार्थ--पत्नी का सम्बन्ध आनन्द का जनक द्र करेकेेंदय में सेवा का भाव होता है। 
यदि ये ज्ञान की वाणियों व गौओं की सेवा में मी रहें. [रह नो पति-प्रेम में न्‍्यूनता नहीं आती। 

विशेष--पति-पत्नी का पारस्परिक प्रेम घस्तसे थोतज्ति का विस्तार करता है, अत: अगले 
सूक्त का ऋषि “'शन्‍्ताति' है। 


२०. के २ प्‌] 


ला कि: छन्‍्द:--साम्नीत्रिष्टुप्‌ ॥ 
प्रथिवीं, डसज़ेरिक्ष, झुलोक . 
पृथिव्य श्रोत्राय उ ४5 प्पतिष गे खिडधिप स्वाहा ॥ ११ 
प्राणायान्तरिक्षाय वय त्रायबेदधिपतये स्वाहा ॥ २॥ 

ये स्वाहा ॥ ३॥। 


दिवे चक्षुषे बल जवशक ॥] 
९. मैं पृथिव्ये-"-इस बी के स्वाहा-अपना अर्पण करता हूँ। भूमि को माता मानता 
हुआ उसकी गोद में हे * ज्रोत्राय-वाणी द्वारा उच्चरित ज्ञान के श्रवण के लिए अपने 


को अर्पित करता हूँ की बातों को सुनना ही मेरा मुख्य कार्य होता है। यहाँ 

मो लिए मैं अपना अर्पण करता हूँ--वानस्पतिक पदार्थों को ही खाता 
हूँ और उनके में उत्पन्न अग्रये-अग्रितत््व के लिए अपना अर्पण करता हूँ। यह 
-इस पृथिवी का अधिपति है। शरीर का मुख्य रक्षक यह अग्नितत्त्व 


भाय-मैं हृदयान्तरिक्ष के लिए स्वाहा-अपना अर्पण करता हूँ। इस हृदयान्तरिक्ष 


में अर परे अपना कार्य करनेवाले प्राणाय-प्राण के लिए अपना अर्पण करता हूँ-- 
23 की | प्रवत्त होता हूँ । बयोभ्य:-इन प्राणों को पक्षी-तुल्य जानता हुआ है। पक्षियों के 


पप-झपपना अर्पण करता हूँ। में यह भूलता नहीं कि “पक्षियों की भाँति ये प्राण न जाने कब 
जाएँ'। इस हृदयान्तरिक्ष के वायबे अधिपतेय- अधिपति वायु के लिए में अपना अर्पण 
करता हूँ। जहाँ तक सम्भव होता है शुद्ध वायु मैं ही सञ्चार करता हूँ। 

३. दिवे-चुलिक। के८ज्तिच्चस्वए्हाट मैं अर्पग्नु छछरज्ञहढूँ2 | मस्तिष्क ही झुलोक है। इस 
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मस्तिष्करूप झ्ुलोक में चकश्षु ही सूर्य है, उस चक्षुषे-चक्षु के लिए मैं अपना अर्पण करता हूँ। 
चक्षु से देखकर ही मार्ग में चलता हँ--'दृष्टिपूतं न्‍्यसेत्पादम्‌।' नक्षत्रेभ्य:-नक्षत्रों के कर्क दूँ 
अपना अर्पण करता हूँ, सूर्याय अधिपतेय"अधिपति सूर्य के लिए मैं अपना अर्घचणश कर्क दूँ 
मैं अपने च्ुुलोकरूप मस्तिष्क में विज्ञान के नक्षत्रों व ज्ञान के सूर्य को उदित मा पु 
करता हूँ। 

भावार्थ--हम अपने इस पृथिवीरूप शरीर में निवास को उत्तम बनाएँ, 
वानस्पतिक पदार्थों का सेवन करें, शरीर में उचित अग्नितत््व को उत्पन्न करे 
प्राणों की आराधना करें--इन्हें "पक्षियों की भाँति उड़ जानेवाला” जानें, शुद्ध बोझ -साधना 
करें । मस्तिष्करूप झ्युलोक में ज्ञान-विज्ञान के सूर्य व नक्षत्रों को उदित करने जे 
हों। 


विशेष---अपने जीवन को उत्तम बनाता हुआ उत्तम सन्‍्तान पे न्ता ' प्रजापति ' अगले 
सूक्त का ऋषि है। ० (9: 
२१९. [ एकादश हम 54 
ऋषि:-- प्रजापति: ॥ गए य ॥ टुप्‌॥ 


शमी+अश्वत्थ 

शमीम॑श्वत्थ आरूढस्तत्र पुंसुर्वन कृतम्‌। 

१. शमीमनशान्त, उद्देगरहित, धीर स्त्री प 
दृढ़ाड़रूप से स्थिर (स्थ) पुरुष आरूढ:- 8 हो 
पुरुष गर्भाधान करता है, तत्र-वहाँ पुंसुवनम [वीर 
तत्रउस पुत्रजनक वीर्य को स्त्रीषु-स्त्रियों # 
भावार्थ--स्त्री 'शमी ' हो--शान्त सै 
ऐसा होने पर वीर सन्‍्तान शक 
ऋषि: -- 


 तत्स्त्रीष्वा भरामसि॥ १॥ 
:->अश्व के समान शीघ्रगामी तथा 
, अर्थात्‌ शमी स्त्री में यह अश्वत्थ 
का उत्पादन कृतम्‌-किया जाता है, 
य-स्थापित करते हैं। 

अश्वत्थ ' हो--क्रियाशील व दृढ़ाड़ः। 


+रेतः ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
: सेचन 
पुंसि वै रेतों भवति त ग्रते। तद्दे पुत्रस्य वेद॑न तत्प्रजाप॑तिरत्रजीत्‌॥ २ ॥ 
२. पुंसि वै-पुमान्‌ में से रेतः भवततिल्‍रेतस्‌ (वीर्य) होता है, तत्‌"वह वीर्य 
स्त्रियाम्‌- स्त्री में सा जाता है। २. तत्‌ वै-वह वीर्य-सचेन ही निश्चय से पुत्रस्य 
वेदनम्‌-पुत्र-प्रास्त धन है। तत्‌ प्रजापति: अब्रवीत-यह बात प्रजापति ने कही है। 
'भावार्थ-- में वीर्य-सेचन होने पर वीर सन्‍तान की प्राप्ति होती है। 


जप फ :> प्रजापति: ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
प्रजापति:, अनुमति:, सिनीवाली 
अल त्‌ : सिनीवाल्य | चीक्लृपत। स्त्रैघूंयमन्यत्र दधत्पुर्मोसमु दधदिह।॥ ३ ॥ 


२. :-प्रजा का रक्षण करनेवाली, अनुमति:-पति के अनुकूल मति-(विचार ) - 

वाली, -प्रशस्त अन्नों का सेवन करनेवाली स्त्री अचीक्लूपत्‌्-समर्थ होती है--उत्तम 

देनेवाली होती है। २. यह स्त्रैघषुयम्‌-स्त्री-सन्तान को जन्म देने को अन्यत्रऔर 

स्थानों पर रखती हुई उ-निश्चय से इहयहाँ पुमांसं दधत्‌-वीर नर-सनन्‍्तान को ही जन्म देती 
है। इस “प्रजापति, अमुगरतति। |सिंचीयाली५८कंदि 'क्रीसबंठक्षे वीर4म्र0-ठम्मह्ताज) जन्म लेते हैं। 
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भावार्थ--स्त्री में प्रजा-रक्षण की प्रबल भावना हो, वह पति के साथ अनुकूल बुद्धिवाली 
हो तथा प्रशस्त अजन्नों का सेवन करती हो तो वह प्राय: नर-सनन्‍्तान को जन्म 355 
विशेष--अगले सूक्त में सर्प-विष-निवारण का प्रकरण है। गरुड़ सर्प का 
है। इस सर्प-विनाशक व्यक्ति का नाम श्री “गरुत्मान्‌' (गरुड) रक्खा गया है। सूक्त 


का ऋषि है। 
१२. [ द्वादर्श सूक्तम ] हल 
ऋषि :--गरुत्मान्‌ ॥ देवता--विषनिवारणम्‌ ॥ छन्‍्द:-- अनु 99: । 


अहीनां जनिं पर्यागमन्‌ 

परि द्या्मिव्र सूर्यो5 हींनां जनिमागमम्‌ । 

रात्री जगंदिवान्यदब्द्धंसात्तेना ते वारये विषम्‌॥ १॥ 

१. इव-जैसे सूर्य:-सूर्य द्याम्नद्युलोक को प्रकाशित करता कै डर ह 
के जनिम्‌-जन्मवृत्त को परिआगमम्‌>सम्यक्‌ जानता हूँ। ९ 
जगत्-सम्पूर्ण जगत्‌ को व्याप्त कर लेती है, परन्तु हंसात्‌ ३ 
को ही व्याप्त करती है, इसीप्रकार यह विष भी सारे रस द 
आत्मतत्त्व पर उसका प्रभाव नहीं होता, अर्थात्‌ रा को क्‍ 
चेतना को स्थिर रखने के द्वारा ही में ते विषं लारेबेलज्तेः विष को दूर करता हूँ, अर्थात्‌ इस 
सर्पदष्ट पुरुष को मैं निद्राभिभूत न होने देकर _ तषप्रभाव को समाप्त करने के लिए यत्नशील _ 
होता हूँ । 

भावार्थ--वैद्य को सर्पों के प्रादुर्भाव/का समउेश्रक्‌ ज्ञान होना चाहिए। वह सर्पदष्ट की चेतना 
को स्थिर रखता हुआ सर्पविष को दूर क्रेचे अ लिए यत्नशील हो। 

ऋषि:--गरुत्मान्‌॥ जे पनिवारणम्‌ ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
ब्रह्म: ऋषिभि: देलै: 

यद्‌ ब्रह्मभिर्यदृषिभिर्यदियें पुरा। यद्भूतं भव्यमासन्वत्तेना ते वारये विषम्‌॥ २॥ 

२. यत्‌रजो ब्रह्मभि: -वेह्जों रे (वृहि वृद्ध) शरीर की वृद्धि करनेवालों ने, यत्‌ ऋषिभि:-जो 
तत्त्वद्रष्टा पुरुषों ने, ( विष के प्रभाव को नष्ट करनेवालों ने और यत्ल्जो ज्ञान 
देवैः-रोगों को जीतने की क्ोतनावाले ( विजिगीषा) पुरुषों ने पुरा विदितम्‌-पहले जाना है, 
तेन->उस कर के द्वारा है ओसन्वत्‌नमुख से काटनेवाले सर्प ! यत्‌-जो ते>तेरा भूतम्‌नशरीर में 
व्याप्त हो चुका भव्यम्‌-शरीर में व्यास होनेवाला है, उस सब विषम्‌-विष को 
वारये-दूर ह 


प्रकार में अहीनाम्‌ज”सर्पों 
हे ें रात्री-प्रलयकाल की रात्रि 


भाव को दूर करके शरीर का वर्धन करनेवाले “वृहि वृद्धी '। विष प्रभाव 
व सर्प को ही नष्ट कर देनेवाले “ऋषि ' हैं (ऋष-॥० |0) | विष-प्रभाव आदि 
की कामनावाले 'देव' हैं (दिव्‌ विजिगीषायाम्‌) | इन सबसे प्राप्त ज्ञान के 
ग ( तेरे विष को दूर करता हूँ। 
ऋषि: --गरुत्मान्‌ ॥ देवता--विषनिवारणम्‌॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ।॥। 
परुष्णी, शीपाला 

मध्वां पृज्चे नद्य।: पर्वीता ग्रियो मध्ुं। मधु परुष्णी शीपांला शमास्त्रे अस्तु शं ह॒दे ॥ ३॥ 

९. वैद्य सर्प-द७८छंसबकस फहरते(ै०फिंध्मैंगतुझे म€क्षी| पुछ्किसेधु से--ओषधियों के सार 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ ए/एए.काज्थ4480श १). (492 0 633.) ४९१ 


से संपृक्त करता हूँ। नद्यः पर्वता: गिरय:-नदियाँ, पर्वत व मेघ (गिरय:>मेघ--नि० १.१०) 

ये सब मश्चु>मधु हैं। इनमें सर्पविषों को दूर करने की ओषधियाँ हैं। २ लिए घथ कर 

और पूरण करनेवाली शीपालाजनींद से बचानेवाली ओषधि मशथु-तेरे लिए हे 

आस्त्रेौ-्मुख के लिए शम्‌ अस्तु-शान्ति हो, शम्‌ हृदे-हदय के लिए शान्ति हो। 
भावार्थ--सर्पविष-निवारण के लिए नदियों के किनारे, पर्वतों व मेघवृष्टिवाले 

ओषधियाँ उपलभ्य हैं। इन ओषधियों का सार सर्पविषों को दूर करता है। विशेष 

नामक ओषधि निद्रा में न जाने देती हुई सर्पदष्ट को विष-प्रभाव से अलवर 5 रत “के 
विशेष--जैसे सर्पविष से मृत्यु की आशंका है, इसीप्रकार अन्य भी ज़िंवनौरेमृत्युएँ हैं, उनसे 

बचने की कामनावाला (स्वस्त्ययनकाम: ) 'अथर्वा' आत्म-निरीक्षण ) 

दोषों को दूर करके मृत्यु को दूर करता हुआ व्यक्ति अगले सूक्त है 


१३. [ त्रयोदर्श सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--अथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः )॥ , विश्यव वृत्युः ७ अचुष्डप | 
देववध, राजवध, विश्यवध..) 
नमों देववधेभ्यो नमों राजवधेभ्य॑: । 
अथो ये विश्यानां वधास्तेभ्यों मृत्यो न्मों5 ते ॥। 
१. देववधेभ्य:-देवों (ब्राह्मणों) के शस्त्रों को नमः; के (कक कार हो, राजवधेभ्यः - क्षत्रियों के 
. श॒स्त्रों को नम:ः-नमस्कार हो अथ+उ>ओऔर जो विश्थानाम्‌-प्रजा ओं के वधाः: "शस्त्र हैं 
तेभ्य: नम:5उनके लिए भी नमस्कार हो। वृत्यो ! ते नम: अस्तु-हम तेरे लिए भी 


नमस्कार करते हैं। न 
भावार्थ--हम “ब्राह्मणों, क्षत्रियों व कैश्य 
मृत्यु के शिकार न हो जाएँ। जिन कारप्र "से ऐेम न 

जाते हैं, उन सब कारणों को दूर ब जज 
ऋषि: --अशथर्वा ( स्व त्म्रप्र काम: )॥ देवता--मृत्यु: ॥ छन्‍्द:-- अनुष्टुप्‌॥ 


प्राक्नाक, सुमति, दुर्मति 


बधों' से अपने को बचा पाए। हम अकाल 
“देवों, राजाओं अथवा प्रजाओं' के वध्य हो 


श् किट 
ह्कीः कक 


नमस्ते अधिवाकार्य परावादे कक ग़जञते नर्मः । 
सुमत्यै मृत्यो ते नमों दुर्मत्यै/त॑ इदं नम॑ः॥ २॥ 
२. हे मृत्यो-मृत्यो तैज्त्तेरे कारणभूत अधिवाकाय>"अनुकूल वचन के लिए हम नमः-नमन 


प्रतिकूल 7 चर एज क्‍ होकर मृत्यु होती है। २. हे मृत्यो! ते+तेरी कारणभूत सुमत्यै-सुमति 
के लिए भी नरम: हो। केवल सुमति हमें शरीर के प्रति उदासीन करके मृत्यु की ओर 


ले-जाती है तेरी कारणभूत दुर्मत्ये-दुर्मति के लिए डृद नम:-यह नमस्कार हो। दुर्मति 
तो नी पर का कारण बनती ही है। 


समय अनुकूल वचनों को ही सुननेवाला अविवेकवश मृत्यु का शिकार हो 
जाता क्षण प्रतिकूल वचनों का श्रवण हमें निराश करके मार डालता है। सुमति में हम 


बौद्धिक कार्यों की ओर ही झुककर शरीर का ध्यान नहीं करते और दुर्मति तो सतत विनाश 
का कारण है ही। श्ावा 7,टंदाबा) ५४९८वाट शाइड0ा (492 0633.) 


४९२ ६.९३.२३ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--अथर्वा ( स्वस्त्ययनकार्म: ै 


यातुधानों का भेषज 
नमस्ते यातुधानेंभ्यो नम॑स्ते भेष॒जेभ्य:। 
नम॑स्ते मृत्यो मूलेंभ्यो ब्राह्मणेभ्य॑ इदं नर्मः॥ ३॥ का “मर द 
१. हे मृत्यो-मृत्यो ! ते-तेरे यातुधानेभ्य:-पीड़ा देनेवाले रोगों के लिए नमः हो-- 
ये हमें दूर से ही छोड़ जाएँ। इसी उद्देश्य से ते्तैरे दूर करने के लिए साधन डक व. >षदधों 
के लिए हम नमः-नमस्कार करते हैं--इन औषधों का उचित या डर 
रक्षा करते हैं। २. हे मृत्यो! ते मूलेभ्य:-तेरे मूलकारणों के लिए हम 


इन्हें दूर से ही छोड़ते हैं और इन मूलकारणों के ज्ञान के लिए ही : इृद नम:-ब्राह्मणों 
के लिए हम यह नमस्कार करते हैं। उनका आदर करते हुए | क्छरो| जानकर उन्हें दूर 
करने के लिए यत्नशील होते हैं। 

भावार्थ--मृत्यु के कारणभूत रोगों का औषध करके को दूर करें। ज्ञानियों से 


मृत्यु के मूलकारणों का ज्ञान प्राप्त करके उन्हें दूर कस हे मल को बनें । 
विशेष--रोगों को दूर करके अपना जो तेजस्वी वर्णवाला पिड्नल पुरुष 
“बश्रुपिद्धल' अगले सूक्त का ऋषि है। । 


ऋषि: हक... का ॥। : ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप ॥। 


अस्थिस्त्रंसं प॑रुस्त्रंसमास्थितं 
बलासं सर्व पिया 
१९. अस्थिस्त्रंसम-हड्डियों 
आस्थितम्‌-स्थिर हो जाने-- 
सर्व बलासम्‌्-सब पे 


॥ ९॥। 
परुस्त्रंसम्-जोड़ों को ढीला कर देनेवाले 
हृटयामयम्‌-हदय-रोग को नाशय-नष्ट कर दो। २. 
क्षय रोग को, अड्लेष्ठाः-जो अज्जों में बैठ गया या: 
चनजो पर्वसु-जोड़ों में है८2उस सबको नष्ट कर दीजिए । 
भावार्थ--वैद्य द्वारा हृदय तथा क्षय-रोग को नष्ट करे। 
ऋषि: -ल: ॥ देवता--बलास: ॥ छन्‍द:--अनुष्टु प्‌ ।। 
० मुष्करें यथा, उर्वावा मूलम्‌ इव 
छ : क्षिणोमिं मुष्करं यथा। 
ब्न्ध॑नं मूल॑मुर्वावर्डिव॥ २॥ 
पन:-क्षयरोगी से बलासम्‌-क्षयरोग को इसप्रकार नि:क्षिणोमि-दूर करता हूँ 
यथा<जैसेकि मुष्करम्‌-चोरी करनेवाले को दूर किया जाता है। २. अस्य-इसके बन्धनं 
॥ को ऐसे काट डालता हूँ इब-जैसेकि उवर्वा: मूलम्‌-ककड़ी की जड़ को काट 


भावार्थ-- क्षय-रोग चोर के समान हमारी शक्ति को चुरा लेता है। इसका तो नाश करना 
ही ठीक है। ककड़ी की जड़ की भाँति इसे काट डालना आवश्यक है। 
द एगावा 4,८ताधा) ५४८१८ 55ाणा (493 0 633.) 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ एएजज.वाज्भाश्ििशिएए३.॥॥.. (494 ० 633.) ४९३ 


ऋषि:--बश्रुपिड्रल: ॥ देवता--बलास: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


आशुड्ध: शिशुको यथा, हायन: इटः इबव 
निर्ब॑लासेतः प्र प॑ताशुड़ः शिशुको यथा।.. बे 
अथो. इटइव हायनोडप॑ द्राह्मवीरहा।॥ ३॥ 5 


आशुड्गभः "शीघ्र गतिवाला शिशुकः -हिरनौटा (हिरन-शिशु ) भाग खड़ा पट 
. हायनः इटः इवनवार्षिक घास की भाँति-जैसे प्रतिवर्ष उग आनेवाली 


१. है बलासः-क्षयरोग! तू इतः नि: प्रपत-यहाँ से ऐसे हट जा लि मिको, कोई 
| ल्ड 


उसी प्रकार तू अपद्राहि-दूर भाग जा। अवीरहाचतू हमारे वीरों पर्स नहो। 
भावार्थ--क्षयरोग इसप्रकार दूर भाग जाए, जैसे एक शीकघ्रगामी जाता है। 
वार्षिक घास की भाँति यह हमसे दूर हो जाए। यह हमारे वीरों नहो। 


विशेष--रोगों का उत्कर्षेण विदारण करनेवाला यह 0४९४७ है। यही अगले सूक्त 
का ऋषि है। 


१५. [| पज्चदरशं 
ऋषि:--उद्दालकः: ॥। दा व. पादप || 


अभिदास का उपस्ति ह जि जा 
उत्तमो अस्योष॑धीनां तब कृक्षा उंपस्तर्य:। 


उपस्तिरस्तु सो३स्माकं यो अस्माँ अछि दासिलि 0 
९. हे प्रभो! आप ओषधीनाम्‌-दोषदाहक ओईथियों ज्रें उत्तम: असि-सर्वोत्तिम हैं। वृक्षा:-दोष- 
छेदन की कामनावाले (वृश्चनात्‌) सब जील जलड 


अस्मान्‌ अभिदासतिनज”"हमारा उपक्षय उ न: वह अस्माकम्‌ उपस्ति:ः अस्तु”"हमारा 
अनुगामी बन जाए। आपको कृपा जलेन्न में 'काम' प्रेम बन जाए, “क्रोध” करुणा के 
रूप में हो जाए और 'लोभ' का ले-ले। 

भावार्थ--प्रभु सब भवरोगों कम ओषधि हैं | दोष-छेदन की कामनावाले पुरुष प्रभु 
का ही उपासन करते हैं। इस , क्रोध व लोभ का स्थान, प्रेम, करुणा व त्याग 
को मिल जाता है। 


हे 5: ॥ देवता--वनस्पति: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
(>सबन्धुएच, असबन्धुएच 


पर्बन्धुशचास ' अस्माँ अंभिदा्स॑ति। 


_ तेषां सा वर्ष गांमियाहं भूयासमुत्तम: ॥ २॥ 

५ बन्धुत्ववाला च असबन्धु:-अथवा बन्धुत्वरहित यः"जो कोई भी 
-उपक्षीण करना चाहता है, वृक्षाणाम्‌ू-दोष-छेदक उपासकों में सा 
धे सर्वोत्तम है, उसी प्रकार तेषाम्‌्-उनमें अहम्‌>में उत्तम: भूयासम्‌जउत्तम 
बन्धु व अबन्धु का में शिकार न हो जारऊँ । 
रा का सेवन करता हुआ मैं किसी भी शत्रु का शिकार न बनूँ और उत्तम 


शिवा 4,2८एाशा) ४८१८ शा55घाणा (494 0 633.) 


के एएए/. धाजक्ाध्ा9 0७99 0, , ३(495 0633.) .. अथर्ववेदभाष्यम 


ऋषि:--उद्दालकः ॥ देवता--वनस्पति: ॥ छन्‍्द:--अनुष्डुप्‌ ।। 
सोमः, तलाश: 

यथा सोम ओष॑धीनामुत्तमो ह॒विषां कृतः । तलाशा व॒क्षाणामिवाहं ५ 

९. यथा-जैसे ओषधीनाम्‌-ओषधियों में सोम: उत्तम:-सोम उत्तम है और 

हविषाम्‌-हव्य पदार्थों में उत्तमः कृतः-किया गया है, इब- 

तलाश (पलाश-ढाक) वृक्ष उत्तम है (तल अश्नुते 
कुल में उत्तम बनूँ। । 

भावार्थ-मैं अपने कुल में ऐसे उत्तम बनूँ जैसेकि पट चर / 

विशेष--ओषधिरस का पान करनेवाला ( ब्रह्मौषधि का 

बनानेवाला 'शौनक' कहलाता है (शुनं सुखम्‌) | यही अगले 

२६. [ षोडशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--शौनक: ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ ब्रज | ॥। 


वक्षों में पलाश। 
जीवन को सुखी 
है। 


की लदगायत्ी 


को! बे के 

आबं॑यो अनांबयो रस॑सस्‍्त उग्र आबयो। नेक वत्र गये. ह ॥ १॥ 

९. आबयोज-" (वी गतौ) हे समन्‍्तात्‌ हक गये हुए, अनाबयोजगतिशूल्य, 
सर्वव्यापक होने के कारण सदा, सर्वत्र स्थिर ५ तटजात/त ्रैजति), आबयो- हे समन्‍्तात्‌ कान्तिवाले 
(वी कान्‍्तौ) प्रभो! ते रसः उग्रमःत्आप कर ओक्ड अत्यन्त तेजस्वी व प्रबल है। यही वस्तुत: 
सब रोगों का विनाशक है। २. ते"आपके घ्चउम्भमूल्शानत: के (रम्भ-लम्भ-ज्ञान) ज्ञानरस 
का हम आ अदडासिज्ञजदन- ग्रहण क्र की उपासना करते हुए आपके आनन्दरस का 
उपभोग करते हैं। | 


हा भी स्थाणु व अचल हैं--उसकी कान्ति का प्रसार 
हम उसके आनन्दरस का पान करते हैं। 

, ऐैदेवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 

हे रत ( पिता, माता ) 


सर्वत्र है। उसकी उपासना 
ऋषि: 


विहल्हो नाम मदाव॑ती नाम॑ ते माता। 
सहिन क््‌ न्‌ :॥ २॥ ॥ 


थे पिता-आपका रक्षणात्मक रूप (पा रक्षणे)--आपका पितृत्व विहल्हः 
५ »त्र गतिवाला--सर्वव्यापक है। ते माता-आपको प्रकृतिरूप निर्माणशक्ति 
मदावती <शे सर है-- आनन्द देनेवाली है। २. हे हिन-प्रेरक प्र भो। (हिनोति) त्वम्तज्आप सः 
२ :>जो त्वमू-आप आत्मानम्‌ल्अपने को आबय: >सर्वत्र ओत-प्रोत किये हुए हैं-- 
'स,«आ च्च विभु: प्रजासु । 

हे भावार्थ-प्रभु का रक्षक गुण सर्वत्र व्याप्त है। प्रभु की यह प्रकृति मदज्आनन्द देनेवाली 


प्रेरक प्रभु इस ब्रह्माण्ड में सर्वत्र ओत-प्रोत हैं। 
ऋषि:--शौनक: ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: 0 छन्द: --बूृहतीगर्भाककुम्मत्यनुष्टुप्‌ ।। 
जम पाकाकासंब बश्रुश्च बश्लुकर्णश्च 
तौविंलिके 3 'बैलयीलीयिमैलेज रऐसियील बशुइ॑चे ब॑ब्रुक़॑ाश्चापेंहि निराल॥ ३॥ 


- अथ षष्ठं काण्डम्‌ एएए.काए2च्िधिकिःफज्रेत.॥. (496 0 633.) ४९५ 
८२#८५८२१८२५५०४२१०१५० ८ 


२. हे तौविलिके"( तु वद्धो+इल गतौ) सदा वृद्ध प्रभु से गति करनेवाली प्रकृते। तू अब 
ईलय-अपने को हमसे दूर प्रेरित कर-हमें बाँधनेवाली न हो। अयमूनयह ऐलब: अपर 
प्रकृति का सज्चालक प्रभु (इला, वा गतौ) अब ऐलयीत्-तुझे हमसे दूर करे। प्रभु के 
. से हम तुझमें फँसे नहीं। २. प्रभु जीव से कहते हैं कि हे निराल-( अल वारणे) 
निवारण से निर्गत--निश्चय से कर्त्तव्य का पालन करनेवाले जीव ! बश्ञु: च-सब सके 
भरण करनेवाला, बश्रुकर्ण: च-और धारक शक्तियों को सर्वत्र विकीर्ण 
धारण करनेवाला तू अप इहि-प्रकृति-बन्धन से दूर हो। कर्त्तव्य का पालन करत इरीॉकवो रज 


को धारण करनेवाला तथा सबको धारण करनेवाला बनता हुआ तू प्रकृति-बन उठेगा। 
क्‍ भावार्थ--हम प्रकृति बन्धन से ऊपर उठें। इसी उद्देश्य से (क) >लक में लगे रहें, 
(ख) शक्तियों का धारण करें, (ग) धारक शक्तियों को सर्वत्र फैलाए करनेवाले 
बनें। ह 
ऋषि:--शौनक: ॥। देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--त्रिपदाप्रत्िफेशे 
अलसाला, सिलाज्जाला, रे 


छो पुंथत्री ॥ 
ह करी, 
 अलसालासि पूर्वी सिलाज्जालास्युत्तरा। नीलाग ना] आला ॥४॥ 
९. हे प्रकृते! तू पूर्वानसर्वप्रथम अ-लसाला असि पे ब्र॑ती हुई--अव्यक्त-सी है। 
प्रलयकाल में प्रकृति चमक नहीं रही होती । यह उसकी /#ख्वक्तश्भवस्था होती है। उत्तरा-इसके 


पश्चात्‌ सृष्टिकाल में तू सिलाज्जाला असि>( सिला अः 'ओ ला) कण-कण में व्यापक जगत 
को प्रकट करने में समर्थ होती है--अव्यक्त से (तू. शक घकेत हो जाती है। २. अब अन्त में 
नीलागलसाला> (नील-आगल, साला षल गतो॥ सब्ज ड्रारीर-गृहरूप नीडों को निगल जाने में 
गतिवाली होती है। सब शरीर इस अव्यक्त प्रक तिसे पते उत्पन्न होते हैं और अन्त में इस अव्यक्त 


प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं ' अव्यक्तादीनि &े से धेपयक्‍्तमध्यानि भारत | अव्यक्तनिधनान्येव 
तत्र का परिदेवना।' बा ५७ 


. भावार्थ--हम प्रकृति के स्वरूप [। उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के स्वरूप को समझते 
हुए, इस प्रकृति में फंसे नहीं बज न को सुन्दर बनाएँ। 
. विशेष--अगले सूक्‍त का --अर्थ अर्वाड्-आत्म-निरीक्षण करनेवाला। यह 
व्यक्ति अपने जीवन को उत्तम उत्तम सन्‍्तान का निर्माण करता है। यह अपनी पत्नी 
से कहता है-- 


करन (9७. [ सप्तदर्श सूक्तम्‌ ] 
॥ देवता--गर्भदूंहणम्‌ ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
अनुसूतं सवितये 


यथेयं न ही भूतानां गर्भमादधे। 
एवा ते गो अनु सूतुं सबितवे॥ १॥ 
2 तल  घूथिवी मही दाधारेमान्वनस्पतीन। 
गं गर्भो अनु सूतुं स्वितवे॥ २॥। 
शंथिवी मही दाधार पर्व॑तान्गिरीन। 


एवा तें श्वियतां गश्नों अनु सूतूं सत्रितवे।॥ ३, (96 ०633.) 


गर्भम्‌-मूलभूत 
प्रियताम्‌-धारण किया जाए। यह गर्भ अनु सूतुं सवितवे 
के लिए हो। २. यथा इयं मही पृथिवी 
दाधार-इन वनस्पतियों को धारण करती है, 
धारण किया जाए और अनु सूतुं सवितवे- 
यथा इयं मही पृथिवी-जैसे यह विशाल पृथिवी पर्वतान्‌ 77 * बड़े फ 
पहाड़ियों को दाधार-"धारण करती है। इसीप्रकार तेरा गर्भ जाए (४ 
समय पर सन्‍्तान को जन्म देनेवाला हो। ४. यथा इयं ्श 
विछ्लितं जगत्‌ दाधार-नाना प्रकार से विभक्त--व्यवस्थित 
प्रकार तेरा यह गर्भ धारण किया जाए और वह अनुकूल 
भावार्थ-माता पृथिवी के समान है। पृथिवरी 
करती है और अनुकूल समय पर सनन्‍्तान को < 
विशेष-- अथर्वा ही अगले सूक्त का ऋषि 
रूप में देखता है। माता में ईर्ष्या को ला 
है, अत: ईर्ष्या के त्याग का उपदेश 


२८. 


हर. 
प्रन्श्य देनेवाला हो। ३... 

पर्वतों और छोटी 
वह अनुकूल 
-जैसे यह विशाल पृथिवी 
को धारण करती है उसी 
को जन्म देनेवाला हो। 
न हे सब भूतों के गर्भ को धारण 
देती? करके | क्‍ क्‍ 


हड्स यह 'ईर्ष्या' को एक महान्‌ दोष के 
पोल की मृत्यु का भी कारण बन जाती 


ईर्ष्याया ध्रार्जि प्रथमां प्रथमेरर ५९ पे नदी 
अग्नि हंटय्यं१ शोक ते जिज्यापयापगाॉस् ॥। 9 ॥ 


१. तेलतेरी ईष्यणय्पिवल्डष्सॉ/ है डाह की प्रथमां श्राजिमनपहली गति को--वेग को 
निर्वापयामसि-बुझा देफ़े है, /डंत- और प्रथमस्या:-उस ईर्ष्या को प्रथम भ्राजि के पश्चात्‌ 
हि अ (कि दूसरी जलन को बुझाते हैं। २. इस ईर्ष्या को जोकि अग्निमत्आग 
के समान है, जोक म्‌-हृदय में होनेवाला शोक (विषाद ) है, तम्‌-उसे (निर्वायपयामसि) 


अग्नि के समान है। यह हृदय के आनन्द को समाप्त करके उसे सनन्‍्तप्त 
। इसके वेग को शान्त करना ही ठीक है। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-ईरष्याविनाशनम्‌॥ हन्ठ: < अनुष्टुप्‌॥ 
ईर्ष्यालु-मृतमना: 
ले भूमिर्मुतम॑ना मृतान्मृतर्मनस्तरा। यथोत मश्नुषो मर्न एवेष्योर्मित॑ मर्न॑: ॥ २॥ 
२) यथाजजैसे भूमिःत्यह भूमि मृतमना:न्मृत मनवाली है--अचेतन है, मृतात्‌ 
मृतमनस्तरा>मरे हुए से भी अधिक मृत मना है कै उतज> और यथानजैसे मम्नुषः कह 
पुरुष का सनः ८ एवत्तइसीप्रकार ईर्ष्या:- ््यालु का मनः मृतमूलमन मृत हाता । 
ज का सनः “हा को मार डालती (है? से अैयेतन-सा कर देती है। 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ '.. एफ, आज्रबबिग्शाधिएसव (4980633.). .. ४९७ 


* ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--ईरष्याविनाशनम्‌ ॥ छनन्‍्द:--अनुष्ट्प॥ .. 


मनस्कं पतयिष्णुकम्‌ 
अदो यरत्तें हृदि श्रितं म॑नस्क॑ पंतयिष्णुकम्‌। (2 
ततंस्त ईर्ष्या मुज्चामि निरूष्माणं दृ्तेरिव॥ ३॥ कक 
(हृदि 


अितमलतेरे हृदय में रक्‍्खा है, वह पतयिष्णुकम्‌-तुझे गिरानेवाला है। २. तत; है 32 
मन से तेल्‍तेरी ईर्ष्याम्‌्-इस ईर्ष्या को मुज्चामि"छुड़ाता हूँ। उसी प्रकार सा 
बनी धौंकनी से ऊष्माणं निः”गर्म वायु को फूँककर बाहर कर देते हैं। 
क्‍ भावार्थ--जब मनुष्य तंग दिल होता है तब ईर्ष्या का शिकार हो ज़्तह। | यह पतन 
का कारण बनती है, अत: ईर्ष्या को समाप्त करना ही ठीक है। 
विशेष--ईर्ष्या-विनाश से अपने मन में शान्ति का विस्तार ९७७ ह 'शन्ताति' बनता 
है। यही अगले सूक्त का ऋषि है। 


२१९. [ एकोनविंशं ७ 
ऋषि: --शन्‍्ताति: ॥ खत रक्त: (कवच ॥ छुन्दि:--ओनुष्टुप्‌॥ 
पवित्रता का पक 


उस 


१. अदः"वह यत्-जो मनस्कमजछोटा मन (अल्पे हस्वे कन्‌)--तंग ते 
: की 


'पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मन॑वो धिया। 

पु]नन्तु विश्वा भूतानि पवमानः पुनातु म (१0 

१. जीवन-यात्रा के प्रारम्भ में देवजनाः-श्ंशत्देकी भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो 
भव इन वाक्यों के अनुसार उत्तम माता-पित ब्बक “ह ीत्रार्य मा पुनन्तु-मुझे पवित्र करनेवाले हों। 
माता मेरें चरित्र को उत्तम बनाये। पिता मुझ शिक्षाभ्रीर- सम्पन्न करे तथा आचार्य मुझे ज्ञान से 
परिपूर्ण करे। अब जीवन-यात्रा की दूसर॑ हे जिले में--दूसरे प्रयाण (गृहस्थ) में समय-समय 
पर आनेवाले मनवः:-विचारशील ज्ऊ थदेवो भव) थिया-उत्तम बुद्धि व कर्मों से 
पुनन्तु-पवित्र करें। इनको प्रेरणा म सके चलानेवाली हो। २. फिर वानप्रस्थ बनने पर 
विश्वा भूतानि>सब प्राणी पुनन्तुल्मुझे फ्रवित्र करें। वानप्रस्थ की तपोमयी साधना में मैं सब 
प्राणियों से किसी-न-किसी उत्तः गण 2 सीखने का प्रयत्न करूँ। अन्त में संन्‍्यासावस्था में 
पवमान:-सबको पवित्र करनेवाला-वह प्रभु मा पुनातु-मुझे पवित्र करे--प्रभु स्मरण मेरी सब 
मलिनताओं के विनाश के णजने | “माता, पिता, आचार्य, अतिथि व प्रभु" इनका मैं पूजन 
करूँ। ये मुझे पवित्र 'पज्चायतनपूजा' मेरे पाँचों भूतों को, पाँचों कर्मेन्द्रियों को, पाँचों 
ज्ञानेन्द्रियों को, रख | व मन, बुद्धि, चित, अहंकार व हृदय को पवित्र करे। 

भावार्थ--' पिता, आचार्य, अतिथि व प्रभु” का सान्निध्य मेरे जीवन को पवित्र 
बनानेवाला हो 


| 


:--शनन्‍्तातिः ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--गायत्री ॥ 
क्रत्वे, दक्षाय, जीवसे, अरिषप्टतातये 
पक केरल मा क्रत्वे दक्षाय जीवसें। अथों अरिष्टतांतये॥ २॥। 
१. पवमानः-पवित्र करनेवाले प्रभु मा पुनातु-मुझे पवित्र करें, जिससे मेरा जीवन क्रत्वे-उत्तम 
ज्ञान व कर्मसंकल्पों के लिए7ल्को॥केश-वत्नह५णजीवन/हछक्षाम्तन-बल4फ्रे तिनलएउहो। जीवसे-मैं पूर्ण 


| 


४९८ द एएए/.ज्रभ्ात॥99५9 5छद।१ ९($99 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


होऊँ।. 
भावार्थ-प्रभु-सम्पर्क मुझे “क्रुतुमान्‌, दक्ष, पूर्ण, जीवनवाला व 


को 
करनेवाला  बनाए। की 
का ऋषि: --शन्‍न्ताति: ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द: --गायत्री | 


पवित्रेण सवेन च 
उभाभ्यों देव सवितः पवित्रेंण स॒वेन॑ च। अस्मान्पुनीहि क्ष््‌ः पके ] 
९. हे सवितः देव-सबके प्रेरक, दिव्य गुणों के पुज्ज प्रभो! अर यज्ञ के “हमें पवित्रेण-ज्ञान 
के द्वारा (नहि ज्ञानेन सदूशं पवित्रमिह विद्यते) चअरऔर सत्र 


कीजिए। ज्ञान ज्ञानेन्द्रियों को पवित्रता का सम्पादन करता है तीचज्ञे कर्मेन्द्रियों को पवित्र रखता 
है। २. उभाभ्याम्‌-आप इन दोनों से ही हमें पवित्र अक्षसे-हम आपको देखने 
के लिए हों। अपवित्रता का आवरण प्रभु-दर्शन में 02 मल का आवरण हटते ही 
हृदय में प्रभु का दर्शन होता है। 

भावार्थ--प्रभु हमें ज्ञानों व कर्मों द्वारा पठि ने / जिससे हम उसका दर्शन कर सकें। 


विशेष--जीवन को पवित्र बनानेवाला प्र #हसे जोक व कर्मों द्वारा पवित्र करता है। पवित्रता 
हमें प्रभु-दर्शन का पात्र बनाती है। अपने कोई 

सदा गतिशील होता है। यही अलगे स्. कक प 
२ ्] हे कक श सूक्तम्‌ है 
ऋषि :-- भृग्वड्धिराः ॥ देवतर्‌-चैध्मनाशनम्‌ ॥ छन्‍्द:-- अतिजगती॥। 

५ अर न्नता तथा ज्वर 

अग्नेरिंवास्थय दर्त एति हि शष्मि7्र उतेव॑ मत्तो विलपन्नपायति। 
अन्यमस्मदिच्छतु कंछ चिद्न्रतस्तपुर्व 8 नमों अस्तु तकमनें। १॥ 
१९. शुष्मिण: अग्मेः ०२७ >प्रर ते) (सुखा देनेवाले) अग्रि के समान दहतः-सनन्‍्तप्त करते हुए. 
अस्य-इस ज्वर का ह्लेंगे एतिः आर्ती है। उस समय यह ज्वरक्रान्त पुरुष मत्त: इब-विचारहीन, 
उन्मत्त-सा उत-और किलास्न-बड़बड़ाता हुआ (4०॥एंणए में) अप अयतिनदूर भागता है। २. 
यह अब्नतः >ब्रत्शून्य पुरुष को-- अनियमित जीवनवाले पुरुष को होनेवाला ज्वर अस्मत्‌ 
अन्यम्‌चहम (मेज न किडिचत्‌-किसी अन्य पुरुष की इच्छतु-इच्छा करे, तपुर्वधाय-सन्तापक 
शस्त्र को “चीरणु थे इस तक्मने-जीवन को कष्टमय बनानेवाले ज्वर के लिए नमः 


पास __शरीर को सन्‍्तप्त करनेवाला, मन को उन्‍मत्त और वाणी में बड़बड़ाहट उत्वन 
अनियमित जीवनवाले पुरुषों को ही होता है, अतः: हम ब्रतमय जीवनवाले 
पने को इस ज्वर से बचाएँ। 


जे 
ि ऋषि:-- भग्वड्धिरा: ॥ देवता-यक्ष्मनाशनम्‌ ॥ छउन्‍्द: -ककुम्मतीप्रस्तारपड्धि: ॥ 


“नमः रुद्राय नमः अस्तु तक्सने ' 
नमों रुद्राय नमों अस्तु तक्मने नमो राज्ञे वरूणाय त्विषीमते। 
नमों दिवे नेम: परथिव्ये नर ऑषिधीश्य: ॥(ए१र्ण 077.) 


रा अथ पषष्ठं काण्डम्‌ श्ज््ज.बाज्भादाऊुक,छ्ी.].. (50000 633.) ४९९ 


१, रुद्राय"रोगों का द्रावण करनेवाले वैद्य को नम:-नमस्कार हो और इस ५ 
अस्तु-जीवन को कष्टमय बनानेवाले ज्वर के लिए भी नमस्कार हो--यह हमें दूर से ही 
जाए। हम उस त्विषीमते-दीपघम्तिवाले वरुणाय>"सब कष्टों का निवारण करनेवाले राज 
. प्रभु के लिए नमः-नमस्कार करते हैं। यह प्रभु-स्मरण हमें त्रतमय जीवनवाला 


_ करता है। दिवे नमः पृथिव्ये नमः5हम पितृरूप झ्युलोक के लिए तथा भर बेब वृष 
के लिए नमस्कार करते हैं। इनका उचित सम्पर्क अपने साथ बनाते हैं और झो दोर प्रदत्त 
दर से 


को दूर 
_ करते हैं। 

भावार्थ--रोग को दूर करने के लिए “प्रभु-स्मरण, योग्य वैद्य 25 प्तितथेो झुलोक व 
पृथिवीलोक से प्रदत्त ओषधियों का प्रयोग” आवश्यक है। 


ऋषि:- भूग्वड्िरा: ॥ देवता--यश्ष्मनाशनम्‌॥ छन्‍्द:--ख़त कि ॥ 
अभिशोचयिष्णु: 
अय॑ यो अभिशोच्यिष्णुरविश्वा रूपाणि हरिता कृणीलिं() 


तस्में ते5 रूणाय बभ्रवे नमः कृणोमि वन्याय नजमेनें५ 


ओषधीभ्य:-ओषधियों के लिए नम:ः-नमस्कार करते हैं। इनके उचित से न 


३॥ 
छ रोग है, वह तू विश्वा 
रूपाणि-सब रूपों को हरिता कृणोषि>पीला-सा--ि जे ] जिनसी कर देता है। इस पीलिया के 
रोगी को सब वस्तुएँ पीली-पीली-सी दिखने रत ९. तस्मै-उस तेचतेरे लिए जो तू 
अरुणाय बशभ्रवे-लाल व भूरे रड़् का है--जो त करो > ऊँ ज्वर-वेग में लाल-सा व भूरा-सा 
कर देता है, उस तुझ वन्याय तकक्‍्मने-वन में £ मच्छेरो 2 अधिकता से) उत्पन्न हो जानेवाले 
ज्वर के लिए नमः कृणोमि"”हम दूर से हर के कर करते हैं। 
भावार्थ--ज्वर हमें शोक-सन्तप्त करती हैं, "देप्टि को विकृत कर हमारे लिए सब रूपों को 
'पीला-सा कर देता है। वन्यभूमि में इस ज्वर से हम बचने का उपाय करते हैं। 
विशेष--उचित औषध-प्रयोग के को शान्त करके शान्ति का विस्तार करनेवाला 
'शन्ताति' अगले चार सूक्तों का आर । | 


शक 5 शं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि: -- देवता--चन्द्रमा: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


हे भूमि उत्तमा 

इमा यास्‍स्तिस्त्र: प्तासों ह भूमिरुत्तमा। 

'तासामधि ओह घर्ज सम जग्रभम्‌॥ १॥ 

:>तीन पृथिवी:८(पथ विस्तारे ) विस्तृत लोक हैं, तासाम्‌-उनमें 
या-( भवन्ति भूतानि यस्याम्‌) जिसपर प्राणियों का निवास है, ऐसी 


ह-निश्चय से ४ गई से 
यह भूमि है शा कस्थ सूर्य अपनी किरणों के द्वारा जलों को वाष्पीभूत करके अन्तरिक्ष 
में मेघों कृत चिूर्माण करता है। इनसे वृष्टि होकर भूमि पर विविध ओषधियों की उत्पत्ति होती 
है। २ “तास्कमेर उन लोगों के अधित्वच:>आवरणभाग--उनकी पीठ पर उत्पन्न होनेवाले 
भेषजम्‌-ओऔषिध को उ-निश्चय से अहम्‌>मैं सम्‌ अजग्रभम्‌-ग्रहण करता हूँ। 


. भावार्थ--इस पृथिवी की. पीठ पर अन्तरिक्ष की वृष्टि व सूर्य लि हार (रा उत्पन्न होनेवाली 
ओषधियों को मैं ग्रहण करती हूँ इमके द्वार्ण शै्मी की दूर का न्ि प्राप्त करता हूँ। 


(५०० ६.२९.२ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि: --शन्तातिः ॥ देवता--चन्द्रमा: ॥ छन्‍द:-- अनुष्टुप्‌ ॥ 


भेषजानां श्रेष्ठम्‌, वीरुधानां वसिष्ठम्‌ 
श्रेष्ठमेसि भेषजानां वसिष्ठे वीरुधानाम्‌। 

सोमो भगंइव यामेंषु देवेषु वरुणो यथा॥ २॥ 

१. हे ओषधे | तू भेषजानां श्रेष्ठ असि5>औषधों में श्रेष्ठ है, वीरुधानाम्‌- 
में बसिष्ठम्‌्-सर्वोत्तम निवास का साधन है। २. इबन्जैसे यामेघु- 
सोम:-सोम (वीर्य) भगः सर्वोत्तम ऐश्वर्य है और यथा>जैसे क्र 
का निवारक प्रभु श्रेष्ठ है, वैसे ही यह औषध भी श्रेष्ठ है। 

भावार्थ--औषध की क्षमता में विश्वास रखते हुए हम जा #रप्रयोग 


रोग को दूर करेगी। 
ऋषि: --शन्‍्तातिः ॥ देवता-- चन्द्रमा: ॥ उन्‍्दहर:८>>अनुष्टुप्‌ ॥। 
अनाशधृषः एक 


रेवंतीरनांध्ष: सिषासव: सिषासथ। 
उत स्थ केशदुूंह॑णीरथों ह केशवर्धनीः ॥ हव 
१. हे ओषधियो! तुम रेवती”"आरोग्यरूप ए कप 
धर्षित न होनेवाली हो, सिघासव:-हमारे लिए औगग्श का सम्भजन करने की कामनावाली हो, 
ज्छु करो। २. इसप्रकार हमें स्वस्थ करके 
बढ करनेवाली हो अथो5"और हरनिश्चय से 
में केश झड़ने लगते हैं। ये औषध हमें नीरोग 


रे हो, अनाक्षष:-रोगरूप शत्रुओं से 


ग/क हक ञ्खु 
केशवर्धनी:->केशों को बढ़ानेवाली हो ।“निजलक़े 
बनाकर दृढ़ केशोंवाला बनाते हैं। 
भावार्थ--औषदधों में का निवास है। इन्हें रोग पराजित नहीं कर पाते। 
यह रोगों को जीतने को है। ये हमें नीरोग बनाकर दृढ़ केशोंवाला व बढ़े हुए 
केशोंवाला बनाती है ( ग् )। क्‍ 


४ [ द्वाविंशं सूक्तम्‌ ] 


ऋषि: : ॥ देवता--आदित्यरश्मि: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 
तर चाप हरयः सुपर्ण: द 
कृष्णं निमग्रीत॑ : स॒ुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्प॑ंतन्ति। 
त घृतेन॑ पृथ्चिवीं व्यू | दुः॥ १॥ 


अरयेड+जल का हरण करनेवाली सुपर्णा:-उत्तमता से हमारा पालन व पूरण करनेवाली 

भ्रफ पर ज्सान:-जल को धारण करती हुई कृष्णम5सबका आकर्षण करनेवाले 

त कमरे श्चित गतिवाले दिवम्‌>सूर्य की ओर उत्पतन्ति-ऊपर उठती हैं। सूर्य-किरणों द्वारा 

प्रष्पी भूत जल को लेकर वायुएँ ऊपर आकाश में उठती हैं। २. ते-वे वायुएं ऋतस्य-जल के 

/६प्थोए्‌ ज्वाला ) सदनात्‌-सदन--अन्तरिक्ष से आववृत्रनू-पुनः वापस आती हैं, आत्‌ इत्-और 
शीघ्र ही घृतेन-जल से पृथिवीम्‌ व्यूदु:-पृथिव्री को गीला कर देती हें । 


भावार्थ सर्किल जल रत गे का की ह सूर्य की ओर ऊपर उठती हैं। 


वे ही वायुए अन्तरिक्ष हुई जल | को गीला कर डालती हैं। 


. अथ षष्ठं काण्डम्‌ फ़जफभाजभाह्याश्षमए९.॥।.. (502 ० 633.) ५०१ 


ऋषि:--शन्‍न्तातिः ॥ देवता--मरूत: ॥ छनन्‍्द:--चतुष्पदाभुरिग्जगती ॥ 
ऊर्ज च सुमतिं चल 

पर्यस्वतीः कृणुथाप ओष॑धी:ः शिवा यदेज॑था मरुतो रुक्मवक्षसः। का 

ऊर्ज'च॒ ततत्र सुमतिं च॑ पिन्वत यत्रा नरो मरूतः सिज्चथा मर्धु॥ २॥ 5 

२. हे रुक्‍्मवक्षसः मरूत:-चमकती विद्युत्‌ को वक्षस्थल पर धारण छः शक वरगिओ ! 
यत्रूजब एजथ-तुम गति करते हो तब अपः:-जलों को पयस्वतीः-वर्धनग 43822 करते 
हो और ओषधी:ः:5ओषधियों को शिव:>कल्याणकर करते हो। २. हे न के प्रणेता 
मरूतः-वायुओ ! आप यत्र-जहाँ मधु सिज्चथ>"मधु-तुल्य जलों का सेचन्रन5 + करते हो तत्र वहाँ 
ऊर्ज च-बल और प्राणशक्ति को च-तथा सुमतिम्‌-शोभन बुद्धि को हि प्रन्वत>ज़रसाते हो। 
(पिवि सेचने) | आपके मधुर जलों से उत्पन्न ओषधियाँ बल व सुमकति-की वर्धन करनेवाली 
होती हैं! 
भावार्थ--वष्टिजल से उत्पन्न ओषधियाँ हमारा आप्याय हे और कल्याणकर होती 


हैं। वृष्टिजलोत्पन्न अन्न से बल व बुद्धि का वर्धन :""*्फड 

ऋषि:--शन्‍्तातिः ॥ देवता--मरूतः ॥ छ: टुप्‌।। 

द द उदप्रुतः लिव्कयोण कछ 

.. उदप्रुतों मरुतस्ताँ इंयर्त वृष्टिया विश्वां “वात! 
एजांति ग्लहां कन्ये | व तुन्नैरूँ ३5०7.९8 ज्कः तल; ॥ ३॥ 


२. उदप्रुतः मरुत:-जल के भेजनेवाले इयर्त-"उन वृष्टिजलों को तुम भेजो 
यः वृष्टि: विश्वा निवतस्पृणाति>-जो वृष्टि सब | को भर डालती है। ग्लहा-( माध्यमिका 
वाक) विद्युत्‌ एरं एजाति-गतिशील मेघ क॑ हे प्रकार कम्पित करती है इब-जैसे पत्या तुन्ना 
कन्या-पति से व्यथित कन्या माता- रे थवा इब-जैसे तुन्दाना जाया>"भय से व्यथित 


 भावार्थ--मरुत्‌ उस वृष्टि 7 जिससे कि सब निम्नस्थल भर जाएँ। विद्युत्‌ 
' गर्जना से मेघ कम्पित-से हो 
है टन सूक्‍तम्‌ ] 
: ॥ देवता--आप: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
कऋतु द्वारा अपों का आह्वान 


शान च्व सस्त्रुषी:। वरेण्यक्रतुरहमपो देवीरुप॑ हये॥ १॥ 


१ रे >प्रशंसित श्रेष्ठ कर्म व प्रज्ञानवाला में तत्‌ सस्त्रुषी:-उन प्रवाहयुक्त 
जलधाराओं को“अबच्झौर दिवा नक्तम्‌्*दिन-रात सस्त्रुषी: अपसः- धाराओं में बहनेवाले जलों 
को उपह्ये- । जल बह रहे हैं और बह ही रहे हैं। में भी निरन्तर कार्यक्रम में 

क्‍ मर कक से कर्त्तव्यकर्मों को करनेवाला बनूँ। २. मैं देवी: अप:-इन दिव्य गुणयुक्त 
जलों हूँ। इनके प्रयोग से में रोगों को जीतनेवाला बनू। नीरोग बनकर जलों की 
भाँति से कर्त्तव्यधारा में बहनेवाला बनूँ। द 


भावार्थ--हम जलों का स्मरण करें। जलों की भाँति शान्तभाव से कर्त्तव्यधारा में बहें | यही 
'वरेण्यक्रतु' बनने का मार्फावि॥। टाकाय्ा] ए८्तांट ांइञ्ंणा... (502 0 633.) 


कर्मण्या आप: 
ओता आप॑: कर्मण्या | मुज्चन्त्वितः प्रणीतये। सद्यः कृंण्वन्त्वेत॑वे ४ रे 
टी किश 


१. शरीरस्थ रेत: कण * आप: हैं। ये आपः-रेत:कण कर्मण्या: -हमें सब 


बनाते हैं जबकि ये ओता:-मेरे शरीर में व्याप्त हों। ये मुझे प्रणीतये-प्रकृष्ट 
लिए इतः मुज्चन्तु-इंधर से मुक्त करें। मेरे शरीर में किसी प्रकार का राग 'औरोगता में 


ही आगे बढ़ना सम्भव है। २. ये रेत:कण सद्यःन्‍शीघत्र ही एतवे पे “>खझे/ गति के लिए 
करें। इनके रक्षण के द्वारा मैं शक्तिशाली बनूँ और क्रियाशील द 
भावार्थ--शरीर में रेत:कणों के रूप में व्याप्त ये जल मुझे कण उन्नति-पथ पर 


ले-चलें और मुझे क्रियामय जीवनवाला बनाएँ । 


ऋषि:--शन्‍्ताति: ॥ देवता--आप: बन । छन्‍्द: | 
क्रियाशीलता व 
देवस्य॑ सवितुः सवे कर्म' कृण्वन्तु मारनुषा (१ 
शं नों भवन्त्वप ओष॑धीः शिवाः॥ ह॥ “ क्‍ 
२. सवितु: देवस्य-उस प्रेरक प्रकाशमय ब्र रचने शस नेत्नें-प्रेरणा में मानुषा:-विंचारशील पुरुष 
कर्म कृण्वन्तुर अपने कर्त्तव्यकर्मों को 2 ॥६ 29.इस क्रियाशीलता के होने पर नः हमारे 
लिए अप:-जल व ओषधी:- ओषधियाँ कर 4. जाज्ति देनेवाली व शिवाः-कल्याण करनैवाली 
भवन्तुत्हों | 
भावार्थ-प्रभु की अनुज्ञा में जि जल हमें शान्ति देनेवाले होते हैं और ओषधियाँ 
कल्याणकारिणी होती हैं। 


शं सूक्तम्‌ | 
लि ॥ देवता--आप: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टु प्‌ ॥। 
हृदद्योतभेषज 
हिमव॑तः प्र स्ट सड्डमः 
आपों ह मह्द: गीददेन्हरद््योतभेषजम्‌॥ १॥ 


९. आपः हरजछ्त्‌ हिसच्त: प्रस्त्रवन्तिचहिमाच्छादित पर्वतों से बहते हैं और अह-निश्चय से 
सिन्‍्कौ सम न सखेर :>इनका एकत्र मेल होता है। ये विविध पर्वतों से बहनेवाले जल जब 
समुद्र में प्र #त्रे होते हैं तब उनमें कितनी ही औषधों के गुण आ जाते हैं। २. अतः: ततत्ये 
देवी: 5 ०३ '>दिव्य गुणयुक्त जल ह-निश्च॒य से महाम्‌>मेरे लिए हृदद्योतभेषजम्‌ ददन्‌नहदय 
रतन एज जी औषध दें। इन जलों के प्रयोग से हृदय की जलन शान्‍्त हो। 


कि अर्थ्े-हिमाच्छादित पर्वतों से बहकर समुद्र में एकत्र होनेवाले जल हृदय को जलन को 
करने के सर्वोत्तम औषध हैं। 


ऋषि:--शन्‍्तातिः ॥ देवता--आपः ॥ छन्‍्ड:< अनुष्टुप्‌ ॥ 
जल से जलन का निराकरण 
यन्‍्में अक्षोप/डिह्योत्त/प्ारबो साडोकट न 
आपपस्तत्सर्व ५ 3षक्तमा ()३3 0 633.) 
पस्तत्सर्व निष्करन्भिषजा सु :॥ २॥ 


र्ष्छ 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ एएए.३/क्२७३६8/५३.॥ (504 0 633.) (५०३ 


२. यत्‌-जो रोग मे>मेरी अध्ष्यो:-आँखों में पार्ष्णयो:-एड़ियों में च्ू-और यत्‌-जो प्रपदो:-पाँव 
के अग्रभाग में आदिद्योत-जलन-सी पैदा करता है, तत्‌ सर्वम-उस सब रोग को आपः हज 
निष्करन्‌्ूदूर करते हैं। २. ये जल वस्तुत: भिषजां सुभिषक्तमा:-वैद्यों में सर्वोत्तम वैद्य हैं 
भावार्थ--किन्‍्हीं रोगों में आँखें, एडियों व पाँवों के अग्रभाग में जलन उत्पन्न होती 
जलों के प्रयोग से यह जलन दूर की जाती है। जल इसके सर्वोत्तम औषध हैं। 
ऋषि:--शन्‍्ताति: ॥ देवता--आपः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप | 


सिन्धुपत्नी:, सिन्‍्ध्रुराज्ञी 
सिन्ध॑पत्नी: सिन्धुराज्ञी: सर्वा या नद्यत स्थन। से 
दत्त नस्तस्य भेषजं तेनां वो भुनजामहेै।॥ ३॥ परम के 
१. सिन्धुपत्नी:-समुद्र की पत्नीरूप सिन्धुराज्ञीः-विशाल जल दीप्त था: -जो 


सर्वाः: नद्यः-सब नदियाँ स्थनन्हैं, वे नः-हमारे लिए तस्य"-उस अर पोक जलन उत्पन्न 
करनेवाले रोग के भेषजं दत्त-औषध को प्राप्त कराए। २. तेनू के ; हेतु से ही हम 
वः भुनजामहै-आपका सेवन (उपयोग) करते हैं। नदी-जल ने सजाने ही रोगों का 
निवारण करनेवाला होता है। बड़ी-बड़ी नदियों में कितने ही लाल गं का सज्म होता है। 
पर्वतों से बहते हुए ये प्रवाह अपने जलों में विविध औषधों घे है जे से युक्त होते हैं। बड़ी 
: नदियों में जलों में सब गुण उपलब्ध हैं। ये नदियाँ समुदठ हे ग्रोनी पत्नियाँ हैं, अपने. प्रवाह 


से शोभायमान हैं । 
भावार्थ--बड़ी-बड़ी नदियों का जल अर 4 चिप को लिये हुए होता है। उसका 
सेवन हमें नीरोग बनाता है। 


विशेष--नदी-जलों के प्रयोग से नीरोग बनाकर जीवन को सुखी 


 बनानेवाला 'शुन:शेप' (शुनं सुखम्‌) अगले आेत- व [ज्त फ्ा ऋषि है। 
२५. प्र््ल्‌ क्र सूक्तम ] 
ऋषि:--शुनःशेप: ॥ न 6- मन्शशविनाशनम् ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
'मन्या, ग्रेव्य व स्व डगों के विकार का निराकरण 

पड्च॑ चर या: प॑ज्चाशच्च (रस लिन मन्या अभि। 

. इतस्ता: सवा नश्यन्तु वार्का-अप ब॥ १॥। 
सप्त च या 5 संयत्ति ग्रैव्या अभि। 
इतस्ता: सर्वी अपचितामिव॥ २॥ 
नव चर या श्र स्कन्ध्या अभि। 
इतस्ताः स वाका अपचितामिव॥ ३॥ 


:नजो परत चर पज्चाशत्‌ चअ-पाँच और पचास पीड़ाएँ मनन्‍्या: अभि गले के पृष्ठ 

कु पैं>संयन्ति-व्याप्त होती हैं, ताः सर्वा:-वे सब इतः-यहाँ से इसप्रकार 
जाएँ, इवनजैसे विद्वानों के सामने अपचितां वाकाः:>”मूर्खों के वचन। २ 
सप्तति: चनसात और सत्तर पीड़ाएँ ग्रेव्या: अभि>"गले की नाडियों में 
जाती हैं, वे सब यहाँ से उसी प्रकार नष्ट हो जाएँ इब-नजैसेकि ज्ञानियों के 


सामने अपचिताम्‌ वाकाः -मूजजों। के वज्नततष्णही;त्वतते (हैं) या: न्ज्ोजल् न्न्नु ज़ब़तिश्च-नौ और 
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अप पद्ाएँ स्क्या: अभि-कन्धों को नाड़ियों में हो जाती हैं, वे सब यहाँ 
से इसप्रकार नष्ट हो जाएँ जैसेकि ज्ञानियों के सामने मूर्खों के वचन नष्ट 220 जाते 


भावार्थ--' मन्या, ग्रैव्य व स्कन्ध्य नाडियाँ में विकार के कारण गण्डमाला ट 
होता है। नाना प्रकार की फुंसियों या गिलटियों से बना यह रोग जल के दूर 


किया जाए, तभी जीवन सुखी होगा। 
विशेष--शरीर के रोगों की भाँति मानस रोगों को दूर करनेवाला यह प० ' बनता 


है---बड़ा--एकदम निष्पाप। यही अगले सूक्‍त का ऋषि है। 
२६. [ षड्विंशं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि: --खहा ॥ देवता--पाप्मा ॥ छन्‍्द:-< हज । के 


पाप का अभिभव 


भावार्थ--पापभाव को पूर्णरूप से 
'जीवनवाले हों। 


3ने का दूढ़ निश्चय 


पथामनु व्यावर्त ने5 
९. हे पाप्मन्‌-पापभांब 


'पद्यताम्‌॥ २॥। 
तू नःच्हमें न जहासि-नहीं छोड़ता है, तं॑ त्वात्उठस तुझे 


वयम्‌८हम ही उ> :>छोड देते हैं। पाप को छोड़ने का दूर निश्चय ही सर्वोत्तम 
ब्रत है। २. थाम अप ल्मक्न -(पथ गतौ) गतिशील इन्द्रियों को अनुकूल कर्मों में लौटा 
लेने पर | प्में के द्वारा--इन्द्रियों को निरुद्ध कर लेने पर पाप्मानयह पापभाव 
अन्‍्यं _निरोध न करनेवाले दूसरे ही किसी व्यक्ति को प्राप्त हो। 


भावा नहीं छोड़ जाएगा, इसे तो हमें ही छोड़ना होगा। इन्द्रियों को अनुकूल 


द हे में ब्यापृत ही पाप से बचने का उपाय है। 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता-पाप्मा ॥ छन्‍्द:- अनुष्दु प्‌ ।। 


सहस्त्राक्ष: अमर्त्य 


कि गस्मन्ष्यु | च्यतु सहस्त्राक्षो अर्मर्त्य:। 
द्वेषाम तमृच्छतु यर्म द्विष्मस्तमिज्जहि ॥ ३॥ 


२. यह सहस्त्राक्ष: (५ सहस्नं-सहस्वत्‌--निरु० ३.२.४) इन्द्रियों पर प्रबल होनेवाले अमर्त्य: ही 
न होनेवाला- ज़िफका ता बड़ा कठिन है--वह पाप अस्मत्‌लहमसे अन्यत्र-अन्य स्थान 
ता] न्युच्यतु-निवासवाला 0 ही पर्ची ती तेम्‌ ऋच्छेतु-र्स प्रेत हो यम्‌-जिससे द्वेषाम-हम 


 अथ षष्ठं काण्डम्‌ एफ. शिन्षविकि रेत... (506 ० 633.) हे 


विमुच्यते | ' &, 

भावार्थ--यह प्रबल पाप हमसे दूर ही निवास करे। जो सबका अप्रिय है, वही 
से नष्ट किया जाए। 

विशेष-- अपने से पाप को दूर करनेवाला, अपने को ज्ञानाग्नि में र्ज ज्यिह 
* भुगु” अगले तीन सूक्तों का ऋषि है। यह सर्वनियन्ता प्रभु को 'यम' के रूप में है। 

द क्‍ २७. [ सप्तविंशं सूक्तम्‌ ] 

ऋषि:--भुगुः ॥ देवता--यम: ; निर््ोति: ॥ छन्द: जद 
कपोत:, निर्क्रत्या: दूतः 

देवां: कपोत॑ इषितो यदिच्छन्दूतो निर्रत्या इृदमांजगाम 

तस्मां अर्चाम कृणवांम निष्कृतिं शं नों अस्तु य | ॥ १॥ 

१. हे देवा:-ज्ञानियो !। वह क-पोतः:5आनन्द का पोत ज़) इषितः-(इषितं 
अस्य अस्तीति) प्रेरणा देनेवाला, निर्क्रत्या: दूतः-दुर्गति करके दूर करनेवाला प्रभु 
यत्‌्-जब इच्छन्‌5हमारा हित चाहता हुआ इृदम्‌ रत ई को इंकार >हमारे हृदयदेश में प्राप्त होता : 


है तब तस्मै-उस प्रभु के लिए हम अर्चाम-पूजन करते निष्कृतिं कृुणवाम-सब 
पापों का बहिष्कार करते हैं। २. प्रभुपूजन के द्वाय/ हेस ' | को अपने से दूर करते हैं और 
इसप्रकार यही चाहते हैं कि नः"हमारे द्विपदे-वे “से लें मनुष्यों के लिए शम्‌ अस्तु-शान्ति 

हो और चतुष्पदे शम्‌-चार पाँवोंवाले पशुओं #द लि; भी शान्ति हो। 
भावार्थ--प्रभु आनन्द के समुद्र हैं, हू हर त्तेद्य्कर्म की प्रेरणा देनेवाले हैं, कष्टों को दूर 
करनेवाले हैं | हम हृदय में उनका अर्चन/< रे औरे ईसप्रकार अपने कष्टों को दूर करते हुए शान्ति 

प्राप्त करें । 
ऋषि: -- भुगुः ॥ हैवितो-- ) :; निरतु्नेति: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
| राव शकुनः 
शिवः कपोर्त इंषितो है कह गा देंवाः शकुनो गृहं नः। 
। हविनें? परिं हेतिः पक्षिणी नो दृण्मक्तुत। २॥ 

यह ड्िषित:-प्रेरणा प्राप्त करानेवाला क-पोतः आनन्द का पोत प्रभु 
नः5हमारे लिए शिव/ट्कल््याए करानेवाला अनागा:-हमें निष्पाप बनानेवाला अस्तु-हो | नः5हमारे 
शक़्नः-यह शक्ति-सम्पन्न करे। प्रभु का उपासन करते हुए हमारे घर के सब 
व्यक्ति शक्ति- खपत द हों। २. वह अग्निः-अग्रणी प्रभु हिन्‍निश्चय से विप्र:-हमारा विशेषरूप 
है कै, वह नः-हमारी हविः जुषताम्‌-हवि का प्रीतिपूर्वक सेवन करे। हम 
औस्ग' भ हमारे यज्ञों को स्वीकार करें। यज्ञशील होने पर पश्षिणी-(पक्ष परिग्रहे ) 
हेति:-लोभरूप वज्र न:-हमें परिवृणक्तु-छोड़नेवाला हो। हमपर लोभरूप वच्र 


| 
छा --हम प्रभु-स्मरण करें, प्रभु हमारा कल्याण करते हैं । हमें शक्तिशाली व निष्पाप 


बनाते हैं। यह प्रभु-स्मण्ण ही होें। जगत इनाक़्रज्ञोभ-वजू ले (कहर से बचाता के 
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ऋषि: - भगुः ॥ देवता--यमः ; निर्क्रति: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 


प्रभु स्मरण व यज्ञशीलता 
हेतिः पक्षिणी न द॑भात्यस्मानाष्ट्री पदं कंणुते अग्रिधानें। (2 (के 
शिवो गोभ्य॑ उत पुरुषेभ्यो नों अस्तु मा नों देवों इह हिंसीत्क | 
१. प्रभु-स्मरण होने पर पश्षिणी हेति:-परिग्रह-सम्बन्धी लोभ-वज्र>लो वज्र 


अस्मान्‌-हमें न दभातिज"हिंसित नहीं करता। आष्ट्री-( अश्‌ व्याप्तौ) कर्म मे वयात रहनेवाला 
यह प्रभुभक्त अग्निधाने5 (हविर्धाने) अग्निहोत्र करने के स्थानभूत कमर  कृषण्णुते-पग 
रखता है, अर्थात्‌ सदा यज्ञशील बनता है। ऐसा होने पर नः गोश्य ःल्हेज्यारी गौओं के लिए 
उत>"ओऔर पुरुषेभ्य:-घर के सब व्यक्तियों के लिए शिव अस्त कप भु कल्याण करनेवाले हों। 
२. हे देवा: "ज्ञानी पुरुषों! नः5हमें क-पोतः-वे आनन्द के 
हिंसीत्‌्-हिंसित न करें। हम प्रभु से दण्डनीय न होकर आ प्र अनुग्रहणीय हों। 

भावार्थ--लोभ से ऊपर उठकर हम यज्ञशील बनें 
और हमें प्रभु से अनुग्रहणीय बनाएगी। से 


२८. [ अष्टाविशं सच स्स 


ऋषि: - भगुः ॥ देवता-- यम: कि.) -त्रिष्टुप्‌॥ 
'कपोतम्‌, च्रण्णे के 
ऋचा कपोते नुदत प्रणोदमिषं मे तर 


संलोभय॑न्तो दुरिता पदानि 

१. ऋचान-स्तुति के द्वारा प्रण 
के समान प्रभु को नुदत"अपने हू: हे 
अनुभव करते हुए इषम्‌रप्रभु-प्रेरशा 2 
परिणत करते हैं। प्रभु-प्रेरणा 3८ न को ः 


प्र प॑दात्पथिष्ठ: ॥ १॥ 

णा प्रात करानेवाले क-पोतम्‌जआनन्द-पोत 
श्ति करो। प्रभु के सम्पर्क में मदनन्‍्तः-आनन्द का 
था गाम्‌-इस वेदवाणी को परिनयाम:5अपने साथ 
को प्राप्त करने के लिए यत्नशील होते हैं। २. इसप्रकार 
संलोभयन्त:-विनष्ट करनेवाले रनेवाले होते हैं। नः5हमारे लिए 


सर्वश्रेष्ठ प्रभु हमारे चैलले प्रभु हमारे नेता हों । उस अग्नि के नेतृत्व में हम भी अग्नि बन 
पाए। 
क्रभु आनन्द के पोत हैं। हमें प्रेरणा देनेवाले हैं। हम प्रभु-प्रेरणा व प्रभु वाणी 
को प्राप्त करने क्रे यत्नशील हों। अशुभ गतियों को छोड़कर बल व प्राण को धारण करके 
प्रभु के लनें। प्रभु ही हमारे नेता हों । 
घ:-- भुगु: ॥ देवता--यमः ; निर्क्रति: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 

गो परिणय 
परीमसे गाम॑नेषत। देवेष्वक्रत श्रवः क इमाँ आ दधर्षति॥ २॥ 


नि के अनुसार प्रभु का अनुसरण करनेवाले इमेनये व्यक्ति अग्नि परि अर्थधत 
गतिवाले होते हैं | इमे-ये गाम्‌-वेदवाणी को परि अनेषत-5परिणीत करते हैं| वेदवाणी 


होते हैं। २. इसप्रकार ये देवेषु-दिव्य गुणों में श्रवः-यश को अक्रत-करनेवाले 
होते हैं, दिव्य यों | को धारण करके यशस्वी बनते हैं। क:ःः-अब कौन इमान्‌-इन्हें आ 
दर्धर्षति- धर्षित करिसकताएह9०को१० क्रो *लीभ आदि कोई पी शेत्रु इन्हें आक्रान्त करनेवाला 


' अथ षष्ठं काण्डम्‌ फणाएथाएवतिआोशिए३४.॥.. (508 0 633.) ५०७ 
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.. नहीं होता। 
... भावार्थ-हम प्रभु की ओर चलें, वेदवाणी को परिणीत करें, दिव्य गुणों से यशस्वी दे 
. और काम आदि से अजय्य हों। (2 गे 
ऋषि:--भुगुः ॥ देवता--यमः ; निर्क्रति: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ | 7५ 
प्रथम: मृत्यु: ( आचार्य: ) 

यः प्रथम: प्रवर्तमाससाद बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशान:। द 02 
यो ईस्थेशें द्विपदो यश्चतुष्पदस्तस्मैं यमाय नमों अस्तु पर ।। 
९. यः-जो प्रथम:-( मृत्यु:-आचार्य: ) सर्वप्रथम आचार्य है--“स कालेनान- 


वच्छेदात्‌', प्रवतम्‌ आससाद-जिसने सर्वोच्च स्थान को प्राप्त किया ही पन्थाम्‌ 
अनुपस्पशान:-जो अनेक मनुष्यों के लिए मार्ग-प्रदर्शन कर रहे हैं । भु जीवों 
का मार्ग-दर्शन कर रहे हैं। २. य:ः-जो अस्य>इन द्विपदः -दो पैरव : चतुष्पद:-जों चार 
पैरवालों का--मनुष्यों व पशुओं का ईशे5"शासन करनेवाले हैं-्छ्लेश्य ट्रेने हैं, तस्मै-उस 
यमाय-सर्वनियन्ता (प्रथमाय) मृत्यवे-"सर्वप्रथम आचार्य प्रभु हो ल्वए) नम: अस्तु-प्रणाम हो | 

भावार्थ--प्रभु प्रथम आचार्य हैं, सर्वोच्च स्थान पर सिश हि हैं, हु ये सबके लिए मार्ग-दर्शन 


'करते हैं। सब पशु-पक्षियों के ईश हैं। उस सर्वनियन्ता ए भुकैर; बेर लिए हम प्रणाम करते हैं। 
२९. [| एकोनबत्रिंशं सु ढो 
ऋषि:-- भगु: ॥ देवता--यम:ः ; मो प्र दे:“-त्रिपदाविराट ॥ 
अमून्हेतिः प॑तत्त्रिणी न्‍ये | तु यदुलू० मोघमेतत्‌ । 


यद्वां कपो्त: पदमग्रौ कृणोतिं॥ १ क्‍ 

१. पतत्त्रिणी-पतन की कारणभूत हेंस्ति र्जन (विनाश) करनेवाली यह लोभवृति अमून्‌- 
हमसे दूरस्थ हमारे शत्रुओं को नि एतु निरेश्यू डेसखय से प्रात हो। लोभव॒ति के शिकार हमारे शत्रु ही 
: हों। हम इस लोभवृत्ति से बचे ही जे नी झेह, . यतेतुजब उलूकः-(उच समवाये ) प्रभु से समवाय- 
बाला--स्तवन द्वारा प्रभु से मेलब्राल तो सह /स्त त्ना बद॒ति-प्रभु के. नामों का उच्चारण करता है तब 
एतत्‌ मोघम्‌-सब शत्रुओं का झोक्रेमः / व्यर्थ होता है, यत्‌ वातन्‍अथवा जब कपोतः5”आनन्द 
का पोत प्रभु अग्नौ-प्रगतिशील जीचन में पदम्‌ कृणोति-पग रखता है, अर्थात्‌ जब कपोत इस 
अग्नि को प्राप्त कर है। बस कीउउपस्थिति में उपासक “काम, क्रोध, लोभ' आदि से आक्रान्त 
नहीं होता। । 

रे मेलवाले बनकर प्रभु के नामों का उच्चारण करें, तब वे आनन्द के 
हर प्रभु हमारे हृदयों में आसीन होंगे और तब लोभ आदि शत्रुओं का हमपर आक्रमण न हो 
पकेगा। | 

कक ॥ देवता--यम: ; निर््नति: ॥ छन्‍्द:--त्रिपदाविराड्गायत्री ॥| 
निर्त्रति के दो दूत 

निर््गनत इदमेतो5 प्रंहितौ प्रहितो वा गृह न॑ः। 
क्रपोतों ग्रामप॑दं तद॑स्तु ॥॥ २॥ हे 
१. शरीर में 'रोग' तथ्चात्मन में।।क्रामए्ल्लोध|/विर्ज़हति (दर्गति पहेली [दूत हैं । हे निऋते- 


(५०८ एए/ए,ाज्ा।॥49५9 किंगरे ९ (३()9 0 633.) 


दुर्गत ! यौ-जो ते-तेरे दूतौ-रोग व वासनारूप दूत अप्रहितो-अत्यन्त (प्र) अहितकर हैं बा5और . 
प्रहितौ-किन्हीं कर्मफलों के रूप में भेजे हुए ये दूत इदं न: गृहम-इस हमारे घर न कब >प्राप्त 
होते हैं। कपोत+उलूकाभ्याम्‌-आनन्द के पोत प्रभु के द्वारा तथा प्रभु के साथ्र न | 
सस्‍्तोता के द्वारा ततू-वह अपदम्‌ अस्तु-पैर जमालेनेवाला न हो--हमारे है ९ गहे»में रोग 
व वासनाएँ दृढ़मूल न हो जाएँ। २. इसका उपाय यही है कि हम उस आनन्द के/पीत प्रभु . 
से अपना मेल बनाएँ। प्रभु कपोत हैं तो मैं उलूक बनूँ। बस, फिर यहाँ हे -2के दूतों की 
जड़ न जम पाएगी। 
भावार्थ--प्रभु-स्मरण करते हुए हम रोगों व वासनाओं "हल को बचा पाएँ। 
ऋषि:-- भुगु: ॥ देवता--यमः ; निर्त्र॑ति: ॥ छन्‍्द: -- :॥ 
अवैरहत्याय, सुवीरताये 
अवैरहत्यायेदमा प॑पत्यात्सुवीरताया डृदमा ससचद्यात्त्‌। 


यथा यमस्य॑ त्वा गृहेउरसं प्रतिचारकश् 
१. ये कपोत (आनन्द का पोत) प्रभु इृदम्‌र 


का हो | हृदय में प्रभु की स्थिति होने 
पर हमारे हृदय वैर-भाव से रहित होंगे। ये हूँ साल ख»ही हमारा विनाश का कारण बनते हैं। 
वे प्रभु सुवीरतायै-उत्तम वीरता के लिए भाम्नसद्यात्‌-हमारे हृदय में आसीन हों। हृदय 
में प्रभु की स्थिति हमें शक्ति-सम्पन्न शनार्त बनोती .हैं। २. हे वैर-भाव।! तू पराड्ः एवरदूर ही 

ह+ जद सं+वन्‌) उस परागतिरूप प्रभु (सा काष्ठा सा 
परा गतिः ) को प्राप्त करानेवाली सं भ्रटि ते ्स्य्र 


अखिते (रू ) का लक्ष्य करके परावद-”हमसे दूर रहकर 
ही बात कर। बैर हमारे समीप अजिके अर हो। ३. यथा-जिससे यमस्य गुहे-सर्वनियन्ता प्रभु 
के गृह में--जिस गृह में उस ' >पह क 


का पूजन होता है, उसमें त्वानहे तैर! तुझे अरसमू-निर्बल 
+( ७79, [१709/27255 2) थोथा, जर्जर-सामर्थ्यशून्य 


व नि:सार प्रतिचाकशानू>:द 
प्रतिचाकशान्‌-देखें । 
क्‍ लथ न हो जाए मेक ु | हों, हमारे हृदय में आसीन हों, जिससे हम वैर-भावों 
से विनष्ट न हो जाएँ वीर बनें। वैर हमसे दूर रहे। बैर रहते प्रभुपूजन थोड़े ही 
होता है ? प्रभुपूजन बैर जर्जरीभूत हो जाता है। 
ले भावज्े ऊपर उठकर अपना भरण करनेवाले ये लोग “उपरिबशभ्रव: ' कहलाते 
हैं। ये ही सूक्‍तों के ऋषि हैं। 
३०. [ त्रिंशं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--उपरिबशभ्रव: ॥ देवता--शमी ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
मधुना संयुतं यवम्‌ 
“क्र थे  मधुना संयुंत॑ यवं सर॑स्वत्यामधि मणाव॑चर्कृषु: । 
न्द्र आसीत्सीर॑पतिः श॒तक्रतु: कीनाशां आसन्म॒रुत॑ः सुदानव:॥ १॥ 
१. देवाः-देववृत्ति के पुरुषों ने इमम्‌ू-इस मधुना संयुतम-माधुर्य से युक्त यवमू-जौ को 
सरस्वत्याम्-ज्ञान की अधिष्ठातृ देवता के निमित्त तथा मणौ अधिशरीरस्थ वीर्यमणि के 
निमित्त--वीर्य कीशशरीए.८ें।ही। खुसक्षितएखक्ते।के हेतुःएे ्लर्कृत्रु:-कृषि द्वारा उत्पन्न किया 
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है। जो ही देवों का भोजन है। 'यु मिश्रणामिश्रणयो: ' से बना “यव'” शब्द ््सटि संकेत 
रहा है कि यह “बुराइयों को दूर करनेवाला व अच्छाइयों को मिलानेवाला है।” २. इस यव 
उत्पन्न करनेवालों में सीरपति:-हल का स्वामी इन्द्र:-इन्द्र आसीत्‌नथा। इस यव 
जितेन्द्रिय पुरुष होता है। शतक्रतुः-यह शत वर्षपर्यन्त यज्ञमय जीवनवाला हुआ। यव 
भोजन है। इस सात्त्िविक आहार से बुद्धि की सात्त्विकता के कारण जीवन को यज्ञमय 


स्वाभाविक ही है। कीनाशः- श्रमपूर्वक हल चलानेवाले किसान, मरूतः- १।85 888 
बोलनेवाले--क्रियाशील पुरुष आसन्‌नथे। ये सुदानव:-अच्छी प्रकार दस ५ 
हुए (दाप लवने) | आहार के शुद्ध होने पर अन्तःकरण की पवित्रता से -ग्रन्थियों 


का प्रणाश हो ही जाता है। क्‍ 
भावार्थ--जौ ही सर्वोत्तम अन्न है। यह उत्तम मस्तिष्क का (रात सके ज्ञानवृद्धि 
का कारण बनता है। वीर्य-रक्षण में यह सहायक है। इसका सेक्रन “जितेन्द्रिय, 
यज्ञशील, मितरावी व अशुभों को काटनेवाला' बनता है। (८ 
ऋषि:--उपरिबभ्रव: ॥ देवता--शमी ॥ छन्‍्द: 3 बष्ट प्‌ 
शमी 

यस्ते मदों5 वकेशो विकेशो येनाभिहस्यं पुरुंषं जो 

आरात्त्वदन्या वनांनि वृजक्षि त्वं शंमि शतवंल्शा | पट /ह।। २॥ 

२. हे शमिन्शमीवृक्ष ! यः>जो ते>तेरा मदः« आवचन्दक्ंक रस है, वह अवकेशः-बालों 

को बढ़ानेवाला है, प्रयोक्‍ता -को लम्बे लटकते रेस | बोल्लेग्राला बनाता है, विकेश:-यह उसे 
विशिष्ट केशोंवाला बनाता है। येन"क्योंकि तू पते प्‌ स्रे पुरुषम्‌्-पुरुष को अभिहस्यम्‌-शरीर 
व बुद्धि. दोनों दृष्टिकोणों से (अभि) वि कसवोत्ता /( हस्‌) कृणोषि"-करता है, अतः त्वत्‌ 
अन्य: -तुझसे भिन्‍न बनानि-वक्षों को त्‌ व स्तन दूर-दूर तक काट डालता हूँ। २. हे शमि ! 
त्वम-तू अब शतवल्शा विरोह>सै० त्श्‌ ीआंवाली होती हुई विशिष्टरूप से प्रादुर्भूत हो। 
भावार्थ--शमीवृक्ष का रस म कर रे | के विकास के लिए उपयोगी है, अतः शमीवृशक्ष 
के आसपास के अन्य वृक्षों को कटिव न विकास के लिए यत्नशील होना चाहिए। 
ऋषि:--उपरिबभ्रव: | देजेलोे/शर्मी ॥ छन्‍्दः--चतुष्पदाशड्कुमत्यनुष्दुप्‌॥ 
४ (डी बर्धनकारी ' शमीरस 

बृहत्पलाशे सुभगे ,र्ष वृद् तरि। 

मातेव॑ पुत्रेभ्यों प्र॒ड के कैशे भय: शमि॥ ३॥। 

१. हे शमि-श न केशेभ्य:-बालों के लिए उसी प्रकार मृड”"सुख करनेवाली हो, 
इवब>जैसे माता ब्रश अश्य: >मो पुत्रों को सुखी करती है। माता पुत्रों की वृद्धि का कारण बनती 
है, तू बालों हो। २. तू बृहत्‌ पलाशे"बढ़े हुए पत्तोंबाली है, सुभगे"उत्तम 

ऐश्वर्यशाली की सुन्दर बनानेवाली वर्षवद्धे-वृष्टिजल से वृद्धि को प्राप्त हुई-हुई व 


एगावा 7,टवाधा) ४८वाट शा55ा०णा (30 0633.) 


(५१० े एएए.वाजश्शाधा9झुहांशे, ९ (७] 0० 633.) अथर्ववेदभाष्यम ड 


३९. [| एकत्रिशं सूृक्तम्‌ ] 


ऋषि:--उपरिवभ्रव: ॥ देवता--गौ:ः ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 


गौ-पृश्निः 
आयं गौः पृश्निरक्रमीदससंदन्मातर पुरः। पितरें अर प्रयन्त्स्व 44943 / द 
१, अयम्‌नयह-गतसूक्‍त के अनुसार यवादि सात्त्विक अन्नों का 8 व्यक्ति 


गौ:-(गच्छति) क्रियाशील होता है, पृश्टिन:-( संस्प्रष्टा पा ० ज्योति का 
स्पर्श करनेवाला होता है। यह आ अक्रमीत्‌-समन्तात्‌ अपने कर्त्तव्य ] होता है। 
यह मातरम्‌-वेदमाता को पुरः-सदा अपने सामने स्थापित करके, प्रेरणा के अनुसार 
असदत्‌-गतिवाला होता है। आगमदीप-दृष्ट मार्ग से ही गति कर । है इसप्रकार शास्त्र 
प्रमाणक बनकर--शास्त्र विधान के अनुसार कार्यों को यह स्वः पितरम्‌5उस 


प्रकाशमय पिता प्रभु की ओर प्रयन्‌-जानेवाला होता है। 
भावार्थ--हम गतिशील बनें, ज्ञानी बनें। वेद के शक बजे करते हुए प्रभु-प्राप्ति के मार्ग 
पर आगे बढें। 


ऋषि:--उपरिवभ्रव: ॥ पद ५/--गायत्री ॥ 


अन्त$ु्च॑रति रोचना अस्य प्राणादप थे ख्यन्महिषः स्व ः ॥॥ २॥ 


१. प्राणात्‌-प्राण से और अपानतः- पोल अर्थात्‌ प्राणापान की साधना के द्वारा 
अस्य"इस साधक के अन्तः"अन्दर- 3 श दिस. से, शसें रीचना-दीप्ति चरति-विचरती है। प्राणायाम 
द्वारा इसका अन्तःकरण दीप्त हो उठतारहै। ,/३. यहं॑ महिषः-प्रभुपूजन करनेवाला साधक 


स्व:-स्वयं देदीप्यमान ज्योति प्रभु को व्पे ढेर ले-देखता है । यह ज्ञानदीमस हृदय में प्रभु के प्रकाश 
को देखनेवाला होता है। के 


भावार्थ--हम पर दीप हृदयदेश में प्रभु की ज्योति को देखनेवाले बनें। 


ऋषि: बश्नेत्न: ॥ देवता--गौ: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥ 
वाक्‌ पतड़ः 

त्रिंशव्द्वामा वि रजत नॉवपतज् अंशिश्चियत्‌। प्रति वस्तोरहर्युभि: ॥ ३॥। 

२. यह एक -प्रभु के नामों व स्तोत्रों का उच्चारण करनेवाला पतड्ड( पतन गच्छति ) स्फूर्ति 
से क्रियाओं को धक अशिश्रियत्‌-( श्री सेवायाम्‌) प्रभु का उपासन करता है और 
प्रतिवस्तो: - : झुभि:-दिन की दीप्तियों से, न कि रात्रि के अन्धकारों से त्रिशद्धाम-तीसों 
आर आदठों -देदीप्यमान होता है। 


हम प्रभु का उपासन करें, क्रियाशील बनें। यही चमकने का मार्ग है। प्रकाशमय 


| होते | 


>>यह यज्ञमय जीवनवाला पुरुष अग्निहोत्र आदि यज्ञों में प्रवृत्त हुआ-हुआ रोगकृमियों 
न करनेवाला 'चातन' कहलाता है। स्वस्थ एवं शान्त वृत्तिजाला बनकर यह अथर्वा ! 
तू होता है। अगले सूक्‍त के प्रथम दो मन्त्रों का ऋषि 'चातन' है, तीसरे का अथर्वा'। 
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क्‍ ३२. [ द्वात्रिशं सूक्तम ] 


ऋषि:--चातनः ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप ॥ 

द अग्निहोत्र द्वारा रक्षोदहन ही दे 
अन्तर्दावे जुहुता स्वे ३ तद्यांतुधानक्षय॑णं घृतेन॑। के 
आराद्रक्षॉसि प्रति दह त्वमंग्रे न नों गहाणामु्प॑ तीतपासि॥ १॥ (2 


त्वम-तू रक्षांसि-रोगकृमियों को आरात्‌ प्रतिदह>"सुदूर दग्ध कर दे और इसपर: सो वे: गृहाणाम्‌न- 
हमारे घरों का न उपतीतपासि"”सन्तापक नहीं होता है। अग्नि रोगकृमि छ र 
हमारे घरों को स्वस्थ वातावरणवाला बनाता है। 
क्‍ भावार्थ--हम अग्नि में घृत के साथ कमिनाशक हविद्रव्यों करें | 
रोगकृमियों के विनाश के द्वारा हमें सुखी करेगा। 
ऋषि:--चातनः ॥ देवता--रूद्रः ॥ छन्‍्द:-- हक । 
द रोगकृमि-विनाश 

रुद्रो वो ग्रीवा अशरैत्पिशाचा: पृष्टीवॉडर्पिं शप हे तु :। 

वीरुद्दों विश्वतोंबवीर्या यमेन सर्मजीगमत्‌॥ २ 

१, हे पिशाच्ा:5हमारे मांस को खा जानेठ ले रोषे [ रोगेल्स्‍: यो | रुद्र:-इस रोगद्रावक यज्ञाग्नि 
ने वः ग्रीवा:-तुम्हारी गर्दनों को अशरैत्‌-हिं र्तत कड़ा है। हे यातुधाना:-यातना देनेवाले 
कुमियो ! यह यज्ञाग्नि बः-तुम्हारी पृष्ठी: अपि शेप शातुःपसलियों को भी तोड़ दे। २. विश्वतो 
वीर्या वीरुत्‌ू-यह अनन्तवीर्य--रोगों को 5 3५ करमे की शक्तिवाली--लतारूप ओषधि वबः- 
तुम रोगकृमियों को यमेन सम्‌ 2 त्यु थ सड़त करे--तुम्हें समाप्त करनेवाली हो। 


अब 
टेक धर 


मम --अथर्वा ॥॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
विघ्राना उपयन्तु मृत्युम्‌ 


चिंषात्त्रिणों नुद॒तं प्रतीच:। 


रा 


अस्तु-निर्भयता हो, क्रिस सी प्र 30 कार के शत्रु के आक्रमण का भय न हो। ये मित्र और वरुण-- 
सब प्रजाओं पर पश्स्पेर णकेय और अविद्विष अर्चिषा"तेजस्विता की ज्वाला से अत्त्रिणः”"हमें 
खा जानेवाले शजत्रुओए्को प्रतीच:ः नुदतम्‌-पराड्मुख करके भगा दें। प्रजाओं का परस्पर ऐक्य 
राष्ट्र को प्रबल वष्तेजस्वी बनाता है। उस तेज की ज्वाला में शत्रु भस्म हो जाते हैं। राष्ट्र में 

न ग॒॒रक्रमण का साहस ही नहीं करते। २. हमारे शत्रु ज्ञातारे मा विदन्तूज्ञानी 
को मत --इन्हें कोई ज्ञानी नेता ही उपलब्ध न हो, मा प्रतिष्ठामनये प्रतिष्ठा को प्राप्त 
; का सम्मान प्राप्त न हो। ये मिथ: विघ्लराना:-परस्पर एक-दूसरे को विहत 
करते हुए उपयन्तु-मृत्यु को प्राप्त करें। 


भावार्थ-हम में एकता ह्रो। महा ओेररत्यों: परहओं,के दिए अज्ञह्व: कुना दे। हमारे शत्र 
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नेता न मिले। 

विशेष- शत्रुओं का संघात करनेवाला यह व्यक्ति “जाटिकायन' बनता है (जट हे) 

यह प्रभु-स्तवन करता हुआ कहता है-- द 
३३. [ त्रयस्त्रिशं सूक्तम्‌ | 
ऋषि वकन 2 

ऋषि:--जाटिकायनः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ उन्द: --गायत्री ॥ ५92 
है ६ | 4 स्व ॥ 

यस्येदमा रजो युज॑स्तुजे जना वर्न स्व [:। इन्द्रस्थ पह्य, 


१. यस्य इन्द्रस्य-जिस सर्वशक्तिमान्‌ श॒त्रुविद्राक प्रभु की रज; तुजे-"शत्रुओं 
के हिंसन के लिए आयुज:-( आयोजयति ) हमें सन्‍नझ्ध करती से हम शत्रु- 
संहार करने में समर्थ होते हैं, उस इन्द्र का इदं स्‍्वः-यह सुख-साधक तेज, हे 
जना:-लोगो ! रन्त्यम-रमणीय है, जाए ५2०5 >खननीय (सेवनीय) है। 


. भावार्थ--प्रभु की उपासना से हम प्रभु के 
तेजस्वी होकर हम शरत्रु-संहार में समर्थ हों। 
ऋषि:--जाटिकायनः ॥ देवता 


धारण करें। प्रभु के तेज से 


नाध्ंघष आ द॑धूषते ध्ूषाणो ध्ृंषित शव: ३2 
एप शव 


पुरा यर्था व्यथिः श्रव॒ इन्द्रस्य नाथूषे झुले: ॥ २॥ 
१, वह इन्द्र न आशधूषे5ओरों से »अभिभते/ 
धर्षण करनेवाला होता है, ध्षुषाण:त्ः 
शव:-इसका बल शत्रुओं का भ्रषके, 
प्रभु का श्रवःचज्ञान पुरा य रे सब क्ह्ल्त 
करनेवाला है। प्रभु का ज्ञान/ह हे २ 


तै/नहीं होता, आदश्चृषते-यह शत्रुओं को समन्तात्‌ 
'ह का धर्षण करनेवाला है ही। क्षुषितः-( ध्षषितं ) 
पते अस्य अस्ति)। २. इन्द्रस्थ-इस शत्रु-संहारक 
की भाँति, अर्थात्‌ सदा से व्यथिः “शत्रुओं को पीड़ित 
अत्रओं का संहारक है। वस्तुत: उस प्रभु का शवःन्‍्बर 


न आशधुषे-कभी भी र्घणॉय नहीं होता । 
भावार्थ--हम प्रभु का ज्ञान तअ्रति करते हुए प्रभु के बल को धारण करते हैं और इसप्रकार 


:- जाटिकायन: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍5: --गायत्री ॥ 
“ऊरूं पिशंगसन्दूृशं' रयिम्‌ 
सर तु तां रखिमुरूं पिशड्र|सन्दूशम्‌। इन्द्रः पतिंस्तुविष्टमो जनेष्वा॥ ३॥ 
- उन्द्र नः-हमारे लिए तां रखिमल्ठस ज्ञानरूप धन को ददातुलदे जोकि 
है, पिशड्भ-सन्दृशम्‌-तेज:स्वरूप, श्रभावटर के रूप में प्रकट होनेवाला है। २. 
परमैश्वर्यशाली प्रभु ही पति:-हमारे रक्षक हैं--ज्ञानैश्वर्य प्रात कराके हमें शत्रुओं के 
से बचाते हैं। तुविःतमः-सब ब्रकार के उत्कर्षवाले हैं-महान्‌ व प्रवृद्ध हैं। जनेषु 
मनुष्यों में समन्तात्‌ सत्तावाले हैं। 
भावार्थ-वे,' तुविःतम; प्रभु, रो तेज:स्वरूप, प्रभापटल के रूप में प्रकट होनेवाले ' 
हमारे लिए ज्ञानधन प्राप्त रण करते हैं$3 ० 633.) 


म 


अथ पषष्ठं काण्डम्‌ एएए.आज्धाबिदिफ&ा). (5]4 0633.) ५१३ 


विशेष--ज्ञान-धन प्राप्त करके सब शत्रुओं का विनाश करनेवाला यह व्यक्ति “चातन' 
नामवाला होता है। यही अगले सूक्‍्त का ऋषि है। 
३४. [ चतुस्त्रिशं सूक्तम्‌ कर >> 


ऋषि:--चातनः ॥ देवता-- अग्मि: ॥ छन्‍्द:--गायत्री ॥। 


स नः पर्षद अति द्विष (0 
प्राग्रये वाच॑मीरय वृषभार्य क्षितीनाम्‌। स॒ न॑: पर्षदति शा ॥ ९। 
२. हे स्‍्तोत:! अग्रये-राक्षसीवत्तियों को भस्म करनेवाले अग्रणी प्र 


ईरयः-स्तुतिलक्षण वाणी को प्रकर्षेण प्रेरित कर। उस प्रभु के लिए जो “मनुष्यों के 
लिए वषभायनचसब शुभ काम्य पदार्थों का वर्षण करनेवाले हैं। २. स; भु न:+ हमें द्विष:- 
द्वेष की सब भावनाओं से अतिपर्षत्‌-पार ले-जाएँ। 
भावार्थ--हम प्रभु का स्मरण करें। वे प्रभु ही हमें 7252 वाले तथा सब शुभ 
पदार्थों को प्राप्त करानेवाले हैं। यह प्रभु-स्मरण हमें द्वेष से पार करेगा। 
ऋषि:--चातनः ॥ देवता--अग्मिः ॥ छ । 
प्रभु की तीब्र ज्ञान-ज्योति में द्वेष् परक्ोरप क्रा विलय 

यो रक्षांसि निजूर्व॑त्यग्रिस्तिग्मेन॑ शोचिषां। स (ब: पेे दति द्वि्:॥ २॥ 

यः पर॑स्थाः परावतत॑स्तिरो 30 । स॒* [ अप ते द्वि्ष:॥ ३॥ 

यो विश्वाभि विपश्य॑ति भुवना सं च॒ स न॑ः पर्षदति द्विर्ष:.॥ ४॥ 

यो अस्य पारे रज॑सः शुक्रो नः पर्षदति द्विर्ष:॥ ५॥ 

१. यः-जो अग्निःच"्अग्रणी प्रभु शक >बड़ी तीत्र ज्ञानदीप्ति से रक्षांसि 
निजूर्व॑ति-राक्षसीवृत्तियों को पा करते रत प्रभु परस्या: परावतः "अत्यन्त दूर देश 
से धन्व तिरः-( धन्व>"अन्तरिक्ष--नि० , ३ ) क्ष को भी पार करके अतिरोचते”"अतिशयेन 
देदीप्यमान हैं, ३. यः-जो प्रभु ूसब प्राणियों व लोकों को अभि-विपश्य्मति- 
.. आभिमुख्येन अलग-अलग चत"तुथ्रा संपश्यति-मिलकर देखता है, अर्थात्‌ वे प्रभु 

एक-एक प्राणी का अलग- करते हैं और समूहरूप में भी रक्षण करते हैं। ४. 
यः-जो अग्निः"”अग्रणी प्रभु अबू पारे"इस लोकसमूह से परे शुक्रः अजायत-देदीप्यमान 
शुद्धस्वरूप में प्रादुर्भूत हो रहे 5स्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि', सः-वे प्रभु 

व को सब भावनाओं से पार करें। 


मु क्-स्मरण करें, सर्वत्र प्रभु की ज्योति को देखें, उसे ही सबका पालक 
डे से परे शुद्ध ज्योति के रूप में सोचें । यह स्मरण हमें द्वेष की भावनाओं 


न्हमें द्विष 
भावार्थ--हम 
जानें, उसे ही इस ढ्र 
से ऊपर उट 
विशेष पे देषे"्सें ऊपर उठकर प्रभु का आलिड्न करनेवाला यह “कौशिक” बनता है (कुश 
संश्लेषे ) । > सूकक्‍्त का ऋषि है। 


३५. | पज्चत्रिंशं सूक्तम ] 
ऋषि:--कौशिक: ॥ देवता--वैश्वानर: ॥ उन्‍्द:-- गायत्री ॥ 
वैश्वानर-स्तवन 


वैश्वानरों न॑ ऊतर्य०्आओं प्रणयात्रु'पेफबेंलीथीअअग्निन!: सुष्टंसीसपें॥ २॥ 
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१९. बैश्वानर:-सब मनुष्यों का हित करनेवाला प्रभु नः >हमारे ऊतये-रक्षण के लिए 
परावतः-सुदूर देश से आ प्रयातु-आभिमुख्येन प्राप्त हो। हम प्रभु के सान्निध्य में बह 
पूर्ण सुरक्षित समझें । २. अग्निः-वह अग्रणी प्रभु नः-हमारी सुस्तुतीः उप>शोक्ष॒त 


समीपता से स्वीकार करें। 
भावार्थ--हम प्रभु-स्तवन करते हुए, प्रभु के सान्निध्य में अपने को पूर्णतया जानें | 
ऋषि: --कौशिकः ॥ देवता--वैश्वानरः ॥ छन्द: --गायत्री ॥ 6 


यज्ञ+स्तवन 

वैश्वानरो न आग॑मदिमं यज्ञ सजूरुप॑। पा | 

९. बैज्वानर:-सब मनुष्यों का हितकारी वह प्रभु नः आगमत्‌ | प्राप्तप्हो । वह प्रभु इमं 
यज्ञम्‌ उपच"हमारे इस जीवन-यज्ञ में प्राप्त होकर सजू:-हमारे । हम प्रभु के 
प्रीतिपात्र बन पाएँ। २. अग्निः-वह अग्रणी प्रभु अंहसु-( अहि उक्थेषु-स्तोत्रों 
के होने पर हमें समीपता से प्राप्त हो। 2 

भावार्थ--हम जीवन को यज्ञमय बनाएँ, प्रभु का स्ललल्‌ 7 । हमें अवश्य. उस वैश्वानर 
प्रभु का प्रेम प्राप्त होगा। 

ऋषि:--कौशिकः ॥ रहता. वपबिए ॥ छुमल्द:-- गायत्री ॥ 
पे पक ने ुम्न धर स्व 
वैश्वानरोउड्रिरसां नु तब्ल्‌प झुम्न॑ स्व | यमत्‌॥ ३॥ 


१. लैश्वानर:-सब मनुष्यों का हित (स /रनेकर्फ वे प्रभु अड्भिरसाम्‌-क्रियामय जीवनवाले 
ज्ञानी पुरुषों के स्तोममनस्तुतिसमूह _ क्रथा उक्‍क्थमरउच्चे गीयमान ज्ञानवाणियों को 
चाक्लूपत्-खूब ही सामर्थ्ययुकत करत शेप क््षु-इन ज्ञानियों में वे प्रभु ही झुम्नमल्‍"ज्ञान-ज्योति 
को तथा स्वः-स्वर्ग-सुख को आय पे सेर्त्रैथा प्राप्त कराते हैं। 

भावार्थ-प्रभु हमारे स्तोत्रों पणियों को शक्तिशाली बनाते हैं। वे हमें ज्ञान व सुख 
प्राप्त कराते हैं । 


विशेष--प्रभु-स्तवन 8 

वृत्तिवाला। यही अगले &्ाँ | 
> (02 ३६. [ षट्त्रिंशं सूक्तम्‌ ] 

दल अलेकणरल : स्वस्त्ययनकाम:ः )॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्‍्द: -- गायत्री ॥ 


अजस्त्र घर्मम्‌ 


करके यह ज्ञानी 'अथर्वा' बनता है--न डॉवाडोल 


नरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌। अज॑स्त्रं घर्ममीमहे ॥। १॥। 

ऋते तानमे-प्रशस्त यज्ञोंवाले (ऋत-यज्ञ), वैश्वानरम्‌-सब मनुष्यों के हितकारी, 
“(हे ) नियमितता के व ज्योतिषः-ज्ञानज्योति के पतिम्ररक्षक प्रभु से अजरस्त्र 
प्ूल्हेरे छोड जानेवाले--सदा हमारे साथ रहनेवाले तेज को ईमहे-माँगते हैं। वस्तुत: इस 
नजर घर्म' की प्राप्ति का उपाय यही है कि हम भी “यज्ञशील, सब मनुष्यों के हित में प्रवृत्त 
तथा तथा जैतिक क्रियाओं में सूर्य-चन्द्र की भाँति नियमिततावाले तथा ज्ञान की रुचिवाले ' बनें। ऐसा 
बनने पर ही शरीर में शक्ति का रक्षण होता है और हमें 'अजस्त्र घर्म' की प्राप्ति होती है। 
भावार्थ--हम उस प्रभु का स्मरण करें जो यज्ञरूप हैं, सबका हित करनेवाले हैं, लोक- 
लोकान्तरों को निर्धेिर्तितों<्ले/स्वे्वेत्व7एहेहैं;अंक्ाम के सक्ति है॥6हडज्ञकार ब्रश समता करते हुए 


. काम-संकल्प द्वारा जन्म देनेवाले हैं। वे 


' अथ षष्ठं काण्डम्‌ ६.३७.९ ' ५१७५ 
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हम “अभक्षीण शक्ति! को प्राप्त करें | 


ऋषि: -- अथर्वा ( स्वस्त्ययनकाम: )॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द: --गायत्री ।। 


लोक, ऋतु व यज्ञ क्‍ हे 
स विश्वा प्रति चाक्लूप ऋतुंरुत्स॑जते वशी। यज्ञस्थ वर्य उत्तिरन्‌॥ २॥ 
. १. सःवे प्रभु विश्वा-सब लोक-लोकान्तरों को प्रतिचाक्लूपे-बनाते हैं, व्शी-सेडेक 
वश में करनेवाले वे प्रभु ऋतून्‌ उत्सजते-ऋतुओं का उत्कृष्ट सर्जन करते हैं, ,8 छे प्रभु 
ही सब स्थानों (लोकों) व समयों (ऋतून्‌) का निर्माण करते हैं। २. यज्ञस्य ५ बीत गरन्‌ल्यज्ञ 
के आयुष्य का वर्धन करते हैं, यज्ञशील पुरुषों को दीर्घजीवन देते हैं। 
भावार्थ--वे प्रभु सब लोकों व ऋतुओं का निर्माण करते हैं | इस #& से । 
के आयुष्य का वर्धन करते हैं। 
ऋषि:--अशथर्वा ( स्वस्त्ययनकाम: )॥ देवता--अगि्नि: ॥ 


एकः सम्राद 
अग्नि: परेंषु धार्मसु कामों भूतस्य भव्य॑स्थ। मप्र किक सलअ ।॥ ३॥ 


१. अग्ग्रिः-वे अग्रणी प्रभु ही परेषु धामसु-उत्कृष्ट औह फ्यलथ हैं अथवा दूर-से-दूर 
स्थानों में व्याप्त हैं। वे ही भूतस्य"उत्पन्न जगतों के हक कल (उत्पन्न 
होनेवाले) लोगों के काम:-कामयिता हैं---' काम हैं और लिरानति [ जन्म देनेवाले हैं। २. वे सम्राट- 
_ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के शासक हैं, एकः”अद्वितीय हैं >विशेषण दीप्यमान हैं। 

भावार्थ--वे प्रभु दूर-से-दूर स्थानों “आर भी उत्पन्न और उत्पत्स्यमान जगतों को 
!, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का शासन कर रहे 


हैं। 
३७. [ सिर" सूक्तम्‌ ] 
ऋषि: --अथर्वा ( क्रम + चन्द्रमा: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
: शॉपथ: 
उप प्रागात्सहस्त्राक्षो । 
शप्तार॑मन्विच्छन्मम वृकईक गहम्‌। १॥ 


हनेत्नाला पुरुष किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग करता है 
तब वह उसके नल णीं को 'वेखनेवाला बनता है--मानो सहस्नों आँखों से उसके दोषों को 


ढूँढने के लिए है, अत: आक्रोश को 'सहस्त्राक्ष! कहा गया है। यह सहस्त्राक्षः 
शपथः-सहस्त्रों आँखों ( अपशब्द) रथ॑ं युक्‍त्वा>अपने रथ को जोतकर उपप्रागात्‌-शाप 
देनेवाले के लक ल पहुँचेता है। जैसे एक योद्धा रथ-स्थित होकर शत्रु पर आक्रमण करता 
है, उसी प्रकार रथ-स्थित होकर शाप देनेवाले की ओर जाता है। २. यह शपथ मम 
मुझे 9५ को अन्विच्छन्‌-दूँढता हुआ उस श्ता के घर में ऐसे ही पहुँचे, इब-> 


ल्भेडिया भेड़ को दूँढता हुआ अविमतः गृहमन्भेड़वाले के घर में पहुँचता है। 
भेडिया भेड को समाप्त कर देता है, उसीप्रकार शाप शाप देनेवाले को ही 
हो। 


शिवा 4,८तएाशाा) ४८वाट शा55घाणा (356 07 633.) 


५१६ एएए,वज्रधाधा5ऊिटफ्रोकआार (35]/ 0633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि: -- अथर्वा ( स्वस्त्ययनकाम:ः ) ॥ देवता--चन्द्रमा: ॥ उन्‍्द:-- अनु डुप। 
शाप से उत्तेजित न होना 
पर्रि णो वृद्धग्धि शपथ हृदमग्निरिवा दहन्‌। (>) 
शप्तारमत्र॑ नो जहि दिवो वक्षमिंवाशनि: ॥ २॥ टन 
१९. हे शपथ-आक्रोश ! तू नः हमें इसप्रकार परिवड्गग्धि-छोड़ कव्बकी छ लक ओह ड 
समन्‍्तात्‌ जलाने की क्रिया करता हुआ अग्नि: अग्नि हृदम>"जलपूर्ण त $ देता है। 
हम भी शापरूप अग्नि के लिए शान्तिजल से पूर्ण ढ॒द के समान हों। | 
न हो उठें। २. हे शाप! तू नः शप्तारम्‌-हमें शाप देनेवाले को ही न -नष्ट करनेवाला 


बन | उसी प्रकार इब-जैसे कि दिवः अशनिः-आकाश की हे वक्षम-्ल्क्ष को नष्ट कर 

देती है। शाप से शाप देनेवाला ही दग्ध हो जाए। 
भावार्थ-हम शाप से उत्तेजित न हो उठें ्य् शाप शाप 
ऋषि:-- अथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः ) ॥ देवता-- 


ही दग्ध कर देगा। 
:--अननुष्टुप्‌ ॥ 


यो नः शपादशपतः शप॑तो यहश्च नः 
शुने पेष्ट्रंमिवावक्षामं तं॑ प्रत्य॑स्यामि मुृत्यह्े 
९. समाज में कोई ऐसा व्यक्ति उपस्थित के 


नि 


हा “है जो समाज के लिए हानिकर होता 
द्वा.क्रां प्रस्ताव उपस्थित करता है। उस समय 
कार के शाप का प्रयोग न करते हुए नः 
,-विवशता में निन्‍दा का प्रस्ताव करनेवाले - 
नः-हमें शपात्‌-बुरा-भला कहता है के लिए अवक्षामम्‌-सूखे पेष्ट्रमून ( 9०००) 
टुकड़ों की इब- भाँति तम्‌जउसे मृत्य य>मृत्यु के लिए फेंकता हूँ, अर्थात्‌ यह गाली 
देनेवाला व्यक्ति सारे समाज किये जाने पर क्षीण होकर मृत्यु का शिकार हो जाता है। 
भावार्थ--जो सारे ह्र्ज विद्वेष का कारण बनता है, यह समाज से निन्दित किया 


है । कई बार विवशता में समाज उसके 
के लिए कहते हैं कि यः"जो अशपत पथ 
शपात््‌-हमें शाप देता है चलन्‍्अथवा ग्र: जज 


जाकर उदासीनता के ८ 


८. [ आष्टात्रिंशं सूक्तम | 


हल पा य: )॥ देवता-त्विषि:, बृहस्पति: ॥ छन्‍्द: जत्रिष्टुप्‌ ॥। 
सिंहे, सूर्य 
सिंहे पृदांकौ त्विषिरगौ ब्रांह्मणे सूर्य या। 
इन्द्र थे! जजान सा न ऐतु वर्चासा संविदाना॥ १॥। 


हेल्शे में व्याप्रे-चीता में उत-और या 


१५ सिहड त्विषि:-जो तेजस्विता की दीप्ति पृदाकौ- फुँकार 
न “हु २ णेर्स में है। या-जो दीप्ति अग्नौ-अग्नि में है, ब्राह्मणेलज्ञानदीत ब्राह्मण में है तथा 


ूूर्य - खेर में है। २. या>जो देवी-दिव्य, अलौकिक सुभगात्डस- उस पिण्ड व प्राणी को 


“अत्त जन, वर्चसा संविदान:-हमें वर्चस्‌ (प्राणशक्ति) से युक्त करती हुई आ एतुन-सर्वथा प्राप्त 
हो। 'मृगाणां च मृगेन्द्रोहहम्‌ इस गीता-वाक्य में सिंह को पशुओं में प्रभु को विभूति कहा 
गया है। वस्तुत: जहा! जहॉएकुछ असोधोरएण5दीसि दिखती हक 6त5) प्रभु का सम कराती ही 


; की 36 0 633. 
अथ षष्ठं काण्डम्‌ ए/एए, बट :-%-४ 220 ॥ (560 ) न 


है, ' यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। तत्तदेवावगच्छ त्वं मम ३ 2.0 


भावार्थ--सिंह, व्यात्र, पृदाकु, अग्नि, ब्राह्मण व सूर्य में जो प्रभु की दीप्ति है, वह; हर, 


हस्तिनि---पुरुषस्य मायौ 

या हस्तिनि द्वीपिनि या हिर॑ण्ये त्विषिरप्सु गोषु या पुरुंषेषु। 

इन्द्र या देवी सुभगां जजान सा न ऐतु वर्चासा संविदाना॥ 3 च 

रथें अक्षेष्वृंषभस्य वाजे वातें पर्जन्ये वरुणस्य॒ शुष्में 

इन्द्र या देवी सुभगा जजान सा न ऐतु वर्च॑ासा संविदाना धो, । 

राजन्ये | दुन्दुभावाय॑तायामश्व॑स्य॒वाजे पुरुंषस्य मायौ (2 

इन्द्रं या देवी सुभगां जजान सा न ऐतु वर्च॑सा सं ॥ 

१. या त्विषि:-जो दीसि हस्तिनि-गजेन्द्र में, द्वीपिनि- ) में है, या>जो दीप्ति 
हिरण्ये-स्वर्ण में है, जो अप्सु>जलों में, गोषु-गौओं में जम पुरुषों 


ऋषि:--अथर्वा ( वर्चस्काम: )॥ देवता--त्विषि:, बृहस्पति: ॥ छन्द: जाज्हछ 


जो दीप्ति रथे-रथ में है, अक्षेषु-रथ के अक्षों («:००७) (पं 
(साँड) के वेगयुक्त गमन में है, जो दीप्ति पक 
शुष्मेजो दीप्ति सूर्य के प्रखर ताप में है--सूर्य 
राजन्ये-अभिषिक्‍त राजा के पुत्र (राजन्य) में है, आयतायाम्‌र् आयम्यमान-- 
आताड्यमान दुन्दुभि में है जो दीसि अश्वस्य दम पजनफ्रोंड़े के वेगयुक्त गमन में है और जो 
पुरुषस्थ मायौ-पुरुष की उच्चै्घोषलक्षण शब्दे से" है;-४. यह सब दीपि वह है या"जोकि 
देवी-दिव्य है, सुभगा-”हमें उत्तम सौ५ 'ग्वशाली है और यह दीप्ति अपने निर्माता 
इन्द्रम्नइन्द्र देवता की महिमा को अजान न करती है। साजवह दीपि वर्चसा 


संविदाना-रोगनिवारक शकि ( शंध्धा के » के साथ'ऐकमत्यवाली होती हुई नः ऐतु-"हमें प्रास हो । 
भावार्थ--हमारा जीवन प्रभु ;; ्धि जल से 5 


था ऋषभ्यस्य वाजे-ऋषभ 
; 'है,/ पर्जन्ये-मेघ में है, वरुणस्य 
ताप में है। ३. जो दीप्ति 


हो। यह दीप्ति हमें वर्चस्‌ प्राप्त कराती हुई 
प्रभु के समीप प्राप्त कराए। 


९. श सूक्तम्‌ ] 
ऋषि: --अशथर्त्रा ( चूर्चस्काम: )॥ देवता--बहस्पति: ॥ छन्‍्द: --जगती ॥ 
दीर्घजीवन व सर्व श्रेष्ठता 
यशों ह॒विरवी 8 सेन जी | सहस्त्रवीर्य सुभ॑तं सह॑स्कृतम्‌। 
प्रसरत्रीणमन“दौघोथ चक्षसे ह॒विष्म॑न्तं मा वर्धय ज्येष्ठतांतये। १५॥ 


१. यशः->र्सश उ आर कारणभूत हवि:-दानपूर्वक अदन की वृत्ति वर्धताम्‌-हमारे जीवनों में 
वृद्धि प्राप्त 5 %॥ है त्यागपूर्वक अदन- (खाने )-वाले बनें और इसप्रकार यशस्वी जीवनवाले हों । 
यह हवि इ््जूतमेज प्रभु द्वारा प्रेरित की गई है--प्रभु ने त्यागपूर्वक अदन की प्रेरणा दी है। यह 
हवि सहस्त्रव सिर हमें अनन्त शक्ति प्राप्त कराती है, सुभूतम-(शोभनं भूत॑ येन) यह हमारा 
उत्तम भरण करती है, कु तम्‌>बल के उद्देश्य तक यह दी गई है-- 22 /2088॥ का पराभव 
करानेवाला बल देती है। २. हि'प्रभी"अनुश्दसहाविके क्षंन के बाद हीवष्धन्तं मा-प्रशस्त 


मैं दीर्घजीवन और सर्वश्रेष्ठता को प्राप्त करूँ। 
भावार्थ-:प्रभु ने हमें त्यागपूर्वक अदन को प्रेरणा दी है। यह हवि ही 
का कारण बनती है और हमें सर्वश्रेष्ठ बनाती है। हर 
ऋषि:--अशथर्वा ( वर्चस्कामः 2॥ देवता--ब॒हस्पतिः ॥ छन्‍्दः “हि 
यशस्वी जीवन “जे 


अच्छां न इन्द्र यशसं यशॉंभिर्यशस्विन नमसाना स्थल 
स नों रास्व राष्ट्रमिन्द्रजूत॑ तस्य॑ ते रातौ यश: या द 
» आहत, न्‍्यशस्वी, यशोभि: 


२. नः अच्छ-हमारे आभिमुख्येन वर्त्तमान इन्द्रमू्परःरि तर : ट्त 
यशस्विनमन्यशों के द्वारा हमारे जीवनों को यशस्वरी बनानेत्राह् [३६ / नमसाना: “नमन करते 
हुए विधेम-पूजित करते हैं। २. हे प्रभो। सः "वे आप नः जेजतम्‌-परमैश्वर्यशशाली आपके 
द्वारा प्रेरित राष्ट्र रास्व-राष्ट्र दीजिए, अर्थात्‌ हमारा राहुर दिष्ट आपकी आज्ञाओं के अनुसार 
सञ्चालित हो। तस्य ते-उन आपके रातौ-दान में हस यश: स्याम-यशस्वी जीवनवाले हों। 
भावार्थ--हम यशस्वी प्रभु का स्मरण । वी नीला | प्रभु से दिये गये निर्देशों के अनुसार 
सज्चालित हो। प्रभु-प्रदत्त इस राष्ट्र में हम | हों। 
ऋषि: -- अथर्वा ( ः ) 


नि 


यशा इन्द्रों यशा अग्रिर्यशा:/सोस 
यशा विश्व॑स्थ भूतस्याहफर: (यु व्स्त॑मः॥ ३॥ क्‍ 
१९. इन्द्र:-सूर्य यशाः-य शस्वीरहै प्वीप्है, अग्नि: यशा:>अग्नि यशस्वी है, सोमः यशा:-चन्द्रमा 
यशस्वी अजायत-हुआ है। [खूर्य अप तेज से तेजस्वी हुआ है (ज्योतिषां रविरंशुमान्‌), अग्नि 
सदा अपनी ज्वाला को ऊ॑ कर के रूति के?)कारण प्रसिद्ध है (वसूनां पावकश्चास्मि)। चन्द्रमा की 
ज्योत्स्ना उसे यशस्वी न सी (नक्षत्राणामह शशी)। २. इसीप्रकार अहम मैं यशाः यश 
की कामनावाला होता ह क्रो ब्रश्वस्य भूतस्यथ>सब प्राणियों में यशस्तमः अस्मिच्सर्वाधिक 
52 की, अग्नि से ऊर्ध्वगति को, चन्द्र से प्रकाशमयी शीतलता को ग्रहण 
बन पारऊँ। 
के समान तेजोदीघमत बनें । अग्नि के समान ऊर्ध्व गतिवाले हों, चन्द्र के 


कर अह्िदक जे को धारण करें। इसप्रकार यशस्वी जीवनवाले हों। 
४०. [ चत्वारिंशं सूक्तम्‌ | 


ऋषि:--अथर्वा ( अभयकाम:ः )॥। देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
अभय 
ल्ज्की द्यावापृथिवी इहास्तु नो$ भ॑य॑ सोम॑ः सविता न॑: कृणोतु। 
अभ॑यं नोउस्तूर्वगन्तरिक्ष सप्ततषीणां च॑ हविषाभ॑य नो अस्तु॥ १॥ 
९. हे द्यावायृश्चित्री-सम्किक्तरूतत्यत्ोक़ तथा पक 28 26 0 ! तुम दोनों के अनुग्नह 
से इह-यहाँ नः-हमारे लिए अभयम्‌ अस्तुन्जनः । की उज्ज्वलता व शरीर का 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ जज. भाज्ञागुं कु 3.7 (320 एस 633.) ५१९ 


दृढ़ता हमारे जीवन को निर्भय बनाती है। सोम: सबिता-चन्द्र और सूर्य न: अभयं कृष्णोतु- 

लिए अभयता करें। चन्द्रमा के समान हमारा मन मंगलदायक हो (चन्द्रमा मनो भ्रुत्वा 
प्राविशत्‌ ) तथा सूर्य के समान हमारी आँख ज्योतिर्मय हो (सूर्यश्चश्षुर्भूत्वा पक देनवली के का 
२. नः>हमारे लिए उरू अन्तरिक्षम्-यह विशाल हृदयाकाश अभयम्‌-निर्भयता दे 

हमारे हृदय संकुचित न हों, च-और सप्तऋषीणाम्‌-सप्तर्षियों (दो कान, दो आँख, दो न बा 

छिद्र व मुख) को हविषा-"हवि के द्वारा--देकर बचे हुए को खाने के द्वारा न (के 
अभयं अस्तु-निर्भयता हो। सदा यज्ञशेष का सेवन इन सप्तर्षियों को सदा नीरोग*९ 4 


स्वास्थ्य ही हमें मृत्यु-भय से बचाता है। 
भावार्थ--हमारा मस्तिष्क ज्ञानसूर्य से उज्ज्वल हो, शरीर न्‍ अवापकर समान 


चन्द्रमा के समान शीतल, बुद्धि सूर्य के समान तेजोदीप्त तथा हृदय 3 ; 
हो। हमारी इन्द्रियाँ हवि का ग्रहण करनेवाली बनें--यज्ञशेष का सेवन ५ (3८ ती हुई ये इन्द्रियाँ नीरोग 
हों। इसप्रकार हमें 'अभय' प्राप्त हो। 
ऋषि: --अथर्वा ( अभयकाम:ः )॥ देवता--मन्‍्त्रोकता: ४ छल +जगती॥। 
सवितः इन्द्र: 
अस्मै ग्रामाय प्रदिशश्चत॑स्त्र ऊर्जा सुभूतं स्वस्ति'सं जन न: कृणोतु। 
अधाज्यित्डी जकार्य श /4 

भशत्र्विन्द्रो अभय नः कृणोत्वन्यत्र भू (७६४ पर: ॥ २॥ 

१. नः अस्मे ग्रामाय"हमारे निवासस्थानभूत छुम् हक पे के लिए सविता-सबका उत्पादक 
वह प्रभु प्रदेश: चतसस्‍्त्र:-चारों दिशाओं में स॒' 8 न्‍्पन्न--उत्तमता से उत्पन्न हुए-हुए 
ऊर्जम-बल व प्राणशक्ति देनेवाले अन्न को और न पके द्वारा स्वस्ति-कल्याण को कृणोत-करे। 

हमारे राष्ट्र में पौष्टिक अन्न की कमी न न्द्रः-शत्रु-विद्रावक प्रभु नः"हमारे लिए 
 आशत्रुः"शत्रुओं के आक्रमण-भय से शून्ट्र अपलम निधयत को कृणोतु करे। राज्ञाम्‌"शत्रुभूत 
राजाओं का मन्यु:"”क्रोध अन्यत्र हनन स्थान में ही प्राप्त हो। कोई भी राजा हमारे 
राष्ट्र पर आक्रमण न कर पाए। क्‍ 
भावार्थ--सवितादेव के अहम से राष्ट्र में पौष्टिक अन्न की कमी न हो तथा इन्द्र 


को कृपा से हमारा राष्ट्र शत्रु सवस्‍्सनकाम के भय से रहित हो। 
ऋषि: --अथर्वा ( : )॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप ॥ 
अनमित्रम्‌ 
अर ना उत्तरात्‌। इन्द्रानमित्र न॑: पश्चाद॑नमित्र पुरस्कुधि।॥ ३ ॥ 
१. हे इन्द्र- प्रभो। नः-हमारे लिए अधरात्‌-दक्षिण दिशा में अनमित्रम्‌- 
शत्रुराहित्य न कीजिए, ने:-हमारे लिए उत्तरात्‌-उत्तर दिशा से अनमित्रम्‌-शत्रुराहित्य करने 
का अनुग्रह कल इन्द्र ! न:5हमारे लिए पछचात्‌-पश्चिम दिशा से अनमित्रम्‌-शत्रुराहित्य 


करनेवाले हो : "सामने से-पूर्व दिशा से भी अनमित्रम्‌-अशत्रुता करने का अनुग्रह 
कर ! 


के अनुग्रह से हमें सब दिशाओं से निर्भयता व अशत्रुता प्राप्त हो। किसी 
भी ह कोई शत्रु न हो। 
विशेष--सब दिशाओं में अशन्रु बना हुआ यह व्यक्ति 'ब्रह्मा' बनता है और प्रार्थना करता 
कि-- एब्राका [.ठकाबा। ५८वांंट भांइडंणा।.. (520 ए 633.) 


की ए/५/०७५६ कषा>भा। 4६१५ ११५ हि (32] 07 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


४२९. [ एकचत्वारिशं सूक्तम | 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--मन आदयो दैव्या ऋषय: ॥ छन्द:-- भुरिगनुष्ट्प्‌ ॥। दे 


क्‍ मसनसे-चक्षसे 
मन॑से चेत॑से धघिय आकूंतय उत चित्तये। 7५ 
मत्यै श्रुताय चक्ष॑से विधेम हविषां वयम्‌॥ १॥ डा 


१९. मनसे-मनन के उत्तम साधनभूत मन के लिए, चओेतसे-ज्ञान के 
धिये-ध्यान-साधन एकाग्र बुद्धि के लिए, आकूतये-संकल्प के लिए 
आदि विषय-स्मृति हेतु चिति के लिए वयम्‌लहम “जान को जनतीय न 
का पूजन करते हैं। २. मत्यै" आगामी विषयों के ज्ञान को मति /क्रे लिए, श्रुताय- 
श्रवणजनित ज्ञान के लिए तथा चश्षसे-चाक्षुष ज्ञान के लिए 02 द्वारा प्रभुपूजन करते 


हैं। 
भावार्थ--दानपूर्वक अदन, अर्थात्‌ यज्ञशेष का सेवन-जुशू ५ “पूजन हमें “मन, चेतस्‌, धी, 
आकूति, चिति, मति, श्रुत व चक्षस्‌ प्राप्त >ज्के हैं ' 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--मन आदयो ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


सरस्वत्या 


अपानाय॑ व्यानाय॑ प्राणाय * 
सर॑स्वत्या उरूव्य्चें विधेम॑ 
१, अपानाय-मुख-नासिका से « 
कहलाता है, इस अपान के लिए, क्प्य् 
में ठहरना 'व्यान' कहलाता है, #् 
बहिर्‌ निर्गमन प्राण कहलाता #& 
प्राणाय>-प्राण के लिए वयम् 
हैं। सरस्वत्यै-ज्ञान की अध्थि तर 
लिए भी हम हवि के रे करते हैं। 
भावार्थ--यज्ञशेष 5 सै तथा प्रभुपूजन से हमारे ' प्राण, अपान, व्यान ' ठीक कार्य करेंगे, 


हमारा ज्ञान हे और हृदय विशाल होगा। 
. ७ -ब्रहा ॥ देवता--मन आदयो दैव्या ऋषयः ॥ छन्‍्द:-अनुषदधप 


सप्त ऋषय: 
है दैव्या ये त॑नूपा ये न॑स्तन्व | स्तनूजाः। 
त्रँ अभि न॑: सचध्वमायुर्धत्त प्रतरे जीवसे नः॥ ३॥ 
दैव्या:-देवों में होनेवाले अथवा देव (प्रभु) की प्रासि के साधनभूत ऋषय:-तत्त्वद्रष्टा 
ऋषि हैं, वे नः-हमें मानमत हासिघु: -छोडनेवाले हों। वे (दो कान, दो नासिका- 
दीप एक मुख'--सात ऋषि ये"जो तनूपा:ल्‍शरीर का रक्षण करनेवाले हैं, वे नः 
हमारे शरीर से ही तनूजा:-शरीर-सम्बन्धी इन्द्रियों के रूप में उत्पन्न होनेवाले हैं। २. 


है अमर्त्या:- अमल गत्य >मरणधर्मा हम लोगों को अभिसचशध्वम्‌- अभित: प्राप्त 
होओ और नः वस-ह मारे प्रैकृर्श श>लिए प्रितर ईयिु:>दीर्घजीवन को ध्षत्तत्धारण 


२॥। । 

जिर्गीत वायु का फिर अन्‍न्तःप्रवेश अपानन व्यापार 
>ऊ्रैर्व व अधोवृत्ति के त्याग से उस वायु का शरीर 
त्यो के लिए तथा शरीरस्थ वायु का मुख-नासिका से 
है. बेस भूरिधायर -बहुत प्रकार से--खूब ही धारण करनेवाले 
स्ल्ष -दानपूर्वक अदन के द्वारा विधेमनप्रभु का पूजन करते 
त्रता के लिए तथा उरुव्यचे-हदय को खूब व्यापकता के 


अथ पषष्ठं काण्डम्‌ एए०/.३५१बक्िव6बिएछ३0.]. (3522 ०एा 633.) ज२१ 


कराओ। 
भावार्थ--शरीरस्थ सात इन्द्रियाँ ही सप्तर्षि हैं। ये हममें स्थित हों और हमें दीर्घजीवन श्े 
करें| (2 
४२. [ द्वाचत्वारिंशं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:- भृग्वड्िरा: ( परस्परं चित्तेकीकरणकामः )॥ देवता--मन्यु: ॥ छन्‍्द:--* ध्टुप्‌ 
अवज्याम्‌ इव धन्वनः 


अव ज्यामिंव धन्‍्व॑नो मन्युं त॑नोमि ते हृदः। 
यथा संम॑नसौ भूत्वा सरक्रायाविव॒ सचावहै।॥ १॥ 
. १. पति-पत्नी परस्पर कहते हैं कि धन्वनः-धरनुर्दण्ड से ज्याम ले | सजा ज्या 
(डोरी) को धानुष्क अवरोपित करता-उतारता है, उसीप्रकार ते हृद:5 से मन्युम्‌-क्रोध 


को अवतोनिम"अपनीत करता-दूर करता हूँ। २. यथा-जिससे कोर दोनो संमनसौ-समान 
मनवाले भूत्वा-होकर--परस्पर अनुरागयुक्त हुए-हुए सरवायौ हर ख्यानवाले मित्रों की 
भाँति सचावहै-समवेत--संगत होकर एक ' अतणगय कण बनें। 
भावार्थ--पति-पत्नी परस्पर क्रोधशून्य व अनुराग न्‍न कार्य को करनेवाले 
हों--मिलकर कार्य की पूर्ति करनेवाले हों। के 
ऋषि:--भूग्वद्धिरा: ( परस्पर चित्तैकीकरणकाम: 2 ॥ देव॑ता)-मन्यु: ॥ छन्द:-- भुरिगनुष्टुप्‌॥ 
अथः ते अश्मर्नः ओयेम 
सरवाॉयाविव सचावहा अव॑ मन्युं तनोए है ले न्‍ 
अथस्ते अश्म॑नो मन्युमुपास्यामसि ग्रो गुरू-# २॥ 

९. हम दोनों सरवायौ इव-समान द्यवितीलि- मित्रों की भाँति सचावहै-मिलकर समानरूप 
से कार्य करनेवाले बनें। में ते मन्युम्‌ ,5 ब्तनोमि -तेरे क्रोध को उसी प्रकार अवतत (उतारा 
हुआ) करता हूँ, जैसे धनुष है £ को ला हैं। २. हे क्रुद्ध मनुष्य! ते-तेरे मन्युम्‌-क्रोध 
को उस अश्मनः अध:ः-पत्थर के परास्रेक्षामस्ि -फेंकते हैं यः गुरुः-जो पत्थर भारी होने 

पत्थर के नीचे दबा दें। यह क्रोध हम तक फिर न 


के कारण हिलाया भी नहीं ज॒ 
भावार्थ--हम क्रोध को 
आ सके। हम कप: हुए एक-दूसरे के कार्य की पूर्ति करनेवाले बनें। 
: )॥ देवता- मन्युः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
यथा अवशाः न वादिषः 


ऋषि: -- भूग्वड्िरा; 


से अश्रि किष्ठोरसि प-ऊपर स्थित होकर निष्पीड़ित कर डालता हूँ। २. यथा-जिससे अवशःक्रोध 
के प क्र छः # छत आ तू न वादिष:-ऊटपटाँग बोलनेवाला न हो और मम चित्तम्‌ उपायसि- मेरे 
मन की त सेमीपता से प्रास होता है--मेरे मन के अनुकूल मनवाला होता है। 

भावार्थ--हम क्रोध को 28 पैर की ठोकर से ठुकरा दें। क्रोध के परवश होकर कडुवचन न 
बोलें। हम एक-दूसरे रस हिल थिशेवेलि हो।007 (322 0 633.) 


धर एफज़.आजश्ाका।१०५बबं॥ड ३(३23 ए 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


४३. [ त्रिचत्वारिंशं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि: -- भृग्वड्धिरा: ( परस्परं चित्तेकीकरणकाम: )॥ देवता--मन्युशमनम्‌ ॥ छुन्द मे ॥ 


विमन्युकः “दर्भ: ' 
अयं दर्भो विम॑नन्‍्युकः स्वाय चारणाय च। कक 
मन्योरविम॑न्युकस्यायं म॑न्युशर्म॑न उच्यते॥ १॥ के (2 
१, अयं दर्भ:-यह कुशा (घास) स्वाय चजअपनों के लिए भी और शत्रुओं 
के लिए भी विमन्युकः-क्रोधापनयन का हेतु है--इष्टजनविषयक व विषयक क्रोध को 


शान्त करता है, अथवा इष्टजनों व अनिष्टजनों से किये गये कर करता है। २ 
मन्यो:>मन्युमान्‌ शत्रुभूत पुरुष का तथा विमन्युकस्य- क्रोधाविष्ट आत्मीय 
पुरुष का अयम्‌-यह दर्भ मन्युशमनः"क्रोध को शान्‍्त 5 2नेवास्त उच्यते-कहा जाता है। 
सम्भवत: इसीलिए यज्ञवेदि पर कुश के प्रयोग को म गया है। 


भावार्थ--दर्भ का प्रयोग क्रोध को शान्त 
ऋषि: -- भृ ग्वड्धिरा: ( परस्परं 7 ) 
भूरिमूलः 

अये यो भूरिमूलः समुद्रम॑ब॒तिष्ठति। 
दर्भ: पृथिव्या उत्थितो मन्युशर्मन 


१. अयं यः-"यह जो सामने 4 
दर्भ: -दर्भ समुद्रम्‌ अवतिष्ठति-( सम कक््येफ 


स्थिर होता है। यह  अ 
हुआ-हुआ यह कुश मन्युशमन कहा गया है। इसका 


सनम | छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


नैक्र मूलों से युक्त-- भूमि पर फैल जानेवाला 
) उदकभाूयिष्ट देश को आक्रान्त करके 
से उत्पन्न हुआ-हुआ दर्भ मन्युशमन: उच्यते- 


क्रोधविनाश का हेतु कहा जाता 
भावार्थ--समुद्र के 
प्रयोग शान्ति देनेवाला है। 


ऋषि: -- भृग्वड्िराः ( पा : )॥ देवता--मन्युशमनम्‌ ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥। 


| शरणिं विनयामसि 
वि तें हनव्यां ते मुख्यों नयामसि। 
हा 0 चित्तमुपायसि॥ ३॥ क्‍ 
२. हे क्रो£ पुरुष |! ते हनव्याम्‌5तेरी हनु सम्बन्धी शरणिमनहिंसा-हेतुभूत क्रोधा- 
भिव्यज्जक विनयामसि-विनीत करते हैं--दूर करते हैं, तथा ते"तेरी मुख्याम-मुख 


, क्रोधवश उत्पन्न नाड़ी को भी वि"विनीत करते हैं, २. यथा-जिससे 
लत परवश हुआ-हुआ तू न वादिषः व्यर्थ नहीं बोलता और मम चित्तम्‌ 
को समीपता से प्राप्त होता है। 
-दर्भ के प्रयोग से हम क्रोधाविष्ट के क्रोध को शान्त करें, जिससे यह व्यर्थ न 
हुआ अनुकूल मनवाला हो। 

हु अल" जीवनवाला यह व्यक्ति सबका मित्र 'विश्वामित्र' बनता है। इसका 
शरीर भी नीरोग है। यही अगले सूकक्‍त का ऋषि है। 
एग्ावा !,टाकापा) ४८वा८ ा55घा०णा (3523 0 633.) 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ एफ्जए.धश्धाज्याद्वादु/8.॥.. (524 ए 033.) (५२३ 


४४. [| चतुशएचत्वारिंशं सूक्तम्‌ ] 


ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टु प्‌ ।॥। 
तिष्ठाद्रोग: अयं तब ' के 5 


अस्थाद्‌ चौरस्थांत्पृथिव्यस्थाद्विश्व॑मिदं जग॑त्‌। 

अस्थुर्वक्षा ऊर्ध्वस्व॑प्रास्तिष्ठाद्रोगों अयं त्व॥ १॥ 

१. दो: अस्थात्‌ू”ग्रह-नक्षत्रमण्डलोपेत यह चुलोक स्थित है, नीचे गिरा हर हों )धुथिवी 
अस्थात्‌-यह सर्वाधारभूत पृथिवी स्थित है। इद विश्व जगत्‌ अस्थात्‌ल्‍यह न्‍/त्िर श्येम् 
प्राणिसमूह स्थित है। २. ये ऊर्ध्वस्वप्न:-खड़े-खड़े ही सोते हुए वृक्षाः #स्थु:-वृ& 
हैं। अयं तव रोग:-यह तेरा रोग भी तिष्ठात्‌-निवृत्त गतिवाला होता ज् 
बहे, न बढ़े अपितु निवृत्त हो जाए। 


. भावार्थ--वैद्य रोगी को प्रेरणा देता है कि झ्ुुलोक, गा ियक जगत्‌ और ये वृक्ष 
भी स्थित हैं, तेरा रोग भी अभी स्थित हो जाता है, निवृत्त जाता है। यह आगे 
बढ़ता नहीं। द । 


ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--मन्त्रोक्ताः ((र्रेफेअवदप : टुप्‌॥ 
श्रेष्ठस आस्त्रावः हज के क्‍ 
शतं या भेंषजानिं ते सहस्त्न संगतानि च। 


श्रेष्ठमास्त्रावभेषजं वरिष्ठ रोगनाशनम्‌॥ शशि 
९, हे व्याधित ! ते+तेरी या-जो शतम्‌रसै् कप ३ 
ओषधियाँ संगतानि-प्राप्त हुई हैं, उनमें 'विष् 
है, प्रशस्ततम है। यह आस्त्रावभेषजम्‌रर॑ 
रुधिर के आस्त्रावः को रोककर तुझे क्र ता 
करनेवाली है। 
ऋषि:--विश्वामित्र: --मीत्रोक्‍ता: ॥ छन्‍्द:--त्रिपदामहाब॒हती ॥। 


के सहस्त्रम-हज़ारों भेषजानि-रोगशामक 
मन्त्र में वर्णित] ओषधि श्रेष्ठम- श्रेष्ठ 
निवर्तक है वसिष्ठम्‌्-वासयितृतम है-- 
है, और रोगनाशनम्‌ूज-रोग को नष्ट 


हज हे ही कर हें (० 


रुद्रस्य॒ मूत्र॑मस्यमृत॑स्य मि । 
विषाणका पा ! अंसि पितृणां मूलादुत्थिता वातीकृतनाशनी ॥ ३॥ 
>(रोदयति) इस रुलानेवाले भीषण रोग की मूत्रम्‌ असि-( मुच्‌ 
नाभि: -हमारे जीवनों में नीरोगता को बाँधनेवाली है (णह 
34202 वा असि-'विषाणका' यह निश्चय से तेरा नाम है। तू विशेषेण 
सम्भजनीया सम्भक्तौ) । २. पितृणां मूलात्‌ उत्थिता-पालक ओषधियों के मूल से तू 
उत्पन्न हुई -वातविकार से होनेवाले सब कष्टों का निवारण करनेवाली है। 
रन के बज नामक ओषधि भीषण रोगों से छुड़ानेवाली, नीरोगता देनेवाली व वात- 
करनेवाली है। 
नीरोग बनकर यह “ अड्विरा:” बनता है। इसका मस्तिष्क भी ज्ञानोज्ज्वल होता है, 
अर्थात्‌ यह “'प्रचेता:' कहलाता है, मन में यह “यम: '-संयमवाला होता है। अगले चार सूक्तों 
. का यही ऋषि है। यह 'निष्णाप॑-व्मीषमया्ा०बनेती5 छुआ कहर्ते4है+-633.) 


जन [० 


५२४ फ़ज़्ज़भाएशाभादएडपएं2. (525 ० 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


छ 


४५०. | पज्चचत्वरिशं सूक्तम ] 
ऋषि: --अड्रिराः प्रचेता यमएच ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌ ॥ छनन्‍्द:--पशथ्या पड्िद 
गहेषु गोषु मे मनः हल 
परो5 पेंहि मनस्पाप किमशं॑स्तानि शंससि। 5 
परेंहि न॒ त्वां कामये वृक्षां वनांनि सं च॑र गृहेषु गोषु मे मनः॥ रे 


इहिन्यहाँ 
करता है।. 
वनानि संचरचचतू 
कार्यों में और 
अवकाश नहीं है। 

चला जा। मेरा मन तो 


२. हे मनस्पाप-मन के पाप! मन में उत्पन्न होनेवाले पाप-विचार ! 
से परे--दूर चला जा, किम्‌रक्यों तू अशस्तानि-अशुभ बातों को शं 
२. परा इहिन्तू दूर ही चला जा। त्वा न कामये--में तुझे नहीं 
वृक्षों व वनों में भटकनेवाला हो, मे मनः>मेरा मन तो गृहेषु- 
गोषु-गौओं में अथवा ज्ञान की वाणियों में लगा 008 है। 

भावार्थ-हे अशुभ का शंसन करनेवाले मनस्पाप! तू 


घर के कार्यों व गौओं में लगा है। मुझे तेरे लिए व्यक्ति के मन में ही 
अशुभ भावों का उदय होता है। 
ऋषि:--अड्रिराः प्रच्ेता यमएच ॥ हैं 3905 % 2 । छन्‍्द:-- भुरिवित्रष्टुप्‌ ॥। 


अवशसा, निःए 
अवशसा निःशसा यत्प॑राशसोपारिम 


१२. अवशसा>-(शसु हिंसायाम्‌) 
हिंसन से, पराशसा-पराड्मुख हिंसन से 
जो पाप कर बैठते हैं, जाग्रत:-जागते 02 
अग्निः-वह अग्रणी प्रभु उन पर 
टुष्कृतानिनपापों को अस्मत्‌र 

भावार्थ--प्रभु के 
प्रभुस्मरण करते हुए लक 

ऋषि:--अड्विरा: 


कलर 'र यु क्षात्‌ रूप से हिंसन से यत्‌ उपारिम्‌तहम 


आए स्वपन्त: यत्‌-सोते हुए जो पाप कर बैठते हैं, 
छ घानि>अशोभन, प्रीतिपूर्वक न सेवन किये गये 
>दूर अपदधातु-पृथक्‌ करके स्थापित करे। 

| सब पापों से बचे रहें। जागते व सोते हम 


॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

प्रच्ेता: आड्रिरसः द 

यदिंन्द्र ब्रह्मणस्पे स्पैले पि मृषा चरामसि। प्रचेंता न आद्विरसो दुरितात्पात्वंहस:ः ॥ ३ ॥ 
2330 पन ! ब्रह्मणस्पते-ज्ञान के स्वामिन्‌ प्रभो! हम यत्‌ अपि-जो कुछ भी 


४६. [| षटचत्वारिंशं सूक्तम्‌ | 
अष्शकण : प्रच्ेता यमएच ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌ ॥ छनन्‍्द:--ककुम्मतीविष्टा रपड्धि: ॥ 
स्वप्न का स्वरूप 
यो न जीवो5 सि न मृतो देवानांममृतगर्भो | 5 सि स्वप्र। 
वरुणानी तें मत्ति' यम 'फितारेंसनेमिटसिंशा/ २ ॥ (25 ण 653.) 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ एफ ,आजधाफिशििफे (526 0० 633.) 83, 


२. हे स्वप्न-स्वप्न! यः-जो तू न जीवः असि-न तो जीवित है, न मृत:-न ही मृत है-- 

- प्राणधारक भी नहीं है, त्यक्तप्राण भी नहीं है। तू देवानाम्‌-इन्द्रियों के अधिष्ठातृभूत की 

देवों का अम्ृतगर्भ: असिः"अमृतमय गर्भ है। यह स्वप्न जाग्रदवस्था के इन्द्रिजन्य अनु 

जनित वासनाओं से उत्पन्न होता है और वासनाएँ स्थयी हैं, अत: यह स्वप्न भी सदा 

ही आता है। २. वरुणानि+-(रात्रिर्वरुण:--ऐ० ४.१०, वारुणी रात्रि:--तै० १.७.१०.१) 

माताच्तेरी माता है। प्राय: रात्रि में सोने पर ही स्वप्नों का क्रम आरम्भ बेल ध्येम: 
पे 

ते हार 


पिता-शरीर का नियन्ता आत्मा ही तेरा पिता है। आत्मा के शरीर में होने पर 

हैं, अत: आत्मा को इनका पिता कहा गया है। अररूु: नाम असिर' अररु' ठेश 

गतौ) तीत्र गतिवाला--शक्षणस्थायी है। क्‍ 
भावार्थ--शरीरस्थ आत्मा रात्रि के समय स्वप्नों का अनुभव धरे है 
वास्तविक हैं, न ही एकदम काल्पनिक। इन्द्रियों के व्यापारों जम 

देनेवाले होते हैं। यह बड़ी तीत्र गतिवाला है। क्षण में ही कहीं- 


अन्तकः असि, मृत्यु: 
विद्य तें स्वप्न जनित्रे देवजामीनां पुत्रो | उसि बरस करण 5 । 
अन्त॑को5 सि मृत्युर॑सि। (६ 02 


तं त्वां स्वप्न तथा सं विद्य स न: पक 

१. स्वप्न-स्वप्न! हम ते जनितन्र॑ विद्या 
असि-इ३न्द्रियों से उत्पन्न अनुभवजन्य वासनाओ'< 
महान्‌ साधन है। [ऐतरेय आरण्यक ३.२.४ मेँ कहे।- 
पश्यति, स एन हन्ति --कई क मु हि 0/ 
करनेवाला है, मृत्यु: असिन मृत्यु ही 
कहे हुए प्रकार से सम्यक्‌ जानते 
दुःस्वप्नजनित भय से पाहिररक्षितकर | 


भावार्थ--स्वप्न का को | ें होनेवाली वासनाओं से उत्पन्न होते हैं। ये शरीर 
में विकृति लाकर मृत्यु का बन जाते हैं। हम दुःस्वप्नों से बचे ही रहें । 
ऋषि: -- वे प्रचेता ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


>यथा कलां तथा शफम्‌ 
यर्था कलां यथर्ण संनय॑न्ति। 


एवा कला [ द्विषते से नयामसि॥ ३॥ 
१. यथा ->एक-एक कला क़रके--सोलहवाँ भाग करके यथा शफम--जैसे 
| यथा ऋणम-जैसे सारे ऋण को संनयन्ति-चुका देते हैं, एब-इसीप्रकार 


7305 सब भय को द्विषतेनजद्रेष करनेवाले मनुष्य के लिए सं नयामसि-प्राप्त 
शत्रु ही दुःष्वप्नों को प्राप्त करें। क्‍ 

जैसे थोड़ा-थोड़ा करके सारा ऋण उतर जाता है, उसी प्रकार हम गाढ़निद्रा का 
. अभ्यास करके स्वप्नों को शत्रुओं के पास भेज देते हैं। क्‍ 

श्रावा 4,८ताशाा) ४८वा८ 0॥55०ा (326 0 633.) 


स्वप्न न 


हे “ अथ स्वप्न: । 'पुरुषं कृष्णं कृष्णादन्तं 
| ८ ( कोई हो जाते हैं]। अन्तकः असिन्तू अन्त: 
, है#वष्न-स्वप्न ! त॑ त्वा-उस तुझे सं विद्य+पहले 
स्वप्न-स्वप्न! सः-"वह तू नः-हमें दुःष्वप्न्यात्‌- 
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५२६ एएफए,आज्रधा9ा2फए४॥9- रै (527 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ रा 
४७. [ सप्तचत्वारिंशं सूक्तम्‌ | 


ऋषि:--अड्विराः प्रच्ेता यमछएच ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
गायत्र प्रातः:सवनम्‌ (2 
अग्नि: प्रांतःसवने पांत्वस्मान्वैंश्वानरो विश्वकृद्धिश्वशं भू: । कक 
स न॑ः पावको द्रविंणे दधात्वाय॑ष्मन्तः सहभक्षा: स्थाम॥। जे ऐ। 
१. अग्निः"अग्रणी प्रभु प्रातःसवने-जीवन के प्रात:सवन मेैं-- 
पातु-हमारा रक्षण करे। वैश्वानर:-सब मनुष्यों का हित करनेवाले, 
का निर्माण करनेवाले, विश्वशंभू:-दुःख-शमन द्वारा सम्पूर्ण (घर ना ; स्थापित करनेवाले 


सः-वे पावकः:-पवित्र करनेवाले प्रभु नः "हमें द्रविणे दधातु- 
के द्वारा हम आयुष्मन्तः-दीर्घतीवनवाले व सहभक्षा: स्थाम* 
भोजन करनेवाले--अकेले न खानेवाले बनें। 

भावार्थ--जीवन के प्रात:ःसवन में हम प्रभु को * हर | ', आगे ले-चलनेवाले व 
पवित्र करनेवाले के रूप में देखें। हम आगे बढ़ें, जीवन बनाएँ। हम सबका हित 
करनेवाले, निर्माणात्मक कर्मों में प्रव॒त्त व शान्त बनें । श्जे तो बेर > पद्विनियोग करते हुए दीर्घजीवी 
व मिलकर भोजन करनेवाले बनें। 

ऋषि:--अड्रिरा: प्रचेता यमएच ॥ देठ चिठ देवा: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 


त्रैष्टुभ माध्म कु 

विश्वेंद्ेवा मरुत इन्द्रों अस्मानस्मिन्कदि ड्ैतीये/सवने न जहयुः । 

आयृष्मन्तः प्रियमेंषां वदन्तो बय दबा सुमतौ स्याम॥ २॥ 

१. अस्मिन्‌ द्वितीये सवने5"इस ५ ध्यन्दिन सवन में विश्वेदेवा:-सब दिव्य गुण, 
मरूतः-प्राण, इन्द्रः पा प”जहा: -हमें न छोड़ें। इस गृहस्थ जीवनरूप माध्यन्दिन 
सवबन में हम दिव्य गुणों को प्राणसाधना में प्रवत्त हों और इन्द्रियों के अधिष्ठाता बनने 
का प्रयत्न करें। २. जा: नहम आयुष्मन्त:-प्रशस्त दीर्घजीवनवाले एषाम्‌-इन 
देवों--मरुत्‌ व इन्द्र के :>प्रीतिकर बातों को कहते हुए देवानाम्‌>माता- 
पिता, आचार्य व अतिथि | की सुमतौ स्याम-कल्याणी मति में हों--इनको प्रेरणा के _ 
अनुसार कार्य करनेवाले हों द 

न्न्र जीत में हम दिव्य गुणों के धारण का सड्जूल्प लें, प्राणायाम करनेवाले 
हों, जितेन्द्रिय यत्न करें। प्रशस्त दीर्घजीवनवाले देवों, मरुतों व इन्द्र के विषय में प्रिय 
बातों को “माता-पिता, आचार्य व अतिथियों” की प्रेरणा के अनुसार चलें। 
:--अड्रिराः प्रचेता यमएच।॥ देवता--सुधन्वा ॥ छन्द:--्रिष्टुप्‌ ॥। 

जागत॑ं ततीयसवनम्‌ 


> अकड तृतीयें सर्व॑न॑ कवीनामृतेनं ये चमसमैर॑यन्त। 
पा स्व | रानशानाः स्वि [ष्टिनो अभि वस्यों नयन्तु॥ ३॥ 


यह तृतीय सवनम्‌-तृतीय जागत सवन कबवीनाम्‌रक्रान्तदर्शी पुरुषों का है, 
ये-जो चमसम्‌-इस शरीररूप पात्र को ऋतेननसत्य से ही-यज्ञ से ही ऐरयन्तः प्रेरित करते 
हैं । जीवन के तृतीय/क्लत्न॑त में।ये।चानप्रस्थातल्व्पंज्यक्त पुरुष्‌ठपूर्ण त्क़ह्वठका आचरण व यज्ञ करने- 
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वाले होते हैं। २. ते सौधन्वना:-वे उत्तम ओंकाररूप धनुष को अपनानेवाले--प्रणब का जाप 
करनेवाले स्व: आनशाना: -प्रकाश को व्याप्त करते हुए ज्ञानी पुरुष नः-हमें का आस ले कल 


की अभिज"ओर नयन्तु-ले-चलें तथा इन यज्ञों के द्वारा वस्यः-प्रशस्त वसु की ओर ले- 
'भावार्थ--जीवन के तृतीय सबन में ज्ञानी पुरुष ऋत को अपनाकर, प्रणव का कफ 
हुए, प्रकाश को प्राप्त कराके हमें यज्ञों व वबसुओं की ओर ले-चलनेवाले हों । 


४८. [ अष्टचत्वारिंशं सूक्तम्‌] ध्षपं 
ऋषि:--अड्िराः प्रचेता यमएच | देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ उन्द: हज । 
झयेन, ऋभु, वृषा 

श्येनो | 5 सि गायत्रच्छन्दा अनु त्वार॑भे। 

स्वस्ति मा सं वंहास्य यज्ञस्योद्चि स्वाहां॥ १॥ श्र 

ऋशभुरसि जगगच्छन्दा अनु त्वारभे। धष, 

स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञस्योदृचि स्वाहां॥ २॥ (2 

वृषांसि त्रिष्टुप्छन्दा अनु त्वार॑भे। ५ 

स्वस्ति मा सं व॑ंहास्य यज्ञस्योदृचि स्वाहां॥ ३॥ 

१. जीवन के प्रात:ःसवन में तू श्येन: असि- ८ श्खये लिज्ञनुक्रेर्मण: ) खूब ही ज्ञान प्राप्त 
करनेवाला है। गायत्रच्छन्दा:-तू गायत्र छन्‍्दवाला है (मे कै णा:, तान्‌ तत्रे) प्राणशक्ति के 


रक्षण की प्रबल कामनावाला है। त्वा अनु (वन सु रा लुल्झु “करवे में जीवन की क्रियाओं को 
आरम्भ करता हूँ। मेरी सब क्रियाएँ उस गायत्र सु ्पम्यक्‌ पूर्ण करने की दृष्टि से होती 
हैं। (क) हे प्रभो! आप मा”मुझे अस्य यज्ञस्य प्रात:सवन नामक यज्ञ की अन्तिम 
ऋचा तक, अर्थात्‌ समाप्ति तक स्वस्ति संव हि कल्याण प्राप्त कराइए। इसके लिए मैं 


स्वाहा-आपके प्रति अपना अर्पण करता 
२. ऋभु: असि-(ऋतेन भाति) तू सत्य 


> से दीप जीवनवाला है। इस तृतीय सवन 
में तू जगच्छन्द:-सम्पूर्ण जगती के हित 2 से कामनावाला हुआ है। त्वा अनु आरभे-मैं तेरा 
लक्ष्य करके ही जीवन की क्रियाओं ८/ब रस आरम्भ”क्ररता हूँ। (ख) आप मुझे इस सवन की अन्तिम 
ऋचा तक कल्याणपूर्वक ले जय ६ के प्रति अपना अर्पण करता हूँ। 

३. वृषा असिच्तू ही: मु का. सेचन करनेवाला है, त्रिष्टुप्छन्दा:-जीवन के इस 
माध्यन्दिन ( त्रैष्टुभ तू 'काम-क्रोध-लोभ ' इन तीनों को रोकने की कामनावाला 
है। त्वा अनु पा लक्ष्य करके मैं जीवन की सब क्रियाओं को करता हूँ। (ग) हे प्रभो! 


आप मुझे इस यज्ञ की कल्याणपूर्वक ले-चलिए। मैं आपके प्रति अपना अर्पण करता 
'हूँ। 
आए के प्रातः:सवन में हम श्येन--खूब ही ज्ञान की रुचिवाले व प्राणरक्षण की 
इच्छावाले हों। सवन में 'काम-क्रोध-लोभ ' को रोकने की इच्छावाले तथा अपने में 
शक्ति पा हों। तृतीय सवन में ज्ञानी बनकर ज्ञान-प्रसार द्वारा जगती के हित 


में प्रवृत्त हैं-। प्रूभुकृपा से हमारे तीनों सवन पूर्ण हों। 
मनुष्य ज्ञान के निगरण से जीवन का प्रारम्भ करता है (ब्रह्मचारी-ज्ञान को 
चरनेवाला) ज्ञानोपदेश में ही जीवन के अन्तिम भाग को लगाता है (गिरति"उपदिशति ) 


वह गर्ग व गर्ग-पुत्र गार््य कहलाता है। जह राणा, की, अगले: मकत कल कफ़षि है-- 


४९. [ एकोनपज्चाशं सूक्तम्‌ ] 


ऋषि :--गार्ग्य: ॥ देवता--अग्निः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 

क्‍ कपिः बभस्ति तेजनम्‌ &. 
नहि तें अग्रे तन्‍व [: क्रूरमानंश मर्त्य:। 5 
कपिब॑भस्ति तेज॑न स्व॑ जरायु गौरिंव॥ १॥ 

१. अग्नेन्‍्हे तेजस्विन्‌ प्रभो! मर्त्य:-वह मनुष्य तेःआपके दिये 


(2 


क्र्रम-(कृत्‌) कर्तन व छेदन को नहि आनंश>नहीं प्राप्त करता, 5(के पिबति) 
शरीरस्थ रेत:कणरूप जल को पीनेवाला--शरीर में ही खपानेः मतथ्‌ तेजनम्‌- ( तेज-० 
०७००) रक्षा के महान्‌ साधन इस वीर्य को बभस्ति-( ७ ०५ ४० ० ५.१२) शरीर 
में उसी प्रकार निगीर्ण करनेवाला होता है इब-जैसे गौ:- >अपने जेर को 


निगीर्ण कर लेती है। निगरण के कारण ही यह “गार्ग्य' 0 | 


भावार्थ--हम उत्पन्न वीर्य को शरीर में ही करनेवाला है) शरीर का कर्तन व छेदन 
नहीं होगा। यह वीर्य 'तेजन' है, हमारा रक्षण । 
ऋषि :--गार्ग्य : ॥ देवता-- (कर :--जगती ॥। 
सात्त्विक जीबेन , 
मेषइंव वै सं च॒ वि चोर्व | च्यसे य चर धरएच रवादतः। 
शीर्ष्णा शिरो5प्ससाप्सों अर्टर्यन्नंशून म्ध््ज्् भेरासभि: ॥ २१ 
१. मेष: इब-स्पर्धावाले की भाँति-- ए पर औरों से आगे बढ़ जाने की स्पर्धावाला 


वीर्य-रक्षक तू सम्‌ अच्यसे5ओऔरों के श्ाथ्‌ : मे प्रल्लकर चलता है च-ओऔर जवै उरू चरखूब ही 
विशाल वि अच्यसे-विविध ही है मर ॥ है। इस वीर्यरक्षक पुरुष के जीवन में उन्‍नति- 


पथ पर आगे बढ़ने की स्पर्धा औरों के साथ मिलकर गतिवाला होता है। इसके 
विविध कार्य विशालता से युव यत्‌-क्योंकि उत्तर-द्रौ-(उत्तर-जीव, द्वुलशरीर-वृक्ष ) 
औजतथा उपर:-मेघ भी खादतः-खाते हैं। यह अकेला नहीं 


खाता, यह यज्ञ करता हु भी जन्म देनेवाला होता है-- यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्यः | २. 
शीर्ष्णानसिर के शिरः-शिखर पर पहुँचता है और अप्ससा अप्सः-"आकृति 
से तो यह सौन्दर्य ली हा >पि०7, ००४०५ ) अंशून्‌"”ज्ञान की रश्मियों की अर्दयन्‌ूल्याचना 
करता हुआ न ह ; :-रोग-हरण की भावनाओं के साथ तथा वासनाओं को परे 
फेंकने को "के साथ बभस्ति-खाता है। भोजन खाते हुए इसका दृष्टिकोण यही होता 
है कि यह व निष्पापता देनेवाला हो।. 

में हम उन्‍नति-पथ पर आगे बढ़ने की स्पर्धावाले बनें। सदा यज्ञ करके 
न करें। ज्ञान के दृष्टिकोण से शिखर पर तथा तेजस्वी, सुन्दर आकृतिवाले हों। 
ज्ञान करें। भोजन इस दृष्टिकोण से करें कि यह हमें नीरोगता देनेवाला हो तथा 
थफ् उत्पन्न करके यह वासनाओं को हमसे दूर रक्‍्खे। 


ऋषि: --गार्ग्य: ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द:--निच्ृज्ञगती ॥ 
सुपर्णा 
सुपर्णा वा्च॑मक्रतोप द्यव्याख््ररे कृष्णा इषिरा अनर्तिषु:। 


नि यन्नियन्लुपफरस्य2मिथ्कृतिं८थुस्टे'रेलॉ०दछिरे (सूर्सीश्ित३)) ३ ॥। 
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१. सुपर्णा:-गतमन्त्र में वर्णित उत्तमता से अपना पालन व पूरण करनेवाले लोग उप दछ्यवि 
वाचम्‌ अक्रत-"उस ज्योतिर्मय प्रभु के समीप आसीन हुए-हुए स्तुति शक बोलते 
आखरे>अपने निवास-स्थान में कृष्णा:-अच्छाइयों को अपनी ओर आवरकृष्ट 
गतिशील व्यक्ति अनिर्तिषु:-अपने कर्त्तव्यकर्मों में नृत्य करते हैं--प्रभु की उपासना 
अपने जीवन को उत्तम बनाते हुए ये सदा गतिशील होते हैं। २. यत्‌्-जब ये नि- 
यज्ञों के द्वारा उपरस्य"मेघ की निष्कृतिम्‌-उत्पत्ति (सम्पादन) को नियन्ति5८प्र हैं? तब 
ये सूर्यश्रित:-ज्ञान के सूर्य का सेवन करनेवाले उपासक पुरु-पालन व रेप है, 
रेत:-शक्तिकणों को दश्िरि-धारण करते हैं। यज्ञों द्वारा ये मेघों की उत्पत्ति ] बनते हैं 
और ज्ञान-प्रधान जीवन बिताते हुए शक्ति-कणों को अपने अन्दर धारण करते-हैं। 

भावार्थ--हम उत्तमता से अपना पालन व पूरण करें--प्रभु की फऋसनेष्‌ करें 
में लगे रहें। यज्ञों के द्वारा मेघों के निर्माण में भागी बनें। ललित जेत्त हुए-हुए शक्ति 


| ><... 


का रक्षण करें| 
विशेष--इस सूक्‍त का “गार्ग्य: ' चूहों आदि से यव- द्षेत्रों 3 


हुआ तथा यवादि 


सात्त्विक अन्‍न्नों का भोजन करता हुआ '* अथर्वा' चुकब ३ 2 है करता है कि-- 
"५०, [| पजञ्चाश 
ऋषि: -- अथर्वा ( अभयकाम:ः )॥ देवता-- >+विराड्जगती ॥ 
चूहों का दि 
हतं तर्द स॑मक्ल्माखुम॑श्विना छिन्‍्तं शिरो शणीतम्‌। 


यवाजन्नेददानपि नह्यतं मुखमथार्भयं द 

१. हे अश्विना"कृषि-कर्म में प्री#पुरुषो ! 
समंकम्‌- ( समज्चनं बिल संप्रविश्य गच्छन्तम॥ 7 ब्रिल में प्रवेश करके रहनेवाले आखुम्‌-चूहे 
को हतम्‌-विनष्ट करो, शिरः छिनन्‍्तम्‌- डर 8 को काट डालो, पृष्ठी: अपि शूणितम्‌रपार्श्व- 
अस्थियों को भी चूर्णीभूत ध्ण दो। २“यह चूहा यवान्‌रक्षेत्र उत्पन्न यरवों को न इत्‌ अदान्‌न 
खा जाए, अतः है अश्विनौ! आप कर मुख को अपिनहायतम्‌-बाँध दो और अथूऐसा 
करके अब धान्याय-त्रीहि-यबव् के लिए अभयं कृणुतम्‌-निर्भयता कोजिए। 

भावार्थ--खेती के को नष्ट करना ठीक ही है। धान्य-रक्षण के लिए इनका 
विनाश आवश्यक है। 


य।॥ १॥ 


न ॥ देवता--अश्विनौ ॥ छन्‍्द:--पशथ्यापड्धिद ॥ 
इमान्‌ यवान्‌ अहिंसन्तः 
तर्दे है पत॑ड्रहै हा उपक्वस। 
 ब्रह्मेवार्सेस्थित्‌-हे न्‍त इमान्यवानहिंसन्तो अपोर्दित॥ २॥ 


हिंसक जन्‍्तो! है पतड़नहे टिड्रीदल! है जभ्यच्हे हिंसा के योग्य 


१. है 
उपक्वस-द्रेंगन कीट! इवब"जैसे ब्रह्मा-तब्रह्मा असंस्थितं हवि:-असंस्कृत हथवि नहीं लेता 
उसी प्रद हर त्त € क्तुम पा पान्‌ यवान्‌-इन यवों को अनदन्त:-न खाते हुए अहिंसन्तः:-इन्हें किसी प्रकार 
हिंसित“न करेते हुए अप उद्‌ इत-इस स्थान से दूर चले जाओ। 


भावार्थ--धान्यरक्षक लोग कृषिनाशक जन्‍्तुओं से कृषि को बचाएँ। 
शिवा ।4,८ताओा) ४८१८ ा550णा (530 0 633.) 


ऋषि: --अथर्वा ( अभयकाम: ) ॥ देवता--अश्विनौ ॥ छन्द: -पथ्यापड्डिद ॥ 


तर्दापते, वधघापते 
तदीपते व्घांपते तृष्टजम्भा आ शूणोत में। & कक 
य आरण्या व्य | ट्वरा ये के च स्थ व्य [व दवरास्तानत्सवीज्जम्भयामसि दे 
९. तर्दापते-हे चूहे आदि हिंसकों के स्वामिन्‌! हे वघापते-"( अवध्नन्तीति वघाः ) 
पतड़ आदि के स्वामिन्‌! तूष्टजम्भा:तीद्ष्ण दाँतोंवाले तुम मे ० 20०2१ को सुनो। 
ये-जो तुम आरण्या:-जज्जडल में होनेवाले व्यद्वराः-विविधरूप से जानेवाले हो 
च-ओऔर ये के-जो कोई ग्राम्य भी व्यद्वरा:-विविध अदनशील प्राणी सर्वान-उन सबको 


जम्भयामसि-"हम नष्ट करते हैं। 

भावार्थ--कषिनाशक चूहों व टिट्डीदलों को समाप्त | 
विशेष--यवादि सात्त्विक भोजनों को करता हुआ यह (रह व वांसनाओं को शान्ता करता 
हुआ 'शन्‍्ताति” बनता है। यही अगले सूक्त का ऋषि: 
५२९. [ एकपज्चाशं 


| दे: । इन्द्रस्थ युज्यः सरखा।॥ १॥ 
द्वारा पूत:८पवित्र हुआ-हुआ तथा 
के द्वारा--ज्ञान साधना--निरन्तर स्वाध्याय 


वायो: पूतः पवित्रेंण प्र॒त्यड़ सोमो 
२. वायो:-(वातः प्राणो भूत्वा० 


द्वारा प्रत्यडन ( प्रतिमुखम्‌ अज्चन्‌ गतिवाला होता हुआ सोम: शरीर में उत्पन्न 
रेत:कण अतिद्गुतः-नाभिदेश को जर््ज गतिवाला होता है । सोम-रक्षण के प्रमुख साधन 
हैं--प्राणायाम और स्वाध्याय बज पहु-भुरध्तित सोम इन्द्रस्य-इस जितेन्द्रिय पुरुष का युज्यः 
सरा-परमात्म-प्राप्ति का सा मित्र है। सोम-रक्षण द्वारा बुद्धि की तीव्रता होकर प्रभु का 
दर्शन होता है। 


भावार्थ--सोम 32 पन के लिए हम प्राणसाधना व स्वाध्याय में प्रवृत्त हों। 
जितेन्द्रिय बनकर हम रक्षण करेंगे तो यह हमारी बुद्धि को सूक्ष्म बनाकर हमें प्रभु- 
दर्शन के योग्य बनाएगा द 
जा __शन्ताति: ॥ देवता--आपः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 

आप: 
| तर: सूदयन्तु घृतेन॑ नो घृतप्व ६ पुनन्तु। 
रिप्रं प्रवह॑न्ति देवीरुदिदाभ्य: शुचिरा पूत एमि॥ २॥ 

. _शरीरस्थ रेत:कण (आप: रेतो भूत्वा०) मातरः -हमारे जीवन का निर्माण 


कल 


। ये अस्मान्‌5हमें सूदयन्तु-( क्षालयन्तु पापरहितान्‌ शुद्धान्‌ कुर्वन्तु-सा० ) पापरहित 
जीवनवाला बनाएँ, घृतेन"ज्ञान-दीप्ति के द्वारा घृतप्व: >मलों के क्षरण व ज्ञानदीपन द्वारा 


हि ये रेत:कण नः पुनन्तु-हमें पवित्र करें। २. देवी:-ये दिव्य गुणोंवाले व रोगों 
को पराजित करने की कामनावाले रेतःकण हिनिश्चय से विश्वम्-सब रिप्रमू-दोषों को 
प्रवहन्ति-बहा तैभज्ाते।कैं।+भ्रोएडाहपे-हैं॥ क्ाक्सः "इ्तरत कह 7 जलों से शुच्रि:-पवित्र बना 


.. अथ षष्ठं काण्डम्‌ शज़ज्र-धजभाए्॥20999,) (532 0 633.) ५३१ 


हुआ आ पूतः"अज्भ-प्रत्यज्ञ में पवित्र हुआ-हुआ इत्‌्-निश्चय से उत्‌ एमि-ऊपर व) 


भावार्थ--शरीर में सुरक्षित रेत:कण हमें शुद्ध व पवित्र बनाते हैं। सब दोषों से 
मैं ऊपर उठता हूँ। 
ऋषि:--शन्‍्ताति: ॥ देवता--वरुूण: ॥ छन्द:--जगती ॥। 
वरुण (2 
य्किं चेदं वरुण दैव्ये जनेंड भिद्रोहं म॑नुष्या ३एचर॑न्ति। 

अचित्त्या चेत्तव॒ धर्मी युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिष: 

१. हे वरुण-सब पापों का निवारण करनेवाले प्रभो! हम पम्बन्फी आशय किंच-जो 
कुछ इृदं अभिद्रोहम्-यह द्रोह-जनित पाप दैव्ये जने-देव-सम्बन न प विषय में 
चरन्ति-कर बैठते हैं अथवा चेत्‌-यदि अचित्त्या-नासमझी से तब्र« हि पके नियमों का 
युयोपिम->व्यामोह--विपर्यास करते हैं तो हे देव-हमारे पापों को शीतेने की कामनावाले प्रभो। 


*#। 


नः5हमें तस्मात्‌ एनस:-उस पाप से मा रीरिष:-मत 
क्‍ भावार्थ--अज्ञानवश हमसे त्रुटियाँ हो जाती हैं। प्रभु जे के ३३७७ प्राप्त कराके उन पापों से 
बचाएँ। हम उन पापों के शिकार न हो जाएँ। 
विशेष-प्रभु-प्रेरणा से ज्ञान-दीप्ति (भा) प्राप्त 
7270५०0 गल्‌) पापों से दूर रहनेवाला यह व्यक्ति ' 
का ऋषि है। 
अथ चतुर्दशः प्रपाठक: 


जझपों को परे फेंकनेवाला (७८ 
कहलाता है। यही अगले सूक्‍त 


लजब चे आदित्यः पर्व॑तेभ्यो विश्वर्दृष्टो अदृष्टहा ॥ १ ॥ 
१. सूर्य:-सबको कर्मों में रथ तू“ प्रुरः -सामने--पूर्व दिशा में रक्षांसि-हमारे शरीर 
में उपद्रव करनेवाले रोगक़मियों के “नितरां हिंसित करता हुआ दिवः उत्‌ एति>अनन्‍्तरिक्ष- 
प्रदेश से उदित होता है। २. 65 रादित्य:-भूपृष्ठ से जलों का आदान करनेवाला सूर्य 
पर्वतेभ्य: -मेघों शक लिए ता है। जलों को वाष्पीभूत करके ऊपर ले-जाता हुआ यह 
सूर्य मेघों की उत्पत्ति का बभता है। यह विश्वदृष्ट: -सब प्राणियों से देखा जाता है, और 
अदृष्टहा" अदृष्ट "को, भी विनाशक है। 


35 "हे सूर्य रोगकृमियों का संहार करता है। यह मेघों के निर्माण में 
कारण बनता है। ँ < 


:-भागलि: ॥ देवता--गाव: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 


अन्तर्मुख-यात्रा 
ओम असदन्नि मृगासों अविक्षत। न्यू ईर्मयों नंदीनां न्‍्यपैदृष्टां अलिप्सत॥ २॥ 
१. के अनुसार सूर्य-सम्पर्क से स्वस्थ शरीरवाले व्यक्ति के जीवन में गाव: -इन्द्रियाँ 
गोष्ठे-शरीररूप गोष्ठ में नि असदन्‌-निश्चय से स्थित होती हैं | ये विषयों में भटकती नहीं रहतीं | 
अब मृगास: नये आत्मान्वेष्रेण१फक्री-<्प्तिकाले ८४फक्िती भर्मिअविशक्षेते>हिदथौन्तीरेक्ष में ही प्रवेश 


बज र जज. धाज्शाक्षा १०६१९ जु>33 रण 633.) 
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करनेवाले होते हैं। २. इन नदीनाम्‌-प्रभु का स्तवन करनेवालों की ऊर्मय:- शोकमोहीौ क्षृत्पिपासं 

जरामृत्यू षडूर्मय: छह ऊर्मियाँ, अर्थात्‌ जीवन-समुद्र में उठनेवाली शोक-मोह, 

जरा व मृत्युरूप छह तरज्रें नि अदृष्टा:-निश्चय से अदृष्ट हो जाती हैं। इनके 

हल बिल उठती ये तो नि अलिप्सत-निश्चय से उस आत्मतत्त्व को ही पाने 
ते हें। 

भावार्थ-स्वस्थ पुरुष की इन्द्रियाँ विषयों में नहीं भटकतीं । ये ४ 
में प्रवेश करते हैं। इनके जीवन समुद्र में शोक-मोह आदि को तरख़ें 
ही प्रभु-प्राप्ति की कामनावाले होते हैं। 

ऋषि:-- भागलिः ॥ देवता-- भेषजम्‌ ॥ छन्‍्दः: ब्रज 
विश्वभेषजी वीरुध 
आयुर्ददे विपश्चित॑ श्रुतां कण्व॑स्थ वीरुध॑म्‌। 

आशभारिषं विश्वभेंषजीमस्यादृष्टान्नि शमयत्‌॥ दी । (9: 

१, कण्वस्यज्मेधावी पुरुष को इस बुदवंद्म सज्डी्घेजीवन को प्राप्त करनेवाली 
विपश्चितम्‌्-रोग-शमनोपाय को जाननेवाली श्रुतामू#त्जिडु/विश्वशरन्न : -सब रोगसमूहों को 
शान्त करनेवाली वीरुधम्‌-विविध उनन्‍नतियों करते कएफ्रभूत इस वेदज्ञानरूप वल्‍ली को मैं 
आशभारिषम्‌रप्राप्त करता हूँ। २. लाकर प्रयुज्म वही अस्य-इस रोग के अदृष्ठान्‌-शरीर- 
मध्यवर्ती द्रष्ट्मूशक्य रोगों को भी निशमय॒त् रेस करे । 

भावार्थ-हम वेदज्ञान को प्राप्त कहें 
को विश्वभेषजी जानें। 


“हृदयान्तरिक्ष 
। ये निश्चय 


ठुपू॥ 


थ रोगों को अपने से दूर करें। इस वेदविद्या 


दवा के बना हुआ यह व्यक्ति 'बृहच्छुक्र:' अतिशयित 
वीर्यवाला--शक्तिशाली होता & हु रे हे सूक्त का ऋषि है-- 
त्रिपज्चाशं सूक्तम्‌ ] 


ऋषि: --< क्र: --पृथिव्यादयो मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द: -जगती ॥ 
ते शीचेप उत्तम बनानेवाली दस बातें 
छौएच म इदं (जिये प्रचेंतसौ शुक्रो बृहन्दक्षिणया पिपर्तु । 


कह ७, तरी /च 
5 ज सोमों अग्रिर्वायुर्न: पातु सविता भर्गएच॥ २९॥ 

२. दो: च-"चझुलोक व पृथिवीलोक मेनमेरे लिए इृदम्‌-इस अभिलषित फल 
झुलोक व शरीररूप पृथिवीलोक दोनों ही क्रमश: दीस व दृढ़ हों। 
जीवन प्रास कराएँ। ये मेरे लिए प्रच्ेतसौ-प्रकृष्टजान का साधन बनें। २. 
० शुक्र:-वीर्य दक्षिणया-दान कौ वृत्ति के साथ पिपर्तु-मेरा पालन व 
श्रम में में मस्तिष्क व शरीर का उत्तम विकास करता हुआ ज्ञानी बनूँ तो 
वीर्य को नष्ट न करता हुआ दान की तृत्तिवाला बनूँ। ३. अब वानप्रस्थ में 
< आत्मतत्त्व का धारण सोमः-सौम्यता वे अग्निः८ आगे बढ़ने की भावना अनु 


>सूर्य की भाँति प्रकाश व प्रेरणा प्रात्त करना चर और भगः-( भज सेवयाम्‌) प्रभु-उपासन 


नः पातुजहमारा एप्रक्षिती ४5 4] ४९ताए शा5इडा0णा रा 30633 
भावार्थ-ब्रह्मचर्या श्रम में हम मस्तिष्क व शरीर 


“अनुकूल ज्ञान को देनेवाली हों। ४. अन्त में वायु:-( वा गतौ) निरन्तर क्रियाशीलता 


अथर्ववेदभाष्यम्‌._ 


विकररस करें । गृहस्थ में वीर्य का रक्षण 


.. अथ षष्ठं काण्डम्‌ . जज, वाजवपिक्रोशडिधिव.त.. (534 0 633.) ५३३ 
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करते हुए दान की तवृत्तिवाले बनें। वानप्रस्थ में आत्मतत्त्व की धारणा, सौम्यता व आगे बढ़ने 
की भावनावाले हों। अन्त में निरन्तर क्रियाशील, प्रकाशदायी, उपासनामय जीवनवाले हों 
ऋषि:--बृहच्छुक्र: ॥ देवता--पृथिव्यादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ए.._ ० 


पुन: 
युनः प्राण: पुन॑रात्मा न ऐतु पुनश्चक्षुः पुनरसुर्न ऐतु। (3 
वैश्वानरों नो अदब्धस्तनूपा अन्तस्तिष्ठाति दुरितानि विश्वां॥ २॥ धकष 
१. प्रतिदिन पुनः८फिर से प्राण:-प्राण नः>हमें आ एतु-प्रास हो । कप : त््मा-मन 


हमें प्राप्त हो। पुनः-फिर से चश्लु:-दृष्टिशक्ति नः आ एतुजहमें प्राप्त पुन: -फिर 
असुः5शरीर से मलों को परे फेंकने की शक्ति प्राप्त हो (अस क्षेपणे) 
वैश्वानरी भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित:। प्राणापानसमायुक्त: पचाम्यन्न॑ ॥) जाठराग्नि 
नः5हमारे अन्तः-अन्दर विश्वा दुरितानि-रोगनिदानभूत सब विकारों अर फ़दब्ध -निवृत्त गतिवाला 
करता है। जाठराग्नि के ठीक होने पर रोग उत्पन्न नहीं होते। ॥ :-रोगादियों से 
हिंसित नहीं होता, यह तनूपा:-शरीर का रक्षक है। श 

भावार्थ--हमें प्रतिदिन प्राणशक्ति, मन, चन्षु, ड़ रोगों को उत्पन्न न होने 
देती हुई जाठराग्नि प्राप्त हो। । 

ऋषि: --बृहच्छुक्र: ॥ देवता--पृथिव्यादयो मे ही छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
वर्चस्‌ व है वत््मन के 

सं वर्चसा पर्यसा सं तनूभिररगन्महि मे सा सं शिवेन। 

त्वष्टां नो अन्न वरीयः कृणोत्वन॑ नो म रत्न ३ यद्विरिष्टम्‌॥ ३॥ 

२. हम वर्चसाज"शरीरगत दीप्ति से प 3200 फल्देहकवस्थिति-निमित्त पयोवत्‌ सारभूत रस से 
सम्‌जसज्भत हों। तनूभि:-शरीर के ३३ हस्ते-पैदा आदि अवयवों से सम्‌ अगन्महि-सज्भत हों 
तथा शिवेन मनसा सम्‌>शोभन अन्त:्ररणेरसे संड्रत हों। २. त्वष्टा-वह ज्ञानदीप्त निर्माता प्रभु 
नः5हमारे लिए अन्न-इस जीवन में ड हि थः >उत्तेम "सत्य, यश, श्री' को कृणोतु-करे। नः८हमारे 
तन्‍्व:-शरीर का यत्‌ विरिष्टम-जो“र जात, अर हो, उसे अनुमार्ष्ट शुद्ध कर दे। 

भावार्थ--हम वर्चस्‌, पय लू, सेवप ज्वस्र्थ अड्गें व शिव मन से सज्भत हों। प्रभु हमें उत्कृष्ट 
'सत्य, यश व श्री' को प्राप्त 5 (के सब रोगों को दूर कर दे। 
है हा ऊँर्ची स्थिति में पहुँचकर हम “ब्रह्मा' बनें। यही अगले दो सूक्‍तों का 

ऋषि है-- 


५४. [ चतुष्पज्चाशं सूक्तम्‌ ] 

िरक “ब्रह्मा ॥ देवता--अग्रीषोमौ ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
क्षत्रं, श्रियं, महीम्‌ 
शमिन्द्रे शुम्भाम्यष्टये। 
रह  थ्रिये महीं वृष्टिरिंव वर्धया तृण॑म्‌॥ १॥ 

१८ इस तत्‌ उत्तरम्-उस उत्कृष्ट कर्म को युजे>अपने साथ जोड़ता हूँ, श्रेष्ठ कर्मों को 
ही करनेवाला बनता हूँ। “यज्ञो जै श्रेष्ठतमं कर्म --यज्ञादि उत्तम कर्मों को ही अपनाता हूँ। उस 
इन्द्रमू-सर्वशक्तिमान्‌ परमैश्यर्श्रशाली-प्रभुग्क्रो "अक्ल॑बे3।अश्िवत फर्क ब्लीठप्राप्तिठउक़े लिए शुम्भामि- 


डुदं त 
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व उपासन के भाव को बढ़ाएँ। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--अग्रीषो मौ ॥ छन्‍्द: -- अनुष्टुप्‌ ॥। (2 


अग्रमीषोमो 
अस्मै क्षत्रम॑ग्रीषोमावस्मै धारयतं रयिम्‌। इमं राष्ट्रस्थाभी वर्गे पक | श्युज्ञ उत्तरम्‌॥ २॥ 
१९. जीवन में "अग्नि और सोम'*, “ज्योति व आप: “लोक व [. 
“ अग्रता, प्रचण्डता, उत्साह, वीरता” आदि का प्रतीक है और कल जप की 
का मेल जीवन को सुन्दर बनाता है। केवल अग्नि! जला दक् बार 'सोम' ठण्डा ही 
कर देगा, अत: मन्त्र में कहा है कि हे अग्नीषोमौ-अग्ति पोगतत्तो! अस्मै-इस साधक 
के लिए क्षत्रमू-बल को धारयतम्‌-धारण करो। अस्मै- इसबे के, 0. रयिम् 
२. इमम्‌-इसे राष्ट्रस्य-राष्ट्र के अभिवर्गेनमण्डल (० 455) में उत्तर कृणुतम्‌रउत्कृष्ट 


स्थिति में करो। प्रभु कहते हैं कि मैं इसे युजे- | लगाता हूँ। अग्नि और सोम 


का समन्वय हमें मार्ग-भ्रष्ट नहीं होने देता। 
भावार्थ--अग्नि और सोम (तीज्ता व नफ्र पमन्वय होने पर हमें बल व ऐश्वर्य 


प्राप्त होता है। ' अग्नीषोमौ ” का उपासक राष्ट्र 
में लगाये रखते हैं। 


सबं॑न्धुएचासंबन्धुएच यो 

सर्व त॑ र॑न्धयासि मे बर्ज़प्ानायर 

१, सबन्ध्ु:-( सम गोत्रवाला च-या असबन्‍न्धु: च-असमान गोत्रवाला 
भी य:-जो कोई भी शत्रु (आस्से माने, 3 अ्श्चिदासति-हमें उपक्षीण करता चाहता है, तं सर्वम्‌-उन 
सबको सुन्वते5"शरीर में सोः (८ रथ) का अभिषव करनेवाले यजमानाय-यज्ञशील मे-मेरे लिए 
कप भूत (5) 

भावार्थ-- में सोमशक्ति का सम्पादन करें और यज्ञशील बनें। प्रभु के अनुग्रह 
से हम सब भूत कर पाएँगे। 
। ५५. [ पउ्चपज्चाशं सूक्तम्‌ | 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--विश्वेदेवा: ॥ छनन्‍्द:--जगती ॥ 

सर्वोत्तम देवयान मार्ग 

बहवों देवयानां अन्तरा द्यावापृथ्िवी संचर॑न्ति। 
टज यतमो वहांति तस्मैं मा देवाः परि धत्तेह सर्वे ॥ १॥ 

९. ये-जो बहव:-बहुत-से देवयानः पन्थानः देवों के जाने योग्य (देवा यैर्यान्ति) मार्ग 
झावापृथिवी अन्तसत्ञइ्का ुल्तोक्, लए प्रश्िवीज्ोक,के बौद् हूँ, ज्ञ्रन्ति- ( वर्तन्ते) हैं, अर्थात्‌ 


। 34 "+जच) * तर 


अथ षष्ठं कांण्डम्‌ 260: ६ / 0. (336 ०ए 633.) ५३५ 
संसार में जितने भी उत्तम मार्ग हैं, तेषाम्‌-उनमें से यतम:-जौन-सा सबसे क्र 
अज्यानिम्‌-समृद्धि को--लाभ को वहाति-प्राप्त कराए, तस्मै-उस मार्ग के लिए सर्वे टेवा: 
'सब देवों! आप इहयहाँ--इस जीवन में मा परिध्षत्त-मुझे धारण करो। 

 भावार्थ-हम देवयान मार्गों में भी सर्वोत्तम देवयान मार्ग से गतिवाले हों। ' चालक 
के मध्य में इन शब्दों में इस भाव को समझकर कि “मध्यमार्ग' ही श्रेष्ठ है, षेप 


का यत्न करें। 


ऋषि: --ब्रह्मा ॥| देवता--विश्वेदेवा: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
गौ, प्रजा, निवात-शरण 

ग्रीष्मो हेमनतः शिश्चिरों वसन्तः शरद्वुर्षा: स्विते नों दधात। गच 

आ नो गोषु भज़ता प्रजायों निवात इद्द: शरणे स्यांम॥ 

१. ग्रीष्म: हेमनत: शिकश्िर: वसन्‍्तः शरद्‌ वर्षा:-गर्मी, 55४ वसनन्‍्त, शरद और 
वर्ष--ये छह-कौ-छह ऋतुएँ नः-हमें स्विते-सुष्ट प्राप्तव्य भ उत्तम आचरण में 
दध्धात- धारण करें। हम ऋतुचर्या का ध्यान करते हुए पर अभज ही अपनी दैनिक 
चर्चा को बनाएँ। २. हे ग्रीष्म आदि ऋतुओ | नः-हमें गोषु पी मल कस गौ आदि 
पशुओं में तथा सन्‍्तानों में भागी बनाओ । हमारे घरों में [हों और हम उत्तम प्रजावाले 
हों। है ऋतुओ! हम वः>आपके निवाते-वातादि के उप रहित शरणे इत्-गृह में ही 
स्याम"हों--निवास करनेवाले हों। .. 


भावार्थ--ऋतुओं के अनुकूल आचरण य 
के उपद्रवों से शून्य' गृहोंवाले हों। 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता विफ है: ॥ छन्‍्द: -जगती ॥ 
इदावत्सर/परिबत्सर, संवत्सर 
इदावत्सरायय परिवत्सराय॑ सं से द पर्यकृणुता बहन्नर्म:। 
तेषों बयं स|ु॑मतौ [ फोंमनसे स्यथांम।॥ ३॥ 


“चके युगे। सम्परीदान्विदित्येतच्छब्दपूर्वस्तु वत्सरा: । 
: उत्पत्ति के पश्चात प्रथम वर्ष अश्पेट कहलाता है, दूसरा “परिवत्सर', तीसरा “इदावत्सर ', 
चौथा “अनुवत्सर” और पाँचवां (डदवत्सर'। तै० ब्रा० १.४.१०.१ के अनुसार--' अग्गरिर्वाव 
_ संवत्सरः, आदित्य: परिंदे र कैत्स ४2 चन्द्रमा इृदावत्सर:, वायुरनुवत्सर: '। इन इदावत्सराय 
परिवत्सराय संवत्सराट्ट कर ज्तसा, आदित्य व अग्नि के लिए बृहत्‌ नमः कृण्युत-खूब ही 
नमस्कार करो। चन्द्रती करेसमान सदा “शान्त व प्रसन्नचित्त' बनता। आदित्य के समान सदा 
गुणों का आदान करेवालेव ज्योतिर्मय ” बनना तथा अग्नि के समान सदा “अग्रगतिवाले ” बनना 
ही इनको नम कर के करेता है। २. वयम्‌-हम तेषाम-उन चन्द्रमा, आदित्य व अग्नि की जोकि 
यज्ञियानाम्‌ऊ [जा के प्योग्य व संगतिकरण योग्य हैं, सुमतौ-कल्याणी मति में तथा भद्ने सौमनसे 
अपिज्शो भ्रल अल्सर पनस्य में स्याम-सदा हों। चन्द्र, आदित्य, अग्रि से 'आह्वाद, ज्योति व अग्रगति ” 
काप हम शुभ बुद्धि, भद्र मन व स्वस्थ शरीर” को प्राप्त करें। 
।._ भावार्थ७हम अपने जीवन में सर्वप्रथम अग्रगति का पाठ पढ़ें--हमारे जीवन का ध्येय 
जिम आम मम (मलिक जिला से कह जहनेतके लिए यलशील 


हों और अपने मनों को च जीवन का लक्ष्य 'सुमति व भद्र 


१२. चान्द्राणां प्रभवादीनां 


॥क 
+ 


५३६ एज. भाशभा भा पर शव (537 07633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


सौमनस' को प्राप्त करना हो। 
विशेष--इसप्रकार जीवन का विकास करते हुए हम 'शबन्ताति बनें--शान्ति नर्स 


करनेवाले। यह शन्‍्ताति ही अगले दो सूक्तों का ऋषि है-- 
५६. [| षटपउ्चाशं सूक्तम्‌ | 


ऋषि:--शन्‍्तातिः ॥ देवता--विश्वेदेवा: ॥ छनन्‍्द:--उष्णिग्गभापथ्यापष हि ॥ () 
सर्पदंश कष्ट-निवारण ५ (2 
मा नों देवा अहिर्वधीत्सतोंकान्त्सहपूरुषान्‌। 


संयंतं न वि ष्प॑रद्यात्तं न सं य॑मन्नमों देवजनेभ्य: ॥ जवान || 
९. हे देवा:-विष प्रतीकार में कुशल वैद्यो! अहि: पे -पौत्र आदि 
सन्‍्तानोंवाले सहपुरुषान- भृत्य आदि पुरुषोंसहित नः हमें मा 4 रेप करनेवाले न हों । 
२. इन देवजनेभ्य: नः नमः -सर्पादि के विष-निवारण में 322 के लिए हम नमस्कार 
करते हैं, जिनके अनुग्रह व कौशल से संयतम्‌न-संश्लिष्ट ' -हुआ सर्प का मुख न 
विष्परत्‌-खुलता नहीं और व्यात्तम्नविवृत (खुला हज! न संयमत्‌-बन्द नहीं होता। 
इसप्रकार ये वैद्य साँप को डसने में असमर्थ कर देठ द 
भावार्थ--कुशल वैद्यों के कौशल से हमें कर शक ताले कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो। 
ऋषि: --शन्तातिः ॥ देवता--रूर्द्र: क्र :--अभनुष्टुप्‌॥ 


सर्पों के किए, लग प्रेस्ठ 
नमों5 स्त्वसिताय नमस्तिरश्चिराज़ न । स्तर बभ्रवे नमो नमों देवजनेभ्यः॥ २॥ 
१. असिताय-कृष्णवर्ण सर्पराज के लिऐ जम: अस्तुननमस्कार हो--इससे हम दूर ही रहते . 


हैं, दूर से ही इसे प्रणाम करते हैं। तिरे रचित थे नमः-तिर्यग्‌ अवस्थित वलियोंवाले--तिरछी 
धारियोंवाले सर्प के लिए भी नमग्रकोर, पसे हम दूर से- ही बचें | स्वजाय-शरीर में चिपट 
जानेवाले सर्प के लिए तथा भ्रचेच् औ रड्भवाले सर्प के लिए नमः>नमस्कार हो--इनसे हम 
बचें और वज्रप्रहार से इन्हें हे कर प्राप्त करें )) २. देवजनेभ्य: नमः-सर्प-विष-चिकित्सा करनेवाले 
वैद्यों के लिए हम #/ सल्काए रास कराते हैं। 

भावार्थ--' असित, शि्राजि, सस्‍्वज व बश्रु' नामक सभी सर्पों से हम बचें, सर्पविष- 
चिकित्सकों ट ₹ करें । 

॥ --शन्तातिः ॥ देवता--रुद्र: ॥ छन्‍्द:--निचुदनुष्टुप्‌ | 


सर्पमुख-संहनन 


5 'ह जो देतो दतः सम्‌ ते हन्वा हनू। 
सं जिह्लां सम्वास्त्राह आस्य | म्‌॥ ३॥ 
_सर्प। ते-तेंर दता-उपरि पड़ि दन्त से दतः-अधः पड्धक्ति में स्थित दाँतों को 


रन करता हूँ उ-और ते-तेरे हन्वा-हनु से हनूल्हनु को सम्‌-संहत कर देता 
| जबड़ों को परस्पर सटा देता हूँ। तेलतेरी जिह्लया-जिह्ना से जिह्लाम्‌-जिह्ला को 
समृ-खेहत करता हूँ उ-और आस्ना-तेरे मुख से आस्यम्‌-मुख को सम्‌-संहत करता हूँ--मुख 
के उत्तर और अधर भागों को संशिलिष्ट / पक, डालता हूँ। 

भावार्थ--सर्प के धु्ख की सर्म्य+ ० सथिकंशि! उसे बैशीभूत०कर) लेना चाहिए। 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ एज .ए46289/83.॥].. (538 ० 633.) ५३७ 


«७9. [ सप्तपज्चाशं सूक्तम्‌ | 


ऋषि:--शन्‍्तातिः ॥ देवता--रूद्र: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
भावरोग की एकमात्र औषध के 
इदमिद्दा उ॑ भेषजमिदं रुद्र॒स्य भेषजम्‌। 


येनेषुमेक॑तेजनां शतशंल्यामपनत्रव॑त्‌॥ १॥ है किन 
१. इदम्‌ इत्‌ वान्यह ब्रह्मज्ञान ही उजनिश्चय से भेषजम्‌- 3 सूत्यह 


रूद्रस्य-परमात्मा का उपदिष्ट वेदज्ञान इस भवरोग का भेषजम्‌-ओऔषध है 
(वेदज्ञान ) -रूप औषध से इषुम्-इस जीवनरूप बाण को अपब्रवत्‌र 
होता है । यह जीवनरूप बाण एकतेजनाम्‌-देहरूप एक काण्डवाला है 
व्याधियाँ ही इसमें शल्यरूप हैं अथवा जीवन के सौ वर्ष ही इसमें हैं। 
भावार्थ--प्रभु से उपदिष्ट वेदज्ञान को क्रिया में अनूदित कर्क मुक्त हो जाते हैं। 
भवरोग का औषध यह वेदज्ञान ही है। रफ् 
हे ऋषि: --शसन्‍्तातिः ॥ ्मा्छट ॥ छन्‍्द: 
गोमूत्र-फेन से 
जालाषेणाभि षिंज्चत जालाषेणोप॑ सिज्चत। 
जालाषमुग्रं भेंषजं तेन॑ नो मृड जीवसें॥ २॥। 
द १. (जालाषमिति उदकनामसु पठितम्‌। अत्र हरे जो पारेण गोमूत्रफेनलक्षणम्‌--सा ० ) 
है परिचारको ! जालाषेण अभिषिज्चत-गोमूत्र फेत सेज को सब ओर से धोओ ( प्रक्षालयत ) 
जालाषेण उपसिज्चतन्गोमूत्र-फेन से इसे ३९ --रुई को उसमें भिगोकर ब्रण पर 
रखो। यह जालाषम्‌रगोमूत्रफेन उग्र॑ भेषजसर धो तीक्ष्ण रोग-निवर्तक औषध है। हे इन्द्र ! 
तेन-उस जालाष से नः>हमें जीवसे-दीः की प्राप्ति के लिए मृड”सुखी कीजिए। 
भावार्थ--गोमूत्रफेन तीत्र कृषि स््दः थ है। इसके प्रयोग से कैंसर आदि का दूर होना 


. भी सम्भव है। 


ऋषि: --शन्‍्तातिः £ भेषजम्‌ ] ॥ छन्‍्द:--पशथ्याबृहती ॥। 


शमन 

शंचनो सन कि चनाम॑मत्‌। 

क्षमा रपो विएवें भेषजं सर्व नो अस्तु भेषजम॥। 

१. हे देव! न “रोग का शमन भी हो च-८और नः मय: 5"हमें रोगजनित दुःख 
की शान्ति से न और न; हमारा किंचन-कोई भी अज्भग-प्रत्यड्र मा आममत्ररोगग्रस्त 
न हो। २. रप ) रोग के कारणभूत पाप का क्षमा"तशमन--शान्ति हो। न: हमारे लिए 
विश्वम्‌> सारे अस्तु-औषधरूप हों--हम भोज्यपदार्थों को भी क्षुधारूप रोग के 


सेवन करें। सर्वम्‌-(सर्व समाप्नोषि ततोऊसि सर्व: ) वे सर्वव्यापक प्रभु 
नः ८ भेषजम्‌ अस्तु औषध हों। प्रभु-स्मरण हमें सब व्याधियों से बचाए। 
पदक रोग शान्त हो गये, सब अड्भ--प्रत्यड़ स्वस्थ हों। भोज्यद्रव्यों को हम 
औषधरूप से सेवन करें। प्रभु स्मरण हमारे पाप-रोगों का सर्वमहान्‌ औषध हो। 
विशेष-- अपने जीवाम्धाक्तो। रोग्तक़्/ज्ाषशूत्प: पक्ागपक़ठा यह सिथएकृत्तिठ़ा्ला बनता है। इसका 


५२८ एएए.आ५शा9ा4%४४४- ९ (539 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
नाम “अरथर्वा' हो जाता है। यही अगले पाँच सूक्तों का ऋषि है-- 
५८. [ अपष्टपज्चाशं सूक्तम | 


ऋषि:--अथर्वा ( यशस्काम:ः )॥ देवता--इन्द्रादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द: हर दे के 
यशस्वी जीवन 


यशसं मेन्द्रों मघवान्कृणोतु यशसं द्यावापृथ्िवी उभे इमे। 3 ॥ द 
यशरसे मा देवः स॑ंविता क॑ंणोतु प्रियो दातुर्दक्षिणाया इह स्याम्र कह 
कण्पेतु- बनाए। 


२. मान-मुझे मघवान्‌ इन्द्र:-ऐश्वर्यशाली सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु यशसं ढ्र 


मैं भी ऐश्वर्य व शक्ति से सम्पन्न बनकर यश प्राप्त करूँ। इमे उभेनये ब थवी-द्युलोक 
व पृथिवीलोक यशसम््‌रमुझे यशस्वी बनाए। मेरा मस्तिष्करूप दू त्रोकेज ड है) से दीस हो और 
शरीररूप पृथिवीलोक दृढ़ हो। ये ज्ञानीदीसि व शक्ति मुझे यशस्वी बनाए। २. मा”मुझे सविता 


देव:-प्रेरक व दिव्य गुणों का पुज्ज प्रभु यशसं कृणोतु-शिस्त्री ,करे। में प्रभु-प्रेरणा को 
सुननेवाला बनूँ और दिव्य गुणों का अपने में वर्धन करूँ बस प्र रो ६ रही तो मेरा जीवन यशस्वी 
बनेगा। मैं इह-इस जीवन में दक्षिणाया: दातु-सब दक्षिणोओं-क्रे देनेवाले उस प्रभु का प्रिय 
स्याम्‌-प्रिय बनू। रद 
भावार्थ--हम “धन, शक्ति, ज्ञान व शरीर को टी धारण करते हुए यशस्वी बनें। 
प्रभु-प्रेरणा को सुनते हुए दिव्य गुणों को धारण (६ दे उस सर्वप्रद प्रभु के प्रिय बनें। 
ऋषि:--अथर्वा ( यशस्कराम: )॥ देवता-- यो ॥ छन्‍्द:--प्रस्तारपड्धिः ॥ 
यथेन्द्रो द्यावांपथिव्योर्यश॑स्वान्यशथा ध. उप प्रैंधीषु यशंस्वतीः । 
एवा विश्वेंषु देवेषु वयं सबे हे श्र? स्याम॥ २॥ 


५० 


१. यथा>-जैसे इन्द्र: सूर्य च्याद शपथिव्योः >झुलोक व पृथिवीलोक में यशस्वान्‌-वृष्टिप्रदान 
आदि कर्मों के कारण यशस्वी /व्यथाएजैस आपः-जल ओषशधिषु-वत्रीही -यव आदि ओषधियों 


में यशस्वतीः>उनको वृद्धि से यशवाले हैं, एव-उसी प्रकार विश्वेषु देवेषु-सब 
देवों में वयम्‌-हम सु सब यणा दृष्टिकोण से यशसः स्याम-यशस्वी हों। 
भावार्थ--सूर्य की सो का आदान करके उन गुणें को सर्वत्र फैलानेवाले बनें। 
जलों की भाँति रस का करनेवाले हों। सब दिव्य गुणों के कारण यशस्वी बनें। 
)॥ देवता--इन्द्रादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-- अनुष्टुप्‌॥। 
इन्द्र:, अग्नि, सोम 
अग्नरिर्यशा: सोमों अजायत। 
कक न वैस्य भूतस्याहम॑स्मि यशस्तम:ः ॥ ३॥ 
व्याख्या ६.३९.३ पर द्रष्टव्य है। 
"५९. [ एकोनषष्टितमं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अरुन्धत्यादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
अरुन्धती ओषधि 
अनड्दभ्यस्त्वं प्रथमं धेनुभ्यस्त्वम॑रुन्धति। अधेनवे वर्य॑से शर्म यच्छ चतुष्पदे॥ १॥ 
१. हे अरुन्धतिभ्षओआसरुस्ध्की।आओषफधे-॑त्य॑ग्रूडल्नू0प्रथमम्‌5 पहले छमजद्डृदभ्य:-शकट का वहन 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ एज, वाएकजिकीिविगरव (540 0633.) "३९ 


करनेवाले बैलों के लिए शर्म-सुख--त्रण आदि को पूरा करने के द्वारा सुख-चैन यच्छ-दे, तथा 
त्वम्‌-तू थेनुभ्य:-दूध देनेवाली गौओं के लिए सुख प्रदान कर। २. इसप्रकार अधेनवे- 
व्यतिरिक्त वयसे-पाँच वर्ष से छोटे गवाश्वादि जातीय अतुष्पदे-चतुष्पदमात्र के दा 

भावार्थ-- अरुन्धती ओषधि के प्रयोग से हमारे बैल, गौ व अन्य पशु ब्रणादिरहित जज 
सुखी हों । 


ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--अरुन्धत्यादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


क्‍ पयस्वान्‌ गोष्ठ ग ष 
शर्म' यच्छत्वोष॑धि: सह देवीर॑रुन्धती | करत्परय॑स्वन्तं गोष्ठम॑यक्ष्माँ तप प्ररुघोन॥ २ ॥ 
शपधिः >अषधि शर्म 
प्रख पेश ओ को नीरोगता 


१, देवी: सह अरुन्धती-"दिव्य गुणों से सम्पन्न यह अरुन्धती 
यच्छतु-हमारे सब पशुओं के लिए सुख दे। २. यह अरुन्‍न्धती ओषधि 
के द्वारा गोष्ठम-हमारे गो-निवास देश को पयस्वन्तम्‌ करत प्रभूत 
. इस गोदुग्ध के द्वारा पूरुषान्‌-घर के सब व्यक्तियों को अयक्ष्मान्‌[ करे। 

भावार्थ-- अरुन्धती ओषधि हमारे पशुओं को नीरोग 5 घरों को दूध से भर 

दे। इस गोदुग्ध द्वारा यह हमारे सब मनुष्यों को स्वस्थ 
ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--अरुन्धत्यादयो म 
“विश्वरूपा सुभगा 
विश्वरूपां सुभगामच्छावंदामि जीवलाम्‌। 
सा नों रुद्रस्थास्तां हेतिं दूरं न॑यतु गम 

१९. विश्वरूपाम्‌-नीरोगता द्वारा सबको उत्त/ 
जीवलामू-जीवनीशक्ति को देनेवाली इस 
कि सानवह अरुन्धती रुद्रस्य अस्तां 5 
फेंके गये अस्त्र को नः गोभ्यः गा प 


, सुभगाम्‌्-उत्तम ऐश्वर्यशाली, 

सती गे दर वदामिजलक्ष्य करके कहता हूँ 
हैमोरशी त्रुटियों के परिणामस्वरूप रुद्र (प्रभु) से 
पर दूरे नयतु-दूर देश में प्राप्त कराए, अर्थात्‌ 
अरुन्धती के प्रयोग से हमारे गवादि हों--यह उन्हें उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कराए, उन्हें 
सौभाग्यवाला करे--उनके दूध में को स्थापित करनेवाली हो। 


भावार्थ---अरुन्धती ' हक हे जीवला ' है। यह हमारे पशुओं को नीरोग बनाए। 
' द षष्टितमं सूक्तम्‌ |]... 


॥ देवता--अर्यमा ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

धर विषितस्तुप ' अर्यमा' 
४] : । अस्या इच्छन्नग्रुव पर्तिमुत जायामजानये॥ १॥ 
में वि-षित-स्तुप:-विशेषरूप से बँधा हुआ है रश्मियों का 
सलरहत षूपू अयम्‌-यह अर्यमानसूर्य आयातिज"आता है। रश्मि-समूह से युक्त सूर्य 
ख् है। यह सूर्य इस कन्या को भी एक-एक दिन करके यौवन प्राप्त करता 
न ये अग्रुवै-इस अविवाहित युवति के लिए पतिम्‌-पति को चाहता है, उत्तनऔर 
थे “जायार न्ाये युवक के लिए जायाम्‌-पत्नी को चाहता हुआ यह सूर्य आता है। २. सूर्य 
पनी प्रकाशमेयी किरणों से युवक व युवतियों को यौवन प्राप्त कराता है और उनमें एक- दूसरे 
को प्राप्त करने की कामना जगाता है, मानो सूर्य ही इस कार्य को करनेवाला हो। वस्तुत: कन्या 
का पिता भी “अर्यमा' हैजबाक्षर्सग्रेक्ति/तमाह्ों -दह्वएत्नि। जो कज्छछ के 6हाथु को पति के हाथ 


(५४० | एएफए.धाज्काधपि4%िश,शे (54] ० 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


में देते हैं तथा ' अरीन्‌ यच्छति' क्राम-क्रोध-लोभ आदि का नियमन करते हैं, साथ गले की 
भाँति 'विषितस्तुप '-अपने अन्दर ज्ञानरश्मियों के समुच्छुय को बाँधनेवाले होते हैं। 
भावार्थ--आदर्श पिता सूर्य के समान है। वह अपनी युव॒ति कन्या के लिए पत्ति 


करता हुआ एक उत्तम युवक के लिए कन्या का हाथ ग्रहण कराता है। कक 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अर्यमा ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
समन॑ यती पे 
अश्र॑मदियमरर्यमन्नन्यासां सम॑न॑ यती। अज्जभो नव [ ्यमन्नस्या अन्या: ॥ २॥ 
१, हे अर्यमन्‌-सूर्यवत्‌ दीप्तज्ञानवाले कन्या-पितः ! इयमून्यह आपको व्अपनी . 
अन्य सहेलियों के समने यती- (समन संमननात्‌ 3०2०-2७ हक. ५ ६ 9.8४४३ ) प्रसड़नें 
में--पति-मिलाप के अवसरों पर--विव्राहोत्सवों में जाती हुई है। २. हे. 


कक. 
6७ ब्थ 
अँ 


अर्यमन्‌-काम-क्रोध के नियन्ता कन्या-पित: ! नु>अब अड्ज उन ऐसी व्यवस्था करो कि 
< है) के विवाहोत्सव में-- 


अन्या:-इसकी अन्य सहेलियाँ अस्याः: समनम्‌ आयतिर( जज ; 
पति-मिलन प्रसड़ों में उपस्थित हों। 
भावार्थ--युवति कन्या जब अपनी सहेलियों के 


उसकी भी “पति-प्राप्ति' की कामना होना स्वाभाविक 
नहीं करनी चाहिए। 
न 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- :-अनुष्ट्प्‌॥ 


में सम्मिलित होती है तो 
को अपने कर्त्तव्य की उपेक्षा 


धाता दांधार पृथिवीं धाता द्यामुत 

धातास्या अग्मुवै पति दधांतु था है कोई म्‌॥ ३॥ 

१. कन्या-पिता प्रभु से पे कय्ता धाता-सर्वाधार प्रभो! आप प्रथिवीं दाधार-पृथिवी 
का धारण करते हैं, धातान”-सर्वा ही द्याम्‌्<घुलोक का उत5ओऔर सूर्यम्‌-सूर्य का धारण 
करते हैं। धाता-धाता आप ही 'अ ऊ पतिकामा कन्या के लिए प्रतिकाम्यम्‌रआभिमुख्येन 
कामयितव्य पति दध्यातु-पति 

से 


भावार्थ--कन्या का हित प्रार्थना करता है कि हे प्रभो! आप ही सबके आधार 
हो। इस कन्या को भी आधार देना है। इसके लिए आप ही योग्य बर प्राप्त कराएंगे। 
(2६९. [| एकषष्टितमं सूक्तम्‌ ] 
:--अथर्वा ॥ देवता--रुद्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
किक ज्योति, व्यचस्‌ ( व्यापकता, उदारता ) 


3शप:-जल महाम्‌-मेरे लिए मधुमत्‌ एरयन्ताम्‌ःअपने माधुर्योपेत रस को प्राप्त कराएँ 
ल्रसट्रे -ड्सर्य महाम्‌-मेंरे लिए. कम्‌-सुखकर आत्मीय तेज को ज्योतिषे-प्रकाश के लिए 
#स्वृल्प्रात कराता है। जल व सूर्य मुझमें क्रमशः माधुर्य व ज्योति स्थापित करते हैं, २. 
उत-और तपोजा:-तप से शक्तियों का प्रादुर्भाव करनेवाले विश्वेदेवा:-सब देव (विद्वान) 
महाम्‌-मेरे लिए व्यच्श्क्षद्मापत्रक्तन्निहतारकः उत्तास्तताको धात्रत बारह करें| वह सविता देवः- 


। अथ ष७ष्ठं काण्डम्‌ 0 है 9 0... : ० औ 8 ॥॥| (342 0 633.) ५४९ 
. सबका प्रेरक, दिव्य गुणों का पुज्ज प्रभु भी महायम्‌-मेरे लिए उदारता को धारण जे < । 


भावार्थ--स्वाभाविक सरल जीवन बिताते हुए हम जलों से माधुर्य तथा सूर्य से 
प्राप्त करें। 'माता-पिता, आचार्य व प्रभु' मुझे उदार--विशाल हृदय बनाएँ। कु 
क्‍ ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--रुद्र: ॥ छन्‍्द:-- भुरिव्त्रिष्टुप्‌ ॥| 5५ 


सत्यम्‌ अनुतम्‌ () 
अहं विवेच पृथिवीमुत द्यामहमृतूर॑जनयं सप्त साकम। ५92 
अहं सत्यमनंतं यद्वदाम्यहं दैवीं परि वां विशश्च ॥ २॥ #म पे 
२. प्रभु कहते हैं कि अहम्‌-मैं पृथिवीं उत द्याम्5पृथिव्री और वह होल लपृथक्‌- 
पृथक्‌ थामे रखता हूँ। अहम्‌मैं साकम्‌-साथ-साथ ही सप्त 4-45 | को-- 
. “दो कान, दो नासिका-छिद्र, दो आँख व मुख” अजनयम्‌रउत्पन्न . अहमरमें यत्‌ 
सत्यम्‌ अनुतम्‌्-जो सत्य और झूठ है, उसका वदामिनप्रतिपादन 3] । “यह सत्य है, यह 
अनृत है '--इसका बतानेवाला मैं ही हूँ, च5ओऔर अहमर-मैं ही है “दिव्य वेदवाणी को 
परिविशः-प्रजाओं का लक्ष्य करके प्रतिपादित करता हूँ। हि 
भावार्थ--झ्ुलोक व पृथिवीलोक का धारण करने 
सात प्राणों को--इन्द्रियों को प्राप्त कराते हैं। प्रभु ही 
. से उपदेश करते हैं। प्रभु ही सृष्टि के आरम्भ में 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--रुद्र: 
ज 


हैं। प्रभु ही हमें मुख्ादि 
व असत्य का विविक्तरूप 
प्रकाश करते हैं। 


अहं ज॑जान पृथिवीमुत 
अहं स॒त्यमनृतं यद्वदामि यो 
१. अहम्‌रमें 7८७० 
अहम्‌-में ही प्राणिशरीर में ऋतून्‌र- 
करता हूँ। २. अहमून्मैं ही य रड 
वदामि-उपदेश करता हूँ, हृदय हे 


सिन्धूननसात प्राण-प्रवाहों को अजनयम्‌-उत्पन्न 
नसत्य है और अनुतम्‌-जो अनृत है उसका 
घ्ऐ का विवेक प्राप्त कराता हूँ। मैं वह हूँ 

यः:-जोकि सरखाया-परस्पर मि 4भितर पा -दूसरे के पूरक होने से परस्पर सम्बद्ध अग्रीषोमौ-अग्नि 
और सोमतत्त्वों को अजुषे-प्रीतिपूर्चुक् सेवन कराता हूँ, अर्थात्‌ मेरा उपासक अपने जीबन में 
अग्नि और से इन दोनों [(क्रा समन्वय करनेवाला बनता है। इसी कारण उसका जीवन 
समत्ववाला बना 
भावार्थ--ब्रह 
 हैं। वे अपने 
करते हैं। 


पिण्ड के जनक प्रभु हमारे जीवनों में सत्यासत्य का प्रकाश करते 
| में अग्रि व सोमतत्त्व को स्थापित करके उनके जीवनों को समत्वयुक्त 


६२. [ दविषष्टितमं सूक्तम ] 
कि :--अथर्वा ॥ देवता--वैश्वानरादयो मन्त्रोकाः ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
“सूर्य, वायु, मेघ, द्यावापृथिवी ' द्वारा पवित्रता 
वैश्वानरों रश्मिभिर्न: पुनातु वातः प्राणेनेषिरों नभोभिः। 
द्यावापृधिवी पय॑स्एप्रप्न॑स्त॒त्नी/कऋतानरी: सलिशि।न:ः पुमीलाम6839॥ 


(५४२ छश्ज्ज.बाज्धाधाक््वए& क,. २ (०43 ए 033.) 


१. वैज््वानर:-सब प्राणियों का हित करनेवाला सूर्य रश्मिभि:ः- गजल 
पुनातु-हमें पवित्र करे | बातः-देहमध्य में विचरण करता हुआ वायु प्राणेन- 
से हमें पवित्र करें। इषिर:-यह गमनशील--अन्तरिक्ष में विचरण करनेवाला जाप 
अन्तरिक्ष-प्रदेशस्थ मेघों से हमें पवित्र करे। २. चछ्यावापृश्चिवी"द्युलोक व पृथिवीलीके-न४-हमें 
पुनीताम्‌-पवित्र करें। जो द्यावापृथिवी पयसा पयस्वतीन्‍सारभूत रस से ढे 
ऋतावरी-उदकवाले हैं और यज्ञिये-यज्ञों के निष्पादन में समर्थ हैं, अथर्वा से हे 
हैं। हमें इन द्यावाप॒थिवी को मिलाकर ही चलना चाहिए। अपने रे | 
मस्तिष्क (द्युलोक) दोनों का ही ध्यान रखना चाहिए। 

भावार्थ--सूर्य, वायु, मेघ व च्यावापृथिवी--सभी हमें पवित्र 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--बैश्वानरादयो मन्त्रोक्ताः ॥ 
वैश्वानरी वाणी का अध्यम्रर 
वैश्वानरीं सूनुतामा र॑भध्व॑ं यस्या आशास्तन्वो ( धर पृ :। 

तयां गृणरन्तः सथधमार्देषु व॒यं स्थाम परतयो रस्ीणासू॥) २॥ 

१. वैश्वानरीम्-सब मनुष्यों का हित करनेवाले /ध्रः शी गई सूनूताम्‌-उत्तम, दुःखों का 
परिहाण करनेवाली व सत्य (सु+ऊन+ऋत ) ० ठ्कणी 'क्फ्रे आरभध्वम-आरम्भ करो, इसका 
अध्ययन आरम्भ करो, यस्या:-जिस वेदवाणी की) ५९६ >दिशाएँ तन्‍्वः-विस्तारवाली हैं तथा 
वीतपृष्ठा:-दीप्त व विस्तीर्ण पृष्ठवाली हैं--इस कक “करा ज्ञान अनन्त व दीघ्त है। २. तया-उस 
बेदवाणी से सथधमादेषु>आनन्दपूर्वक मिलड़ सा जैठेने/ के अवसरों पर गृणन्तः-प्रभुस्तवन करते 
हुए वयम्‌-हम रयीणाम्‌>धनों के पतय * स्योम पति हों--दास न बन जाएँ। 

.. भावार्थ--हम वेदवाणी का अ कल कर्“ें। यह वेदवाणी अनन्त ज्ञानवाली है। मिलकर 
बैठने के अवसरों पर इस वाणी ब्रभुस्ततवन करें और इस संसार में धनों के दास न 
बनकर उनके स्वामी बनें। 

ऋषि : -- हट 


#ाा 8... 
ह 


6८“: 


यो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 


वैश्वानरीं वर्चस को स् शुद्धा भव॑न्तः शुर्च॑यः पावका: | 
इहेड॑या सधमादं म कु न्त़ी 


--बेदवाणी के अध्ययन के द्वारा काम-क्रोध-लोभ आदि को जिघांसावाला यह पुरुष 
ई द्रह्नण ५ ५ अगले पर ऋषि 
इुढण:" कहलता है,। की ले सतत का कि है। ३ ,/633.) 


_अथ षष्ठं काण्डम्‌ एएए.वाए्पधिक्रेछ/2.॥.. (544 ० 633.) (४३ 


६३. [ त्रिषष्टितमं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:-हब्ुह्लण: ( आयुर्वर्चोबबलकामः ) ॥ देवता--निर्क्रति: ॥ छन्‍्द:-- अतिजगती ॥ 
'अदो-मदं  अन्नम्‌ के दे 
यत्ते देवी निर््‌्नतिराबबन्ध दाम॑ ग्रीवास्व॑विमोक्‍य यत्‌। 
तत्ते वि ष्याम्यायुंषे वर्चसे बलायादोमदमन्न॑मद्द्धि प्रसंतः॥ ९१॥ किन 
मद 


१. हे पुरुष! देवी-तुझे पराजित करने की कामनावाली (दिव्‌ विजिगीषा) 
. की अवस्था में ले-जानेवाली निर््रति:-इस अनिष्टकारिणी पापदेवता ने ते-तेरी हि 

धमनियों में--तेरी गर्दन में यतू-जिस अविमोक्यम्‌्-कठिनता से छड़ाये जाते योग्य प्वाम 
को--पाश को आबबन्ध-बाँधा है, ते-तेरे तत्‌्-ठस पाश को विष्यामि- म्रैं छेहाता हँ?) गतमन्त्र 


वार 


के अनुसार वेदाध्ययन की प्रवृत्ति हमें इस निर्क्रति के पाश से ब् पा वाली होगी २. इस निऋति 
के पाश से मुक्त होकर तू प्रसूतः-इस वेदवाणी से प्रेरित हुआ-हुआ >अनन्तकाल तक 
व्याप्त होनेवाले--आनन्द प्राप्त करानेवाले अन्नम्‌ अद्द्धि-ज्ञान का 'ब्रह्माचारी '--ज्ञान 
को चरनेवाला बन, “आ-चार्य ' तुझे इस ज्ञान को चराएँ। यह तेरे >दीर्घतीवन के लिए 


हो, वर्चसे-प्राणशक्ति के लिए हो तथा बलाय->तुझे बल सः से करे, 
भावार्थ--हम वेदाध्यन द्वारा अपने को निर््रति के पा से मु करें। अनन्त आनन्द प्राप्त 
करानेवाले ज्ञान को प्राप्त करें। ब्रह्मौदन के खानेवाले बनें हमें 'दीर्घजीवन, प्राणशक्ति व 
बल प्राप्त कराए। 
ऋषि: --ब्रुह्लणः ( ब८ 77772 )॥ * छन्‍्द:--जगतीगर्भाजगती ॥। 
'“निर्नतिपाश ( मृत्यु ) 
नमोस्तु ते निर्क्रते तिग्मतेजो5 यस्म स्व श्रुता बन्‍्धपाशान्‌। 

यमो मह्;यं पुनरित्त्वां दंदाति तस्मैं श्रम +-जमो अस्तु मृत्यवें॥ २॥ 
कार हो #-है कि है तिग्मतेज:-ती #णतेजवाली निर्ऋ्रते-पापदेवते ! 
तूने इन अयस्मयान्‌-लोहे के बने हुए--बड़े 


१. साधक निर्त्रश्वति-पापदेवता से 
. नमः अस्तुज"हमारा तुझे दूर से 3 

दृढ़ बन्धपाशान्‌-बन्धनरज्जुओं को ज्र कर दिया है--हमसे पृथक्‌ कर दिया है। हे 

पापदेवते | तेरी बड़ी कृपा है बन्धनमुक्त कर दिया है। २. इस बन्धनमुक्त साधक 
से प्रभु कहते हैं कि पाप-बन्धनों करनेवाला यम: -तुम्हारे जीवन को नियमित बनानेवाला 
आचार्य त्वाम-तुझे गन -फिलर-पाप-बन्धन से मुक्त करके महां ददातिज-मुझे देता है। 
तस्मै-उस यमाय- नियमित करनेवाले मृत्यवे-द्वितीय नव-जीवन प्राप्त करानेवाले 
. आचार्य के लिए नम: नमस्कार हो--तुम उन्हें आदरपूर्वबक प्रणाम करो। 


नेक रन को दूर से ही नमस्कार करें। नियन्ता, नव-जीवन देनेवाले 
आचार्यों का हम करें। वे हमें पाप-बन्धन से मुक्त करके प्रभु के लिए प्राप्त कराते हैं। 
ऋषि: -- १ आयुर्वर्चोब्नलकाम: )॥ देवता--मृत्यु: ॥ छन्‍्द:--जगतीगर्भाजगती ॥। 

यमेन पितृभि: संविदान: 
अबवकेके बेधिष इहाभिहिंतो मृत्युभिर्ये सहस्त्रम्‌। 
यमेन त्वं*पितृभि: संविदान उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌॥ ३॥ 
९. है निर्लते-पापदेवते) तू इस सन्प्म ज़्ये।अज्नस्सप्ेत लोह जिर्िक॒ठक़ड़े दृढ़ द्ुपदे-दारु 


निर्मित पादबन्धन में--बेडियों में बेधिषे-बाँध देती है। इहन्‌इस लोक में यह पुरुष इन 
मृत्युभि:-मृत्यु के कारणभूत पाशों से अभिहितः-बद्ध हो जाता है। उन 5 
जाता है ये-जोकि सहस्त्रम-हज़ारों की संख्या में हैं। कितने ही पाश-बन्धनों से सह 
जाता है। हे साधक ! त्वम्-तू यमेन>जीवन को नियमित बनानेवाले आचार्य से तथा 
करनेवाले माता-पिता आदि से संविदानः-सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करता छुआ अपने को 
उत्तम नाकम-उत्कृष्ट मोक्षलोक में अधिरोहय-आरूढ़ू कर--वू मोक्षलोक क्रो< "पा 


हे के 
भावार्थ--पापदेवता हमें दृढ़ पाशों में जकड़ देती है। हम' हल | से ज्ञान प्राप्त 
अतुष्डपेह 


करके पाप-बन्धनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करें। 
ऋषि:--ह्ुह्लण: ॥ देवता--अग्नि: ॥ छनन्‍्द:--अ 
'वषा, अग्नि, अर्य' 

संसमिद्युंबसे वृषन्नम्े विश्वान्यर्य आ। इडस्पदे के नो वसून्‍्या भर॥ ४॥ 

१, विद्यार्थी आचार्य से कहता है कि हे वषन्‌र मुझे नले से सिक्त करनेवाले, अग्रे-मुझे 
आगे-और-आगे ले-चलनेवाले आचार्य ! अर्य:-आप 08७ प/हो और सब ज्ञानों के स्वामी 
हो। इत्‌्-निश्चय से सम्‌ल्‍सम्यक्‌ और सं आ युवसे*अर्छो»प्रकार ही मुझे बुराइयों से पृथक्‌ 
करते हो और अच्छाई के साथ जोड़ते हो। २. (९ ज टवि-इस ज्ञान की वाणी के मार्ग में 
समिध्यसे-खूब ही चमकते हो। सः-वे आप नः हम्नारँ लिए. वसूनि-इन ज्ञान-साधनों को 
आभर-”समन्तात्‌ भूत कीजिए हमें ऊह् दे (केसे में सब निऋति-बन्धनों को भस्म 


कर दीजिए । 5 क्‍ 
भावार्थ--ज्ञानदीप्त आचार्य हमें के के सब बुराइयों से पृथक्‌ करें। 
विशेष--यह ज्ञानदीप्त व्यक्ति शिड है। इसकी मति विषयों से आन्दोलित नहीं 
होती । इसी से यह “ अथर्वा न कह घह अथर्वा ही अगले छह सूक्तों का ऋषि है। 
ःषष्टितमं सूक्तम्‌ ] 


/ 
*॥ जज है। 


कह 0 


ऋषि: -- --सांमनस्थम्‌ ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप॥ 
संज्ञान 

सं जांनीध्व॑ सं पृ वो मनॉसि जानताम्‌। 

देवा भागं गे पूर्वे-संजानाना उपास॑ते॥ १॥ 

१. आचार्य र्थी को प्रथम उपदेश यह है कि तुम संजानीध्वम्‌जसमान ज्ञानयुक्त 
होओ। ज्ञान ही | का मूल है। समान ज्ञानवाले होकर संपृच्यध्वम्‌-मिलकर कार्यो 
को 07 ओ। वः-तुम्हारे मनांसि-मन संजानताम्‌>परस्पर विरुद्ध ज्ञानजनक न हों। 
अन्त: ज्ञान को पैदा करेगा तो संज्ञानवाले बनकर मिलकर कर्मों को करनेवाले होंगे। 


संज्ञानाना:-संज्ञानवाले पूर्व-पालन व पूरण करनेवाले देवाः-देव भागम्‌ 
“अपने कर्तव्य का उपासन करते हैं, उसी प्रकार हम भी 'सांमनस्य, संज्ञान व 
हों। । 

20] संज्ञानवाले होते हए. अपने कर्त्तव्यकर्मों को करते हैं, उसी प्रकार हम भी 
संज्ञानवाले होकर अपने-अपने कर्तव्यों को करें। 

एब्ागा 7.टवकागा ०टताट शा5इघाता (345 0 633.) 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ एएए.आएवकल््#षि3.]. (546 ० 633.) 5७६ 


ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--सांमनस्यम्‌ ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 


मन्त्र ब चित्त की समानता 
समानो मन्त्र: समितिः समानी स॑मानं ब्रतं सह चित्तमेंषाम्‌। के 
समाने्न वो ह॒विषा जुहोमि समानं॑ चेतों अभिसंविशध्वम्‌॥ २॥ 


समिति: संगति-कार्यों में प्रवृति समानी-एकरूप हो, तुम्हारे ब्र॒तं मे 
एषाम्‌्-इन सबका चित्तम्-अन्त:करण भी सह5एकविध हो-मिला 
समानेन"साधारण--ऐक्य के जनक हविषादानपूर्वक अदन की वृति से रा] 
( हावयामि )-यज्ञशील बनाता हूँ। वस्तुत यह यज्ञशीलता--स्वार्थ से 
हमें परस्पर मेलवाला करती है। इस हवि के द्वारा समानं चेतः- 
संविशध्वम्‌-आभिमुख्येन प्राप्त होओ। 

भावार्थ--हमारा मन्त्र, समिति, बत्रत व चित्त समान हो | सर हुए समान चित्त 


को प्राप्त हों। हम सब अभिन्न हृदय बन पाएँ। 


ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--सांमनस्यम्‌ ॥ छ 

'आकूति, हृदय व मन' की 

समानी व आकंूंतिः समाना हर्दयानि वः। 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहास॑ति ॥ (है ऐश हैः 

२. है सांमनस्य की कामनावाले पुरुषो | ब:- तुौह् रे क्रति:-संकल्प समानी>”समान हो | 

वः -तुम्हारे हदयानि>संकल्पजनक अन्त:करण समोना-एकरूप हों। २. वः-तुम्हारा मनः-सुख 

आदि का अनुभव करनेवाला मन समानम्‌ री जा हो, यथा-जिससे व: तुम्हारा सुसह- 

उत्तमता से मिलकर कार्यों का करना हमने ति<ही) 
भावार्थ--तुम्हारें संकल्प, हृदय और>८्मनेएक हों, जिससे तुम मिलकर कार्यों को कर सको। 


६५. बफ्ठ स्का, त्ष्टितमं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि: -- अथर्वा। देवतारे-परा्टर :» इन्द्र ॥ छन्‍्द:--पथ्यापजड्डि: ॥ 


५ हि शैजैआ* -निवारण 

अर्व मन्युरवायताव ब्राह म॑चॉंयुजां। 

पराशर त्वं तेषां प > शुष्म॑मर्दयाधां नो रयिमा कृुधि॥ १॥ 

१. शत्रु-सम्बन्धी ख़न्‍्युश्त्क्रोध अब-हमसे दूर हो। आयता+आयम्यमान धनुष्‌ आदि आयुध 
अव>”हमसे दूर हों “मनोचुजा बाहू-मनसहित इन शत्रुओं को भुजाएँ अव>अवाचीन हों-- 
आयुधों के उठाने में. अशक्त हों। २. हे पराशर-(पराशुणाति शरत्रून्‌) शत्रुओं को सुदूर नष्ट करने- 
वाले इन्द्र | त्ड यो तैषामू-उन शत्रुओं के शुष्मम्‌्-शत्रुशोषक बल को पराज्चम्‌-पराड्स्मुख 
' अर्दय-बाह्ि “ज्जिए--हमपर इस बल का आक्रमण न हो, ऐसी व्यवस्था कोजिए। अध->अब-- 
शत्रुओं को व डेसुख करने के पश्चात्‌ नः हमारे लिए रचयिम्‌-ऐश्वर्य को आकृधि>-समन्तात्‌ प्राप्त 
'कराइए ८ 

भावार्थ--शत्रुओं के क्रोध व आयुधों को हमसे दूर कीजिए । उनके मन में आक्रमण का 
उत्साह न हो और भुजाओं ऐें॥फ्ताम्रराफाकी, शक्तित्त/झे+लत्रुओं के|हल कको हमसे दूर बाधित 


्डध एफ्ज.धजशाधाहषछ्षषश]र२ (547 ० 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
कीजिए और हमें ऐश्वर्यशाली बनाइए । रा 


ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता-पराशर:, इन्द्र: 0 छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
सैनिकों व प्रजाओं का कर्त्तव्य ०. 


निर्ह स्तेभ्यो नै्हस्तं यं॑ देवा: शरुमस्य॑थ | वृश्चामि शरत्रुणां बाहूननेन॑ ह॒विष् को २: है 

९. हे देवा:-शत्रुओं के पराजय को कमानवाले सैनिको ! (दिव्‌ विजिगीषा प्तेम्य:-हम 
निहत्थे प्रजाजनों के रक्षण के लिए यम्‌लजिस नै्हस्तम्‌-शत्रुओं को निहत्था 5 बोलते श्रुम नहिंसक . 
बाण आदि आयुध को अस्यथच्तुम फेंकते हो, तो अहम्‌रमैं पक जि पनलेन हविषा-इस 
ह॒वि के द्वारा-राष्ट्र रक्षा के लिए दिये जानेवाले धन के द्वारा शत्रूणां शत्रुओं की भुजाओं 
को वुश्चामि-काटता हूँ। 

भावार्थ--शस्त्रास्त्रशून्य हाथोंवाले प्रजाजनों के रक्षण के 
शत्रुओं को निहत्था करनेवाले हों। प्रजाजन धन-प्रदान द्वारा ४८ सैफलता प्राप्त करानेवाली 


हो । 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--पराशरः, इन्द्र: अनुष्टुप्‌॥ 
इन्द्र के 
इन्द्रएचकार प्रथम नैंहुस्तमस रेभ्य: । 
१. प्रथमम्‌पहले इन्द्र: -राष्ट्र का रक्षक की प्रजाओं का रक्षण करानेवाला 
राजा असुरेभ्य:5आसुरवृति के पुरुषों 23 में डाके आदि उपद्रव करानेवाले पुरुषों 
के लिए नेहस्तं चकार-निहत्थेपन को है--उन्हें निगुहीत करके निहत्था करता 
है, इसप्रकार यह राजा आन्तर शत्रुओं करता है। २. इस राजा की यह कामना होती 
है कि स्थिरेण-युद्धकर्म में दृढ़ शरद : के साथ स्नेह करनेवाले इन्द्रेण-शन्रुविद्रावक 
सेनापति के साथ मम मेरे नल क्त् शत्रून्‌ इति) शत्रुओं को विनष्ट करनेवाले सैनिक 
जयन्तु-शत्रुओं को पराजित 
भावार्थ--राजा राष्ट्र के 
के प्रति स्नरेहवाला हो। 


गे मम स्थिरेणेन्द्रेप्ण मेदिनां ॥ ३॥ 


बाह्य शत्रुओं का विनाश करे । सेनापति वीर और सैनिकों 


६. [ षटषष्टितमं सूक्तम्‌ | 
अथर्वा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌ ॥। 
अघहार-वेधन 

निर्ह स्त३३ हु ेपियदासंन्नस्तु ये सेनांभिर्यध॑मायन्त्यस्मान्‌ । 

(र्पहेन्द्र मरे वधेन द्वात्वेघामघहारो विविब्दः ॥ १॥ 
ह /अभिल् दासन्‌ल्‍्हमारा उपक्षय करनेवाला शत्रु निर्हस्तः अस्तु-निहत्था हो जाए--उसके 
“अमरेशुस्य हो जाएँ। ये5जो शत्रु सेनाभिः- अपनी सेनाओं के साथ अस्मान्‌ युध्षम्‌ 
हि साथ युद्ध के लिए आते हैं, २. हे इन्द्र-शत्रुविद्रावक सेनापतै! तू उन शत्रुओं 
वेधन-महान्‌ हनन-साथन आयु से--वज्र से समर्पय-संयुक्त कर वग्र के द्वारा 

कर। एषाम्‌5-इनका अघहारः -म्रण-लक्षण, दुःख प्राप्त करानेवाला प्रधान पुरुष 

विविब्द:-विशेषरूप से विद्ध हुआ-हुआ द्वरातु- भाग खड़ा हो। 

.भावार्थ- ऋैज्ञाक्षों 8 करनेवाले शत्रु को हम निहत्था करें। इन्हें वज् के प्रति 
अर्पित करें। इनके कट म ६८४० कैरिव/ कगा देंप। रण 077.) 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ एज .वज्भादहि/0षशं। (548 0 633.) (५४७ 


ऋषि:--अथरर्वा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


शत्रुओं का निर्हस्तीकरण 
आतन्वाना आयच्छन्तोड्स्य॑न्तो ये च धाव॑ंथ। शक 
निर्ह सता: शत्रवः स्थनेन्द्रों वोडछ्य पराशरीत्‌॥ २॥ 


१. आतन्‍्वाना:>धनुषों पर चिल्ला चढ़ाये हुए आयच्छन्त:-शरसन्धान २ धनुषों को 


तानते हुए चरतथा अस्थन्तः"तीरों को फेंकते हुए ये-जो तुम धावथ-हमारे 
से आते हो, वे तुम सब शत्रवः-शरत्रु निर्हस्ता:-निर्वार्य हाथोंवाले गे 
शज्नुविद्रावक सेनापति बः->तुम्हें अद्यज्आाज पराशरीत--सुदूर विशीर्ण 


भावार्थ--आक्रमण के लिए उद्यत शत्रुओं को सेनापति निरस्त करके सह ष्ट्द सह कर देता है। 
ऋषि :--अथर्वा ॥ देवता-- इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-- 
शन्रुधन-विभाजन धष क्षे 
निर्ह सता: सन्‍्तु शत्रवोड5डरैंषां म्लापयामसि। | 


अधेषामिन्द्र वेदोँसि शतशो वि भ॑जामहै।॥ ३ जि । क्‍ 
१२. शत्रवः:-हमारे शत्रु निर्हस्ता: सन्‍्तु-निहत्थे हो सो हैक अथ- अब. अड्भग"हस्त- 
.पादादि अबयवों को म्लापयामसि-म्लान--क्षीणहर्ष करते है।7?. अथ-अब--इन्हें नष्ट करने 
के पश्चात्‌ हे इन्द्र-शत्रु-विद्रावक प्रभो! आपके अनरे हर जे एषां शत्रूणाम्-इन शत्रुओं के 
वेदांसि-धनों को--अन्यायार्जित धनों को वि 7 महज प्र विभक्त कर देते हैं--इनके धनों 
को इनसे छीनकर यथोचितरूप में बाँट देते हैं 
भावार्थ--शत्रुओं को नष्ट करके उनके & शक प्र धनों को उनसे विभक्त कर दिया 


जाए। क्‍ 
द ६७. [  सूक्तम्‌ ] 


“इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


मुहा॑न्त्व॒द्यामू: सेनां अ 
१. राष्ट्र में हु 


रखनेवाला “पूषा ' है। च्े>ये इन्द्र और पूषा सर्वतः-सब दिशाओं में बर्त्मानि-सज्चरण 


मार्गों को परिसस्त्रतुः> से निरुद्ध करके गति करते हैं। शत्रुओं को प्रवेश के लिए द्वार 
उपलब्ध हा होता / २: >अब अमू:-वे दूर पर दिखाई देती हुई अमित्राणां सेना: -शत्रुओं 
की सेनाए--रथ पदाति आदि परस्तराम्‌्-अशियेन--बहुत ही मुहान्तुव्यामूढचित्त-- 
कार्याकार्य-ज्ञाऋ- जाएँ। | 


शक व अन्नाध्यक्ष सब ओर से मार्गों पर गति करते हुए शत्रु-सैन्यों के लिए 
मार्गों को कर दें। शत्रु-सैन्य मूढ बनकर आक्रमण करने का साहस छोड़ बैठे। 
थक ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
प्रधान-विनाश 
मूढा अमित्राश्चरताशीक्राणडुकाहँस्र १/८तेषो५छ्तेडअग्रिमृंदानकसिम्द्री होन्‍्तु वर॑वरम्‌॥ २॥ 


इसप्रकार विचरो इब-जैसे अशीर्षाण: अहय:ः- अशिरस्क--छित्नशिरस-सर्प केवल 
हैं, परन्तु कार्य कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे ही तुम भी हो जाओ। २. 35 


अस्त्रों से मूढ बने हुए--घबराये हुए तेषां वः-उन तुममें से बवरं वरम- श्रेष्ठ 


व्यक्तियों को इन्द्र:-यह शरत्रुविद्रावक सेनापति हन्तु-मार डाले। मुख्यों के मारे युद्ध 
समाप्त हो जाने से दूसरों को मारने की आवश्यकता ही नहीं रहती की (2 

भावार्थ--सब मार्गों के रुके होने पर शत्रु घबरा जाएँ। आगम्नैय- से मूठ 
बने हुए इन शत्रुओं में से राजा चुन-चुनकर मुख्यों को मारडाले, नर-संहार 
न करना पड़े। । 

ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता-- इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:-- अजुषदफैश्‌ 
स्वभूमि-प्रत्यावर्तन ग्र्ज 
ऐप नह्य वृषाजिन हरिणस्या भिर्ये कृधि। पराडनमि गौरुपेंघतु ॥ ३ ॥ 


(८ हि अपन 
करता हुआ अजनि 


हमें पुनः प्राप्त हो जाए। 
भावार्थ--सेनापति अपने सैनिकों 5 


शत्रु-सैन्य को भयभीत हिरन को * ले । हमारी भूमि पुन: हमें प्राप्त हो जाए। 


प्रतमां सृक्तम्‌ है क्‍ 
प्रैक्ता: ॥ छन्‍्द:--पुरोविराडतिशक्वरगर्भाचतुष्पदा- 
जगती ॥ | 


हक पर 


थक] केशों का वपन 

आयम॑गन्त्सविता क्षे कि पोष्छोन बॉय उदकेनेहि। 

आदित्या रुद्रा वस [जे स्चेतसः सोम॑स्य॒ राज्ञों वपत प्रचेंतसः ॥ १॥ . 

१. पर, यह ज़त््म देनेवाला पिता क्षुरण आगमत््‌ल्अज्ञानान्यकारड व केशों के वपन 
के साधनभूत थ आ गया है। वायो-गति के द्वारा सब बुराइयों का हिंसन करनेवाले 
आचार्य ! तू -(ऊष दाहे ) सब बुराइयों को दग्ध कर देनेवाले ज्ञान-जल को लेकर 
इहिन हमें शक २ आदित्या:-सब गुणों का आदान करनेवाले, रुद्रा:-(रुत्‌ 5) सब रोगों 
को दूर , बसव:-निवास को उत्तम बनानेवाले सचेतसः ज्ञानी पुरुष उन्दन्तुजञान- 
रे * को क्लिन्न करें। हे प्रचेतस:-प्रकृष्ट ज्ञानवाले आचार्यो! आप सोमस्य 


राज्:-इप सोमशक्ति (वीर्य) का रक्षण करनेवाले, इन्द्रियों के शासक जितेन्द्रिय शिष्य के बपत्‌र 
वपन करने की कृपा करें। 

र्थै- जन्मदाता पिता बालक के अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न करे। बुराइयों को दूर 
करनेवाले आचार्य बुराइयों को दग्ध करनेवाले ज्ञान-जल के साथ प्राप्त हों। ये हमें गुणों का 
आदान करनेवाला, भीरेंण घकंत्तम्ाश्रिद्याउकातालबताएँ और 4ग्रोज़ कह क्षण करनेवाले जितेन्द्रिय 


है.) 
जा: तु दर 
हा ! * 


जप थ ण कराता हुआ उन्हें शक्तिशाली बनाए। 


ए/ए/ए/.,4॥ बाइक ३2 32.] (550 0 633.) 
“गा हादर 5 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ 


शिष्यों के अज्ञान को दूर करें। द 
ऋषि: --अथरर्वा ॥ देवता--सवित्रादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 5 दे 


स्वास्थ्य, वीर्य, उत्तम राजप्रबन्ध 

अदितिः श्मश्रु वपत्वाप॑ उन्दन्तु वर्चासा। 
चिकित्सतु प्रजाप॑तिर्दीर्घायुत्वाय चक्ष॑से ॥ २॥ 
१. अदितिः-स्वास्थ्य का अखण्डन झमश्रु-(श्मनि श्रितम्‌) 
 वपतु-उच्छिज्न कर दे। आपः-शरीरस्थ रेत:कण वर्चसा उन्दन्तु-हमें 
हमारा शरीर वीर्यकणों के रक्षण से प्राणशक्ति से पूर्ण हो (सिक्स ने यह जि 2 
स्वस्थ बना रहे। २. प्रजापति:-प्रजाओं का रक्षक राजा में 
उपद्रवों का अपनय (इलाज) करे, जिससे सब प्रजावर्ग दी 
अक्षसे-ज्ञान-चक्षुओं से युक्त हो सके। 

भावार्थ--स्वास्थ्य की देवता हमारे सब रोगों को उच्ि चूक हि पक्षत रेत:कण हममें 


प्राणशक्ति का सज्चार करें । राजा सब उपद्रवों को दूर करे, ४ रक्षित राष्ट्र में सब प्रजाजन 
दीर्घजीवी व ज्ञानी हों। क्‍ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--सवित्रादयो मन्त्रोक्ता: जे टुप्‌॥ 


गोमान्‌, 
येनावपत्सविता क्ष्रेण सोम॑स्य राज्ञो 
तेन॑ ब्रह्माणो वपतेदमस्थ गोमा 
२. विद्वान"ज्ञानी सविता-जन्मदाता 
रूप केशों के वपन के साधनभूत शस्त्र 3 के समय 
रक्षक राज्ञ:-इन्द्रियों पर शासन करनेठ कर 


श्‌स्थे पु ] ष्र्य् || 


नयमेस्तु: प्रजावानू॥ ३॥ 
पिता येन क्षुरेण-जिस अज्ञानान्धकार- 
>सौम्य स्वभाववाले--सोम (वीर्य) के 
>द्वेष आदि का निवारण करनेवाले सन्तान 
के अवपत्रअन्धकाररूप केशों काछेदनेण करता है, तेन-उस शस्त्र से हे ब्रह्माण:-ज्ञानी 
. आचार्यों। आप भी अस्य-इस सं॑ (६ के-2हइस जीव के इदम्‌्-इस अज्ञानान्थकार को बपत्‌- 
उच्छिन्न करने की कृपा 5 २. इस/अज्ञानान्थकार के छेदन से अयमू>यह गोमान्‌-प्रशस्त 
ज्ञानेन्द्रियोंवाला, अश्ववान्‌- प्रशर्स्त छ थोंवाला तथा प्रजावान्‌नगृहस्थ होने पर उत्तम सन्‍्तानोंवाला 
अस्तुज्हो | 
लक को ४ जितेन्द्रिय व निर्देष हो। ज्ञानी आचार्य तथा समझदार पिता इनके 


अज्ञानान्थकारों को दूर“करूँ।थे उत्तम इन्द्रियोंवाले व सदगृहस्थ बनकर उत्तम सन्‍्तानोंवाले हों। 
६९. [ एकोनसप्ततितमं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि :-- थ्त अस्कामो यशस्कामश्च ) ॥ देवता--बृहस्पति:, अश्विनौ ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
यशः+मश्धु 
तु हिरण्ये गोषु यद्यश: । सुरायां सिच्यमानायां कीलाले मधु तन्मयिं॥ ९ ॥ 

. का उपदेश करनेवाले ब्राह्मणों में अर-ग-राटेघु-( अरा:, अरय तान्‌ गच्छन्ति 

इति अब्याऊ-सैषां राटा: जयघोषा) वीर क्षत्रियों के जयघोषों में, हिरण्ये-स्वर्ण में--कृषि-गोरक्षा 
वे वाणिज्य द्वारा स्वर्ण का संग्रह करनेवाले वैश्यों में तथा गोषु-गौओं में--गो-सेवक शूरों में 
' यत्‌ यशः:-जो यशस्वी खीज्त |ढै।तत्तन्ना म्ि।€वेही5अ्शस्वी जीबैक एल.) भी प्रास हो। २. 


ए/ए/०/०.३।५७०४॥॥989५५8.] 55] 
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सिच्यमानायाम्‌-पर्जन्य द्वारा सिक्त किये जाते हुए सुरायाम्‌ू-जल में (सुरा> भ्फ 


कीलाले-इन जलों से उत्पन्न अन्न में जो मश्चु-माधुर्य है, वह मुझमें भी हो। 
भावार्थ--स्वकर्त्तव्यपालक “ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र' का जो यशस्वत्री जी 
यशस्वी जीवन मेरा भी हो। मेघ-जल और उनसे उत्पन्न अन्नों में जो माधुर्य है, इनके सेलन 
से वह माधुर्य मुझमें भी हो। जम 
ऋषि: --अथर्वा ( वर्चस्कामो यशस्कामएच ) ॥ देवता--बृहस्पति:, अश्विनौ ॥ छत्ड:+झनुष्टुप्‌ ॥ 


मशथ्ु से माधुर्य की प्राप्ति 
अश्विना सारघेणं॑ मा मर्धुनाडन्‍क्ते शुभस्पती। 
यथा भर्गस्वतीं वार्चमावदानि जनाँ अनु॥ २॥ 


९, है अश्िवना-प्राणापानों! आप शुभस्पतीज"सब शुभ का-सुझ मर क्षण करनेवाले हो। 
मा-मुझे सारघेण मथध्ुना-मधु-मक्खियों से तैयार किये गये म गे के टस्‌-कान्त जीवनवाला 
. बनाओ। हम प्राणायाम करें और सारघ मधु का सेवन ० कसर पर्स मारा जीवन भी शुभ ही 
बनेगा। २. मुझे मधु का सेवन कराओ यथा-जिससे भग्गस्ीतम ट्रीसिमती मधुर वाचम्‌न-वाणी 
को जनान्‌ अनु-"लोगों को लक्ष्य करके आवदानि->डउच्चारि न हज । मैं कभी भी कट्ु शब्दों का 


प्रयोग करनेवाला न बनूँ। 
भावार्थ--प्राणसाधना के साथ मधु का प्रयोग दे जम बनाए। इस मुध के प्रयोग से में 
भर्गस्वती वाणी का प्रयोग करूँ। 
ऋषि:--अथर्वा ( वर्चस्कामो गज कया ) 
वर्च:, यशः 
मयि वर्चो अथो यशो<्थों य॒ 
तनन्‍्मयि प्रजाप॑तिर्दिवि द्यार्मिट 
१. सयि>मेरे जीवन में उ दे स्वी) 3 
यश:<यश हो-मेरे सब ८ य 


तर :, अशिवनौ ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
प्रय:--ज्ञान 

:। ््ि 
३॥ | 
(५४४9४) प्राणशक्ति हो, अथ उ>ओऔर निश्चय से 
|. अथ उ>और अब यज्ञस्यन्यज्ञ की यत्‌रजो 
पय: "आप्यायनशक्ति है, वह जे नयिज्म्झमें हो । २. प्रजापति:-सब प्रजाओं का रक्षक वह प्रभु 
इन “वर्चस, यशस्‌ व थस्‌" फे 

द्याम्‌-घुलोक में दीप्यम्रान ज्योक्निमः 


भी ज्ञान पड के व वैेक्षत्रों को स्थापित करें। 
भावार्थ--प्र मेरा जीवन वर्चस्‌ू, यशस्‌, यज्ञपयस्‌ व ज्ञानवाला हो। क्‍ 
विशेष-- यज्ञपयस्‌ व ज्ञान को प्रात करनेवाला यह व्यक्ति कांकायन '(( कंक 
गतौ) खूब बनता है। यही अगले सूक्त का ऋषि है-- 


७०. [ सप्ततितमं सूक्तम्‌ ] 


ऋषि:--काड्डायन: ॥ देवता--अध्न्या ॥ छन्द: --जगती ॥ | 
अध्य्या और वत्स रे 
बनी यथा सुरा यथाक्षा अंधिदेवने। 


यथां पुंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते मर्नः। 
एवा ते अध्न्ये मनी 5र्थि वेत्से नि/हस्थतीशी। २ ॥१०२ ण 035.) 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ एफण.भञ्भाह्ा88) 8-7 (552 0 633.) ५१ 


यथा हस्ती हंस्तिन्या: प॒देन॑ पदमुद्युजे। 
यथा पुंसो वृषण्य॒त स्त्रियां निहन्यते मन॑:। 

एवा ते अध्न्ये मनोउधि ब॒त्से नि हन्यताम॥ २॥ 
यथा प्रधिर्यथोपधिर्यथा नभ्यें प्रधावधिं। 


प्रेमपूर्वक उद्युजे-ऊपर उठाता है, जैसे सुरतार्थी पुरुष का 72 प्रति प्रेमवाला होता है, 
उसी प्रकार इस वेदवाणी का मन मेरे प्रति प्रेमवाला ही जैसे प्रधि:-लोहे का हल 
लकड़ी के बने भीतरी चक्र पर रहता है, यथा-जैसे छप शशि “लकड़ी का चक्र अरों के द्वारा 
भीतरी धुरे पर रहता है, यथा नाभ्यम्‌-जैसे बीच < है बस 3 धेप्रधौ-क्रम से अरों और लकड़ी 
के चक्रसहित अरों पर आ जाता है। जैसे सुरता ही सुसप का मन स्त्री पर गड़ा होता है, उसी 
. प्रकार वेदबाणी का मन मुझ (वत्स) पर गड़ हे पक 
भावार्थ--वेदवाणी का अध्ययन ही का नर नर्स हो, यही हमारी शराब वा मेघजल हो। 
. यही हमारी द्ूतक्रीड़ा हो, यही हमारा प्रे प्रा लिहने। ही । वेदबाणी हथिनी हो तो मैं उसका हाथी 
बनूँ। प्रधि, उपधि, नभ्य आदि जैसे ८ कक परे जुड़े हैं उसी प्रकार मैं और वेदवाणी जुड़े हुए 
हों। में कभी वेदाध्ययन का पु | करू-जेदवाणी अध्न्या गौ हो, मैं उसका वत्स (बछड़ा) 
बनू। 9 
विशेष--यह वेदवाणी र अल ' बनता है--ज्ञानी बनता है। यही ज्ञानी अन्नदोष व 
- प्रतिग्रहदोष से बचने के गा! होता है। 
वि का एकसप्ततितमं सूक्तम्‌ ] 
-“- ॥ देवता--अग्निः ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
व प्रतिग्रहदोष ' परिहार _ 
0 हिर॑ण्यमएव॑मुत गामजामविंम्‌। 
जग्रहाहमग्रिष्टद्धोता सुहुतं कृणोतु॥ १॥ 

“>विविधरूपोंवाले अन्नमू-अन्न को बहुधा-बहुत प्रकार से अहम्‌ 
हूँ। भूख की पीड़ा के कारण और भोज्याभोज्य विभाग के बिना जो मैंने 
“उस मेरे अन्नदोष को वह होता अग्मिः-सब वस्तुओं को देनेवाला अग्रणी 
नसुहुत करे। विवशता में मैं कुछ खा बैठूँ तो प्रभु के अनुग्रह और प्रेरणा से 
उसे यज्ञ का रूप देने का प्रयत्न करूँ--त्याग करके 


ह अशीमे “बचे को #े। २. इसीप्रकार मैं 
हिरण्यम्‌"सोना, अश्वम्‌-मीर्ड/ 52२" गो मे आजम अविम मो अंक थे भेड़ यत्‌ किंच 


"०२ ए/एए.३५०४9&899११7२ (5530 633.) ह अथर्ववेद्भाष्यम्‌ 


एव-जो कुछ भी--अस्वीकरणीय को भी दरिद्र्यवश प्रतिजग्रह-ग्रहण कर लूँ, उसे वह सर्वप्रद 
अग्रणी प्रभु सुहुत करने की कृपा करें। प्रभुकृपा से मैं ब्रत ग्रहण करूँ कि 'अभ 9 
खाऊँगा तथा अन्याय्य धन का ग्रहण नहीं करूँगा!। (> / 

भावार्थ--प्रभुकपा से हमारे अन्नदोष व प्रतिग्रहण दोष दूर हों। कक 

ऋषि: --बह्मा ॥ देवता--अग्यि: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ क्‍ 
यज्ञ-विनियोग द्वारा ही उपयोग भय 

यन्मां हुतमहुंतटमाजगाम॑ दत्त पितृभिरनुमतं मनुष्य | 

यस्मांन्मे मन उर्दिव रार॑जीत्यग्निष्टद्दोता सुहुतं कृणोतु सच । 

१९. यत्-जो हुतम्‌्-यज्ञिय अथवा अहुतम्‌ल्अयज्ञिय धन मा >प्रास हुआ है, 
जो पितृभिः दत्तम-मुझे अपने से बड़ों--पिता आदि से दिया गया हैं, : अनुमतम॒त्मनुष्यों 
से अनुमत हुआ है, अर्थात्‌ जिसमें समाज दोष नहीं देखती | हो मे मनः>”मेरा मन 
उत्‌ रारजीति इब-खूब ही दीप्ता-सा होता है, तत्‌्-उस वह होता अग्मनिः "सर्वप्रद 
अग्रणी प्रभु सुहुतं कृणोतु-सुहुत करने को कृपा करें हक कहर का यज्ञों में विनियोग करके 
ही उपयोग करूँ। हक 


भावार्थ--हम प्राप्त धनों का यज्ञों में ठि 
अऋ्षषि: --ब्रह्म: ॥ देवता--आअ (रे छ्र्न्दः 
।९३ जग रो ज्[णाम । 
पद सेते अलण है >पर्थ॑मद॒स्त्वन्न॑म्‌॥ ३ ॥। 
_>जिस अजन्न को मैं अनुतेन-असत्य बोलकर, 
हूँ, उतततथा दास्यन्‌ अदास्यन्‌-जो पदार्थ दूसरे 
संगृणामि-' दूँगा” बस, इतनी प्रतिज्ञा ही करता हूँ, वह 
सब अन्नम्‌”अन्न वैश्वानरस्थ रसूल सूब मनुष्यों का हित करनेवाले महतो महान्‌ महिमावाले देव की 
महिम्ना-महिमा से हें कि हित अवृत ल/ शिविम्‌-सुखकर व मश्लुमत्‌ अस्तु-माधुर्यवाला हो, अर्थात्‌ 
प्रभु ऐसा अनुग्रह करें के, बिना औरों से उधार लिये पुरुषार्थ से अपने भोजन 


का अर्जन 2 
भावार्थ “हर जेलुत से प्राप्त भोजन को अशिव समझें, औरों से उधार लेकर खाने को 
“कट! जानें । ही अपना भोजन अर्जन करने के लिए यत्नशील हों । 
से स्थिरवृत्तिवाला बनता हुआ 'अथर्वा' अगले सूक्तों का ऋषि है-- 


७२. [ द्विसप्ततितमं सूक्तम्‌ | 
ऋषि: --अभथर्वाड्रिरा: ॥ देवता-शेपो<र्क: ॥ छन्‍्द: --जगती ॥ 


असित्त:, शेप:, अर्कः 
व : प्रथयंते वशाँ अनु वर्षूषि कृण्वन्नसुरस्थ मायया। 
ते शेपः सह॑सायम॒को5द्जेनाड़ं संसम्क कृणोतु॥ १॥। 


है यथा-जैसे'ककित लत एक ता वशाज १४ >जितना-जितना अपनी इन्द्रियों 


को वश में करता है, उतना-उतना करता है। यह राजा अ- 


यदन्नमदम्यन॒तेन देवा दास्थ 

वैश्वानरस्थ॑ महतो महिम्ना 

१. हे देवा:-देवो--विद्वान्‌ 
पराये व्यक्ति का अपहत करके 
को देना है, उसे दे नहीं रहा # 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ एणए.काञक्ष/द्ु७१9/१.॥ (334 0633.) ण्ण्३े 


सुरस्य- ( प्रज्ञ--नि० ३.९) प्रज्ञा के घुज्ज प्रभु की मायया-प्रज्ञा से बपूंषि कृण्वन्‌5अपने शरीरों 
का निर्माण करता है। अपने स्थूल, सूक्ष्म व कारणशरीरों को ठीक करता हुआ यह करेला 
राष्ट्र को भी विस्तृत करता है। २. एव-इसप्रकार हे राष्ट्र ! ते शेप: >तेरा निर्माण 
अर्क:-प्रभु का उपासक यह राजा सहसा-शक्ति के द्वारा अज्वेन अद्भमलराष्ट्र के एक 
दूसरे अद्भ से सं सम्‌ अकमूनमिलकर गति करनेवाला कणोतु-करे। राष्ट्र के सब अल, 
परस्पर समन्वय (००-गकाध7००) होना आवश्यक ही है। (2 

भावार्थ--राजा विषयों से अबद्ध (असित्‌) हो, अपनी इन्द्रियों को 2 [ आ 
राष्ट्र का निर्माण करनेवाला हो (शेप: ), प्रभुपूजा को वृत्तिवाला हो (अर्कः ) को 
स्वस्थ बनाता हुआ राज्य के सब अड्डों में समन्वय ऋरनेवाला हो अल्प, 

ऋषि:--अशथर्वाड्िरा: ॥ देवता--शेपोउर्क: ॥ छनन्‍्द॒:-- अनुष्द्धप्‌। 
राष्ट्र का संवर्धन 


यथा पसंस्तायादरं वातेन स्थूलंभं कृतम्‌। यावत्पर॑स्वतः पसस्लीलेचे अर्थता गत पर्स:॥ २॥ 

१. हे राजन! तू इसप्रकार राष्ट्र के अज्ों में समन्वय यह पस:ः राष्ट्र 
अरम्‌ तायात्‌-खूब ही विस्तारवाला व पालित हो। स्यतल टर -क्रियाशीलता के द्वारा 
(परस्पर समन्वय न होने पर काम ठप्प-सा हो जाता है) >रब्रैंब दीसिवाला कृतम्‌-किया 


जाए (स्थूला भा यस्य)। २. यावत्‌-जितना परस्वतः एप :) पालन करनेवाला 
राजा का पसः-राष्ट्र होता है तावत्‌*उतना ते पसः तेरे शो दर 


2 वर्धताम-वृद्धि को प्राप्त हो। 
भावार्थ--ाष्ट्र के अज्भों में परस्पर समन्वय वा * “का विस्तार होता है। क्रियाशीलता 
ऐडर्क ४ छन्‍्द 


र्फः है, उतना ही उसका राष्ट्र बढ़ता है। 
हैष् न्दः--भुरिगनुष्टुप्‌॥ 
बालदकीन पारं्वतं हासिल गार्भ च-श रा प िनियियस 
गञवदड्डीनं तं न॑ गार्दभ॑ च“*खत्‌ | खावदश्वस्थ वाजिनस्ताव॑ीत्ते वर्धतां पर्स: ॥ ३॥ 
१. पारस्वतम्‌्-पालन करनैठ ८का सेष्ट्ू यावत्‌ अड्डीनम-जितना ठीक अज्जींवाला होता 
है, उतना ही हास्तिनम्‌"यह म हाथियोंवी होता है च-और यत्‌्न्‍"जो यह राष्ट्र है वह 
गार्दभम्‌उत्तम गर्दभोंवाला-_ लि न उरवही पशुओंवाला होता है। २. यावत्‌लजितना 
कर्मों मं /_ ्ज राजा तावत्‌- 
अश्वस्य-कर्मों में व्याप्त होनेवाल चाईजन: -शक्तिशाली राजा का राष्ट्र होता है, “उतना 
ते पसः-तेरा राष्ट्र वर्धताम्‌-वृद्धि क्री प्राप्त करे। ु 
..._ भावार्थ-रराष्ट्र न नें मेँ प्रसस्पर समन्वय होने पर वहाँ हाथी-घोड़े आदि पशु भी उत्तम 
होते हैं। राजा जितना कर्मों में व्याप्त और शक्तिशाली होता है, उतना-उतना उसका राष्ट्र 
बढ़ता है। 


अध्त्रिलल मे ७9३. [ त्रिसप्ततितमं सूक्तम्‌ ] 
॥ देवता--वरूणादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-- भुरिव्त्रिष्टुप्‌॥ 
उत्तम लोगों का सम्पर्क 
पे बह : सोमों अग्रिर्ब॒ृहस्पतिर्वसुभिरिह यांतु। 
भ्रस्यो्रिय॑मुपसंयांत सर्व उग्रस्य॑ चेत्तु: संमनसः सजाताः॥ १॥ 
१. इह-इस देश में वरुण: ”"दठ्वेषादि का निवारण करनेवाला सोम: -"सौम्य स्वभाव-- 
निरभिमान, अग्नि: -आगे-आऔः्तक्षागे,जहजेताजा/ झिप़िलजूतु; तैज़स्वी ((बाल्कुब्प9 पुरुष आयातु- आये, 


हासिल कक किए न कक गदर सकने म तक 
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हमें ऐसे पुरुष का सम्पर्क प्राप्त हो। बृहस्पति:-महान्‌ ज्ञानी पुरुष सब साधनों के साथ हमें प्राप्त 
हो। आचार्य शिष्यों से कहते हैं कि हे सजाताः-समान जन्मवाले बन्धुओ! अजय सुब 
संमनसः-समान मनवाले होते हुए अस्य उग्रस्य चेत्तु:-इस तेजस्वी ज्ञानी कोयः3 
उपसंयात-प्राप्त होओं, इसके सम्पर्क में, इससे ज्ञान प्राप्त करते हुए, उस जैसा ही बनते 
करो । 

भावार्थ--हमें 'वरुण, सोम, अग्नि तथा बृहस्पति ' का सम्पर्क प्राप्त हो | हि हसें 
को प्राप्त करानेवाला हों। हम सब भी समान मनवाले होते हुए इस ज्ञानी/क् व) < 
हम भी मन में 'निर्द्देष व निरभिमान' बनें। शरीर में अग्नि के समान बा जस्ती तथा मस्तिष्क में 


बृहस्पति हों । ल्‍द 
हट [ 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--वरूणादयो मन्त्रोक्ता: ॥ 
शुष्म, आकूति, हवि 
यो वः शुष्मो हृदयेष्वन्तराकूंतिर्या वो मनसि 

तान्त्सींवयामि ह॒वि्षा घृतेन मर्णि सजाता रमतिर्कों अपतु॥ २॥ 

१. यः-जो वः-तुम्हारे हृदयेषु-हदयों में शुष्म कर बल है, तथा वः-तुम्हारे 
अन्तः मनसि-"हृदय-मध्यवर्ती मन में या आकृति: प्र|सिष्ट “जो संकल्प प्रविष्ट है, तान्‌-उन 
संकल्पों व बलों को हविषा-त्याग की वृत्ति तश् श्ञान-दीप्ति से सीव्यामिज"सम्बद्ध कर 
देता हूँ। २. हे सजाताः:--समान जन्मवाले व समात्रूंप: विकासवाले विद्यार्थियो ! मयि- मुझमें 
वः-तुम्हारी रमतिः-रमण अनुकूल तृत्ति रे 'वेस्रीष्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ -- 
[ अथर्व० १.१.२] में विद्यार्थी की प्राश ५ गक्रि हे वसुओं के पति आचार्य! आप मुझे 
रमणवाला कीजिए---आनन्दमय प्रकार रे कु जिससे मेरा पढा हुआ मुझमें ही स्थित हो। 


यहाँ आचार्य भी कहते हैं कि तुम म भर ऐ करनेवाले होओ। मैं तुम्हें त्यागशील व ज्ञान- 
दीस बनाता हूँ। 
-भावार्थ--आचार्य को टि थीं वे बल व संकल्प को त्यागवृत्ति व ज्ञान-दीप्ति से सम्बद्ध 
करना है। विद्यार्थियों के मन ९५% रण त्य 0) तहो और मस्तिष्क में ज्ञान। 
ऋषि:-- अथर्वाता देवेतो;-वरुँणादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-- भूरिवित्रष्टु प्‌ ॥ 
आचरार्य-सात्रिध्य 
इहैव स्त॒ माप /साताश्ष्येस्मत्पूष् परस्तादप॑थं वः कृणोतु। 
ब्वास्तोष्पतिरज धो जोहवीतु मयि सजाता र॒मतिर्वों अस्तु॥ ३॥ क्‍ 
१. हे विद्यार्थी) ड्ेह एव स्त-यहाँ आचार्यकुल में ही रहो । अस्मत्‌ अधि मा अपयात-”"हमसे 
अन्त:वासी' को तो सदा आचार्य के समीप ही रहना है। आचार्य विद्यार्थी को 
, अ्फन शाभीरसें धारण करता है। पूषा-वह पोषक प्रभु परस्तातूलहमसे दूर वः “तुम्हारे लिए 
 कप्मो हर मार्ग का अभाव करे, अर्थात्‌ प्रभु के अनुग्रह से हमसे दूर जाने के लिए तुम्हें 


ही मे. मिले। २. बास्तोष्पति:ः-गृहपालक देव वः-तुम्हें अनुजोहवीतु-अनुकूलता से पुकारे 

हब अर्थात्‌ जब तुम भिक्षा के लिए जाओ तो गृहपतियों को अच्छा ही प्रतीत हो। तुम्हारा 
+ स्वभाव उन्हें प्रिय लगे और वे प्रेम से तुम्हें भिक्षा दें। गृहस्थों को तुम असभ्य प्रतीत न 
होओ, और यहाँ मयि>-मुझमें हे सजात:-समान विकासवाले विद्यार्थियो ! व: तुम्हारा रमति:-रमण 
अस्तु-हो। तुम मिलेकायप्रेंडाउप्ते०्कव्यवत: काजेकाले बनो555 0633.) 
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भावार्थ-विद्यार्थी आचार्य के समीप ही रहें--कभी उससे दूर न हों। गृहपति उन्हें प्रेम 
से भिक्षा दें। आचार्यकुल में विद्यार्थी प्रेमपूर्वक रहते हुए समानरूप से विकासवाले बनें 
७४. [ चतुःसप्ततितमं सूक्तम्‌ ] के 
ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता--ब्रह्मणस्पत्यादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ कक 


मेल ( परस्पर प्रेम ) () 

से व॑: पृच्यन्तां तन्‍व१: सं मनांसि सर्मु ब्रता। ५92 

सं वो5 यं ब्रह्म॑णस्पतिर्भगः सं वो अजीगमत्‌॥ १॥ 

१. उत्तम शिक्षा को प्राप्त लोग राष्ट्र में प्रेम से रहें। प्रभु कहते हैं कक वः चेल्लः -तुम्हारे 
शरीर संपच्यन्तामू&एक-दूसरे से प्रेम से मिला करें-आप परस्पर ब्रेघ से, लुजड्रान किया 
करो--राष्ट्र में कन्धे-से-कन्धे मिलाकर चलो। मनांसि सम्‌रआप लोगों के मन भी मिले हुए 
हों--हृदयों में प्रेम हो नकि द्वेष। उ-और तब्रता सम्‌5आप लोगों के गे सी? भीशमिलकर हों--एक- 


दूसरे के लिए सहायक हों। २. अयम्‌ल्‍यह ब्रह्मणस्पति:- ४४2९५ थी प्रभु वः-तुम्हें सम्‌ 


अजीगमत््‌जसदा संगत रकक्‍्खे तथा वः तुम्हें भगःनयह ऐश्वडबालू “मिलाये रक्खे। सब 
लोग ज्ञान-सम्पन्न बनें और उचित ऐश्वर्यों को प्राप्त करते री पेरखप प्रेम से मिलकर रहें | 
भावार्थ--राष्ट्र के उत्थान के लिए आवश्यक है कि - लोग प प्पर प्रेम से मिलें, उनके मनों 


में द्वेष न हो। उनके कर्म अविरोधी हों। ज्ञान व 


रखे सिभ्प होते हुए. सब मिलकर चलें। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--ब्रह्म णस्पत्य न 2 


शक 
८६५ 
क 


अथो भगंस्य यच्छान्तं तेन संज्ञपय 

१. वबः-तुम्हारे मनसः-ज्ञान-सा' “से के इन्द्रिय का संज्ञपनम्‌-सम्यक्‌ ज्ञान-जनन हो। 
तुम्हारे मन ज्ञान-प्रासि में सम्यक्‌ प्र हर के हो थ उ>अब निश्चय से हृदः-तुम्हारे हदय का भी 
संज्ञपनम्‌-सम्यक्‌ ज्ञान-जनन हो, तर में ज्ञान-प्राप्ति के लिए श्रद्धा हो। २. अथ उ>अब 
ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात्‌ गृहस्थ कनले परे>भगसथ यत्‌ श्रान्तम्-ऐश्वर्य का जो श्रमजनित तप है 
( श्राम्यति अस्मिन्‌) तेनरएऐशवं रो हैँ के लिए होनेवाले उस श्रम-जनित तप से वः तुम्हें 
संज्ञपयामि-समान ज्ञानवाला करती € | वस्तुतः जब तक राष्ट्र में ' श्रम से धन-प्रासि की भावना' 
बनी रहती है तब तक,लौरों में)परस्पर प्रेम भी बना रहता है। 


भावार्थ-- हम अनु बच थ ज्ञान-प्रासि के कर्म में सम्यक प्रवृत्त हों । हम सदा श्रमपूर्वक 
ही धनार्जन की प्र वोलि छ 


परस्पर प्रेम से रहें। 


[: थर्वा ॥ देवता--ब्रह्मणस्पत्यादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥॥ 
चातुर्वर्ण्य का परस्पर मेल 


एल लिालदणीयान पैभिः संबभूवुर्मरुझ्निरुग्रा अहंणीयमाना:। 

मम ' इमाञ्जनान्त्संम॑नसस्कृधीह ॥ ३॥ 
>जैसे आदित्या:-सूर्यसमान ज्ञान-दीस आचार्य वसुभिः८उत्तम निवासवाले-- 
आचार्य के समीप प्रेम से रहनेवाले विद्यार्थियों के साथ संबभूवु:-मिलकर रहते हैं तथा 
उग्रा:-तेजस्वी राजा--शझ्िक्छालीगंतम्रक्तदृष्विकत्सैतिकों०के साक्ष॒श्रह्गीक्रमाना:"क्रोध न करते 
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हुए रहते हैं, एवनउसी प्रकार हे त्रिणामन्‌>- ( नामन्‌" 077, 77006, 7थ7767 ) सर हु है 
वाणिज्यरूप तीन प्रकारों से धनार्जन करनेवाले वैश्य! तू अहणीयमान:ः"क्रोध न | 
इमान्‌ जनानू-इन कार्य करनेवाले श्रमिक जनों को इहन्यहाँ, अपने व्यापार जता ! 
कथधि-समान मनवाला कर, तेरे साथ प्रेम से मिलकर वे इन कार्यों में तेरे 
भावार्थ--आचार्य विद्यार्थियों के साथ प्रेम से रहें । राजा लोग नशे के साथ्‌ एक 
हों। वैश्य शूद्रों के साथ प्रेम से वर्तते हुए धनार्जन करें। 
विशेष--इसप्रकार प्रेम से बर्ताव होने पर मनुष्य “कबन्ध” बनता है 
बाँधनेवाला। यही अगले सूक्त का ऋषि है। ' 
७५. [ पज्चसप्ततितमं सूक्तम्‌ |] 
ऋषि:--कबन्ध: ( सपत्नक्षयकाम:ः )॥ देवता--इन्द्र: ॥ 


शत्रु-विद्रावण 
निरमुं नुंद ओक॑सः सपलो यः पृतन्यतिं। नैबाध्यि | सक्र एन पराशरीत्‌॥ १५॥. ; 
२. इन्द्रशत्रुओं का विद्रावण करनेवाले राजन! मुम्‌ के : इस राष्ट्र से निर्‌ 
धकेल जो श्‌त्रु सत्य भरकर पर 
नुद-धकेल कर बाहर कर दे यः सपत्नःल्‍”जो शत्रु प्‌ 3 8 के द्वारा हमारे राष्ट्र पर 
आक्रमण करता है। २. इन्द्र:-शत्रु-विद्रावक राजा८ेबेश्क्रेन शत्रुओं के निर्बाधन में क्षम 
हविषा-हवि के द्वारा--प्रजा से राष्ट्र-यज्ञ में दिये जीजेश्नीली प धन के द्वारा एनम्‌-इस शत्रु 
को पराशरीत्रसुदूर विनष्ट करे। राजा कल गे“अन्त: व बाह्य शत्रु से राष्ट्र-रक्षण में : 
विनियुक्त करता है। फ 
भावार्थ--राजा प्रजा से कर प्राप्त 
ऋषि:--कबन्ध: ( सपत्न 


देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 

धकेलना 

बजा । यतो न पुनराय॑ते शश्वतीभ्यः समाभ्य: ॥ २॥ 
| को नष्ट करनेवाला यह इन्द्र:”शत्रुविद्रावक राजा 
शयित दूर देश में नुदतु-धकेल दे कि यतः-जहा से 
रो तक भी पुनः न आयति-फिर हमारे राष्ट्र पर चढ़ने 


परमां तं प॑रावतमिन्द्रों 

१. बत्रहानराष्ट्र को 
तम्‌्5उस शत्रु को परमां पर /अने हे ज्क, 
वह शश्वतीभ्यः: समाभ्य: छो के 
के लिए न आ पाये। ) 

गहन" कल इसप्रक्रार दूर देश में धकेला जाए कि वह फिर वर्षों तक हमारे राष्ट्र 
पर आक्रमण का नले। 

ऋषि के : ( सपत्नक्षयकाम: ) ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--षट्पदाजगती ॥। 

शत्रु फिर आक्रमण न कर संके द 
ग़बत एतु पज्च जनाँ अति। 


हि 5 रोचना यतो न पुनराय॑ति 
: समांभ्यो यावत्सूयों असंहिवि॥ ३॥ 
से धकेला हुआ यह शत्रु परावतः-दूर वर्तिनी तिस्त्र:उतीनों भूमियों को 


अतिएतु-लाँघकर दूर चला जाए (“त्रयो व इमे त्रिवृतो लोका: “-ऐत० २.१७; तिस्त्रो हज आर 
ऋ० २.२७.८) | यह पेण्ण्बॉजानएंबृंअन्‍्ग्राह्मंण)व्प्षत्रिक/व्तैश्य, शूद्ध बौरठलिष्लाद रूप से पाँच भागों 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ एफ वाए की मिश्किफ/3.॥.. (558 ० 633.) ७ 


में बँटे हुए लोगों को अति-लाँघ जाए, अर्थात्‌ समाज से इसका मेल न हो। यह तिस्त्र: रोचना 

अति एतुन-सूर्य, विद्युतू, अग्नरिरूप तीनों ज्योतियों से अतिक्रान्त होकर गति करे--इसे उस 

पर केद में रक्खा जाए, जहाँ सूर्यादे की प्रभा प्राप्त नहीं होती। २. इसे ऐसे स्थान पर ये 

में डालकर रखा जाए कि यतः-जहाँ से यह न पुनः: आयति-"फिर हमपर आक्रमण हक पे कर 

पाता। शश्वतीभ्य: समाभ्य:-बहुत वर्षों तक यह हमपर आक्रमण का स्वप्र भी न ले- 

यावत्‌्-जब तक सूर्य: दिवि असतनसूर्य चुलोक में है, तब तक यह शत्रु फिर "मे निज जाए | 
भावार्थ--शत्रु को तीनों भूप्रदेशों से दूर किया जाए, मानव-समाज से न 


इसे अन्धकारमय स्थानों में बन्धन में रखा जाए, जिसे यह फिर हमारे न 


कर सके। 
७9६. [ षट्सप्ततितमं सूक्तम ] 4 


ऋषि:--कबन्ध: ॥ देवता--सान्तपनाग्रि: ॥ छन्‍्द:-- 
अग्नि का समिन्धन 
य एन परिषीद॑न्ति समादर्ध॑ति चक्ष॑से। संप्रेन्दों अग्रिर्जि हर्दयादधि॥ १ ॥ 
२. ये>जो एनम्‌्-इस परमात्मरूप अग्नि के न्‍क को समीर अर के लिए आसीन होते हैं 
तथा चअश्षसे>आत्मदर्शन के लिए समादधति+-इन्द्रियों को हैं, उस समय हृदयात्‌ 
अधि-हदयदेश संप्रेन्द्ध: -दीस हुआ-हुआ अग्ग्रि: जिह्लाभि ( उ् देसूलकैहे परमात्मरूप अग्नि उपासकों 
की जिह्वाओं से उदित हो--उपासकों की जिह्रा ७ प्‌ के नामों का उच्चारण हो। 
भावार्थ-प्रभु-दर्शन के लिए हम प्रभु की इन्द्रियों को विषयों से हटाकर 
उन्हें समाहित करें, वाणी से प्रभु के नामों का ध्ष्द रण 2 पू करें 
ऋषि:--कबन्ध: ॥ देवता--सान्तप्चिगि॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


अग्गे पद ज अ व पदमा 
अद्धातिर्यस्य पश्यति ॥ २॥ 

१. अआग्रेःःउस अग्रणी ० प ज्ञान-दीस प्रभु के पदम>वाचक पद को 
अहमन-में आयुषे-उत्कृष्ट 'अ्दीि) आरभे-उपक्रान्त करता हँ--प्रभु के नामों 
का उच्चारण करता हूँ। २. प्रत्यक्षमतति, सतत ध्यानेन प्राप्रोति) ध्यान द्वारा 
. प्रभु-दर्शन करनेवाला व्यक्ति यस्यच्ञँस प्रभु के धूमम-वासनाओं को कम्पित करनेवाले (धू 
कम्पने) ज्ञान को जय शक >ज्पूपने छेख से उद्यन्तम्-उद्गत होते हुए पश्यति-देखता है। हृदयस्थ 
प्रभु का ज्ञान इस से उच्चरित होता है। यह ज्ञान वासनाओं का संहार करनेवाला 


भावार्थ--ह मर अग्रि “--ज्ञानदीस प्रभु के नामों का उच्चारण करें। इसप्रकार 
हृदयस्थ प्रभु के दश दर्शन करें। यदि हम प्रभु का साक्षात्कार कर पाये तो हृदयस्थ प्रभु का ज्ञान 


प्रहषि:--कबन्ध: ॥ देवता--सान्तपनाग्रि: ॥ छन्‍्द:--ककुम्मत्यनुष्टुप्‌ ॥। 
सर्व जिहां मृत्युपदम्‌ 

गक समिधं॑ वेद क्षत्रियेंण समाहिताम्‌। नाभिह्वारे पदं नि दधाति स मृत्यवें ॥ ३ ॥ 
९. क्षत्रियेण-( क्षत्र बलूणू॥ हत्लाएँहत्तम।छस्ज/झ्ैक्माहिवफत् हलक में, स्थापित को गईं 


(०८ ट एएफ़धाज्का4बिवे?कि४ी. (559 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


अस्य-इस “सान्तपन अग्नि” प्रभु की समिधम्‌नदीप्ति को यः वेद-जो जानता है, अर्थात्‌ एक. 


: मृत्यवेन्मृत्यु के लिए पद न निद्ध्वाति-पग नहीं रखता । 5 
भावार्थ--एक क्षत्रिय-- भोगवृत्ति से ऊपर उठने के द्वारा सबल पुरुष हृदय में मी लता 

को देखता है। यह प्रभु-दर्शन करनेवाला व्यक्ति कभी कुटिलता के मार्ग में पग 

कुटिलता को यह मृत्यु का मार्ग समझता है--'सर्व जिह्ं मृत्युपदम्‌ । 3९४ 


क्‍ ऋषि:--कबन्ध: ॥ देवता--सान्तपनाग्रि: ॥ छन्‍्द:-- जे | 
न पर्यायिण:, न सन्नाः 
नैने घ्वक्ति पर्यायिणो न सन्नाँ अर्व॑ गच्छति। 


अग्रेर्य: क्षत्रियों विद्वान्ना्म गृह्नात्यायुषे ॥। ४॥। थ्् 

१९. यः-जो क्षत्रिय:-उत्तम बलवाला विद्वानू-ज्ञानी रन उत्कृष्ट दीर्घजीवन के लिए 
अग्ने:-उस अग्रणी प्रभु का गृह्लाति-नाम लेता है--नाम है, एनम्‌5इस प्रभु 
के उपासक को पर्यायिणः-चारों ओर से आनेवाले शत्रु -हिंसित नहीं करते। यह 
सन्नान्‌ूउन शत्रुओं को समीपस्थरूप में भी न अवगर्छतिर 
समीप स्थित होने में भी समर्थ नहीं होते। के 

भावार्थ--जो शक्तिशाली ज्ञानी पुरुष प्रभु के न 8४ रवरण करता है, उसपर शत्रु आक्रमण 
नहीं करते-उसके समीप आने का भी साहस जे | कारते। 


सबल पुरुष जब हृदय में प्रभु-दर्शन करता है तब सःन्‍्वह अभिद्धारे"कुटिलता सा 
प्ति 


अर 
७9७9. | सप शछ पे/सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--कबन्ध:ः ॥। देट ज्ेंदा: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
बा लि दा में? कि. ह ह 
अस्थाद्‌ झौरस्थात्पृथिव्यस्थ सिट्रे जगंत्‌। 
आस्थाने पर्व॑ता अस्थु स्थ् अतिष्ठपम्‌॥ १॥ 


९, दौ: अस्थात्‌-उस 
अस्थात्‌-पृथिवी भी अपने >> 


॥ आज्ञा से चुलोक अपने स्थान में स्थित है, पृथिवी 
निर्ें.- स्थक है। इस द्यावापृथिवी के मध्य में वर्त्तमान इदें विश्वं 
में अपने स्थान में स्थित है। पर्वता:-पर्वत भी आस्थाने-ईश्वर 
हैं। २. मैं भी अश्वान्‌-इन इन्द्रियाश्वों को स्थाम्निन (4359, 
880॥9 ) कक ्ट अतिष्ठिपम-स्थापित करता हूँ, इन्द्रियाश्वों को भटकने से रोककर 
कर्त्तव्यकर्मों में हँ। द 

अपनी-अपनी मर्यादा में गति कर रहा है। हम भी इन्द्रियाश्वों को 


भावार्थ-- 
भटकने से रे कर्त्तव्यकर्मों में स्थापित करें| 
ऋषि:--कबन्ध: ॥ देवता--जातवेदा: ॥ छन्‍्द:--अनुष्दु प्‌ ।। 


आदवार्तन निवर्तनम्‌ 
हि पराय॑णंं य उदानण्न्याय॑नम्‌। 
 निवर्तनं यो गोपा अपि त॑ हुवे॥॥ २॥ 
१९. य:-जो गोपाः”हमारी इन्द्रियों का रक्षक प्रभु परायणमूलपन न स्थान मोक्ष को--ऊँचे- 
से-ऊँचे लोकों को भी/क्ममामृत्कतातहा/है।शौाझठुज़ो न्याझज॒मू डूद्मालुद-निचले लोकों को भी 


क् कि 
+ टें 
0 औक / 


/ जानता, अर्थात्‌ शत्रु इसके 


._.  £9£ आम इइ0 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ एएफज.आजवादिग4 कट)... (560 ० 633.) ५५९ 


व्याप्त कर रहा है, वह प्रभु ही आवर्तनम्‌्विविध योनियों में हमारे आवर्तन को तथा निवर्तनम्‌: 
योनियों से निवृत्त होकर मोक्ष-प्राप्ति को व्याप्त करता है, अपि तं हुवे-क्या मैं उसे गए 
क्या मेरे जीवन में वह शुभ दिन आएगा जबकि मैं उस प्रभु का स्मरण करनेवजल्मा 

भावार्थ--वह शुभ दिन होगा जब मैं इन्द्रियों को विषयों से हटाकर उस प्रभु 
करनेवाला बनूगा। वे प्रभु दूर-से-दूर व समीप-से-समीय हैं। वे ही हमें विविध शरीरों में 
व मोक्ष प्राप्त कराते हैं। 

- ऋषि:--कबन्ध: ॥ देवता--जातवेदा: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ “जे । 
आवदत:ः-उपादयत 

जात॑वेदो नि वर्तय शतं ते सन्त्वाव॒र्तः। थे 

सहरस्त्रे त उपावृतस्ता्भिर्न: पुनरा कुधि॥ ३॥ 

१२. है जातवेदः >सर्वज्ञ प्रभो! निवर्तय>हमें इस योनि- ही 5 ( 
कोजिए। हमारे जीवनों में ते+आपके शतम्‌ आवृतः सनन्‍्तु-सैक् आज हों--हम आपका 
ही बारम्बा स्मरण करें। ते+>आपके सहस्त्रम>हज़ारों ही बसे तप आवर्तन-साजन्निध्य-- 
उपस्थान हों। हम सदा आपकी उपासना करें। २. ताभि:ः+- आर व उपावर्तनों से--नाम- 
स्मरण व उपासना से नः5"हमें पुनः-फिर आकृशधिर जप नुख कीजिए । 

भावार्थ--हम प्रभु का स्मरण व उपासन करते -मरण के चक्र में भटकने 
से बचकर प्रभु की ओर जानेवाले बनें। 
विशेष--प्रभु के स्मरण व उपासन से स्थि हर्ष ब्राला ' अथर्वा ' अगले चार सूक्तों 


ढ्ेंः कर मोक्ष में स्थित 


का ऋषि है। 


७८. | अष्ठटस गर्व सूक्तम ] 
ऋषि: --अथर्वा ॥ 2 जि ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


तेन॑ भूतेन हविषायमा प्य री चुकी 
जायां याम॑स्मा आवां वर्धताम्‌॥ १॥ 
तेन-उस भूतेन-९ भू! प्रो: व समृद्धि की कारणभूत हविषा-"हूयमान यज्ञिय 

पदार्थों से अयम्‌-यह पुनः-फिर उश्मप्यायताम्‌-वृद्धि को प्राप्त करे | गृहपति यज्ञशील हो, यज्ञशेष 
का ही सेवन गम । इस) यज्ञशेष का सेवन अमृत का सेवन है। इससे उसका जीवन 
बड़ा नीरोग बना “जिस जायाम्‌-पत्नी को अस्मै>इसके लिए आवाशक्षु:-कन्या 
के माता-पिता हैं, तामू-ठस पत्नी को रसेन अभिवर्धताम्‌-प्रेम के द्वारा यह 
बढ़ानेवाला व पति का उचित प्रेम प्राप्त होता है तो वह सब प्रकार से बढ़ती ही 
है। 

नजर उत्तम गंहपति यज्ञ के द्वारा यज्ञशेष का सेवन करता हुआ दृढ़ाड़ बने। पत्नी 
_ को यह प्रेम प्रात कराता हुआ बढ़ानेवाला हो। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--चन्द्रमा: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌।॥। 

पयसा, राष्ट्रेन, रख्या 


अभि वर्धतां प्यसालि यदेर, वर्क | जया, सहरजजसिली उत्तामतुपक्षिती ॥ २॥ 


(५६० क्‍ एएए.वाएथाधाहिि4 जि. (56] ०633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


१९. यह गृहपति पयसरा5आप्यायन के साधनभूत क्षीर आदि पदार्थों से अभिवर्धताम्‌-वृद्धि 
को प्राप्त करे। यह राष्ट्रेण"5ग्राम आदि की समृद्धि से अभिवर्धताम्‌-वृद्धि अमल 
राष्ट्रोन्नति में अपनी उन्नति समझे। २. इमौ-ये दोनों पति-पत्नी सहस्त्रवर्चसा-अएछ॒रि 


की 


रव्या-धन से अनुपक्षितौ स्ताम्‌”अक्षीण हों। कक 
भावार्थ--गृहस्थ में दूध आदि पुष्टिकारक पदार्थों की कमी न हो, ग्राम आदि 
कमी न हो तथा तेजस्विता को बढ़ानेवाले धन की कमी न हो। की, 
ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता--त्वष्टा ॥ छन्द:-- जे | 092 
आयुष्य-साधन व दीर्घजीवन 
त्वष्टां जायाम॑ंजनयत्त्वष्टास्यै त्वां पतिंम्‌। 
त्वष्टां सहस्त्रमायूषि दीर्घमार्यु: कृणोतु वाम्‌॥ ३॥ थे 
१, त्वष्टा-संसार का निर्माता प्रभु जायाम-पत्नी रमजान न कि को, जन्म देनेवाली स्त्री को 
अजनयत्‌>उत्पन्न करता है। त्वष्टा-वह प्रभु ही अस्यै-इस-ज्ायो (कि।लिए त्वां पतिम्-तुझ पति 


को उत्पन्न करता है। प्रभु ही स्त्री-पुरुष को पति-पत्नी भा के लिए उत्पन्न करते हैं। २. 
त्वष्टा-वह निर्माता प्रभु सहस्त्रम्‌ आयूंषि-शतश: हे साथ को और उनके द्वारा दीर्घम्‌ 
आयु:-दीर्घजीवन को वां कृणोतुआप दोनों के लए" कर 


भावार्थ--प्रभु ही पुरुष-स्त्री के पति-पत्नी* कीच & करते हैं। प्रभु ही दीर्घजीवन के शतश: 
साधनों को प्राप्त कराके उनके दीर्घ जीवन 3 /स्स्् व हैं । 


७९. [ एड स्का व सूक्तम्‌ ] 
ऋषि: --अथर्वा ॥ देठ वि प्‌ ॥ छनन्‍्द:--गायत्री ॥ 


शक्षतु। अस॑मातिं गृहेर्ष नः॥ १॥ 

बाला पूँ (पूजागृहों) में परिदृश्यमान यज्ञाग्रि हवि द्वारा नभसः 
--' अग्रौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते '। 

वशि का वर्धयिता यह अग्नि हमारा अभिरक्षतु-वर्धन 


अयं॑ नो नभ॑सस्पति: संस्फान्न! 
१९. अयम्‌-यह नः”हमारा 
पति: 5द्युलोक का पालन कई 
संस्फान: -पर्जन्यों द्वारा वृष्टि 


आदि को हर । 

भावार्थ--स 
द्वारा खूब ही 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--संस्फानम्‌ ॥ छन्द:--गायत्री ॥ 

द ऊर्ज, पुष्टं, वसु 
त ऊर्जा गृहेष|ु धारय। आ पुष्टमेत्वा बसु॥ २॥ 
कि 3 -हवि द्वारा चुलोक का पालन करनेवाले यज्ञाग्ने! त्वमून्तू नः -हमारे 

गु में ऊर्जमू-बलकर, रसवत्‌ अन्न को धारयल्‍धारण कर। २. तेरे द्वारा हमें पुष्ठटम-स्वस्थ, 
पुष्टियुक्त प्रजा, पशु आ एतु--सर्वथा प्रात हों तथा बसु आज्निवास के लिए आवश्यक उत्तम 
पदार्थ व धन प्राप्त छ्॥तठक्ाक्ा। भ०्तांट (शांइअ॑ंणा.._ (56] ० 633.) 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ एजएजए.भज्थाक्षा 88200. (5620 633.) ५६१९ 


 भावार्थ-यज्ञों से अन्न-रस, पुष्ट प्रजा, पशु व वसुओं की प्राप्ति होती है। 


ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--संस्फानम्‌ ॥ छन्‍्द:--त्रिपदाप्राजापत्यागायत्री ॥| कर 
देव संस्फान के 


देव संस्फान सहस्त्रापोषस्येशिषे। 
तर्स्य नो रास्व॒ तस्य॑ नो थेहि तस्य॑ ते भक्तिवांस॑: स्याम॥ ३ कमर । (2 


१. हे देव"हमारे सब रोगों को जीतने की कामनावाले [मुज्चामि स् 
कमज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ |, संस्फानन धान्यराशि के वर्धयित: यज्ञाग्रे ! 


प्रजाओं के पोषक धनों का ईशिषे-ईश है, तस्य नो रास्व-वह खब्स ; 


-हज़ारों 
, तस्य"उस 
भाग का 


धन के भाग को नः थश्रेष्ठि-हमारे लिए धारण कर। ते आपके 
भक्तिवांस: स्यथाम-हम सेवन करनेवाले हों। 

भावार्थ--यह यज्ञाग्रि हमारे रोगों को जीतती है, शतश ७७४ प्राप्त करानेवाले थनों 
को देती है। हम भी यज्ञाग्रि से पोषक धनों के भागों को 


घन 


अन्तरिक्षेण पतति विश्वां 

शुनों दिव्यस्य यन्महस्तेनां ते हविषां व्रशमे पे 

१. प्रभु दिव्य हैं, प्रकाशमय हैं, सब गुणों त्ष्कि पु हैं, 'श्वा ' हैं--गतिशीलता के द्वारा बढ़े 
हुए हैं। ये प्रभु विश्वा भूता ख्यते श्तेज्स्फ प्राणियों को देखते हुए अन्तरिधक्षेण 
पतति्हदयान्तरिक्ष में गति करते हैं, (समर | सबके कर्मों को देख रहे हैं और सबका 
ध्यान कर रहे हैं। २. उस शा या शमय वर्धमान प्रभु का यत्‌ मह:-जो तेज है, 
तेन-उस तेज के हेतु से हे प्रभो! विधेम-”हवि के द्वारा पूजन करें। त्यागपूर्वक 
अदन ही हवि है। इसके द्वारा ही है “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा: '। यह हवि ही 
हमारे जीवनों को प्रकाशमय बनाती है। 

भावार्थ--हृदयस्थरूपेण हे पक सबके कर्मो को देख रहे हैं। प्रभु का हवि द्वारा पूजन 
करते हुए हम दिव्य व गति बनें। 
2 अश्चर्का ॥ देवता--चन्द्रमा: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

त्रय: कालकाडउ्जाः 

ब्ल्लि देवाइव थ्रिता: | तान्त्सवीनह्न ऊतये5 समा अरिष्टतांतये ॥ 


१. ये-जो कालकाजञ्जा:5 ( कालक-अज्जा: ) उस सर्वगणक (कल संख्याने ) -- 
सबका काल प्रभु के प्रकाश हैं-- सूर्य, विद्युत्‌ व अग्रि” रूप से तीन ज्योतियाँ हैं 
जो पे _ आकाश में देवा: इब थख्िता:-प्रकाशमय पिण्डों के समान आश्रित हैं, 


सबको ऊतये-रक्षण के लिए अद्वे-पुकारता हूँ। अस्मै-इस अरिछप्लततातये5अहिंसन 
--मैं इन प्रकाशों को पुकारता हूँ। २. मेरा मस्तिष्क ज्ञानसूर्य से प्रकाशित 
क्ष वासनाओं पर विद्युत्‌ के प्रहारवाला हो, मेरा शरीर उचित अग्मितत्त्ववाला 


हो ऐसा होने पर ही मैं अहिंफित होकर [० /॥5590॥ (362 ०0 633.) 


ण्६र . शरण्ए-भश्थशावरु4ृदध७.8 (003 ० 6353.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ-हम “सूर्य, विद्युत्‌ व अग्नि” रूप प्रभु की ज्योतियों को पुकारें। इन्हें जीवन में 
धारण करें | हमारा मस्तिष्क ज्ञानसूर्य से दीत, हृदयान्तरिक्ष वासनाओं पर विद्युत्‌-प्रहार रो 
व शरीर उचित अग्नितत्त्ववाला हो। (2 न 

ऋषि: -- अथर्वा ॥ देवता--चन्द्रमा: ॥ छन्द:--प्रस्तारपद्धिः ॥ 5 
अप्सु, दिवि, समुद्रे, पृथिव्याम्‌ 

अप्सु ते जन्म॑ दिवि ते सथधस्थे समुद्रे अन्तर्म हिमा ते बाएर28 

शुनों दिव्यस्य यन्महस्तेनां ते हविषा विधेम॥ ह॥ 

२. हे प्रभो! अप्सु-रेतःकणों में ते जन्म-तेरा प्रादुर्भाव है, अथ् 
पर बुद्धि का दीपन होकर आपका दर्शन होता है | दिवि ते सथस्थम्र 
सहस्थान है। ज्ञान का प्रकाश होने पर ज्ञानी प्रकाशमय हंदय में आप कप 5 
यह ज्ञानी समुद्रे पृथिव्याम्‌ अन्तः समुद्र में व इस पृथिवरी 4 र कि या-आपकी महिमा को 
देखता है। २. आप (दिव्य श्वा) प्रकाशमय, गतिमय व. रो ः 'ते)च मान हैं। उन दिव्यस्य 
शुनः-प्रकाशमय, वर्धमान आपका यत्‌ महः जो तेज हैं, ' सेन स्स्जप तेज के हेतु से ते-आपका 
हविषा विधेम-हवि के द्वारा पूजन करें । 

भावार्थ--रेत:कणों का रक्षण हमें प्रभु-दर्शन के योरेथ क्र है। प्रकाशमय हृदय में ज्ञानी 
आपके चरणों में बैठता है। यह समुद्र व पृथिवी कैफ महिमा को देखता है। आपके तेज 

है है। 


| “स्तः्केरा | का रक्षण होने 
पान के प्र ञ़में 


को प्राप्त करने के लिए हवि के द्वारा आपका यूज 
८२. [एड (लओ डर ९ सूक्तम्‌ है। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवत[- झा छेल्या: ॥ छन्‍्द:-- अनुष्टु प्‌ ॥ 


#. 


। 

प्रजां धरने च गृह्लानः हस्तो३उ भदयम्‌॥ १॥ 

१. गतसूक्त के अनुसार कप > [ वृत्तिवाले हे पुरुष! तू यन्‍्ता असि- अपने जीवन को 
नियम में रखनेवाला है। ८ 3] के (समय तू हस्तौ यच्छसे>अपने हाथों को अपने जीवन 
साथी के लिए देता है, रक्षगीलि आए सेधिति-विनाशक तत्त्वों को घर से दूर करता है- अपने 
मन में भी राक्षसीभावों का उद्ख/ नहीं होने देता। २. वस्तुतः प्रजाम-सन्‍्तान को गुह्लानः-समीप 
भविष्य में प्राप्त करनेंब[ला अयम्‌ज्यह उुरुष धन चनन्‍्धन को भी (गृह्लान:) ग्रहण करने के 
स्वभाववाला-- धनाजून- लए योग्यतावाला परिहस्तः अभूतत्हाथ का सहारा देनेवाला हुआ है। 
गृहस्थाश्रम में फ्रवैश-का मुख्योद्ेश्य उत्तम सन्तान की प्राप्ति ही है और गृहस्थ को परिवार के 
पालन के धन अवश्य कमाना है।' द 

भावा हर फेस्थ में पति का जीवन बड़ा नियमित हो। उसका हृदय राक्षसीभावों से शून्य 
हो। प्रजा-आत्तिफ्की कामनावाला यह धर्नाजन की योग्यता से युक्त हो। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--आदित्या: ॥ छन्‍्द:-- भुरिगनुष्टुप्‌॥ 
मर्यादा से युक्त जीवनवाली माता 

त्ररि मिल वि धांरय योनिं गर्भीय धात॑वे। मयीदे पुत्रमा थेंहि तं त्वमा ग॑मयागमे ॥ २४ 

१. हे परिहस्तृ-हाथ का सहारः देनेवाले पुरुष! तू योनिम्‌-सन्तान को जन्म देनेवाली इस 
पत्नी को विधारय विंशपरप न! ४३७७४ 'क्तश्मेझ्लाला होः3तू/इसमें ) गर्भाय धातवेन्गर्भाधान 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ 


(304 0 633.) 
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करनेवाला हो। २. तू पत्नी से यही कह कि मर्यादे-प्रत्येक कार्य को मर्यादा में करनेवाली तू 
पत्रम्‌ आधेहि>गर्भस्थ सन्‍्तान का सब प्रकार से सम्यकू धारण कर। तम्‌-उस 
त्वम्नतू आगमे-ठीक समय पर आगमयन"ूसंसार में लानेवाली हो--जन्म पं हो 
भावार्थ--पति को पत्नी-ग्रहण उत्तम सन्‍्तान के लिए ही करना है। पत्नी को.-बड 
जीवन बिताते हुए गर्भावस्‍था में सन्‍्तान का सम्यक्‌ पोषण करना है और समय पर जन्म 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--आदित्या: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ (2 
पुत्रकाम्या अदिति 092 

य॑ं परिहस्तमब्रिभरदितिः पुत्रकाम्या। 

त्वष्टा तमस्या आ ब॑ध्नाद्यर्था पुत्र जनादितिं॥ ३॥ 

२. पुत्रकाम्या>उत्तम सन्‍तान की कामनावाली अदितिः:८ यह स्त्री 
यम्‌-जिस परिहस्तम-हाथ का सहारा देनेवाले पुरुष को 335 का करती है, त्वष्टा-संसार 
का निर्माता प्रभु तम्‌-उस पुरुष को अस्ये आबध्नात्‌-इसके र[ह्ुए-बॉघधे)-“इसके साथ उस पुरुष 
के सम्बन्ध को स्थिर करे, यथा-जिससे यह पुत्र जनात्‌- को जन्म देनेवाली हो। 
इतिल्‍यही तो इस सम्बन्ध का उद्देश्य है। रवि 

भावार्थ--पत्नी को पुत्र की ही कामनावाला होना < पहिए ४लैह ब्रतमय जीवनवांली होगी 
तो सन्‍्तान भी उत्तम होगी। उसे पतिक्रता होना, कप! ५ र्म भी त्रतमय जीवनवाले हों। 

विशेष-- धन कमाने की योग्यतावाला यह रे गुह्नेस्थ में प्रवेश करता है। घर को 
सौभाग्य-सम्पन्न बनानेवाला (गृभ्णामि ते सौ जी प्‌), यह पति “भग' कहलाता है। 
अगले तीन सूक्तों का ऋषि यह भग ही है। 2 शिक 
क्‍ | ८२. [ दियश रस सूक्तम्‌ ] 

ऋषि: -- भग: ॥ देव ६ ॥॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌।॥। 
वसव शतक्रतु 
:॥ 


आगच्छ॑त आगर्गतस्य नाम 
इन्द्रस्थ वृत्रघ्लो वन्वे वासूब्र 
१. आयत: 5>अतिशयेन 
(यमु उपरमे ) में आगच्छत:ः 
का ३7८ 
स्मरण से ही गृहस्थ 


दर 
ह प्रयत्ने) अथवा सब इन्द्रियों का नियमन करनेवाला 
गतिवाले व आगतस्यन- आये हुए--हृदयस्थ प्रभु के नाम 
हूँ। गृहस्थ को प्रभु का स्मरण करना ही चाहिए प्रभु के 
को उठाने की शक्ति प्राप्त होती है तथा जीवन की पवित्रता बनी 
रहती है। २. वन्रज्च:-ज्ञान की आवरणभूत वासना को विनष्ट करनेवाले 
8 ज्ञ, शतक्रतो:-सैकड़ों, 'शक्तियों, प्रज्ञानों व कर्मों वाले प्रभु से 
वन्वे-याचना >, इस प्रभु से अभिमत पदार्थों की प्रार्थना करता हूँ। वस्तुत: गृहस्थ में 
को भी “इन्द्र, वत्रहा, वासव व शतक्रतु” बनने का यत्न करना चाहिए। 
बने, जितेन्द्रयता ही वर का सर्वमहान्‌ ऐश्वर्य है। यह ज्ञान के द्वारा 
करनेवाला हो, सब वसुओं का सम्पादन करे तथा यज्ञमय जीवनवाला हो। 
3 में प्रवेश करनेवाला युवक प्रभु का स्मरण करे। यह प्रभु स्मरण ही उसके 
जीवन को व सशक्त बनता है। यह जितेन्द्रिय (इन्द्र) बने, ज्ञानी बनकर वासनाओं का 
विनाश करनेवाला हो (९ जज्लह्या) गृह्ाक्षा। के वक्िएं,किाज़क्क वखुझों/क़्ठक्षस़्पादन करे (वासव) 


ऐ५-. 


दा 9770 ध ([ है।। हिखिश #० ५ % मे +। के + 7: 6 मे अल ललिलिनिलीलीनीनीजिलीलिनिललिलीललिी दिस 
तथा यज्ञमय जीवनवाला (शतक्रतु) बने। 
ऋषि:-- भग:ः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


अथर्ववेदभाष्यम्‌ . 


के "सब ४ 


अशिवना सूर्या 
येन॑ सूर्या सांवित्रीमश्विनोहतुः पथा। तेन माम॑त्रवीद्धगों जायामा न | 
१. येन पथा-जिस मार्ग से अश्विना"अश्विनी देव--दिन और रात सावित्री “सविता 
सम्बन्धी सूर्य को--ज्योति को ऊहतुः-धारण करते हैं, तेन-उसी मार्ग से कर हर हे अडवीत न्पत्नी 
को प्रात करनेवाला हो, इति-यह बात माम्‌"मुझे भग:ः-उस जे “कही 
है। २. दिन और रात अत्यन्त नियमित गति में चलते हुए 'सूर्या ' हैं। एक वर 
भी उसी प्रकार नियमित गतिवाला होता हुआ तथा प्राणसाधना को आ (अश्विना-- : 


प्राणापानौ) पत्नी को प्राप्त करे। 
भावार्थ--पति को ' अश्विनौ' (दिवन-रात) की भाँति होना चाहिए। इसे 
प्राणगसाधना की प्रवत्तिवाला होना चाहिए ( अश्वता- मणाज)/ पत्नी को 'सूर्या' बनना, 
क्रियाशील (सरति) व प्रकाशमय जीवनवाला होना 
ऋषि:--भग: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ लक 
प्रभु का वरद ३ कशे) 
यस्तेंडडन्कुशो व॑सुदानों बहन्निन्द्र हिरण्यर्य: । हरि के लीथते जायां महाँ थेहि शचीपते॥ ३ ॥ 
१. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशाली प्रभो! यः ते अंद् है आपका अंकुश--अंकुशवत्‌ आकर्षक 
हाथ वसुदान:-सब वसुओं को देनेवाला है, बूहनुन्वूड्धि का कारणभूत है, हिरण्यय:ज्योतिर्मय 
है। प्रभु का हाथ अंकुशवत्‌ है। यह हमें लो रवि से रोकता है, सब वसुओं को प्राप्त कराता 
है और हमारा वर्धन करता हुआ हमा) “स्वत ज्योतिर्मय बनाता है। २. हे शचीपते5सब 
वाणियों, शक्तियों व प्रज्ञानों के स्व ४७: , )तेन-उसी अपने अंकुश से जनीयते"सन्तान को 
जन्म देनेवाली पत्नी की कामनाव ले फेर परह्मम>मेंरे लिए जायाम्‌-पत्नी को भी थधेहि-प्राप्त कराइए | 
भावार्थ--प्रभु के पाप-निर्ट 4 सके दे कर हस्तों से हमें सब बसु प्रात होते हैं। ये हाथ हमारा 
वर्धन करते हैं, हमारे जीवन योत्िम्रय बनाते हैं और ये हाथ ही हमें जीवन का साथी 
(जाया) प्राप्त कराते हैं। 


टुप्‌॥ 


,  ज््यशीतितमं सूक्तम्‌ ] 


: 75 भेगः ॥ देवता--सूर्यादय: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
गण्डमाला की चिकित्सा 
अप॑चित; 4 व॑सतेरिंव। सूर्य: कृष्पोर्तु भेष॒जं चन्द्रमा बो5 पोच्छतु ॥ १ ॥ 


अं वर गले से लेकर नीचे फैलनेवाली गिलटियाँ गण्डमाला व 'अपचित कहलाती 
हैं ( :) हे अपचितः-गण्डमालाओ ! तुम प्र पतत-इस शरीर से इसप्रकार निकल 
धर क सुपर्ण: वसते:-शोभनपतन श्येन अपने निवासस्थानभूत घोंसले से उड़ जाता 


: >सूर्य बः-तुम्हारा भेषजं कृणोतु-चिकित्सा करे और चअन्द्रमा:-चन्द्र तुम्हें अप 
विवासित करनेवाला हो। 
्थ--एक सद्‌ वैद्य सूर्य व चन्द्र किरणों को सेवन कराके 'गण्डमाला' रोग को हमसे 


कि | 
दूर भगा देता है। छ ती।।लेतालाम एंलतॉल जाब्लेतक (565 0 633.) 


एएजफ,वाज्धा।ध्ा।4५५३.॥॥.. (360 ए 633.) 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ . ६.८४.९ ६७ 
ऋषि:-- भगः ॥ देवता--सूर्यादय:ः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
एनी शयेनी कृष्णा रोहिणी ० कक 
एन्येका श्येन्येकां कृष्णैका रोहिणी द्वे। सर्वीसामग्रभं नामावीरघ्लीरपेंतन ॥। 


१५. एकानएक गण्डमाला एनी5"ईषत्‌ रक्तमिश्रित श्वेत वर्णवाली है, एका गा 


अत्यन्त शुभ्र वर्णवाली है । एका कृष्णा-एक कृष्णवर्णवाली है और द्वे रोहिणी- डक 
वर्णवाली हैं । २. मैं सर्वासाम्‌-इन सब गण्डमालाओं के नाम-नमन-( स्ख )- को 
अग्रभम्‌-”ग्रहण करता हूँ। हे गण्डमालाओ ! तुम अवीरक्ली:-हमारी वीर [| को नष्टे न करती 
हुई यहाँ से अपेतन-दूर चली जाओ। 

भावार्थ--हम विविध गण्डमालाओं को दूर करने के साधनों का ग्रह $ अपने 
जीवनों से दूर करें। 


ऋषि: -- भगः ॥ देवता--सूर्यादय:ः ॥ छन्‍्द जुट 
असूतिका रामायणी हु 
असूतिंका रामायण्य | पचित्प्र प॑तिष्यति। 

ग्लौरितः प्र प॑तिष्यति स गलुन्तो नशिष्यति॥ ३ 

१. असूतिका>-पूयस्त्राव को पैदा न करती हुई-- है कि पड बाली यह रामायणी+-९( रमते 
आसु प्राणवायु: इति रामा: नाड्य:, ता अयनं यस्या: ) फ्राणवाथु-क रमन स्थानाभूत नाड़ियों में मार्ग- 
वाली यह अपचित्‌"गण्डमाला प्रपतिष्यति> अठ ध्याचेले हा न्ाएगी। २. ग्लौ>वज्जजनित हर्षक्षय 
इतः-यहाँ से प्रपतिष्यति>दूर हो जाएगा और सर रस ब्रॉव गलुन्त:-परिपक्व होकर गलने से 
नशिष्यति-नष्ट हो जाएगा--इससे सब पूय जकलकर घाव की समाप्ति हो जाएगी। 

भावार्थ--औषध-प्रयोग से यह अस्‌ कम मोथणी 'ग्लौ व गलुन्त' के रूप में होती हुई 
नष्ट हो जाएगी। 2 

ऋषि: -- भगः ॥ देवता--म्ूये स्थिर्‌॥ छन्द >द्विपदानिच्रदार्च्यनुष्टुप्‌॥ 
का सेवन 

| ॥| जुषा [सखी ५ मनसा यदिदं जुहोमिं॥ ४॥ 

१. हे रुग्णपुरुष! तू स्वार्म>आह्ेतिम्‌-यज्ञशेष के रूप में ली गई अपनी इस भोज्य द्रव्य 
की आहुति को पु >मेन से प्रीतिपूर्वक सेवन करता हुआ वीहि-खा। यज्ञशेष का 
प्रीतिपूर्वक सेवन तुझे प्रदौन करेगा। २. यत्‌ इदं जुहोमि-यह जो मैं तुझे देता हूँ, उसे 
तू मनसा-मन के सा के साथ स्वाहा"आहुत करनेवाला बन। तू यज्ञशेष ही खाना। 


यज्ञ करके मर ही अमृतभोजन है। 
भावार्थ-- यज्ञशेष का सेवन करने से गण्डमाला आदि रोग उत्पन्न ही नहीं होते। 
उत्पन्न हुए- हो जाते हैं। एवं, औषध के साथ पथ्य-सेवन आवश्यक है। 


८४. | चत्रशीतितमं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:-- भगः ॥ देवता--निर्ऋ्रति: ॥ छन्‍्द:-- भुरिग्जगती ॥ 
निरक्नति, नकि भूमि द 
यस्यांस्त आसनिं घोरे जुहोम्येषां ब॒द्धानामवसर्जनाय कम्‌। 
भूमिरितिं त्वाभिप्रम॑न्धे्स उसी मितऋरसिरिसि स्वीह परिवैंदसिंवत:॥ २॥ 


५६ कक कस 7३“: मत, अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


९. हे निर्क्रेत (दुराचरण) ! यस्या:-जिस ते-तेरे घोरे आसनिर 
अपने को आहत कर बैठता हूँँ--मेरी सब इन्द्रियाँ विषयों से जकड़ी जाकर मेरे डे 
बनती हैं, एषाम्‌रइन बद्धानाम्‌-विषयों से बद्ध इन्द्रियों के अवसर्जनायच्छुड 
कम्‌-उस आनन्दमय प्रभु को (जुहोमि) मैं अपना अपर्ण करता हूँ। प्रभु ही मुझे 
के बन्धन से मुक्त करेंगे। २. हे निर्क्रते! जना:ल्‍समान्य लोग त्वा>"तुझे को इति>5( 


भूतानि यस्याम्‌) उत्तम निवास-स्थान के रूप में अभिप्रमन्वते-मानते हैं नह , परन्तु 
अहम-मैं त्वा-तुझे सर्वतः-सब दृष्टिकोणों से निर्ऋ्नति: इति-दुर्गति के ले के रूप 
में परिवेद-जानता हूं । 


भावार्थ--इन्द्रियाँ दुराचार का शिकार होकर विषयों से बम जाती हैं) प्रभु-स्मरण से 
हम इन्हें विषयों से मुक्त करें। विषयों को आनन्द का स्थान न कष्ट (दुर्गति) 
का मूल जानें। 
ऋषि: -- भगः ॥ देवता--निर्क्रति: ॥ छन्‍्द:-- (एमए ॥॥ 
ह॒विष्मती ' भूमि: 

भूर्तें हृविष्मती भवैष तें भागो यो अस्मासु। (अज्विस! ४ : स्वाहा ॥ २॥। 

९. “निर्क्रति' पाप-देवता है, तो 'भूति एश्वढ तो दज़ है। हे भूते-ऐश्वर्य को देवते! 
(विभूतिभभूतिरिश्वर्यम्‌) तू हविष्मती भवन्‍-हविटठ ९ दे (0 हम तुझे प्राप्त करके त्यागपूर्वक अदन- 
(खाने)-वाले बनें । एब:-यह ही ते भाग: 45 े सा घ व्यवहार है, यः अस्मासु-जो हममें 
हो, अर्थात्‌ हम सदा तेरा त्यागपूर्वक स्द् ब्ाले हैं। २. हे ऐश्वर्य! तू इमान्‌ 
अमून्‌-इनको और उनको-श्रमिकों व जज पति पतिखोँ को एनसः मुछ्च-पाप से मुक्त कर। इनमें 
से कोई भी लोभ से तेरा ग्रहण करन॑ठ फष्ड! धब त्यागपूर्वक ही तेरा अदन करें । इस पापवृत्ति 
से छूटने के लिए हम स्वाहात्आद््ुसम्‌ईओ करा: व त्यागशील बनें। 

भावार्थ--हमारा ऐश्वर्य आर री बॉत्ति से युक्त हो। सम्पत्ति का त्यागपूर्वक अदन ही 
_सेवनीय व्यवहार है। त्यागद्‌ िड तने र् ऐश्वर्य हमें पाप में नहीं फँसाता। त्याग की वृत्ति 
होने पर “श्रमिक और लि क्रा ही व्यवहार ठीक बना रहता है। 

बे स्क : हि है: ॥ देवता--निर्त्रति: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
'धस्मय बन्धपाशों का विभेदन 
एवो घ्वसम जि $)नेहा त्वम॑यस्मयान्तलि च्ंता बन्धपाशान्‌। 


यमो महद्दं [पुन दुनन्रिस् | दंदाति तस्मैं यमाय नमों अस्तु मृत्यवें॥ ३॥ 
१. हे शर्त >सेपदेवते | एव उ-इसप्रकार ही, अर्थात्‌ गतमन्त्र के अनुसार त्यागवृत्ति के 


य्‌ अनेहाजतू हमारे लिए निष्पाप जीवनवाली होती है। तू अस्मत्‌ःहमसे 
पस्म यानुजलीद >सलौहेनिर्मित, अर्थात्‌ अतिदृढ़ बन्धपाशान्‌-बन्धन-जालों को सुविचृत-सम्यक्‌ छित्न 
3] | यम: -सर्वनियन्ता प्रभु महामूनमेरे लिए पुनः इत्‌-फिर भी-त्याग के अभाव में 
[ -तुझे दे देता है। जब हम त्यागवृत्ति को छोडकर भोग-वृत्ति में चलते हैं तब ब्रपु 
में ले-जाता है। तस्मै-उस यमायन-सर्वनियन्ता मृत्यवे-मृत्यु प्राप्त करानेवाले 
प्रभु के लिए नमः अस्तु-हमारा नमस्कार हो । हम प्रभु-स्मरण करते हुए भोगवृत्ति से बचे रहैं। 
भावार्थ- त्यागबत्ति दोहे ऐड: का निक्रत बुनुकर पापमय जीवन का कारण 
नहीं बनता। “यम” का स्मरण हमें पाप से बचाता है ।' कली 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ एएए व एथादि/€एएछ]].. (568 ० 633.) ५६७ 


ऋषि:-- भगः ॥ देवता--निर्ऋ्रति: ॥ छन्‍्द:-- भुरिवित्रष्टुप्‌ ॥। 
अयस्मयें द्रपदे बेंधिष इहाभिहिंतो मृत्युभिर्ये सहस्त्रमू। 5 
यमेन त्वं पित्ि: संविदान उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌॥ ४॥। (2 
इस मन्त्र की व्याख्या ६.६३.३ पर द्रष्टव्य है। कि द 
विशेष--आचार्यों व पितरों के सम्पर्क में ज्ञानी बनकर पाप-बन्धन से (हि नेवाला 


व्यक्ति 'अथर्वा' बनता है--संसार के विषयों से न डाँवाडोल होनेवाला है। पाँच 
सूक्तों का ऋषि है। क्‍ 
८५. [ पज्चाशीतितमं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि: -- अथर्या ( यछ्मनाशनकाम: )॥ देवता--वनस्पति | जे | 
वरण: -वरुण 
वरणो वारयाता अयं देवो वनस्पति:। ५92 
यक्ष्मो यो अस्मिन्नाविष्टस्तम देवा अंवीवरन्‌॥ १॥ रह 


१. वरण:-यह वरणवक्ष वारयातै-रोग का निवारण 5 यह देव:-रोगों को जीतने 
की कामनावाला है (दिव्‌ विजिगीषायाम्‌ ) वनस्पति: -( रे [07०55 ) शरीर के सौन्दर्य का 
रक्षक है। यः >यक्ष्म:-जो रोग अस्मिन्‌ आविष्ट:-इस ्ः पी मैं'जेश कर गया है, तम्‌ उ-उसे 
निश्चय से देवा:-ज्ञानी वैद्य अवीवरन-&इस वरण (कण) के प्रयोग से हटाते हैं। 

भावार्थ--वरण को आयुर्वेद में 'वरुणः *€ लि एलेष्मकृष्छाश्ममारुतान्‌। निहन्ति 
गुल्मवातास्त्रकृमीए्चोष्णोडम्िदीपन: ॥ ' रक्तद षिध्ते:. शिरोव स्निग्ध आग्रेयो विद्रविध- 
वातघ्नएच ' कहा है। यह “श्लेष्मा, मूत्रदोष “जे जद, गुल्म, वातरक्त, कृमिदोष, रक्तदोष व 
शिरोवात' को दूर करनेवाला है। यह कि » इसके प्रयोग से हम नीरोग शरीरवाले बनें। 

ऋषि:--अथर्वा ( यक्ष्मनाशनकाँस: --वनस्पतिः ॥ छन्‍्द: --अनुष्टुप्‌ ॥। 
ल्द् ६ » वरूण देव ' 
इन्द्रस्थ व्चसा बयं हे बरुणरेक च। 

देवानां सर्वेषां वाचा [रयामहे ॥। २॥ 

१. इन्द्रस्य-रोगरूप स्| थ जन का विद्रावण करनेवाले प्रभु के वच्सा-वचन से-- 
वेदप्रतिपादित वाणी से त्वयम ते यश्ष्मम्‌-तेंर रोग को वारयामहे-निवारित करते हैं। 
वरणवक्ष के समुचित 38 से हम तेरे रोग को दूर करते हैं। २. मित्रस्य-उस प्रमीति (मृत्यु) 
से बचानेवाले प्रभु > रच तेश् वरुणस्यनज्द्रेष आदि का निवारण करनेवाले प्रभु के वचन से 
हम तेरे रोग को व कऋर्तेहैं। 'इन्द्र' में जितेन्द्रियता का भाव है, 'मित्र' में स्नेह तथा “वरुण 
में निर्द्वेता का»ये'्तीनों ही वृत्तियाँ दोष-निवारण के लिए आवश्यक हैं। ३. सर्वेषां देवानां 
दरों वाणियों से हम तेरे रोगों को दूर करते हैं। विद्वान्‌ वैद्यों के कथन से वरना 

>शते हुए हम नीरोग बनते हैं। क्‍ 
हम “जितेन्द्रिय, स्नेहवाले व निर्द्ेब' बनकर रोगों को पराजित करते हैं। विद्ठान्‌ 
से वरना का ठीक प्रयोग करते हुए हम नीरोग बनते हैं। 


एगावा 7,८वदाधा) ४८१८ शा55घाणा (3686 0 633.) 


(५६८ एएए,वाज्शा।धा4एके३८५- २(569 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि: --अथर्वा ( यक्ष्मनाशनकाम:ः )॥ देवता--वनस्पतिः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
यक्ष्म-निवारण 

यथा वृत्र इमा आपंस्तस्तम्भ विश्वर्धां यतीः। (2 

एवा ते अग्निना यक्ष्मे वैश्वानरेण वारये॥ ३॥ 

१. यथान-जैसे वृत्र:-मेघ विश्वधा यती:-सब ओर बहती हुई इमाः 3फ्र्घः"इन्‌ज्जलधाराओं 
को तस्तम्भ->रोके हुए हैं, एब-उसी प्रकार ते यक्ष्मम्‌-तेरे राजयोग को बैल ७! अग्रिना-सब 
मनुष्यों का हित करनेवाले जाठराग्रि के द्वारा वारये"रोकता हूँ। २. नर मं के ठीक होने 
पर शरीर में रोग नहीं आते। आये हुए रोग भी इस अग्नि के ठीऋ होने से दूर हो जाते हैं। 
वरणवृक्ष भी '“आग्रेय” है। इस अग्रि का प्रयोग भी रोग का निठ ५७ ही है। 

भावार्थ--बादल पानी को रोक लेता है। वरणवृक्ष व बैश्बीनरे अग्रि (जाठराग्रि) रोग को 
रोकनेवाला हो। वरणवक्ष का प्रयोग रोग को फैलने नहीं ४ ) 

द ८६. [ षडशीतितमं सः 3 हमे] 


एकव॒ष 
वृषेन्द्रस्य वषा दिवो वर्षा पथिव्या अयप्न 
वृषा विश्वस्य भूतस्य त्वमेंकवषो भव क्‍ 
अधिष्ठान झुलोक का वृषा>स्वामी है (वषु 
स्वामी है तथा पृथ्व्या:-पृथिवीलोक का 
धो 'ब प्राणियों का स्वामी है। हे उपासक! तू भी 
छिप रू: भाव" अद्वितीय शक्तिशाली बन | अपनी इन्द्रियों 


ऐश्वर्य ), दिवः->इस जगमगाते अनन्‍्तरिंध् 
स्वामी है। २. यह प्रभु सर्वस्य भूतस्य 
इस “वृषा' प्रभु का उपासन करता ह 
का स्वामी बनता हुआ '“एकवबृष' & 
द भावार्थ--प्रभु, 'द्युलोक 
स्वामी हैं। इस व॒षा का सम प्‌ 
हुए 'एकवृष' बनें-- 


क व पृथ्वीलोक' के स्वामी हैं। वे सब भूतों के 
कुए हम भी “मस्तिष्क, हृदय व शरीर” के स्वामी बनते 
ै स्वामी बनें। 

प: )॥ देवता--एकवृष: ॥ छन्द:-- अनुष्टुप्‌ ॥ 

अग्नि व चन्द्र' की भाँति 

: पृथिव्या वशी। 

त्वमेंकवृषों भ॑ंव॥ २॥ 

रण लग हुए जलप्रवाहों का ईशे-स्वामी है। यह “सरितां पति: 


गा :5अग्नि पृथिव्या: वशी-"पृथिवी को वश में करनेवाला है। अग्नि ही पृथिवी 
का अन्‍न्द्रमा:-चन्द्रमा नक्षत्राणम्‌ ईशे>नक्षत्रों का ईश है। इसका नाम ही “नश्षेश ' 
है। हे त्वम-तू भी “समुद्र, अग्रि व चन्द्र' की भाँति एकव॒ष: भव”"अट्ठवितीय स्वामी 


आदि का स्वामीत्व अव्याहत है, तेरा भी इन्द्रियों पर स्वामित्व अव्याहत हो। 
>5हेम इन्द्रियों, मन व बुद्धि' के इसीप्रकार स्वामी बनें जैसे समुद्र नदियों का, अग्रि 
पृथित्री का तथा चन्द्र नक्षत्रों का ईश है। 

एग्ावा |,6ताशा) ४८त० ॥55०ा (369 0०0 633.) 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ एएए.वाए वी शिफे/3.॥)... (570 ० 633.) ५६ - 
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ऋषि: --अथर्वा ( वषकाम: )॥ देवता--एकबृष: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


उत्तम पुरुष लक्षण द 

सम्राडस्यसुंराणां क॒कुन्म॑नुष्या [ णाम्‌। देवानांमर्धभाग॑सि त्वमेंकबृषो भंक॥ ९९ 
९. हे उत्तम पुरुष! तू असुराणाम्‌-( असु>रम्‌) प्राणशक्ति-सम्पन्न बलवान्‌ पुरुषों का 

असिन-सम्राट्‌ है। मनुष्यणाम्‌-मननशील पुरुषों का ककुत्‌-शिखर--शिरोमणि है। 4८00० 

वत्तिवाले सब मनुष्यों की अर्धभाग्‌ असि-(अर्ध-70०8७०) वृद्धि का सेवन है। 


 इसप्रकार त्वम्‌नतू एकवृष: भवज"अद्वितीय श्रेष्ठतावाला हो। 
भावार्थ--हम शक्तिशालियों के सम्राट, ज्ञानियों के शिरोमणि व न 
बनकर--दिव्य गुणोंवाले बनकर अद्वितीय श्रेष्ठता को प्राप्त करें। 

८७. [ सप्ताशीतितमं सूक्तम ] थे 


ऋषि:--अथर्वा ७ देवता-- श्लुव: ॥ छन्‍्द:-- 
प्रजाप्रिय राजा 


आ त्वाहार्षमन्तर॑भूर्शुवस्तिष्ठाविंचाचलत्‌ । 

विशंस्त्वा सर्वी वाउछन्तु मा त्वद्राष्ट्रम्थि भ्रशत्‌। 

१. पुरोहित राज्योभिषेक करता हुआ राजा से ८ नी करलेवाल | त्वा आहार्षम्‌-तुझे 
मैं इस सिंहासन पर लाया हूँ, अन्त: अभू: तू सदा राष्ट्र में।जितिसि करनेवाला हो, अविचाचलत्‌> 
मार्ग से विचलित न होता हुआ तू श्वुवः हर ] पर स्थित हो। २. सर्वा: 
विश: -सब प्रजाएँ त्वा वाउछन्तु-तुझे चाहें। तू | कु प्रिय हो। त्वत-तुझसे राष्ट्रमू>यह 
राष्ट्र मा अधिभ्रशत्‌-कभी भी नष्ट न हो। 

भावार्थ--राजा प्रजाओं में ही विचरनेक़लि इधर-उधर शिकार ही न खेलता रहे । 
स्थिरव॒त्ति का बनकर राज्य करे। प्रजाओं, / घे जय । उसे कभी राज्य से पृथक्‌ न होना पड़े। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवेत्ञा--शृंवः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ।। 
यय गदित जे जज ता राजा 
इह्ैवैधि मार्प च्योष्ठा: पद डुवार्बिचाजलब । इन्द्रेहेव श्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमु धारय॥ २॥ 
क्‍ १. इह एवं एथिच्तू स 5 कट हासन पर ही हो। मा अप च्योष्ठा:-कभी भी इस 
राज्य से च्युत मत हो। पर्वतः ते वत की भाँति अविचाचलत्‌-दूृढ हो--मार्ग से डाँवाडोल 


होनेवाला न हो । २. , पुरुष | तू इह एब-इस राष्ट्र में ही श्वुवः तिष्ठ- ध्रुव होकर रह 
उ>और राष्ट्रम्रराष्ट्र -धारित कर । राष्ट्र की सब प्रजाओं को अपने-अपने कार्य में धारित 


कर-- राजा चतुरो 

, 
न हो। वह. 
स्थापयितु 


स्वधर्मे स्थापयेत्‌'। यही तो राष्ट्र-धारण का सर्वोत्तम प्रकार है। 
पर्वत की भाँति कर्त्तव्यमर्यादा में स्थित होता हुआ कभी मार्ग से विचलित 
बनकर सब राष्ट्र का धारण करे--'जितेन्द्रियो हि शकक्‍नोति वशे 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- श्रुवः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ | 
“सोम ब्रह्मणस्पति' का राजा को उपदेश 
श्लुव॑ ्रुवे्ण ह॒विषा। 


तस्मै सोमो अधि ज़ूत़दूयं तल ज्हाएसपति[ ले ॥. (570 ०633.) 


५५७० एएज.आज्भाधाएिई27ा१ (57] 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


१. इन्द्र:-एक जितेन्द्रिय राजा एतम्‌-इस राष्ट्रजन को श्वुवम्‌ अदीधरत्रस्थिरता से धारण 
करनेवाला हो। स्वयं जितेन्द्रिय होता हुआ वह प्रजा को भी श्रुवता से सन्मार्ग में 
हो। यह राजा श्रुवेण हविषा-स्थिर हवि के द्वारा--कर-रूप में प्राप्त होनेवाले छन के 
को धारण करे । प्रजा नियम से कर दे और राजा उसका विनियोग राष्ट्रधारण में कर “और 
तस्मै-उस राजा के लिए अयम्‌-यह सोम:-सौम्य स्वभाववाला ब्रह्मणस्पतिः- स्वामी 


आचार्य अधिब्रवत्‌-अधिष्ठातृरूपेण उपदेश देनेवाला हो और राजा 3७३ देश० का कभी 

उल्लंघन न करे। क्‍ 
भावार्थ--राजा जितेन्द्रिय हो। स्थिररूप से प्राप्त होनेवाले कर के दे राष्ट्र का धारण 

करे। सौम्य, ज्ञानी आचार्य राजा को राजकार्यों (स्वकर्त्तव्यों): क्र दा देनेवाला हो। 


८८. [ अष्टाशीतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- श्रुव: ॥ छन्द: बे घ्टुप्‌॥ 
श्रुव राजा (६ (27 


श्षुवा द्यौर्धुवा पृथिवी ध्रुतं॑ विश्व॑मिदं जग॑त्‌। 

श्ुवासः पर्वता इमे श्ुतो राजां विशामयम्‌। / ६४५० 

१९. जैसे औ:-झ्ुलोक श्रुवा-स्थिर है और पृश्चिब हे भ्लुठ/->पृथिवी स्थिर है। द्यावापृथिवी के 
अन्दर वर्त्तमान इदम्‌-यह विश्व जगत्‌-सब संसार "श्लेवस? स्थिर दीखता है और वहाँ के इमे-ये 
पर्वता: श्रुआासः-पर्वत-जैसे शथ्र॒व हैं, उसी प्र० हर अप -यह विशाम्‌-प्रजाओं का राजारराजा 
भी श्रुवः-स्थिर हो। राजा कभी भी सनम ९३९७ थे विज्ञेलित होनेवाला न हो। 

भावार्थ--प्रजापालक राजा वही होत रु व्य-मार्ग पर पर्वतों के समान स्थिर होकर 


रहता है। क्‍ 
ऋषि:-अथर्व््‌ "केले घ ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌!। 
“वरूणा, 5 ह्स्पालि्‌, फ्ति, , अग्म्मि! द्वारा राष्ट्रधारण 
श्रुवं॑ ते राजा वरुणो ६ का देवों छ्लहस्पति: । 
श्रुव॑ त इन्द्रैश्चाग्रिश् छ्क | श्लुवम्‌॥ २॥ 
१. हे राजन! ते राष्ट्र (शेर ं 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- श्वुवः ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 
निरुपद्रव राष्ट्र में मिलकर चलनेवाली प्रजाएँ 
श्रुवो5 च्यूंतः प्र मृणीहि शर्त्रूज्छत्रूयतो5ध॑रान्पादयस्व । 
सर्वा दिशः संप्रत्तसः >स॒श्नीज्ञीर्धुत्नात्ौतेःस्लामिति: (ऋल्पतामिह ॥ ३॥ 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ एज्ज.भाएग्दा।ढाशिएशेव.आ).. (5720 633.) के कक 


९. हे राजन्‌! श्रुबः-इस राष्ट्र में स्थिर अच्युत: _मार्ग से विचलित न होनेवाला होता हुआ 
शत्रूनरशत्रुओं को प्रमणीहि-नष्ट कर डाल। शत्रूबतः >शत्रु की भाँति आचरण करते हुए 
जनों को अधरान्‌ पादयस्व-नीचे गिरा दे, पददलित कर दे। २. इसब्रकार शत्रुओं क्े न 
पर सर्वा: दिशः-सब दिशाएँ--इनमें रहनेवाली प्रजाएँ संमनसः उत्तम मनवाली 
सक्षीची:-मिलकर चलनेवाली हों। प्रजाओं का परस्पर विरोध न हो। इह-दस रा 
क्षुवायते-कर्त्तव्य-पथ में स्थित तेरे लिए समिति: कल्पतामूरराष्ट्रसभा समर्थ ष ज्ामर्थ्य 
जनक हो। यह सभा तुझे ध्रुवता से शासन करने में समर्थ करे। 
भावार्थ--राजा राष्ट्र को शत्रुभय से रहित करें। इस निरुपद्रव राष्ट्र ले 
मिलकर चलें। राष्ट्रसभा राजा को शासनकार्य में शक्तिसम्पन्न करे। 


८९. [ एकोननवतितमं सूक्तम्‌ । 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द: -< घू्‌॥। 
सोमेन दत्तम्‌ 
इृदं यत्प्रेण्यः शिरों दत्त सोमेंन वृष्ण्यम्‌। 


ततः परि प्रजातिन हार्दि ते शोचयामसि हे । १॥ 

२, हे पुरुष | इदम्‌ल्यह यत्-जो प्रेण्य: -प्रीणित का शिर:-सिर सोमेन-सकल 
जगदुत्पादक प्रभु ने दत्तम्‌-तेरे हाथ में दिया है, यह | शक्ति का सेचन करनेवाला 
हो। इस पत्नी के गौरव को बचाना तू 02 धर्म यह भाव तुझे शक्तिशाली बनाए । 
२. ततः-उस तेरे हाथ में दिये गये सिर से उत्पन्न हुए-टहुए स्नेहविशेष से ते-तैरे 
हार्दिम्‌-हन्मध्यवर्ती अन्तःकरण को >ली करते हैं। तुझे पत्नी के प्रति प्रेम हो, 
उसके यश को रक्षित करना तू अपना को और यह कर्त्तव्यपालन को भावना तेरे 


अन्त:करण को उज्ज्वल करनेवाली करनेवाली हो । 
इस पत्नी को मुझे प्राप्त कराया है, इसकी कीर्ति 
उसके हृदय को उत्साहित करे। 


धक्का ्र्स्पर अनुकूलता 
शोचर्यामसि ते शो ते मर्नः। 

बाते धूमइंव डा >मामेवान्वेंतु ते मनः॥ २॥ 

१५. पति-प अर पब्स्पेर कहते हैं कि ते हार्दिम॒लतेरे हन्म ध्यवर्ति अन्त:करण को 
का वश ु क>हत्पादन से दीप्त करते हैं। ते मनः-तेरी संकल्प-विकल्पात्मक अन्तःकरण 
की वत्तिविशेष्नकोए भी शोचयामसिन्उज्ज्जल करते हैं। पति-पत्नी का हृदय एक-दूसरे के प्रति 

[ ब्का मन एक-दूसरे के प्रति उत्तम संकल्पोंवाला हो। २. इवच्जैसे धूम:- घुँआ 


पतली के स्ोथ गतिवाला होता है, इसीप्रकार ते मनः-तेरा मन माम्‌ एवं सश्ष्यड्‌ >मेरे साथ 
ही होकर अनु एतु>अनुकूलता से प्राप्त हो। पति के अनुकूल पत्नी का मन हो, पति 
का के अनुकूल हो। 


भावार्थ--पति-पत्नी अपने व्यवहार से एक-दूसरे के हृदय व मन को दीप्त करनेवाले हों । 


युक्त हों | 
इनके मन परस्पर अत्तकल्ञग़ कोइ >ताद जा०आ 6 (572 ० 633.) 


(५५9२ एजए.आज्काभादबए2०४॥8 (573 ०633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


६2462: ::%::46::%::%-77:::44:फ१००८-३९४८८७१८:-:६:७५४८:3०:7%7फैै(:20:::7%::3क९:3%::0के:"3% कं :"३९८24४:54:24::46::4::%९:2क:क:सदमेदेस2ब"कयक:१77:फ::क:फंग:2 4:72 72%:फव:प:कटकटपकाएजपॉपसकटपक:कएक4पमपअपसक2१पकरउमबगपपए कप 2200245-242फ:क-34:य-2--जया-कज-र-या-जाब जार कथा कप 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 


मित्रावरुणौ सरस्वती 
महा त्वा मित्रावररुणौ महंँ। देवी सर॑स्वती। कट 


महं। त्वा मध्यं भूम्यां उभावन्ती समस्याताम्‌॥ ३॥। 

१. हे पत्नि | मह्मम्‌-मेरे लिए त्वाम्‌-तुझे मित्रावरूणा-मित्र और वरुण जल संयुक्त 
करें | महामम्‌-मेरे लिए देवी-यह द्योतमाना सरस्वती>ज्ञान की अधिष्ठातृ | 
स्त्रेह की भावना (मित्र), निर्द्वेषता (वरुण) व ज्ञानरुचिता (सरस्वती) के समीप 


लानेवाले हों। २. भूम्या: मध्यम्‌- भूमि का मध्य तथा उभौ करवा हो । तुझे मह्मम्‌>मेरे . 
लिए संयुक्त करें। यह सारा संसार तुझे मेरे लिए संयुक्त ्हो। 
भावार्थ--स्नेह, निर्द्लेषता व ज्ञानप्रवणता को अपनाते हुए एक-दूसरे के प्रति 


प्रेमजाले हों। सारा संसार उन्हें परस्पर अनुकूलता से संयुक्त 
९०. [ नवतितमं ८.५ के ८ 
ऋषि:--अशथर्वा ॥ ड निष्यासत ॥ छज्द:- जनुष्टुप्‌ ॥। 
ड्पु 
यां तें रुद्र इषुमास्यदड्रेभ्यो हृदयाय च। के 


इदं तामद्य त्वद्वयं विष॑च्तीं वि 
२. रुद्र:-(रोदयति) प्रबल आक्रमण के. 
बाण को ते-तेरे अंगेभ्य:-अज़ों के लिए-- पीड़ा के लिए हृदयाय च5और हृदय की 
पीड़ा के लिए आस्यत्न्‍फेंका है उह्क्प्ड जज /इदम 
ताम्‌-उस इषु को त्वत्‌ विषूचीमरतु 


हैं। 
भावार्थ--युद्ध में पा 
बाण आदि को निकाल फेंकने/ह 


कक 


शा में--तुझसे दूर विवृह्ममसिनउत्त्तिप्त करते 


स्‍यल शरीर को स्वस्थ करने के लिए शरीर में रह गये 
अत्यन्त आवश्यक है। 
--रुद्रं: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 


त्रद्ूरीकरण 


तासों ते सब मल तय॑ं निर्विषाणिं हयामसि।॥ २॥ 


२. है | अनु-तेरे हाथ-पैर आदि अज्लों में या: शतं धमनयः-जो 
सैकड़ों नाडियाँ >विविधरूप में अवस्थित हैं ते-तेरी तासां सर्वासाम्‌्-उन सब नाडियों 
की फ्च्पौज् को दूर करनेवाले--विष को बाहर कर देनेवाले औषधों को बयं 


हृयामसि- हम. स्प्रे करते हैं। विष दूर होते ही दर्द तो दूर हो ही जाएगा। 


धेमेनियों में विषप्रभाव हो जाने से अज्भ-प्रत्यड्ग में पीड़ा आरम्भ हो जाती है। 
विष करनेवाले औषध से हम उस पीड़ा को दूर करते हैं। 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--रुद्र: ॥ छन्‍्द: --आर्षी भुरिगुष्णिक्‌ ॥। 
अस्यते प्रतिहितायै, विस॒ज्यमानाये निपतिताये 
नमस्ते रुद्रास्य॑तै/भंम : आतिहितोय।८नेशों जिसृज्यमीनीय जैसी) निपतिताय ॥ ३ ॥ 


(574 ० 633.) ५७३ 


२. रुद्र-हे शरवेध द्वारा रुलानेवाले! अस्यते ते"फेंकते हुए तेरे लिए नम:-नमस्कार हो। 
हम तुझे दूर से ही छोड़नेवाले बनें, जिससे हमपर बाण न गिरे। तर से अलग कु) धनुष्‌ पर 
हुए--चढ़ाये हुए तेरे इघु के लिए नमः-नमस्कार हो | विसज्यमानायै- धनुष्‌ से 250 
हुए इस इषु के लिए नमः-नमस्कार हो। निपतितायै-विसर्जन के पश्चात्‌ लक्ष्य पर 
इस बाण के लिए नमः-नमस्कार हो। 

भावार्थ--सबसे प्रथम तो हम रोग के कारणों को ही दूर करें ् अस्यते), उत्पन्न 


अथ् पष्ठ काण्डम्‌ एफए वा फशानिातिर हे] 


होने को हों तभी उन्हें रोकें (प्रतिहितायै), उत्पन्न हो रहे रोगों को रोकें ( और 
यह आ जाए तो भी इसके दूरी-करण के लिए पूर्ण प्रयत्न करें ( 

विशेष--सब प्रकार के रोगों को तपस्या की अग्रि में दग्ध कक ,वथ ” बनता है। 
अद्भ-प्रत्यड्रः में रसवाला, यह “अड्जिरा' होता है। यही अगले सूक्त षि 

९२. [ एकनवतितमं सूक्तम ] 
ऋषि:--भृग्वड़्िरा ॥ देवता--यक्ष्मनाशनम्‌ ॥ छन्‍्द: आदत ॥ 
अषप्टायोगै: षडयोगे: 
इमं यवमष्टायोगै: ष॑ड्योगेभिरचर्कषु: | तेनां ते तन्व्ु ३ जो प्रो पाच्चीनमर्प व्यये॥ १॥ 
१. इये यवम्‌-इस जौ को अष्टायोगै:-आउठ जोड़ीउ से अथवा षड्योगेभि:->छह 


जोड़ीवाले बैलों से की जानेवाली कृषि से अचर्कुषु (उत्पेञ् 2 ४रते हैं। इसप्रकार की कृषि में 
बैलों को कम कष्ट होता है। वे प्रसन्नता से कर्षण,में संहा््वक होंगे तो उत्पन्न होनेवाला यव 
भी अधिक गुणकारी होगा। २. तेन"उस यव ( तह तनन्‍्वः रपः-तेरे शरीर के रोगबीज 
को अपाचीनम्‌ अप व्यये-निम्न गति से दूर ते पंत मलशोधन करता हुआ रोग को दूर 
करनेवाला होता है। 

भावार्थ--जिस भूमि में बैलों को प डते चे 5 हुए अन्न उत्पन्न किया जाता है वह जौ 
मलों का शोधन करता हुआ रोगों न करेताी है। 

ऋषि:-- भ ग्वड्िरा ॥ 


यक्ष्मनाशनम्‌ ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप ॥ 
ते रपः 

न्य१ग्वातों वाति न्‍य [ 
नीचीन॑मध्न्या दुहे न्‍य 
२. वात पक नन्‍्य तक 


ते रप:॥ २॥ 
गति से चलता है, सूर्य: न्‍्यक्‌ तपतिन-सूर्य अवाड्भरमुख 
गौ नीचीनं दुहे-दूध का अधोमुख दूहन करती है। २. जैसे 
धर्म से तपते हैं, उसी प्रकार हे व्याधित ! ते रप:-तेरा यह शरीर- 
दोष न्‍्यक्‌ री हो, अर्थात्‌ शान्त हो जाए। 

भावार्थ-- सूर्य व असील गौ का कार्य निम्न गति से होता है, इसीप्रकार तेरा 
गतिवाला हो। 
:- भृग्वड्धिरा॥ देवता--यक्ष्मनाशनम्‌॥ छन्‍्द:--आप: ॥ 

रोगों से बचानेवाले 'जल' 

उं॑ भेषजीरापों अमीवचारत॑नीः। 


आप विश्वस्थ भव जी तार कल जम) हे (974 0 633.) 


० पूछ... >>मनाक किक लिननाकनननननीण.. गिनती आस गज नननलकण 7 टहस्ानाड्..॑___]_|_|.| 


१, आप:-जल इत्‌ वा उ-निश्चय से भेषजी:-औषध हैं। आप:-जल अमीवचातनी: रोगों 
को नष्ट करनेवाले हैं। आप:-जल विश्वस्य भेषजी:-सब रोगों को औषध हैं । हक >ल्रेस्ते-तेरे 
लिए भेषजं कृण्वन्तु-औषध को करें। () झ् 

भावार्थ--जलों का समुचित प्रयोग सब रोगों का विनाशक हैं। ये दी क को 
दूर करते हैं। 'जल' का अर्थ ही आवृत्त ” कऋरनेवाला--रोगों से बचानेवाला है। 

विशेष--सब रोगों से बचकर यह “वाजी' शक्तिशाली बनता है और खरा दे के?विषयों में 
न उलझता हुआ “अथर्वा' कहलाता है। यही अगले सूक्त का ऋषि &े डी हे 
९२. [ द्विनवतितमं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता--वाजी ॥ छन्द: चर | 


बातरंहाः 
बातंरंहा भव वाजिन्युज्यमांन इन्द्रस्थ याहि प्रस॒वे 335 :। 
युज्जन्तु त्वा मरूुतों विश्ववेंद्स आ ते त्वष्टां ॥ १॥ 
२, हे बाजिन्‌"शक्तिशालिन्‌! युज्यमानः- करता हुआ तू वातरंहा 
भव-वायु के समान वेगवाला हो--स्फूर्ति से 002 हो | मनोजवा:-मन के 
वेगवाला-प्रबल मानसिक शक्तिवाला तू खरे 6 3 सी की प्रसवेनप्रेरणा में 


याहि-गति कर। २. विश्ववेदस: -सम्पूर्ण नव कट _मितरावी--कम बोलनेवाले--ज्ञानी 
पुरुष त्वा युज्जन्तु-प्रेरणा देते हुए तुझे 2 में करें | त्वष्ठा-निर्माता प्रभु ते पत्सु-तेरे 
पैरों में जव॑ दधातु-वेग धारण करें--तुझे क््त्चे, 9 
भावार्थ--प्रभु से शक्ति प्राप्त 
शक्तिवाला होकर, कार्यों में हि से 


से मार्गदर्शन कराया जाकर तू दृढ़ मानस 


हो। 


ऋषि: -- ) बाजी ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥। 
-विजय 
जवस्तें अर्वन्निहितों गुहा2यः वात॑ उत यो< चऊंरत्परीत्तः। 


य सम॑ने पारयिष्णु:॥ २॥ 

गो (के वि शत्रुओं का हिंसन करनेवाले साधक! यः जवः -जो वेग 
ते गुहा निहितः-तेरे हृदयदेशी में स्थापित किया गया है, उत-और यः-जो परीत्त:-( परिदान 
रक्षणार्थ गहन हज रक्ष"के लिए दिया गया (जवः) वेग श्येने-बाज में और चाते-वायु में 
हक न शिया लिंक को वेग से हे वाजिन्‌-शक्तिशालिन! त्वमू-तू बलवानूनबलवाला 


से अजिं जय-संग्राम को जीतनेवाला हो, समने पारयिष्ण्ु:-तू संग्राम 


में जा है। 
श्येनपक्षी के समान वेगवाले हों, वायुसम हमारा वेग हो | हदयदेश में इस 
करते हुए हम बलवान्‌ बनें और संसार-संग्राम में विजयी हो। 
ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--वाजी ॥ छंन्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 
दिवि ज्योतिः, स्व महः 
वाजिन्तन्वं] नय॑न्ती वाममस्मभ्यं धावंतु शर्म तुभ्य॑म्‌। 


अहंतो महो श्वर्प्रां चर द्वेल्लो हिल्ली ([छ॒:उक्नोतिः सजा करंमीयात्‌॥ ३॥ 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ एजज़धाएवाव्किविकेएश,).. (576 ० 633.) के पक 


१. हे वाजिन्‌-शक्तिशाली साधक ! ते तनू:>तेरा यह शरीर तन्‍्वे नयन्ती5शक्तिविस्तार को 
(तन्‌ विस्तारे) प्राप्त कराता हुआ अस्मभ्यम्‌-हमारे लिए बाम॑ं धावतु-जो भी कप 
उसे प्राप्त कराए। लोक-कल्याण का यह कार्य अन्ततः तुभ्यं शर्म-तुझे सुख देनेवाला 
वह अह्ता -कुटिलताओं से रहित देव:ः-प्रकाशमय प्रभु धरूणाय-हमारे धारण के 
ज्योति: इब-मस्तिष्क में प्रकाश के समान स्व महः>आत्मिक तेज को आमिमीयात्र 


निर्मित करे। क्‍ शी 
भावार्थ--एक साधक अपनी साधना करके लोक-कल्याण के हज था वह 
लोगों को शक्ति-विस्तार के मार्ग का उपदेश करे। प्रकाशमय प्रभु हमें रे 


प्राप्त कराएँ। 
विशेष--ज्ञान व आत्मिक तेज प्राप्त करके शान्ति का विस्तार कऱेीर ह ” अगले 
सूक्त का ऋषि है। 
९३. [ त्रिनवतितमं सूक्तम्‌ ] 2 
ऋषि: --शन्‍्तातिः ॥ देवतां--यमादयो मन्त्रोक्ता: । (00 टुप्‌॥ 
.. हम यम तथा देवजनों के 'नीजरकक | ] 
यमो मृत्युरंघधमारो निर्क्र्थो बश्ञुः शर्वो5 सता ः। 
देवजना: सेन॑योत्तस्थिवांसस्ते अस्माक परि सूज्फे ॥ ९॥ 
९, यमः-पापियों का नियमन करनेवाला, प्र सत्य : है ] ) प्राणों को छड़ानेवाला, 
अघमारः:> ( अपथेन मारयति ) पाप के कारण म ऑल, पक थः-(नि:शेषेण ऋच्छति पीडयति ) 
पापियों को अत्यन्त पीड़ित करनेवाला, बश्चु:-' (30 आन 7 शर्व:-सब अशुभों को शीर्ण करनेवाला, 


अस्ता”"|शत्रुओं को परे फेंकनेवाला, शखएड: >ेसक्त्तिम निधि-(नील-निधि, शिखण्ड ७८ )- 
उठे हुए देवजनाः:”"शत्रु-सैन्यों को पराजित 
हर्क्र वीरानू-हमारे वीरों को परिवृजन्तुपरिहत 
करें--बाधित न करें। 
भावार्थ--हमारे वीरों को प्र५ का 
विजिगीषु जन हमारे वीरों पर अर कमर ्मणे ् हे 
कोपभाजन न हों और वीर बल॒कोरेश हम ओं से आक्रान्त न हो। 
ऋषि:--शन््तातिः ॥ दैवता--यमादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥। 
आे्वाय, अस्त्र, राज्ञे, भवाय 


मर्नसा पलट शर्वायास्त्र उत राज्ञें भवाय॑। क्‍ 
नमसस्‍्ये गम गं : कृण्णोम्यन्यत्रास्मद्घविंषा नयन्तु॥ २॥ 
। २. मनसा संकल्प से होमैः-यज्ञों से हरसा-तेजस्विता के सम्पादन से घृतेन-(घृ 
दीप्ति) ज्ञान- क्रेमश: शर्वाय-काम आदि शत्रुओं का संहार करनेवाले, अस्त्रे"रोगों को 
परे फेंकने पर उत>और राज्ञे-तेजस्विता से दीस भवाय-”-सर्वमहान्‌ ऐश्वर्यशाली प्रभु के लिए 


तथा नम्ल्येस्‍्थेट एभ्य:-नमस्कार के योग्य इन देवजनों के लिए नमः कृणोमि>-नमस्कार करता 
हूँ। २“ये खेन्न अस्मत्‌-हमारे लिए प्रीणित होकर अघविषा:-पापरूप विषवाली क्रियाओं को 


अन्यत्र-दूसरे स्थान पर-दूर नयन्तु-ले-जाएँ। उस प्रभु का हम 'शर्व, अस्ना, राजा व भव 
के रूप में स्मरण करते छुष्॒ता्राफें।फोवल्नचें/200 ध5ह0..._ (576 ए 633.) 


५७६ ए्ज्ज़्वाज्रधाधाओिएिशेशरे (5770 633.) | अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ--हम दृढ़ मानस संकल्प द्वारा काम-क्रोध आदि का संहार करें, यज्ञों द्वारा रोगों 
को दूर करें, तेजस्विता से अपने जीवन को दीस बनाएँ तथा ज्ञानदीसति द्वारा सर्वोत्तम जद न 
बनें | देवजनों का आदर करते हुए पापरूप विषवाली क्रियाओं को अपने जीकन्न | । 
ऋषि: --शन्‍्ताति: ॥ देवता--यमादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--त्रिष्टुपू॥ 5 
अग्नि, सोम, वरूण, मित्र, वात, पर्जन्य 
त्रायंध्व॑ नो अघविंषाभ्यो वधाद्विश्वेदेवा मरूतो विश्ववेदस:। भय 


अग्रीषोमा वरुण: पूतर्दक्षा वातापर्जन्ययों: सुम॒तौ 5 || 


१, विश्वेदेवा:-सब देववत्तिवाले, मरूतः८मितरावी--परि , विश्व- 
वेदसः -सम्पूर्ण ज्ञानवाले पुरुषो! नः>हमें अघविषाभ्य: पल से क्रियाओं से 
होनवाले बधात्‌-बध से त्राध्वम्-रक्षित करो । हम आपके शि पापों से दूर 
रहें। २. अग्रिषोमा-अग्रि व सोम--तैजस्विता व 42० तश : पूतदक्षा:-९ मित्र हुवे 
पूतदक्षम्‌० ) वरण तथा मित्र--निद्ठेषता व स्त्रेह के भाव हमें +। हम “तेजस्वी, शान्त, 
निर्द्वेष व स्नेही' बनकर पाप से दूर हों। वायु की भाँति प्राण (जीवन) देनेवाले 


हों, पर्जन्य की भाँति हम शान्ति का वर्षण करनेवाले जप कफ फ 
भावार्थ--देववृत्ति के मितरावी, ज्ञानी पुरुष हमैं-फ़ापोस् 


बचाएँ। हम “तेजस्वी, शान्‍्त, 
निर्दोष व स्नेही ' बनें। वायु की भाँति हमारी क्रिया जि ब्रेः लिए प्राणप्रद हों, पर्जन्य की भाँति 
हम शान्ति का वर्षण करनेवाले हों | 


विशेष--यह “तेजस्वी, शान्त, निर्द्ेष व 
व रसमय अज्ोंवाला। यही अगले सूक्त 


7 अर हू 
॥ छन्‍्द:--१ अनुष्टुप, २ विराड्जगती॥ 


बट, 


थे धता अपिकलल 
सं वो मर्नेसि सं ब्रता ्‌ः ऋर्त णु पामसि। 
अमी ये विद्रता स्थन “तल; स घामसि॥ १॥ 
अहं गृभ्णामि म 3७४ पसिं मर्म चित्तमनु चित्तेमिरेत। 
मम वश्ोंषु हर्दय़ानि 2 श्रोमि मर्म॑ यातमनुवर्त्मान एत॥ २॥ 
व्याख्या हा ३४.५“ । क्‍ द 
:>>अथर्वाड्िरा: ॥ देवता--सरस्वती ॥ छन्‍्द:- अनुष्टु प्‌ ॥। 
शक जेलपाल अत समृद्ध जीवन 
ओते ्॒थिवी ओता' देवी सरस्वती। 
न्द्रंश्चाग्रिएचर्ध्यास्मेदं॑ सर्रस्वति ॥ ३॥ क्‍ 
पल रण झुलोक और शरीररूप पृथिवीलोक मे>मेरे जीवन के लिए 
आ. भमुख्येन सम्बद्ध हैं। मस्तिष्क ज्ञान-विज्ञान के नक्षत्रों से दीस है तो शरीर 'पृथिवी 
दृढ़ है। देवी-प्रकाशमयी सरस्वती5ज्ञान की अधिष्ठात्री देवता ओता-मेरे जीवन में 
ओत- प्रोत हैं। इसीप्रकार इन्द्र: च अग्नि: च-बल की देवता इन्द्र और प्रकाश की देवता अग्मनि 
मे ओतौ-मेरे जीवने०र्में।प्रख्याशव्तत्बद्धाहैं)/अभ्रक्ना 'इन्दई77ज्ार्थातृ3ज़ितेन्द्रिया और “अग्नि , 


ऋषि :--अशथर्वाड्िरा: ॥ देः् 
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अर्थात्‌ निरन्तर आगे बढ़ने की भावना-ये मेरे जीवन में ओत-प्रोत हैं। २. हे सरस्वति>ज्ञान 

की अधिष्ठात्री देवते ! इन सबके अनुग्रह से इदम्-इस जीवन को ऋषध्यास्म-हम समृद्ध पक 
भावार्थ--हमारे जीवन में मस्तिष्क व शरीर दोनों की समानरूप से उन्नति हो। हम 

के उपासक हों--जितेन्द्रिय व आगे बढ़ने को वृत्तिवाले हों। इसप्रकार हम जीवन 

बनाए। 

विशेष-- अगले दो सूक्तों का ऋषि भृग्वद्धिरा है--ज्ञान की अग्नि में #षि हे 

करनेवाला व गतिशील, सरस अज्जेंवाला। 
९५. [ पज्चनवतितमं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:-- भूग्वड्धिरा: ॥ देवता--वनस्पतिः ( कुष्ठ: ) ॥ छन्‍्द: लू हे 
कुछ 

अश्वत्थो देंवसद॑नस्तृतीय॑स्यथामितो दिवि। तत्रामृतस्य एक वन । 

हिरण्ययी नौर॑चरद्द्रिरण्यबन्धना दिवि। तत्रामृत॑स्य 

गर्भों अस्योष॑धीनां गर्भो' हिमव॑तामुत । गर्भो विश्व॑स्य में अग॒दं कुधि॥ ३ ॥ 
व्याख्या द्रष्टव्य--५.४.३-४। 

२. हे अग्रे-परमात्मन्‌! आप ओषधीनाम्‌-( ओष; 
किया जाता है, उन सब ओषधियों के गर्भ: असिर भी हे 
हो | उतनऔर हिमवताम्‌-शीत स्पर्शवाली अन्य उ (के 
करनेवाले हो। २. आप वस्तुत: विश्वस्यन-सारे [त्स्यरुः के व ब्राह्माण्ड के अन्दर 
गर्भ: -गर्भवत्‌ अवस्थित हो। ऐसे आप मे प्श्न॑>इस व्यक्ति को अगदं कृधि>-नीरोग 
_ कीजिए। आप इसके अन्दर भी उसी प्रकट स्थित हुए इसे नीरोग करनेवाले होओ। 

भावार्थ--प्रभु आग्रेय व सौम्य पद्ा« गा हो स्थित हैं। हमारे अन्दर भी स्थित होते 
हुए प्रभु हमें नीरोग करें। 


: कुष्ठमवन्वत॥ १॥। 


) परिपाक जिनमें धारण 
हट १“गर्भ की भाँति उनमें अवस्थित 
“को भी गर्भ:-गर्भ के समान धारंण 


ग ह न्‍्य पा 
रद कै बता सूक्तम | 


ऋषि: -- भ ग्वक्िर वनस्पति: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
प्र: ', ओषधय 
या ओष॑धय: स 5 गतविचक्षणा: | बृहस्पतिंप्रसूतास्ता नो मुज्चन्त्वंहंसः ॥ १ 
१. या जो >सोम्न ओषधि जिनकी मुखिया है, ऐसी बह्ली:-बहुत-सी शतवि- 
अश्षणाः ८ ध्यान करनेवाली ओषधय: -ओषधियाँ हैं, ऐसी ता:"वे ओषधियों 
बृहस्पतिप्रसूता: - भु से पैदा की गई तथा ज्ञानी वैद्य से प्रयुक्त हुई-हुई नः>हमें 


अंहस: वीक करें । 
भावार्थ संसार में विविध ओषधियों को जन्म दिया है। सोमलता इनमें प्रमुख है। 
इन ओषशि प्रयोग हमें सब कष्टों से मुक्त करता है। 


ऋषि:- भृग्वड्धिरा: ॥ देवता--वबनस्पतिः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
शपशथ्य व वरुणय रोगों से मुक्ति 
मद शपशथ्या ईदथथों वरुण्या | दुत। 


अथो यमस्य पडल्ीशाहिएलतस्मादेवाकिल्लिषात ९0९ दिल 0. (57 80 633.) 
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२. ये ओषधियाँ मानतमुझे शपशथ्यात्‌ मुज्चन्तु-दुर्वचनजनित रोगों से मुक्त करें । सौम्य 
ओषधियाँ मन के उद्देग आदि को दूर करके हमें कटद्धवचन बोलने से रोकती हैं । 3, जन 
स्वभावत: कुछ उग्नता का कारण बनते हैं। अथोन्‍अब वरुणयात्‌ उत-जल।ल करे हर 
जानेवाले रोगों से भी बचाएँ। दूषित जल से कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। २. ४३००४-५० ह अव 
पड़वीशात-मृत्यु के पाशरूप असाध्य रोगों से भी ये हमें बचाए | विश्वस्मात्‌--सन न 
इन्द्रिय-सम्बन्धी दोषों (रोगों) से भी ये हमें बचानेवाली हों। ले कल: 

भावार्थ-- ओषधियाँ हमें दुर्वचन-जनित रोगों से, न रोगों स्रे, ल्प रोगों 
से तथा सब इन्द्रिय-दोषों से मुक्त करें। द 

ऋषि:--भभूग्वड्धिरा: ॥ देवता-सोम: ॥ छन्‍्द:-- 
चक्षुषा, मनसा, वाचा 


भावार्थ--सौम्य ओषधियों का प्रयोग हमें लि 5 0४ 
से मुक्त करता है। जागते _सोते कोई भी दोष़-हसे झेबोब्धि के प्रयोग से हमें पीड़ित नहीं कर . 
पाता। इन ओषधियों के प्रयोग से हम मन "अक [ हमे दैसझ़ी का बुरा नहीं सोचते, किसी को दोषयुक्त 
दृष्टि से नहीं देखते तथा किसी के १ वचन नहीं बोलते। 

विशेष-- आँख, वाणी व मन भव भक्त होकर हम “मित्रावरुणौ' के उपासक बनते 
हैं। सबके प्रति स्नेहवाले व प्राणिः त् निर्देषतावाले हम “अथर्वा' बनते हैं--राग-द्वेष 

हब ऋषि यह “अअथर्वा' ही है। 

तितम॑ सूक्तम्‌ | 
े त्री ॥ देवता--देवा: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
यज्ञ व विजय 


अभिभूर्यज्ञो अश्ििभूर्र्त भः सोमों अभिभूरिन्द्र:। 
अ िश्लि पृत॑ना यथासान्‍न्येवा विश्वेमाग्रिहोंत्रा इंदे हवि:॥ १॥। 
१. #की कोमनावाले हम लोगों से क्रियामण यह यज्ञ: यज्ञ अभिभुः "शत्रुओं का 


अभिभव है ब यु है। याग का निष्पादक यह अग्निः"अग्नि अभिभू: शत्रुओं को अभिभूत 
साधनभूत सोमः-यह सोम भी अभिभू:-शत्रुओं का अभिभविता है। इस 
सोम से०“तर्पित ैल्द्र:ः-यह जितेन्द्रिय पुरुष भी अभिभू: शत्रुओं को अभिभूत करता है। यज्ञ से 

बला करी भावना का विकास होता है, यज्ञाग्रि हमें भी अग्नि-(उत्साह )-वाल। बनाती है। 
यह यश में भोगवत्ति से ऊपर उठकर सोम ( वीर्य) का रक्षण करनेवाला बनाता है। रक्षित 
सोम डेस  जितेन्द्रिय पुरुष को सदा विजयी बनाता है। २. अहम्‌रमैं विश्वा: पृतना: "सब शठ॒ः 
सैन्यों को यथा-जिस प्रकार अभ्यसानि-अभिभूत करनेवाला बनूँ। एव-इसप्रकार अग्निहोत्रा:- 
अग्निहोत्र करनेवाले हम इदहाथि! इसे ०हे«को! विधेघःश्सर्णित करनेवाले बनें। यज्ञशील 
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बनकर ही तो हम विजयी बनेंगे। 
... भावार्थ--यज्ञशील पुरुष का जीवन उत्साह-सम्पन्न होता है। पवित्र ' हब कस> | क्र 
यह सोम का रक्षण करता है। सोमपान करनेवाला यह इन्द्र कभी पराजित नहीं पे 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मित्रावरुणौ ॥ छन्द:---जगती ॥ 


मित्रावरुणा () 
स्वधास्तु मित्रावरुणा विपश्चिचता प्रजाव॑त्क्षत्रं मध॑नेह पिनवतम्‌ ५92 क्‍ 
बाधेथां दूर निर्ट्नतिं पराचै: कृतं चिदेनः प्र म|मुक्तमस्मत्‌॥। 0८३ 


२. हे विपश्चचताउजज्ञान से युक्त मित्रावरुणा-स्त्रेह व निर्द्देषता के के अनुग्रह 
से हममें स्वधा अस्तुज्आत्मधारण-शक्ति हो। प्रजावत्‌ क्षत्रम्‌-उत्तप्र वमे बल को 
इहजयहाँ--हमारे जीवनों में मश्लुना-माधुर्य से पिन्वतम्‌"सींचो | ता हमारे जीवनों 
को आत्मधारण की शक्तिवाला, उत्तम सनन्‍्तानवाला, बलसम्पन्न बनाते हैं। २. हे 


मित्रावरुणा! आप निर्क्कतिम्‌>दुराचार को २०९३३ ५५ का: को पराचे: दूर 


बाधेथाम्‌-पराड्मुख करके सुदूर नष्ट कीजिए । कृतं चित गये भी एन: >पराजय 
निमित्त पाप को अस्मत्‌्ज"हमसे प्रमुमुक्तम"मुक्त करो शी | 
शा 


भावार्थ--हम स्नेह व निर्द्ठेबता को अपनाकर 
बलसम्पन्न व मधुरभाषी बनें और दुराचार से दूर 
ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता-- देवा 


क्तिवाले, उत्तम सनन्‍्तानोंवाले 


ग्रामजितें गोजितं वज्॑बाहुं अकष 'णन्तमोजसा ॥ ३॥ 
२. इमम्‌-इस 5 ; 
से हष्ट होओ। उग्रम्‌-उद्गूर्ण -परमैश्वर्ययुक्त जल मत इस राजा को सखायन्हे समान 
ज्ञानवाले सैनिको ! गा यद्धोद्यक्त होओ। २. इस राजा का अनुसरण 
करो जोकि ग्रामजितम्‌- ग्रामों है, गोजितम्‌-गौओं का जय करनेवाला है, 
वज्बाहुम्-उद्यत आयुधवाला(हहै इसी लिए जयन्तम्‌-”शत्रुओं को पराजित करता है, 
अज्म- क्षेपणशील शत्रुबल को “बल से प्रमृणन्तम्‌्-प्रकर्षण हिंसित कर रहा है। 
भावार्थ--वीर कहर जा'के अनुकूल सैनिक भी हर्ष का अनुभव करते हैं और शत्रुओं को 
पराजित करनेवाले 
९८. [ अछ्तननवतितमं सूक्तम ] 
ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
“चर्कत्य, ईड्य, उपसद्य, नमस्य' राजा 
परा जयाता अधिराजो राज॑सु राजयातै। 
झट नमस्यो | भवेह॥ १॥ 
ःशजत्रुओं को विद्रावण करनेवाला जितेन्द्रिय राजा जयाति-विजयी होता है, न 
पराजयाता"कभी पराजित नहीं होता। राजसु अधिराज:-सब राजाओं में मुख्य होता हुआ यह . 
राजयातै-दीप्त होता है। रबहांतू यंकीत्य) >शवेझों४पित्रःआतिशयेर्ः छैदि्ण कीमिग्राला, ईड्यः-स्तुत्य 


६००० “ग्याक पा) 2). ीीमरिकि मन). कक. न आऋए नि. छ.. _* खासा ा  $ऋझ का 
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योग्य इह"यहाँ भवन्हो। 
भावार्थ--राजा जितेन्द्रिय होता हुआ शत्रुओं को जीतनेवाला हो। यह शर््रुकैदन्‌ 
आदरणीय होता है। प्रजाओं के लिए यह उपसद्य व नमस्य हो। 5 
ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--बृहतीगर्भास्तारपड्िः ॥ 


क्‍ ' ्रवस्यु: अभिभू: राजा सं 
त्वमिंन्द्राधिराज: श्रैवस्युस्त्वं भूरभिभूतिर्जनानाम्‌ । 

त्वं दैवीविंश इमा वि राजायुष्मत्क्षत्रमजरे ते हाल रस ॥ २॥ 

२. इन्द्र-हे शत्रुविद्रावक राजन! त्वमूच्तू अधिराज: - क्र | से श्रेष्ठ हो, 
भ्रवस्यु:-कीर्तिमान्‌ हो। त्वम्-तू जनानाम्‌-लोगों का : भू: भूत करनेवाला हो। 
२. त्वम्‌-तू इमाः-इन दैवी: विश:-दिव्य गुणवाली 2७५०९ ३० ४2०३%2४%*+ से दीप्त 
होनेवाला हो। ते क्षत्रम्-तेरा बल आजुष्मतत्दीजजी पर “जरारहित--अजीर्ण 
अस्तुन्हो | 0३. 

भावार्थ--राजा अपने शासन के कारण विवि छनओं पर शासन करता हुआ यह 
अजर, आयुष्मत्‌ व बलवाला हो। ' 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- कर फोड :त्रिष्टुप्‌ ॥ 


प्राच्यां दिशस्त्वमिन्द्रासि राजो दी “कि वृत्रहज्छत्रुहो [उसि। 

यत्र यन्तिं स्त्रोत्यास्तज्नितं ते दश्िष तो “वृष ' एंषि हव्य॑ः ॥ ३॥ 

२, हे इन्द्र-शत्रु-विद्रावक ने (6 प्राच्या: दिश: राजा असि--पूर्व-दक्षिण दिशा 
में होनेवाले देश का राजा है उत 'हीच्या: दिश: राजा-पश्चिमोत्तर दिशा में होनेवाले 
देश का भी राजा है। 'देशः प्र लग , प्राच्य उदीच्य: पश्चिमोत्तर: '। हे वृत्रहन्‌नशत्रुओं 


का -.हनन करनेवाले राजन! बी शत्रुह असि- राष्ट्र के शातन करनेवालों का नाशक है। २. 


यत्र-जहाँ स्त्रोत्या: यन्ति> लप्रलिक्रोंट ल्‍ली नदियाँ बहती हैं, तत्‌ ते जितम्‌उस प्रदेश को तूने 
जीत लिया है। सम्पूर्ण* हक (ने जीता है। ऐसा विजेता तू वृषभ:-सब सुखों का वर्षण 
करनेवाला होता हुआ हव्यःचहमसे पुकारने योग्य होता है। हमसे पुकारे जानेवाला तू दक्षिणत: 
"ली में होता है, अर्थात्‌ हमारे द्वारा आदरणीय होता है। 
फिक्तो नष्ट करनेवाला राजा राष्ट्र की चारों दिशाओं से रक्षा करता है और 
है। 
९९. [ नवनवतितमं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुपू ॥ 
पुरा अंहूरणात्‌ 
त्वेंन्द्र वरिंमतः पुरा त्वॉहरणाइछुवे। ह्नयाम्युग्र चेत्तारं पुरुणामानमेक॒जम्‌॥ १॥ 
< इन्द्र-शत्रुविद्रावक राजन्‌! वरिमतः-तेरी शक्तियों के विस्तार के कारण त्वा अभि 
हुवे-मैं तुझे पुकारता हूँ। अंहूरणात्‌ पुरा त्वा ( हुवे )-पराजय का कारण होनेवाले कुटिलगमन 
से पूर्व ही मैं तुझेंग्पुकायत्ता:हूँ477५ वठग्रमकषड्द्द्ए बलक़ले,/च्लेक्ल॒रमन्विजय के उपायों को 


अथ षछष्ठं काण्डम्‌ 0 0 22% (4॥ :2॥ ४१०४५ ४३४ (362 0 633.) ५८१९ 


समझनेवाले, पुरुणामानम्‌ःअनेक शत्रुओं को झुका देनेवाले, एकजम-युद्धों में है 
चमकनेवाले तुझे ह्वबामि-मैं पुकारता हूँ। 
भावार्थ--राजा शत्रुओं के आक्रमण से होनेवाली दुर्गाति से पूर्व ही राष्ट्र-रक्षा की ् 
करता है। कक 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
प्राकारतुल्य राजा की भुजाएँ क्‍ 
यो अद्य सेन्यों वधो जिघोसन्न उदीर॑ते। इन्द्रस्थ तत्र॑ बाहू संमन्तं रूप दबा: ।। २॥ 


(2 


विद्रावक राजा की बाहू-भुजाओं को अपनी रक्षा के लिए समन्तम्‌- :-प्राकार 


की भाँति धारण करते हैं। 

भावार्थ--शत्रु के आक्रमण की आशंका होते ही राजा । 033 भुजाएँ हमारे रक्षण 
के लिए चारों ओर उपस्थित हों । 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--इन्द्र:, सोम: सविता बन भुरिग्बृहती ॥ 
देव सवितः सोम राजन 

परि दद्म इन्द्रस्थ बाहू स॑मन्तं त्रातुस्त्राय॑तां न पक्ष हे 

देव॑ सवितः सोम॑ राजन्त्सुमनसं मा कृणु स्ल्स्तये । ३॥ 

१. त्रातु:-रक्षा करनेवाले इन्द्रस्य-शत्रु-ठि त्रिके राजा। की बाहू-भुजाओं को समन्‍्तमूरचारों 
और परिदद्ा:-प्राकारभूत धारण करते हैं | इसप्रवि भिर्‌ वेह्ट इन्द्र नः >हमें त्रायताम्‌-रक्षित करे। २. 
है देवनच"शत्रुओं को जीतने की कामनाठ 4६ फि व्त्रें:-सबको  राष्ट्र-रक्षा की प्रेरणा देनेवाले; 
सोम>सम्पूर्ण ऐश्वर्ययुक्त अथवा शक्तिस्मरसने (मम के पुज्ज) राजन्‌-दीस होनेवाले राजन्‌! 
स्वस्तये-क्षेम (अविनाश) के लिए ग्रानखुझे सुमनसम्‌-उत्साहयुक्त मनवाला कृणु-कीजिए 
शत्रु का आक्रमण होने पर भी हम >मनिय को उत्साह को न खो बैठें, हम स्वस्थ व उत्साहयुक्त 
चित्त से संग्राम करनेवाले हों । 

भावार्थ--राजा शत्रुओं का ले को कामनावाला, सबको उत्साह की प्रेरणा देनेवाला, 
शक्तिसम्पन्न व दीप्त तेजवाला हैं (तह सारी प्रजाओं में उत्साह का सज्चार करे। 

विशेष--- अगले पर का ऋषि“ गरुत्मान्‌' है--विशाल बोझ को धारण करनेवाला। राजा 
के सिर पर सारे राष्ट्र का/बोझ होता ही है, यह शत्रुओं से राष्ट्र का रक्षण करता हुआ आन्तरिक 
विष को भी दूर क्‍ 

१००. [ शततमं सूक्तम्‌ ] 
: गरुत्मान्‌॥ देवता-- वनस्पति: ॥ छन्‍्द:--अनुष्ट्प्‌ ॥ 


विषदूषणम्‌ 


लत कि अदाद्‌ झौर॑दात्पृथिव्य | दात्‌। 
ते दु: सच्चित्ता विषदूर्षणम्‌॥ १॥ 
५ “सब देव--ज्ञानी पुरुष सचित्ता:-समान मनवाले होते हुए विषदूषणम्‌ 


अदु:-5विषनाशक औषध देते हैं । सूर्य: -सबका प्रेरक आदित्य भी विपदृषण षण औषध अदात््‌रदेता 
शिवा 4,6ताओा) ४८१८ 55०7 (362 0 633.) 
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है | द्ौ:-यह प्रकाशमय अन्तरिक्षलोक भी उस औषध को अदात्रदे | पृथिवी अदात्‌ल्‍यह भूमि 
देवता भी वह औषध दे। २. तिस्त्र: "तीनों सरस्वतीः- इडा, भारती, सरस्वती ' गा न 
इस विषनाशक औषध को अदु:<देती हैं। & 
भावार्थ--सब समझदार देवपुरुष, तीनों लोक तथा 'इडो, भारती, सरस्वती ' 
देवताएँ हमारे जीवनों से ईर्ष्या-द्वेष आदि विषों को दूर करें। 
ऋषि:--गरुत्मान्‌ ॥ देवता--वनस्पतति: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ भय 


उपजीकाः 
यद्वों देवा उंपजीका आसिञ्चन्धन्व॑न्युदुकम्‌। तेन दा प ता विषम्‌॥ २॥ 
२. हे देवा:-ज्ञानी पुरुषो! यत्‌ उदकम्‌-जिस जल को उपज न नाम की श्वेत 
कीडियाँ धन्वनि-मरुस्थल में--जलरहित स्थल में आसिज्चन्‌र उत्पन्न कर देती 
हैं, वह जल बः-तुम्हारे लिए है। तेन-उस 'िएएणथ२७७ शक्ति से उत्पन्न जल से इदं 


विषं दूषयत्‌्-इस विष को दूर करो। ऐ 

भावार्थ--दीमक के मुख में एक अद्भुत शक्ति है। 5 द्वारा वायुमण्डल के अम्लजन 
व उद्रजन को मिलाकर जल उत्पन्न कर देती है। य कि बे लत ष॒ का औषध है। दीमकों से 
निकाली गई मिट्टी भी अतिमूत्र व नाड़ीब्रण में औषषध कक,“काम देती है। 

ऋषि: -गरुत्मान्‌ ॥ देवता--व धुत: 5 छड्रन्दः-- अनुष्टुप्‌ ॥। 
असुराणां ; 2९% बीना स्वसा 

असुराणां दुहितासि सा देवानामसि:८स्ट ० 

दिवस्पृथिव्या: संभूता सा च॑ंकथरि: रू पे विष्वम॥ ३। | 

१. है ओषधे! (वल्मीकमृत्तिके, ही डे ्धराणाम्‌ू-बलशाली, प्राणवान्‌ पुरुषों के लिए 

हक श्‌ 


दुहिता असि>बल का दोहन करनेठ थ >वह तू देवानां स्वसा असिनदेववृत्ति के पुरुषों 
की बहिन के समान है, उनका हित जे हित करने है। २. दिवः पथिव्या:”"अन्तरिक्ष के जल से 
व पृथिवी से सम्भूता-उत्पन्न- हुई- >वह तू विषम्‌ अरसं चकर्थ-विष को निर्बल कर 
देती है। 

भावार्थ--वल्मीकम््‌ ४ प्राफिशक्ति भरनेवाली है, मानसवृत्ति को उत्तम बनानेवाली है और 
विष-प्रभाव को दूर करती है के 


बन को न ले वर्ल्षीकमूत्तिका के प्रयोग से निर्विष शरीरवाला यह प्राणशक्ति व दिव्य-वृत्ति 
से जीवन को * अथर्वाज्धिरस' बनता है। अगला सूक्त इसी का है। द 


२०२. [ एकोत्तरशततमं सूक्तम्‌ ] 
:--अथर्वाड्विरा: ॥ देवता--ब्रह्मणस्पति: ॥ छन्‍्द: -अनुष्टुप्‌ ॥। 
सामर्थ्य+नीतिः 
हि] झशवसिहि वर्धस्व प्रथरयस्त॒ च। 
धरथाडें: व॑र्धतां शेपस्तेन॑ योषित॒मिज्जहि॥ १॥ 
आवुषायस्व-तू सब प्रकार से शक्तिशाली पुरुष को भाँति आचरण- कर, 


झ्वसिहि-प्राणधारण करनेवाला हो, वर्धस्व-वृद्धि को प्राप्त हो, च-और प्रथयस्व-सब अज़्ों की _ 
शक्ति का विस्तार छऋः?१॥-2अधाज्रल्कज्जझिज्ञ) में--छट्लेक॒| क्षेज्ज, में (यथा वबीप्सायाम्‌) 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ फएरजज.भाजवब्टक्षाक्ाइ५9.7॥. (084 ए 6353.) ५८३ 
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शेपः -तेरा सामर्थ्य बढ़े | तेन-उस सामर्थ्य के साथ, योषितम्‌-(युष सेवने) सेवनीय नीति 
इत्‌ जहि-निश्चय से प्राप्त हो। 


भावार्थ--राजा स्वयं शक्तिशाली बने। अपने सामर्थ्य को बढ़ाता हुआ यह नीतिपूर्वक 
यही राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने का उपाय है। 
ऋषि: -- अथर्वाड्रिरा: ॥ देवता--ब्रह्मणस्पति: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


७ (2 
सेनिकशक्ति व राज्यविस्तार ध्ष, 
येन कृशं वाजरय॑न्ति येन हिन्वन्त्यातुरम । 


तेनास्य ब्रह्मणस्पते धर्नुरिवा तांनया पर्स: ॥ २॥ 
२. येन-जिस कर्म से कृश वाजयन्ति-दुर्बल को बलवान्‌ बनाते है. बेतनजल “् उपाय से 


आतुरम्‌-रोगी को हिन्वन्ति-प्रीणित व पुष्ट करते हैं, तेन-"उसी कर्म ूज्ञान के 
स्वामिन्‌ प्रभो।! अस्य-"इसके पसः राष्ट्र को धनु: इवब-धनुष्‌ के सैनिक सामर्थ्य के 
अनुपात में तानयज"फैलाइए | 
भावार्थ--राजा राष्ट्र को निरन्तर शक्तिशाली बनाने । सैनिक सामर्थ्य के 
अनुपात में ही राष्ट्र का वर्धन होता है। 
ऋषि: --अथर्वा ड्रिरा: ॥ अज्यासिव ध्वनि श्र ॥। 


अधिज्यामिव 
आहं तनोमि ते पस्रो अधि ज्यामित्र 
क्रमस्वशीैंडव रोहितमर्न॑वग्लायता सर्दा 
२. प्रभु कहते हैं कि हे साधक! अहम॒>र 
से विस्तारवाला करता हूँ । इबजिस प्रकार ऊँ: स्र्् 
हैं। २. तू सदा-सर्वदा >> 
शत्रुओं पर आक्रमण करनेवाला हो, 
पर आक्रमण करता है। शत्रुओं कि 
को जीत लेता है। क्‍ 
भावार्थ--राजा सैनिकों से सुसज्जित रक्खे। शस्त्रास्त्र के अनुपात में ही राष्ट्र 
शक्तिशाली बनता है। सैनिक ठीक होने पर ही राष्ट्र की शक्तियों का विस्तार होता है। 
विशेष--राष्ट्र गे ब्द करनेवाला यह व्यक्ति “जमदग्नि” कहलाता है। प्रजापति आर 


वच्ल नि-धनुष्‌ पर ज्याम्‌-डोरी को विस्तृत करते 
व थकावटवाले मन के साथ क्रमस्व- 
ऋणशः:-एक हिंसक पशु रोहितम्‌>मृगविशेष 
जीतनेवाला बन, जैसेकि एक हिंस्त्र पशु हिरनों 


जमदग्नि:-श० १३.२.<-५७४५ जमदग्नि ही अगले सूक्‍क्त का ऋषि है-- 
२१०२. [ द्दद्य॒त्तरशततमं सूक्तम्‌ ] 


ऋषि पड न- : ( अभिसंमनस्काम: )॥ देवता--अश्वनौ ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
प्रभु की ओर 
एस तप, समैति सं च॒ वर्तते। 


ते मर्नः समैतु सं च॑ वर्तताम्‌॥ १॥ 

>प्राणापान की साधना करनेवाले पुरुषो | यथा>जैसे अय॑ं वाह:-यह अश्व 
सम्‌ आ एतिनन्‍"'सर्वथा मिलकर गतिवाला होता है। दो घोड़े एक यान में जुते हों तो वे जैसे 
मिलकर चलते हैं, च-ओऔर/मंवरर्तसीअफिल्ाक्रर लर्तलग्रािउकछोतते हैं, एच्4इसघंकार ते-तेरा मन:ः-मन 


८४ एज़्ज़धाएथाधाद्श०रश, २ (585 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


सम्यक्‌ वर्तनवाला हो । 
भावार्थ--हम अपने मन को प्रभु में लगाएँ और सदा उत्तम कार्यो में एफ 
प्राप्त करनेवाले हों । 
ऋषि:--जमदग्नि: ( अभिसंमनस्काम:ः )॥ देवता--अश्विनौ ॥ छन्‍्द:-- अनुष्टपू॥ 
मयि ते वेष्ठतां मनः धषे 
आहं रिबंदामि ते मनों राजाशव: पृष्टयामिव। 

रेष्मच्छिन्नं यथा तृणं मयि ते वेष्टतां मन॑ः॥ २॥। 

१. अहम्‌नमैं ते मनः-तेरे मन को आरिब्रदामि-इसप्रकार खींचा, इव. हर इव-जैसे राजाशव: - श्रेष्ठ 
घोड़ा पृष्टच्याम्5शंकुबद्ध सम्बन्धन रज्जु को। २. यथा रेष्मछिन्नम्‌ ) जैसे वात्यात्मक 
वायु से छिन्‍न तृण उसके वश में हुआ-हुआ उसी में घूमता है डे प्रकार ते+तेरा मनः "मन 
मयि वेष्टताम्‌-मेंर अधीन होकर घूमनेवाला हो। तेरा म शस री कभी दूर न हो। 

भावार्थ--जैसे श्रेष्ठ घोड़ा सम्बन्धन रज्जु को और >वत्यिज्ुणों को खींचता है, उसी प्रकार 
मैं (प्रभु) तेरे मन को अपनी ओर खींचता हूँ। जे 


ऋषि:--जमदग्नि: ( अभिसंमनस्काम: )॥ के नलद रश्विनी ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
आउ्जन, मश्चुघ, 'कृछे नलद 
आउज्ज॑नस्य मदुघ॑स्थ कुष्ठस्थ 
तुरो भग॑स्य॒ हस्ताभ्यामनुरोधन 
१९, आउजनस्य-( अज्ज-व्यक्ति) सं व्यक्त करनेवाले--प्रकृति से संसार को प्रकट 
करनेवाले मधुघस्य-(मद्‌+घृ सेचने ) सेचन करनेवाले, कुष्ठस्य-(कुष निष्कर्षे ) 


सब बुराइयों को बाहर नम 
नलदस्य-बन्धनों को काट 
आसुर वृत्तियों का संहार 5 
पूजा द्वारा अनुकूलता को 


को पवित्र बना देनेवाले च5”और इसप्रकार 
बन्धने, दो अवखण्डने ), तुरः-(तुर्वी हिंसायाम्‌ू) सब 
-ऐश्वर्य के पुछ्ज प्रभु के अनुरोधनम्‌पूजन को, 
| से, नकि कानों से उदभरे-धारण करता हूँ। २. हाथों 
से पूजन को धारण करने मो न भी है कि मैं अपने कर्त्तव्यकर्मों के द्वारा प्रभु का पूजन करता 
हूँ (स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि मानंव: ) । गुण-कीर्तन तो श्रव्य भक्ति है। यहाँ ये कर्म 
आँखों से पक हैं /६भूखे८क्रो रोटी देना, प्यासे को पानी पिलाना, रोगी का उपचार करना | 
प्रभु का हाथों द्वार है | इसे करता हुआ उपासक जीवन को सदगुणों से अलंकृत करता 
है (आखउ्जन), आनन्द से सिक्‍त करता है (मदुघ), बुराइयों को दूर करता है (कुछ्ठ), 
अन्तत: बन्धन्नोंफ़ो काटनेवाला होता है (नलद॒) | यही मार्ग है जिससे कि उपासक आसुरवृत्तियों 
का हिंसन तुर) वास्तविक ऐश्वर्य को प्राप्त करता है (भग)। 


सता +>'हम कर्तव्य कर्मों के द्वारा प्रभु का पूजन करते हुए ' आज्जन, मदुघ, कुष्ठ, नलद, 


तुर ऋ भर ' बनें। 
/-विशोष-- प्रभुपृजन द्वारा सब आसुर वृत्तियों को दूर करके जीवन को उत्कृष्ट दीप्ति से युक्त 


यह “उच्छोचन” अगले सूक्‍त का ऋषिनद्रष्टा है। 


श्गावा 4,८ताओाा ४८वा८ट ॥55०ा (585 0 633.) 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ जएए-.वाएशाफिपिकि ऐलवशि।. (586 ० 633. ण्८५ 
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अथ पज्चदश:ः प्रपाठकऋ: 


.. २९०३. [ ब्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ | 
ऋषि: --उच्छोचन: ॥ देवता--बहस्पत्यादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥0 


शत्रु-नियमन 
संदाने वो बृहस्पति: संदाने सविता कैरत्‌। 
संदाने मित्रो अंर्यमा संदानं भगों अश्विना॥ १॥ 
१. हे शत्रुओ ! बृहस्पति:-ज्ञान का स्वामी प्रभु वः-तुम्हारा पपगप 
सर्वप्रेरक प्रभु सन्‍्दानं करत्‌रतुम्हें बन्धन में डाले। ज्ञान के स्वामी, 
प्राप्त करके स्वाध्याय में निरत हम लोग काम-क्रोध आदि को वश में [। २. मित्र: - 
सबके प्रति स्नेहवाला, अर्यमा-( अरीन्‌ यच्छति) ईर्ष्या-द्वेष आदि काल 


सनन्‍्दानम्‌-काम-क्रोध आदि शत्रुओं का बन्धन करे। हम सबके रत साधना करते हुए 


शत्रुओं का नियमन करनेवाले बनें | भग:-वह ऐश्वर्य का पु शत्रुओं का बन्धन 
करे। भग का स्मरण करते हुए हम सब ऐश्वर्यों के स्वामी | और इसप्रकार काम- 
क्रोध आदि को वशीभूत करें तथा विषयों में फँसने से चित >प्राणापान शत्रुओं का 

बन्धन करें। प्राणसाधना हमें काम-क्रोध आदि को वश “से: करने में सहायक हो। 
भावार्थ--हम प्रभु को “बृहस्पति, सविता, मि रस सो व भग' के रूप में स्मरण करते 

हुए तथा प्राणसाधना में प्रवृत्त होकर काम-क्रोध गदिश ओं का नियमन करें| 

ऋषि: --उच्छोच्नन: ॥ देवता--बृहस्प् हे क्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

उपासक कू देढ़े निश्चय 

सं प॑रमान्त्सम॑ंव॒मानथो सं द्यांमि मध्यम् प्व्‌। डन्जे व्तान्पर्य हार्दाम्ना तानग्रे सं द्या त्वम्‌॥ २॥ 
१. प्राणसाधना करता हुआ उपासकू ई ५ सवय करता है कि परमान्‌उत्कृष्ट शत्रुओं को-- 
ज्ञान-संग व सुख-संग को संद्यामितऋसम्बूक्‌ ॑द्ध करता हूँ--इन्हें वशीभूत करता हूँ। सत्त्वगुण 
के ये ही बन्धन है--'सुखसंगेन # &नाति सत्त्वं) ज्ञानसंगेन चानघ'। अवमानूरनिकृष्ट शत्रुओं 
को-प्रमाद, आलस्य व निद्रा व्‌ ( दम )5सम्यक्‌ बाँधता हँ--इन्हें भी वशीभूत करता 
हूँ। ये ही तमोगुण के बन्धन हैं: भोज: फद्रॉलिस्थ॑ निद्राभिस्तन्निबध्ताति धनज्जय'। अथो>और अब 
मध्यमान्‌-रजोगुणजनित मध्यम।/केलनों को भी सं ( द्यामि 2 -वशीभूत करता हूँ। यह रजोगुण 


हमें 'तृष्णा व #रमों में लगे रहनेरूप' बन्धन से बाँधता है। मैं इनसे भी ऊपर 
उठता हूँ। २. रा - नेवाले सब कर्मों को करनेवाला प्रभु तान्‌>उन 'ज्ञान-संग, सुख- 
संग, प्रमाद, तुष्णा व कर्मसंग ' को पर्यहा:-(परि ह ) परिवर्जित करे। हम ' इन्द्र 
अर्थात्‌ जितेन्द्रिय इन शत्रुओं को वशीभूत करें। हे अग्नेअग्रणी प्रभो! त्वम्नआप 


तान्‌-उन शत्रु दाम्ना-रज्जु--संयम-रज्जु से संद्य-बाँध डालिए। हम अग्नि बनते हुए-- 
आगे बढ़ने # शो जू 
भावार्थ--हम जितेन्द्रिय व आगे बढ़ने की भावनावाले (इन्द्र>अग्नि) बनकर ' परम, अवम 
व मः /ज् ब्य्‌ः सेपभी शत्रुओं का नियमन करनेवाले बनें । | 
क्षेषि:--उच्छोचन: ॥ देवता--बृहस्पत्यादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
इन्द्र>अग्नि ( सेनापति+राजा ) 


अमी ये युध॑माबन्ति क्रेज हनी कण बह्सताएपहासता लाए से दा त्वम्‌॥ २॥। 


५८६ फ्फएवाएगाधाहिशि के ९ (587 ० 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
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करके दूर भगा दे। हे अग्नेनराष्ट्र को आगे ले-जानेवाले राजन! त्वम्‌ू-आप तानत॒ 3 
को संद्य>सम्यक्‌ बन्धन में डालो। 


भावार्थ--सेनापति व राजा मिलकर राष्ट्र को शत्रुकृत उपद्रवों 2 र [2 
विशेष-- अन्त:ःशत्रुओं का विजेता व प्रकृष्ट दीसियुक्त जीवनवाला ' अगले सूक्‍त 
का ऋषि है। 


१०४. [ चतुरुत्तरशततमं -8० $ फ ] 
ऋषि: -- प्रशोचन: ॥ देवता--इन्द्राग्नी ॥ छन्द: - ॥। 


आदान-सन्‍्दान 
आदानेन सन्‍्दानेंनामित्राना द्यामस्ि। के 


अपाना ये चैंषां प्राणा असुनासून्त्सम॑च्छिदन्‌ कलह ।-२। 

१, आदानेन-( आदीयते आबध्यते अनेन इति) क शेष से सन्दानेन-बन्धन के 
द्वारा अमित्रान्‌-शत्रुओं को -अच्तघुख प्राणयासजल जि वर करते हैं। २. ये चतऔर जो 
एषास्‌-इनके अपाना: प्राणा:>”अन्तर्मुख ॥अर/बहिर्मुख श्वासवृत्तिवाले असून्‌-प्राण 
हैं, उन्हें असुना समच्छिदन्‌प्राण से काट के पाशयन्त्र से प्राणापान की गति 
को रोककर उन्हें नष्ट कर डालते हैं। 


भावार्थ--गलगत पाशयमन्त्र द्वारा हम प्राणों का उच्छेद करते हैं । 
ऋषि पा । ॥ छन्‍्द्‌:-अनुष्टुप्‌॥ 
'तपसा ' आदानम्‌ 
इदमादान॑मकरं तपसेन्द्रेंण,सं । 
अमित्रा येऊत्र नः हर का न ज्ाद्या त्वम्‌॥ २॥ 
१. तु के बल पे "तप से संशितम्‌-तीक्ष्ण किये हुए इृदम्‌-इस 
आदानम्‌>शत्रुओं के बन को अकरम्‌>किया है--जितेन्द्रिय व तपस्वी बनकर मैंने 


स्य हे अग्न्रे-परमात्मन्‌ | अन्र-इस जीवन में ये-जो नः-हमारे अमित्रा: "शत्रु 
>अीप आ द्या>बन्धन में डालो। आपके अभनुग्रह से हमारे सब शत्रु 


जी, 


सन्तिल्‍हैं, तान्‌रउन्‍्हें, 
हमारे द्वारा बद्ध 


भावार्थ-- से जितेन्द्रिय व तपस्वी बनकर हम सब शत्रुओं को बाँधनेवाले 
बनें। हम धादि को वश में कर सकें। 
:--प्रशोच्नन: ॥ देवता--सोम:, इन्द्रएच ॥ छन्‍्द्‌:-अनुष्टुप्‌ ॥। 
इन्द्र>मरुत्वान्‌ 
हि सोमो राजा च मेदिनों। 


मरुत्वानादान॑ममित्रेंभ्य: कृणोतु नः॥ ३॥ 
१. इन्द्राग्नी-जितेन्द्रियता व आगे बढ़ने की वृत्ति एनान्‌”इन शत्रुओं को आद्यतामू-सर्वथा 
बन्धन में करनेवाली हिए४र्न -व्यात्रुओं। वड०ंबन्थेमिस्येंगफरने पर स्लोम6३शररीरस्थ (वीर्य) चरुऔर 


. दूर चला _् | 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ एज आफवाफ्ििप्रिण/फवरि। . (588 ० 633.) ५८७ 


"५0०००: +##०“८०३५४६-०३९८८००४८:०३८०२५८०३५८८:०८:०२१४::००::4८:7९-9%८-94३::744:-5%८5%४::720/:::%:%7%:7%::4९:१५८:२५८२सए२२०८:०६:/०::४८:२१९८०१:२१:२१:-2१६-२५-२८-२१८०३६२.१४..३६-.४२३४.३४-० ०.५ 6. 6००-आ८८००३%८-०5९4-:%-:5%८-॥०४८234८::6::-"7%:८-9%:3%-फ%:८-फ4४८90::%::7%८-०८-३५४८८३)४८७५४८२६९८-:०५३:कद:१६-:१९८:एकरट१:ससए2००७१९०१:२१८टम2१द04८:4-८१७-25-2 


राजा-(राज दीप्तौ) जीवन की दीघति मेदिनौ-हमारे प्रति स्नेह करनेवाली हों। शत्रुओं को वशीभूत 

करने पर शरीर में सोम का रक्षण होता है और जीवन दीस बनता है। २. मरुत्वान्‌ूर- श्र ॥ 

इन्द्र:-इन्द्र न:ः-हमारे अमित्रेभ्य:-शत्रुओं के लिए आदानमू-बन्धन को कृणोतु-करेत 

करता हुआ जितेन्द्रिय पुरुष काम-क्रोध आदि शत्रुओं को वशीभूत करनेवाला हो। 
भावार्थ--हम जितेन्द्रिय बनें, आगे बढ़ने की वृत्तिवाले हों। ऐसा होने पर ही हमेजहीम 

का रक्षण कर पाएँगे और जीवन को दीसपि बना पाएँगे। प्राणसाधना करते हुए 4) बनना 

ही काम-क्रोध आदि के वशीकरण का उपाय है। ४ ( पु 
विशेष--जितन्द्रिय पुरुष ही नीरोग बनता है। यह 'कासा' रण  'शैगों 

'उन्‍्मोचन' कहलता है। यही अगले सूक्त का ऋषि है-- 


२०५. [ पज्चोत्तरशततमं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि: --उन्‍्मोच्चन: ॥ देवता--कासा ॥ छन्‍्द:-अलुष्य हे | 
कासा का दूर गमन ( यथा मन्र 
यथा मनों मनस्केतैः प॑रापत॑त्याशुमत्‌। 
एवा त्वं कासे प्र पंत मनसो5 नु प्रवाय्य | म्‌ शक 
१. यथानजैसे मनः-मन मनस्केतैः-( मनसा बुर खल द्ववत्ति से ज्ञायमान विषयों के 
साथ आशुमत्‌ल्‍शीघत्रता से युक्त हुआ-हुआ परापतति*र जाता है एवनइसीप्रकार हे 
कासे-"श्लेष्मरोग ! त्वमू-तू मनसः प्रवाय्यम्‌-मन/-का हफस्‍तत्य अवधि को अनु प्रपत-लक्ष्य 
करके गतिवाला हो--तू मनोवेग से इस पुरुष हा निकेज़कर दूर देश में चला जा। 
भावार्थ--जैसे मन शीघ्रता से दूर देश में ता है, उसी प्रकार यह खाँसी हमें छोड़कर 
अरे 


विजेता 


द दूर चली जाए। 
ासा ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


यथा बाण: सुशेशितः पुम 

एवा त्वं कांसे प्र पंत पृ पर ")संवतंम्‌॥ २॥ 

१. यथानजजैसे सुसंशित स्व बा 7 तीक्ष्ण किया हुआ बाण:->बाण धनुष्‌ से विमुक्त हुआ- 
हुआ आशुमत्‌ परापततिनश् रा प्र है जाता है, एव-इसीप्रकार हे कासे-”श्लेष्मरोग ! त्वम्‌च्तू 
पृथिव्या: नुण्ल लक के संब्रूतम-ज़िग्न प्रदेश को अनु प्रपत-लक्ष्य करके गतिवाला हो, बाण के 
वेग से तू पाताल में #आा। 

भावार्थ-- छोड़ा बाण शीघ्रता से दूर जाता है, वैसे ही यह कासारोग हमसे 
:--उन्मोचन: ॥ देवता--कासा ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ | 

यथा सूर्यस्य रशएमय: 
है रश्मयंः परापत॑न्त्याशुमत्‌ | एवा त्वं कासे प्र प॑त समुद्रस्यानु विश्षरम्‌॥ ३॥ 
उदय के पश्चात्‌ सूर्यस्थ रएमय:-सूर्य की किरणें आशुमत्‌ परापतन्ति-शीघ्रता 
से सुदूर जाती हैं, एब-उसी प्रकार हे कासे-श्लेष्मरोग ! त्वमू-तू समुद्रस्य-समुद्र के 
विक्षरम्‌ अनु-विविध क्षरणवाले देश का लक्ष्य करके अनु प्रपतल्‍"शीघ्रता से दूर जा। इस पुरुष 
एगावा ],८वदाधा) ५४८वाट ा55ा0णा (3566 0[ 633.) 


५८८ द एफ. एथा9फि4१एशक१९ि (589 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
को छोड़कर तू सूर्य-रश्मियों की भाँति शीघ्र समुद्रपर्यन्त चला जा। 
भावार्थ--कासा हमसे इसप्रकार दूर भाग जाए जैसेकि सूर्य-रश्मियाँ हं 4 


जा पहुँचती हैं। & 


विशेष--रोगों से बचने के लिए गुृहों का उचित निर्माण नितान्त अवश्य है 
उचित निर्माण करके रोगों को दूर रखनेवाला 'प्रमोचन” अगले सूक्‍त का ऋषिन्द्रष्टा&ह। 


| (> 
१०६. [ षद्धत्तरशततमं सूक्तम्‌ | क्षे 
ज् | 


का 


ऋषि: --प्रमोचन: ॥ देवता--दूर्वा, शाला ॥ छन्‍्द:-- अनुष्ट्‌ 


आदर्शगृह 
आय॑ने ते पराय॑णे दूर्वीं रोहन्तु पुष्पिणीं:। थे [ रे 
उत्सों वा तत्र जाय॑तां हृदो वां पुण्डरीकवानू॥ १॥ 
९, हे शाले! तेल्‍तेरे आयने>आगमन मार्ग में और ४७ के 7 स में अथवा अगले तथा 


पिछले भाग में. पुष्पिणी:-फूलोंवाली दूर्वा:-घास रोहम्तु 
उदकप्रस्नवण (चश्मा) जायताम्‌तल्‍्हो वा>"अथवा पुप कलोघूक्रमलोंवाला हृदः "तालाब हो । 
भावार्थ-घर में आगे-पीछे दूर्वा लगी हो। उदय न स्स/ व कमलयुक्त तालाब को भी 


व्यवस्था की जाए। शो क्‍ 
ऋषि: --प्रमोच्चनन: ॥ देवता--दूर्वा, शालोभ छन्‍्द: 


"के. 


मध्ये के द्स्से 
अपापिदं न्‍्यय॑नं समुद्रस्थ निवेश 5 क 
मध्यें हृदस्य नो गृहाः पराचीना धर ॥। के २॥ विन 
१. इदम्‌्यह अपाम्‌रप्रजाओं का, नये यनिमेट यनिरमेडनिवास-स्थान और समुद्रस्य त्म>जलसमूह 
का गृह हो (निविशते5स्मिन्‌ इति) हु: “हमारे घर हृदस्य मध्ये-तालाब के मध्य में हों। 
है अग्ने! तू अपने मुखा:>ज्वालबरूप् ्ज | को पराचीना कृधि-पराड्मुख कर। ऐसे घरों में 
अग्निदाह का भय नहीं होता। /_ 


भावार्थ--घरों में ! बे श्र 
कर डे 


->और तत्र"वहाँ उत्स:- 


कि हिमस्य जरायुणा 
हिमस्य हर शाले पर्रि व्ययामसि। 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ एएए.धजब्याशिकछ.छ.].. (590 0 633.) | ५८९ 


२०७. [ सप्तोत्तरशततमं सूक्तम ] 


ऋषि:--शन्‍्ताति: ॥ देवता--विश्वजित्‌॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
त्रायमाणाये (2 क्‍ 
विश्व॑जित्‌ त्रायमाणार्यें मा परि देहि। 
त्रायमाणे द्विपाच्च सर्व नो रक्ष चर्तुष्पाद्यर्य्य नः स्वम्‌॥ १॥ बे आल 
१. हे विश्वजित्‌-सम्पूर्ण संसार को जीतनेवाले प्रभो ! मा-मुझे 20 पका, रोहन के ३ 
की उचित व्यवस्था के द्वारा रक्षा करनेवाली शाला के लिए परिदेहि-दीजिए-झर्सो * ऐसा 


और चअतुष्पात-चार पैरवाले गौ आदि पशुओं को रक्ष>सुरक्षित कर चर और 
स्वम्-धन है, उसकी भी रक्षा करनेवाली हो। 


भावार्थ--प्रभु हमारे लिए “त्रायमाण ' शाला प्राप्त कराएं सब मनुष्य व पशु 
सुरक्षित रूप से निवास करें। यह शाला हमारे सब द्रव्यों का पु कक हो। 
क्‍ ऋषि: --शन्‍्ताति: ॥ देवता--विश्वजित्‌ ॥। हज टुप्‌॥ 
विश्वजिते 
त्रारयमाणे विश्वजितें मा परि देहि। 
विश्व॑जिद्‌ द्विपाच्च सर्व नो रक्ष चर्तुष्पादग्रच्चि ॥॥ २॥ 
२. हे त्रायमाणे-रक्षा करनेवाली शाले ! मुझे सच्मुझे 7 जे कं ः्बजिते-सम्पूर्ण संसार का विजय 


करनेवाले प्रभु के लिए परिदेहि"अर्पित कर। 'तुझमें लिंवास करता हुआ मैं प्रभु का स्मरण 
करनेवाला बनू। २. हे विश्वजित्‌-संसार हे (जम जता प्रभो ! नः-हमारे सर्वम्‌नसब द्विपात्‌रदो 
पाँवोवाले मनुष्यों तथा चतुष्पात्‌-चार पांत्रव ने गोल पशुओं का रक्ष-रक्षण कीजिए, चजऔर 
यत्‌-जो नः5"हमारा स्वम्‌ज"धन है, उस्रल कीजिए । 

भावार्थ--सुरक्षित घरों में रा ध बल हुए हम प्रभु का स्मरण करें। प्रभु हमारे मनुष्यों, 
पशुओं व धनों को सुरक्षित करें। 

ऋषि: --३ ५४ 0 । छुब्नता--विश्वजित्‌ ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
कल्याण्ये 

करण दि से मा /प्रि देहि। 

/ नो रक्ष चर्तुष्पाद्यर्त्य नः स्वम्‌॥ ३॥ 


१, 8 विजेता हे प्रभो। आप मान-मुझे कल्याण्यै-शुभों की साधिका याग 
आदि क्रिया “के परिटेहि-अर्पित कीजिए। आपकी प्रेरणा से सुरक्षित घर में मैं यज्ञादि 
करनेवाला बन दैह्रल्याणि-शुभ-साधिके यज्ञादि क्रिये! तू नः-हमारे सर्वम्‌-सब टद्विपात्‌: 


दोपाये मनुष्म्नद्ि को च-तथा चतुष्पात-गवादि पशुओं को रक्ष-रक्षित कर, चतन्‍तथा यत्‌ न 
स्वम्‌्-जो 4३ प्रा धन है, उसे भी रक्षित कर। 

4588 प्रभु हमें याज्ञादि शुभ-साधिका क्रियाओं में प्रवृत्त करें। इन क्रियाओं को करते 
हुए हमें सभी प्रकार से सुरक्षित हों। 


ता! लाना पंलताल ए/बजता.. जिंक अं हआओ) 


(५९० ह एएए.॥ज्थ4%४१ छोऊार (59] 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--शन्‍्तातिः ॥ देवता--विश्वजित्‌ ॥ छन्‍्द:-- अनुष्टुप्‌ ॥। 
सर्वविदे 
कल्यांणि सर्वविदें मा पर्रिं देहि। ही 
सर्व॑विद्‌ द्विपाच्च सर्व नो रक्ष चर्तुष्पाद्यर्च्य नः स्वम्‌॥ ४॥ 


१. हे कल्याणि"शुभ-साधिके यज्ञादि क्रिये! मा>मुझे सर्वविदे 3 सकल. सर्वज्ञ प्रभु के 
प्रति अर्पित कर। यज्ञादि शुभ कर्मों को करते हुए हम प्रभु को प्राप्त करें| ५०३०० श 
प्रभो। आप नः-"हमारे सर्वम्‌-सब टद्विपात्‌-दो पाँववाले मनुष्यादि को ज्ञन्लि 
पाँववाले गौ आदि पशुओं को रक्ष-रक्षित कीजिए, च5ओऔर यत्‌ नः बस 
उसका भी रक्षण कोजिए। 

भावार्थ--हम यज्ञादि शुभ कर्मों को करते हुए प्रभु को प्रभु हमारे रक्षक हों । 

विशेष--इस सूक्‍त का सामान्य भाव यह है कि १. प्रभु पर घर प्राप्त कराएँ जो हमारा 
रक्षण करनेवाला हो, २. इस घर में सुरक्षित रहते हुए हम 'लिश्वजित प्रभु का स्मरण करें, ३. 
हर हमें याग आदि शुभ क्रियाओं में प्रेरित करें, ४. ये शुभ क्रियाए)हमें प्रभु को प्राप्त करानेवाली 

| 

प्रभु को प्राप्त करनेवाला और परिणामत: आआनुन्ब मजे पे ज्जीवनवाला यह 'शौनक” बनता है 

(शुनं सुखम्‌)। शौनक ही अगले सूक्‍त का ऋषि डे | पेह मेधा के लिए प्रार्थना करता है। 


स््जप- को 


हमारा धन है, 


२१०८. [ “से पक्तम्‌ | 
ऋषि:--शौनकः: ॥ देठ नि छन्‍्द्‌:--अननुष्टुप्‌॥। 
। 'गोभिः ' शव, :  मेधा 
त्वं नो मेथे प्रथमा गोभिरश्वेि कं 
त्वं सूर्यस्य रश्मिभिस्त्वं नो 
९, हे मेथे-आत्मा को का आप 
ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियों के 


के ॥ १९॥ 
ली चितिशकते ! त्वम्‌-तू नः हमें गोशि: अश्वेभि:- 
ूप्रास हो। हमें उत्तम ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियों के 
साथ बुद्धि प्राप्त हो। तू ही के से है। हे मेथे। तू सूर्यस्यथ रश्मिभि: "ज्ञान के सूर्य 
प्रभु की ज्ञानमयी किरणों हे प्राप्त हो, त्वमू-तू ही नः”"हमारे यज्ञिया-जीवन-यज्ञ का 
सम्पादन करनेवाली असित्है। क्‍ 
गण था पर फ ज्ञार्नेम्द्रियों व कर्मेन्द्रियों के साथ मेधा प्राप हो । इसके द्वारा हम ज्ञानसूर्य 
प्रभु से ज्ञान की प्रात करें। यह हमारे जीवन-यज्ञ का सम्पादन करनेवाली हो। 
:--शौनकः ॥ देवता--मेधा ॥ छन्‍्द:-उरोब॒हती ॥॥ 
मेथां ' प्रपीतां ब्रह्मचारिभि: ' 
मे ब्रह्म॑ण्वतीं ब्रह्म॑जूतामृषिंष्ठुताम्‌। 
खडे ब्रह्मचारिभिर्देवानामवंसे हुवे॥ २॥ 
सेधाम्‌-मैं मेधा बुद्धि को देवानाम्‌ अवसे हुवे-अपने जीवन में दिव्य गुणों के 
र पुकारता हूँ, उस मेधा को जो प्रथमाम्‌-सबसे मुख्य स्थान” में स्थित है, बह्मण्व- 
तीम्‌-वेदज्ञानवाली है ब्रह्मजूताम्‌-ज्ञानियों से सेवित हुई है, ऋषिष्टुताम्‌-तत्त्वद्रष्टाओं से स्तुत 
हुई है और ब्रह्मचारिति/ज्ञायाफऋशा्रेण!फरमीकांले! विद्यार्थियों ०पिः-फ्रेपीताम्‌्-प्रवर्धित हुई है, 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ एएए.बाएवदि400090८:2७7॥. (5920 633.) (५९१ 


अथवा पी गई है, सम्यक्‌ ग्रहण की गई है। 
भावार्थ--बुद्धि हमारे जीवनों में दिव्य गुणों के रक्षण का साधन बनती है। इसी मे 
का वर्धन होता है और “ज्ञान प्राप्त करना' ही इसकी वृद्धि का साधन बनता है।०2 
ऋषि:--शौनकः: ॥ देवता--मेधा ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
ऋभव:, असुरा:, ऋषय: ( वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण ) 5 
यां मेधामृभवों विदुर्या सेधामर्सुरा विदुः। 092 
ऋष॑यो भ॒द्गरां सेधां यां विदुस्तां मय्या वेशयामसि।॥ ३॥ 
१. यां मेधाम-जिस मेधाबुद्धि को ऋभव:-(उरु भान्ति) विविध 
से सुशोभित शिल्पी विदुः-जानते हैं, यां मेधाम्‌-जिस मेधाबुद्धि गा क- 
करनेवाले ( असु-प्राण) और प्राणसाधना द्वारा शत्रुओं को परे फेंकने ( 
हैं और याम्‌-जिस भद्राम्-कल्याणी व स्तुत्य मेधाम्‌-मेधाबुद्धि/को ऋषयः-तत्त्वद्रष्ट लोग 
विदु:-जानते हैं, ताम5उस मेधा को मयि"हम सब अपने पसें #9् शिक्नॉमसि-सन प्रकार से 
स्थापित करते हैं । 
भावार्थ--बुद्धि ही हमें सब कलाओं में प्रवीण करती ब: ) | यही हमें शत्रुओं को 


'विनष्ट करने की शक्ति प्रदान करती है (असुरा:), इसी सै-हस ,र्तत्त्वद्रश्ा बनकर कल्याण को 
सिद्ध कर पाते हैं (ऋषय:) | इसे प्राप्त करने के कस प्रत्नशील हों। 
ऋषि:--शौनकः ॥ देवता-- * पद “अभनुष्टुप्‌॥ 
ह तो लि तय पेय: 


यामृर्षयो भूतकूृतों मेधां मेंधाविनों 
१. याम्‌-जिस मेधाम्‌रमेधाबुद्धि को (अतकर 
करनेवाले ऋषय:तत्त्वद्रष्टा अथवा बुराइयों कफ से 
मेधावाले पुरुष विदु:-"जानते हैं, हे अप 
माम्‌-मुझे भी अद्य>आज न 
भावार्थ--हमें वह मेधा प्राप्त 


मामदय मेधयाग्रें मेधाविन कृणु॥ ४॥। 
ग:“( भूतम्‌) प्रत्येक कार्य को उचितरूप में 
करनेवाले (ऋष्‌ ॥0 |0॥ ) मेधाविन:-प्रशस्त 

प्रणी प्रभो! आप तया मेथधया-उस मेधा से 
धावी कीजिए। 
प्राप्त होने पर हम उचित ही कर्म करते हैं और 


आप : वबचरसा 
| मध्यन्दिन परि। 
बसा वेशयामहे।॥| ५७॥ 
को सायम्‌-सायंकाल, इस मेधाम्‌"मेधा को प्रातः-प्रात:काल 
टू को मध्यन्दिन परि-मध्याह में वेशयामहे"अपने अन्दर स्थापित करने 
के लिए य प्लेयर हैं । यह प्रयत्न ही वस्तुतः “प्रात:सवन, माध्यन्दिनसवन व सायन्तन सवन ' 
यू मेधाम्‌मेधा को सूर्यस्य रश्मिभि:>ज्ञान के सूर्य प्रभु के ज्ञान की किरणों के 
फि-लेदवचनों के द्वारा अपने में धारण करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। उस 
| की प्राप्ति के लिए साधनभूत ध्यान, प्राणायाम आदि को अपनाते हैं तथा 
वेदवचनों का स्वाध्याय करते हैं। 
एगावा 7.टवाधा) ४८वा८ट शा55घाणा (392 07633.) 


५९२ एजज.भजकाभा4 छू आंछ ९२, (०३3 ० 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ-हम “प्रातः, मध्याह् व सायं' सदा मेधा को प्राप्त करने के लिए हर नतण | 
हम ध्यान द्वारा ज्ञान के सूर्य प्रभु की रश्मियों को देखने का यत्न करें और स्वाध्याय 
को प्राप्त करें। यही मेधावी बनने का मार्ग है। हु 

विशेष--बुद्धि की साधना में प्रवृत्त मनुष्य 'अथर्वा' बनता है--संसार “के बिबयों से 
आन्दोलित न होनेवाला। अगले चार सूक्‍तों का यही ऋषि है। यह ब०य॥ से शरीर 


को नीरोग रखता है। 


१०९. [ नवोत्तरशततमं पह) है 
ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--पिप्पली ॥ छन्‍्द :- ट्‌ 
क्षिप्तभेषजी अतिविद्धभेषजी 
पिप्पली क्षिप्तभेषज्यू ३तातिंविव्धभेषजी। 


तां देवा: सर्मकल्पयन्नियं जीविंत॒वा अल॑म्‌॥ १ शी 


॥| 
पर 


१. पिप्पली>यह 'कणा' आदि नामोंवाली ओषधि क्षि मेष भेषजी-( छ्षिप्तानि अन्यानि भेषजानि 
यया) अन्य सब ओषधियों को तिरस्कृत करनेवाली है 7सलसे अष्ठ है, अथवा (क्षिप्तस्य भेषजी ) 
वातरोगनाशक है उत-और अतिविद्धभेषजी-( कृत्स्नं रे गम 3 [ ओतिविध्यति निपीडयति इति अतिविद्धा 


सा चासौ भेषज: ) सब रोगों का अतिशयेन बेधन 2 
दूर करनेवाली है, जिसमें कि रोगी वेदना से हा &- 
को भी दूर करती है--जिसमें जाँघ में "लग 
वायु-सूर्य आदि सब देव समकल्पयन्‌- 
अलमूज-जिलाने के लिए पर्याप्त है। 
भावार्थ--पिप्पली नामक ओषीशि 77 हे ट 
जीवन का कारण बनती है। हे 
ऋषि:--अश् श्र्वा पर्त--पिप्पली ॥ छन्‍्द: -अनुष्टुप्‌ ॥ 
/> पिष्पेलियों का संवाद 
पिप्पल्य१ : सम॑द त्त र्जनुनादधि। ये जीवमशएनवामहै न स रिंष्याति पूरुषः ॥ २॥ 
१. पिप्पल्य:-पिप्प जाय नीत्‌ अधि>जन्म से ही आयतीः-आती हुई सम्‌ अवदन्त- 
परस्पर बात करती हैं कि थ ज्वीवम “जिस जीव को अशनवामहै-हम औषधरूपेण प्रास होती 
हैं, सः-वह ०-5 >प्लरुष नू-रिष्याति-नष्ट नहीं होता--हिंसित नहीं होता। 
भावार्थ-- प्‌ जब अंकुरित होकर भूमि से ऊपर आती हैं तब मानो परस्पर बात 
करती हैं कि हम्रें प्रात्त करनेवाला पुरुष कभी हिंसित नहीं होता। 
:“अथथर्वा ॥ देवता-पिप्पली ॥ छन्द: -अनुष्टुप्‌॥ 
असुरा: देवा: ( न्‍्यखनन्‌, उदवपन्‌ ) 
हि | खनन्देवास्त्वोद॑वपन्पुर्न: । 
भेषजीमथो क्षिप्तस्य॑भेषजीम्‌॥ ३॥ 
:>प्राणशक्ति का सज्चार करनेवाले वैद्य त्वा न्‍्यखननू-तुझे खोदते हैं । देवा: -रोगों 
क़ो की कामनावाले वैद्य त्वा>तुझे पुनः उत्‌ अवपन्‌-फिर से बोते हैं। २. उस तुझे जो 


< वातीकृतस्य भेषज़ीमन गत कत, होगें की. पेज अथोषतऔर/ क्लिक्नास्य-उन्माद रोग को दूर 


| औषध है, अथवा “क्षिप्त” रोग को 
विस २ -वटका करता है। यह “अतिविद्ध' रोग 

है है। २. ताम्‌-उस पिप्पली को देवा:- 
गली बनाते हैं। इयम्‌-यह जीवितयै 


अतिविद्ध ” आदि रोगों को दूर करती हुई दीर्घ- 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ 5.१९ ५९३ 
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करनेवाली भेषजम-"ओषधि है। 


भावार्थ--इस “वातीकृत तथा क्षिप्त” की भेषजभूत पिप्पली को देव तथा कर द्ते हैं 
तथा पुनः बो देते हैं। ये पिप्पली का मूलोच्छेद नहीं होने देते। 


२१२१०. [ दशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ ] के 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्द:--पड्िए ॥ 5 
प्रभु का शरीररूप 'आत्मा' ( स्‍्वां तन्‍्वम्‌ ) (2 

प्रतो हि कमीड्यों अध्वरेषु सनाच्च होता नव्य॑शझ्च सत्सि। 092 

स्‍्वां चांग्रे तन्‍्व॑ | पिप्राय॑स्वास्मभ्ये च॒ सौभ॑गमा य॑जस्व॥ 

२. हे प्रभो। आप प्रत्न:-सनातन हैं, हि-निश्चय से कमर दास आ जल ईड्य्ः-स्तुति 
के योग्य हैं च-और अध्वरेषु-यज्ञों में आप ही सनात्‌"सदा से देनेवाले हैं-- 
आपके द्वारा ही सब यज्ञ परिपूर्ण होते हैं, चर5और 05३ कर इस शरीर को, अर्थात्‌ 
मैं जो आपका शरीर हूँ, उसे पिप्रायस्व-प्रीणित कीजिए । से में अपना पूरण कर 
सकूँ च5और आप अस्मभ्यम्‌्-हमारे लिए सौभगमू-सौक्षारय/की आयजस्वन”-सर्वथा प्राप्त 


कराइए। 

भावार्थ--प्रभु सनातन हैं, सदा स्तुत्य हैं, वे के | के होता हैं, वे ही स्तुत्य हैं। 
हम प्रभु के शरीररूप हैं, हममें प्रभु का निवास है। का पूरण करें और हमें सौभाग्य 
प्रदान करें। 


ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता हक अग्नििआ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥। 
.. सब दर्ति मे दूर 

ज्येष्ठघ्न्यां जातो विचतोर्यमस्य मम ल्म्ल ्प्रात्परिं पाह्मनम्‌। 

अत्येनं नेघहुरितानि विश्वां द्ीघ व तब ्य॑ शतशारदाय॥ २॥ 

२. ज्येष्ठघ्न्याम-(हन्‌ गतौ) अत्यन्त प्रशस्त क्रियाओं में जातः-प्रादुर्भूत हुए-हुए हे अग्ने ! 
आप एनम्‌"”अपने इस उपासक क्री यमस्य-(विमोचयित्रो: ) अन्धकार से छुड़ानेवाले 
सूर्य-चन्द्र के नियम के रे ै से परिपाहि-बचाइए|। प्रशस्त क्रियाओं में लगा 
हुआ उपासक अपने हृदय हे जे प्रकाश को देखता है। आप इस उपासक को सूर्य-चन्द्रमा 
के नियम को न तोड़ने के ऐप कीजिए--- स्वस्तिपन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव -- 


सूर्य-चन्द्रमा की पर गति से मार्ग पर चलता हुआ यह उपाोसक कल्याण प्राप्त करता 
है। २. आप एनम्‌- को विश्वा दुरितानि-सब दुरितों--अशुभाचरणों से अति5उलाँघकर 
शतशारदाय>सौ -दीर्घ जीवन के लिए नेषत्‌्-ले-चलिए। 


मत उत्तम क्रियाओं को करते हुए प्रभु के प्रकाश को देखें। प्रभु हमें सूर्य और 
चन्द्रमा की गतिवाला बनाएँ और सब दुरितों को दूर करके हमें सौ वर्ष का 
रे तू 
ऋषि :--अथर्वा ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 
व्याप्रे अह्लि 
हन्य॑जनिष्ट वीरो न॑क्षत्रजा जाय॑मानः सुवीरः। 


स मा वंधीत्पिकं, क्वर्थ प्रान्ोफए सात पु प्रिनी ज्जजित्रीस 0४ 8, | 
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१, व्याप्रे-(प्रा गन्धोपादाने, गन्ध>सम्बन्ध) विशिष्ट सम्बन्ध का उपादान करनेवाले (त््यम्बकं 
यजामहे सुगन्धिम्‌ू०) अलक्लि-(न जहाति) कभी भी हमें न छोड़नेवाले उस प्रभु हा 
अजनिष्ठ-वीर प्रादुर्भत होता है। अन्य लोग विपत्ति में हमारा साथ छोड़ जातेटहैं, हा 
समय प्रभु के साथ हमारा सम्बन्ध और घनिष्ठ हो जाता है। प्रभु ही वस्तुतः दा 
पिता हैं 'वे अपने इस सम्बन्ध को -कभी छोड देंगे” ऐसी बात नहीं। हम ही उन्हें रहते 
हैं। उस प्रभु में स्थित होनेवाला व्यक्ति वीर बनता है। यह नक्षत्रजा: आए पक वा के ल्‍नक्षत्रों में 
विकास प्राप्त करता हुआ जायभानः-उत्तरोत्तर शक्त के प्रादुर्भाववाला सुबो7 बह बनता 
है। २. सः-वह सुवीर वर्धमानः-वृद्धि को प्राप्त होता हुआ पितरं मा ब्रः गरी' क्रधीसूनपिता का हिंसन 


करनेवाला न हो--पिता-की बात को न माननेवाला न हो तथा प्रमित्जन्म देनेवाली मातरं 
मा प्रमिनीत्‌-माता को हिंसित न करे--माता के अनुशासन में चले ॥* प्र 2० अर ! पि रे हैं, 'वेद' माता 
है । यह सुबीर प्रभु-प्रेरणा के अनुसार और वेद के आदेश के हर फैचरण करनेवाला हो । 


भवार्थ--हम उस विशिष्ट सम्बन्धवाले, कभी भी हमारा लो नेवाले प्रभु में स्थित 
होते हुए “वीर' बनें। विज्ञान के नक्षत्रों में दीप्त बनकर उ्त्पू जर माता-पिता के कहने में 
चलें--प्रभु की प्रेरणा और वेद के एकादशी तरशवतह सर अनुसार । 


| 
५११५९. [ ३2.२5 अंक ली 
 ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- अग्नि: । (लि टुप्ब्रिष्टुपू॥ 


का | (. के 
्श कु 


इमं में अग्ने पुर्रुषं मुमुग्ध्ययं यो बः 

अतोडधि ते कृणवद्धागधेये यदा न ज 7 ॥ ९॥ 

९. हे अग्ने-परमात्मन्‌! इमं मे पुरुफ़स इधप पुरुष को मुमुग्धि-रोगों के कारणभूत पापों 
से मुक्त कीजिए अयम्‌ल्‍यह यः -जो बंद रट (म थों से बद्ध हुआ-हुआ सुयतः-विषयों से खूब 
ही जकड़ा हुआ--इन्द्रियाँ जिसके /लिए ग्रह/बनी हुई हैं और विषय अतिग्रह बने हुए हैं-- 
लालपीति-बहुत ही बड़बड़ाता प्रलाप करता है, इसे आप मुक्त कीजिए। २. 
अतः5अब यदा अनुन्मदितः उन्मादरहित हो जाए तब ते-आपके भागधेयम्‌र भाग 
यह खूब ही आपका उपासन करे, जिससे पुनः 


को अधिकणवत्जअधिक & (0: 
उन्मादवाला न हो जाए। 
भावार्थ--प्र हि पासना ही हमें विषयोन्माद से बचानेवाली औषध है। 
:--अथर्वा ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
प्रभु-स्मरण-उन्माद-भेषज 


कण खेकत्मषन तु यदि ते मन उद्युतम । 
2; न्भेंषजं यथान॑न्मद्तो5स॑ंसि॥ २॥ 
+ | यदि-यदि ते-तेरा मन:-मन उद्युतम्‌्-(युञ्‌ बन्धने) विषयों से बद्ध हुआ है 


प्रभु ते निशमयतु-( शमो दर्शने) तुझे तत्त्वज्ञान प्राप्त कराएँ। विषयों को असारता 
विषयों से पराड्मुख करें। २. प्रभु कहते हैं कि विद्वान्‌-ज्ञानी मैं तेरे लिए भेषजं 
ध करता हूँ यथा-जिससे तू अनुन्मदितः अससिन-उन्मादरहित होता है। 
भावार्थ--प्रभु-स्मरण ही वह औषध है जो विषयों की असारता दिखाकर हमें विषयोन्माद 
से बचाती है। एश्ावा |.2८(एाधा) ५४८१८ 55ाणा (395 0 633.) 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ ८६.१५१२.,१ ५९५ 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


देवेनसात्‌ रक्षसः 
देवैनसादुन्म॑दितमुन्मत्त रक्षसस्परिं। कृणोर्मि विद्वान्भेंषजं यदानुन्मदितो& रहिए 
१. देवैनसात्‌-देवों के विषयों में किये गये पाप से उन्‍्मदितम्‌-उन्मादयुक्त 

अथवा रक्षसः-( अपने रमण के लिए औरों को क्षय करनेवाले ) रोगकुमियों से उनन्‍मत्तं 92322 
हुए पुरुष को लक्ष्य करके विद्वानू--ज्ञानी मैं यदा-जब भेषजं कृणोमि- ते हूँ तब 
अनुन्मदित: असति>"यह उनन्‍मादरहित हो जाता है। 

' भावार्थ--उन्माद के दो कारण हो सकते हैं--एक, देवों के विषय ब्क करना और 
इससे मानस सन्‍्तुलन खो बैठना। दूसरे, किसी रोगकृ॒मि से उत्पन्न । । ज्ञानी पुरुष 
इन दोनों प्रकार के उन्‍्माद को उचित औषध-प्रयोग से दूर करे। ही क्‍ 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्‍्द;-- अज़॒ष् के » 
पागलपन के कारण ) 
पुन॑स्त्वा दुरप्सरसः पुनरिन्द्र: पुनर्भर्गः। रा ु [ यंथान॑न्मदितो5स॑सि ॥ ४॥। 


१. हे उन्मादयुक्त पुरुष ! अप्सरसः-कर्मो में न्तुझे पुन:-फिर से दु:ः-चेतना 
प्राप्त कराएं, अर्थात्‌ “कर्मों में लगे रहना' उनन्‍्माद के का उपाय है। इन्द्र: इन्द्र 


पुन:-फिर से चेतना दे। जितेन्द्रियता हमें उनन्‍्माद 5 6 शिकराप से बचाती है। भगः>ऐश्वर्य 
का पुज्ज प्रभु पुन:-फिर से चैतन्य प्राप्त कराए | “सैक्बीशै ऐश्वर्य का होना' हमें उन्मत्त नहीं 
होने देता। २. विश्वेदेवा:>सब देव (दिव्य गुण ॥( स्ख ॥>लुसे पुनः नफिर दुः>चेतना प्राप्त कराए। 


राक्षसी भाव भी मनुष्य को उनन्‍्मत्त कर देते हैं के तु दिव्य भाव प्राप्त करता हूँ यथा-जिससे 
अनुन्मदितः अससि-तू उनन्‍्मादरहित होता हूँ द 


भावार्थ--' अकर्मण्यता, तो द्रता व दिव्य गुणों का न होना! उन्‍्माद का 
कारण बनता है। हम “क्रियाशील, थे तन्द्रिय. असीभाग्यसम्पन्न वे दैवी सम्पदावाले” बनकर पूर्ण 
स्वस्थ मस्तिष्कवाले हों । 
११२८४ द्वादशीत्तरशततमं सूक्तम ] 
ऋषि: ् ज््वा। ता ५#देव्ता--अग्नि: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 


 ग्रोही के पाश से मुक्ति 


२. 5४ -इस परिवार के लोगों में हे अग्ने-परमात्मन्‌! ज्येष्ठ मा 
कल के व ) में बड़े को न मारे । एनम्‌-इस ज्येष्ठ को मूलबर्हणात्‌-रोग 
के मूल के त्व उच्छेद के द्वारा परिपाहि-रक्षित कर। २. प्रजानन्‌ूज"ज्ञानी होता हुआ 
सः रो पाशान्‌-जकड़ लेनेवाले गठिया आदि रोगों के फन्दों को विचृतनखोल डाल। 
प्रभु तुझे के पाशों से मुक्त करें | विश्वेदेवा:-सूर्य-चन्द्र आदि सब देव तुभ्यम्‌ अनुजानन्तुर- 
तुझे हों। उनकी अनुज्ञा से तू ग्राही के फन्दों को परे फेंक डाल। सूर्य आदि 
देवों में जीवन बिताने पर ग्राही इत्यादि रोग हमें पीड़ित नहीं कर पाते। 


भावार्थ--प्रभुकृपा से घर का बड़ा व्यक्ति ग्राही इत्यादि रोगों के फन्दे में पड़कर शरीर 
को छोड़नेवाला न हो सिमी के“धलीफे “बरशि सै थिह सुरक्षित रहें थृीदि देवों के सम्पर्क में 


५९६ एजज़.धाजकाबद(%एबरयार (597 ए 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


यह इन रोगों से आक्रान्त न हो (अन्य व्यक्ति भी रोगाक्रान्त न हों। सामान्यतः: वृद्धावस्था में 
ये रोग आ घेरते हैं, अत: बड़ों के लिए प्रार्थना की गई है)। 
द ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द:--भ्रिष्टुप्‌ ॥ (2 
“माता-पिता, पुत्र' सभी का स्वास्थ्य की 
उन्मुं्च पाशांस्त्वम॑ग्न एपां त्रय॑स्त्रिभिरुत्सिता येभिरासन्‌। हे 
स ग्राह्माः पाशान्वि अत प्रजानन्पितापुत्रौ मातरे मु्च सर्वीन्‌।॥। & 0): ््य 
९. है अग्ने-परमात्मन्‌! त्वम्-आप एषाम्‌5इनके पाशान्‌ूजरोग के >खोल 


दीजिए। त्रयः-तीनों--'माता-पिता, पुत्र” येश्रिः त्रिभि:-जिन तीन | से (४800, 
[]69077809॥, &775 2) उत्सिता: "बद्ध आसन्‌तहैं | प्रभु इन तीनो भा का अनुग्नमह 
करें। २. है प्रजानन्‌ू-समझदार गृहस्थ ! सः "वह तू ग्राह्मा: न्ग्राही के पोशों को विच्त- 


खोल दे । उचित औषध-प्रयोग से व सूर्यादि देवों के सम्पर्क में हर आए पाशों में न जकड़ा 
जाए। तू पितापुत्रौ-पिता व पुत्र को तथा मातरमूजमाता छ्ू-* सबको मुज्चन्इस 
ग्राही के फन्दे से छुड़ा। प्र 

भावार्थ--प्रभु के अनुग्रह से घर में माता-पिता के पुश्नेन्‍स् भी ग्राही आदि रोगों के पाशों 
से मुक्त हों, तभी घर स्वर्ग बनता है। 

ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता-- हक जत्रिष्टुप्‌॥ 
घर के दो मर हल व ु 
येथिः पाशैः पर्रिवित्तो विबद्धो5 मर प्र्पत उत्सितश्च। 

वि ते मं॑च्यन्तां विमुचो हि सन्ति * फप्ध्ि चि घ्न्द्रि मृक्ष्वच ॥ ३॥। 

१. परिवित्त:-विवाहित छोटे भाई ० क्‌लिवाहित बड़ा भाई येभि:ः पाशै:ः-जिन ग्राही आदि 
रोगों के फन्‍्दों से विबद्धः कि | अप -अड्डले अर्पित:-( आर्पयितृ+०6 एशा० व।[ंधा९४ 0 
0७) अज्भ-अड़ में पीड़ित है, उत्सित:-प्रबलरूप से जकड़ा हुआ है, ते-वे सब पाश 
विमुच्यन्ताम्‌्-छूट जाएँ। विमत | से छुड़ानेवाली कितनी ही औषध हि-निश्चय से 
 सन्तित्हैं। बड़े का स्वस्थ होना पेरिड् हित के दृष्टिकोण से नितान्‍्त आवश्यक है। २. है 

पूषन्‌"पोषक प्रभो! भ्रूण (९४ को ४ सन्‍्तान गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं, उस स्त्री में दुरितानि 
मुक्ष्च-दुर्गति के कारणभूत ८ 3 दूर कीजिए पूषा प्रभु की कृपा से सन्‍्तान का गर्भ में ठीक 
से पोषण हो उसे मारत्नं; स्वस्थ सन्‍्तान को जन्म देनेवाली हो। 


/ 


भावार्थ-- आनेवाले दो बड़े भारी कष्ट हैं--एक, अविवाहित बड़े भाई का ग्राही 


आदि रोग से धर जाना। दूसरे, पुत्रवधू का गर्भ बीच में ही गिर जाना। प्रभु इन दोनों 
ही कष्टों को दृश्ज्करने का अआनुग्रह करें। द 
२२३. | ज््योदशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--पूषा ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥। 
त्रित में पाप का शोधन 
््ल अंमृजतैतदेन॑स्त्रित एनन्मुष्ये | षु ममृजे। 
ततो यदिं त्वा ग्राहिंरानशे तां तें देवा ब्रह्म॑णा नाशयन्तु॥ १॥ 
१. ब्रिते-( त्रीन शोन््माता ततोतिओे ज़िल्तोली/झ्पाक्तिस्तार (कम्तेल्ञह्ेः भ्तु में-- प्रभु को उपासना 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ एजज.बजब्य]शाशडएछ.॥॥.. (598 ० 633.) क्‍ ५९७ 


में देवा:-देववृत्ति के पुरुष एतत्‌ एन:-इस पाप को अमृजतनशुद्ध कर डालते हैं, प्रभु की 
उपासना से पाप को अपने से दूर कर देते हैं । त्रित:-त्रिलोकी का विस्तारक प्रभु मनुष्येषु- कक 

में स्थित एनत्‌-&इस पाप को ममृजेदूर कर देता है--प्रभु पाप का सफ़ाया कर जेल ] 
ततः-तब यदि-यदि त्वा"तुझे ग्राही-जकड़ लेनेवाला कोई रोग आनशे-व्याप्त कर ४४४५० 


के द्वारा नष्ट कर डालें। 
भावार्थ--प्रभु उपासना में चलने से मनुष्य पापों से बचेगा, तब रोग श्स नहीं 
करेंगे। सहसा कोई रोग आ भी जाए तो ज्ञानी पुरुष ज्ञान के द्वारा उस नष्ट करने में 


यत्नशील हों | कप 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--पूषा ॥ छन्‍्द्‌:-त्रिष्टुप्‌। तप 


पाप का विनाश 

मरीचीर्धूमान्प्र विशानु पाप्मन्नुदारान्गच्छोत वा 

न॒दीनां फेनाँ अनु तान्वि नश्य भ्रूणश्नि पृषन्दुरितानि मर 

१. हे पाप्मन-पाप! तू मरीक्षी:-सूर्य-किरणों में विएे 

संनन्‍्ताप से तू नष्ट हो जा, धूमान्‌-धुए में प्रविष्ट हो--* जा 

जा, उदारान्‌-(उत्‌ ऋ गतौ) ऊपर गति करनेवाले उन सँघे 

नीहारान्‌"कोहरों को प्राप्त हो, कोहरे में विलीन 

के तान्‌5उन फेनान्‌ अनुजफेनों (झागों) के पं रह लिनेए 
चला जा हमारा तुझसे किसी प्रकार का सम्बन्ध 


में ही जिसके सन्‍्तान विनष्ट हो जाते हैं, कल है 


८5 हे र३२2 जे १ 
गे कम्पित होकर दूर चला 


हे पूषन्‌-पोषक प्रभो! भ्रूणश्नि-गर्भ 
गनि म॒क्ष्व-दुर्गति के कारणभूत पापों 
-विकारों को दूर करके आप इसे उत्तम 


को आप नष्ट कर डालिए। किन्‍्हीं पापों से (& गले 
सनन्‍तान को जन्म देनेवाला बनाइए। 


भावार्थ--पाप हमें छोड़कर कहीं दूर" के श में चला जाए। स्त्री पाप-जनित दोष से रहित 


होकर उत्तम सन्‍्तान को जन्म दे। 
ऋषि: -- असछ हल ट्रेवर्ता+- अग्नि: ॥ छन्‍्द:--पड्ि: ॥ 
मनुष्येनसानि 
द्वादशधा निहितं बतस्या पे मनुष्यैनसानि। 
हे हर + | 
ततो यदि त्वा मिस ता तें देवा ब्रह्मीणा नाशयन्तु॥ ३॥ 
प्नुष्येनस नर्स में आजानेवाले पाप द्वादइशधा-बारह प्रकार के--पाँच ज्ञानेन्द्रियों, 


२. 
पाँच 2 2 तर्था मने और बुद्धि में निहितम्‌-स्थापित हुए हैं। हम इन्द्रियों, मन व बुद्धि से 
ही पाप कर [>ऐ- इन्द्रियाणि मनो बुदर्द्वरस्याधिष्ठानमुच्यते (। ये सब पाप त्रितस्य॒-' ज्ञान, 


कर्म व करने से अपमृष्टम्‌्-धुल जाते हैं। (त्रीन्‌ तनोति) “काम, क्रोध 
व दब हा तैर जानेवालों के ये पाप नष्ट हो जाते हैं (त्रीन्‌ू तरति)। २. हे मनुष्य ! 
यदि | ग्राहि:ः-गठिया आदि रोग आनशोे-व्याप्त होते हैं तो देवा:-देववृत्ति के पुरुष 

-तैरे ग्राहीरूप रोग को ब्रह्ाणा नाशयन्तु-ज्ञान के द्वारा नष्ट कर डालें। ज्ञान से पापों 


का परिमार्जन (सफ़ाया) होता है और तब पापमूलक सब रोग भी विनष्ट हो जाते हैं। 
भावार्थ--हम ज्ञानेन्िओं॥ल्लर्मेलि्रश्नों।त/्मततन+क्तज्ुक्ठनि से दो व्ज्ातेजलेः पापों को ज्ञान, कर्म 


५९८ ए्रए.वाज्शाधाएिएरि कई. ९ (599 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


व उपासना” में लगकर नष्ट करनेवाले हों। ज्ञान के द्वारा ग्राही आदि रोग दूर हो जाएँ। 


विशेष--पूर्ण नीरोग, निष्पाप व ज्ञानी बनकर यह “ब्रह्मा' बनता है। अगले दो प्र का 
ऋषि यह “ब्रह्मा' ही है। (> 
२१२९४. | चततुर्दशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ ] कक 
. ऋषि:- ब्रह्मा ॥ देवता--विश्वेदेवा: ॥ छन्‍्द:-- अनुष्टुप्‌ ॥। 


जि: 


ऋततस्य ऋतेन 


यहेंवा देवहेड॑नं देवांसशचकृमा वयम्‌। आर्दित्यास्तस्मान्नो त।॥१५॥। 


१, हे देवा:-माता, पिता, आचार्य आदि देवो! यत्‌ ला आर लैर निरादररूप जिस 
पाप को देवास:-( देवास: देवनशीला इन्द्रियपरवशा: सनन्‍्त:--सा०० व्यर्थ की कक्रोड़ा में फँसे हुए 
इर्द्रियों के परवश वयम्‌-हम लोग चकृम>"कर बैठते हैं। पाप हो ही जाता 
है, उस समय देवों के प्रति अपने कर्त्तव्यों को हम नहीं कस २. हे आदित्या:"अदिति 
के पुत्रो। स्वस्थ ज्ञानी पुरुषो! यूयम्‌जआप तस्मातूल्उस औओप हमे ऋतेन-यज्ञ-सम्बन्धी 
सत्य के द्वारा (ऋतम्‌न्यज्ञ, सत्य) न मुज्चतन्हमें छड़ा थज्ञ-सम्बन्धी सत्य कर्मों को 


करते हुए 'देवहेडन' की तवृत्ति से मुक्त हों। 

भावार्थ--इन्द्रिय परवशता से मनुष्य पाप कर कक 
सत्य-कर्मों में प्रवृत्त करके मनुष्यों को उस पाप (से कल 
ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता--वि श्बेटेव ४ 


छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
93 

ऋतस्यर्तेनांदित्या यज॑त्रा मुड्चतेह लैः। येज्ञें यर्ज्ञवाहस:ः शिक्ष॑न्तो नोपशेकिम ॥ २ ॥ 

१. है यजत्रा:-संगतिकरण योग्य 


हम भी यज्ञशील बनते हुए पापों से मुक्त रहें। २. हे 
वो! हम यज्ञमून्यज्ञ शिक्षन्त:-करना चाहते हुए भी 
टम्र-करने में समर्थ नहीं होते, उस पाप से हमें छुड़ाइए | 
>यज्ञों में प्रवत्त होते हुए अशुभवृत्तियों से बचे रहें । 

| यज्ञ-सम्बन्धी सत्य-कर्मों के द्वारा पाप से छुड़ाएँ। इस पाप 


ब्रह्मा । देवता--विश्वेदेवा: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥। 


मेदस्वता स्त्र॒ुच्ा 
अक ँल (५ : स्त्रुचाज्यांनि जुह्तः। 
कक आम वो देवा: शिक्ष॑न्तो नोप॑ शोेकिम ॥ ३॥ क्‍ 
१ काम में आनेवाला चम्मच चिकनाईवाला हो जाता है। इस चम्मच को यहाँ . 


'__मेदसवाला कहा है| मेदस्वता-इस चिकनाईवाले स्त्रुच्नानचम्मच में आज्यानिनघृतों 
“जहर पे करते हुए यजमाना: -यज्ञशील, अकामा:>लौकिक फलों की कामना न करनेवाले-- 
#तेव्यज जन ट से यज्ञों को करनेवाले हे विश्वेदेवा:-देववृत्ति के सब मनुष्यो | हम भी बः- आपके 
हैं। हमें भी तो आपने अपनी ही भाँति यज्ञशील बनाना था। हम शिक्षन्तः "यज्ञ करना चाहते 


हुए भी, न जाने किस7अशुभ्राप्राधाव ८्कें० काझगठत उपशेक्रिस्ता-त्माज्ञों) को करने में समर्थ नहीं 


58%. 
रैै 
ह 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ एएफ.वाज्रधाध्धिधि५७ का... (600 ० 633.) ५९९ 


हो पाते। आप उस वृत्ति से हमें बचाइए और यज्ञ में प्रव॒त्त कीजिए । 


भावार्थ--देववत्तिवाले पुरुषों की भाँति हम भी यज्ञशील बनें। सदा यज्ञ करने से 
चम्मच घत की चिकनाईवाले हो जाए। 


२१९५. [ पज्चदशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--विश्वेदेवा: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥। (3 
जाने व अनजाने हो जानेवाले पाप ५92 
यह्विद्वांसो यदविंद्वांस एनॉसिस चकमा वयम्‌। 
यूयं नस्तस्मान्मुज्चत विश्वेदेवा: सजोंषसः॥ १॥ 


१. यत्‌-जिस पाप-निमित्त को दिद्वांस:-जानते हुए और य तर ह समन को 
अविद्वांस:-न जानते हुए, अर्थात्‌ ज्ञान से वा अज्ञान से वयम्‌-हम नासिय भी पापों को 
चाकम--कर बैठते हैं, हे विश्वेदेवा:-देववृत्ति के सब पुरुषों ! यूयम शक घप्स: >समानरूप 


से प्रीतिवाले होते हुए नः>"हमें तस्मात्‌ मुज्चत-उस पाप से ७ है डाइ 
भावार्थ--देवों से उचित प्रेरणा प्राप्त करते हुए "कवच " 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--विश्वेदेवा: ॥ छुन्द: 
एनस्थ: 

यदि जाग्रद्यदि स्वपन्नेन॑ एनस्यो5 करम्‌। भूतं मा तरू मार च द्रुपदादिंव मुज्चताम्‌॥ २ ॥ 
१, (एन: पापं प्रियम्‌ अस्य, एनसि ०४ को ] ब इ्स्छः-अज्ञानवश पाप की प्रवृत्तिवाला में 
यदि जाग्रत-यदि जागता हुआ, यदि स्वपनूर कु को पोक्ें हुआ एन: अकरम्‌-पाप कर बैठता 
हूँ तो तस्मात-उस पाप से माचूमुझे भूतं॑ भठ जल्द और परलोक (अयं ये लोको भूत॑ 
असौ भविष्यतू---तै० ब्रा० ३.८.१८.६) इसप्रकारे सुर्वेताम्‌न छुड़ाएँ इब>जैसे द्रपदात्‌-पादबन्धनार्थ 


द्रम से किसी पशु को छुड़ाते हैं। २. लोक थे में प्राप्त होनेवाले पाप के अशुभ परिणाम 
को सोचता हुआ मैं पाप से मुक्त होने के प्रयत्न करूँ। 
भावार्थ--पापवृत्ति के पर सोते-जागते पाप होने लगते हैं। में इन पापों 
के इहलोक और परलोक में परिणामों को सोचूँ और पापवृत्ति से बचू। 
ऋषि: -- --विश्वेदेवा: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥। 
0 मुम॒चान 
ब्रुपदादिंव पे नरम स्नत्वा मलांदिव। पूतं पवित्रेंणेवाज्यं विएवें शुम्भन्तु मैन॑स: ॥ ३ ॥ 
..._१. विश्वेज मुझे एनस:-पाप से इसप्रकार शुम्भन्तु-शुद्ध करें इब-जैसेकि कोई 


पर वस्त्र आदि से पूतम्‌-शुद्ध किया हुआ आज्यम्‌जघृत शुद्ध हो जाता है 
मुझे पाप से मुक्त करें । 
जिला पाप से इसप्रकार छूट जाएँ जैसेकि एक पशु खूँटे से, जैसेकि स्विनन पुरुष 
से तथा जैसे छाना हुआ घ्त मल से पृथक्‌ हो जाता है। 
--पापों का संहार करनेवाला यह पुरुष “जाटिकायन' (जट संघाते) कहलाता है। 


द्रपदात्‌्-काष्ठ मय से मुमुचान:-छूटता है। मैं पाप से इसीप्रकार छूट जाऊँ इब>जैसे 
स्विन्नः:- स्नात्वास्नान करके मलात-मल से पृथक्‌ हो जाता है। इबजैसे 


अगले 
यही अगले सूक्‍्त का कप [टाताधा टवाट शाइड0णा (000 0० 633.) 


६०० एएफज़,वआश्धादशिदाति. (600] रण 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


२२६. [ षोडशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ ] 


ऋषि: --जाटिकायन: ॥ देवता--विवस्वान्‌ ॥ छन्द: --जगती ॥ 
“यज्ञिय मधुमत्‌' अन्न (2 


यद्यामं चक्रुर्निखन॑न्तो अग्रे कार्षी वणा अन्नविदो न विद्यया। 

बैवस्व॒ते राज॑नि तज्जुंहोम्यर्थ यज्ञियं मश्लुमदस्तु नो5 न्नम्‌॥ १॥ 2, 

१. कार्षीवणा:-कृषिकर्म का सेवन करनेवाले अन्नविदः नत-अनन्‍्न प्रा किपमैल् | के 
समान विद्यया-कृषिविद्या के अनुसार निखनन्तः भूमि को खोदते हु एस शत” हल आदि 
चलाकर भूमि में बीजों को बोते हुए अग्रे-सर्वप्रथम यत्‌ याम॑ चक्र: अजिस-भनिसम को कर देते 
हैं, ततू-उस नियमित अंश को निर्धारित कर के रूप में दिये गन भागे) को बवैवस्वते 
राजनि- प्रजा में ज्ञान का प्रकाश फैलानेवाले राजा में जुहोमि>आहूर्त करते हूँ। ९. अथ>अब-- 
कर के रूप में निधारित अंश को दे देने पर नः"हमारे लिए अन्नम् (यह हट यज्ञियम्‌्-संगतिकरण 
योग्य व पवित्र तथा मधुमत-प्रशस्त माधुर्यवाला अस्तु- 2) 

भावार्थ--हम ज्ञानपूर्वक कृषिकार्य करते हुए राष्ट्र पदक कमी न होने दें। राजा को 
कर के रूप में उचित अन्नभाग प्राप्त कराके अविशष्ट /ऑहिये; धुमत्‌ अन्न का सेवन करें। 

ऋषि:--जाटिकायन: ॥ देवता--विक्स्ड कस :झत्रिष्टुपू॥। 
पितृयज्ञावशिष्ट अन्क का सेट 

बैवस्व॒तः कुंणबद्धागधेय॑ मधुभागो म्ुनो से सूंजाति। 

मातुर्यदेन॑ इषितं न आगनन्‍्यद्ठा श्रोष्हे कक प्द्लोे +जिहीडे॥ २॥ 

१. हमारे द्वारा उत्पन्न किये गये हे न्द्‌्मैड स्वत:-ज्ञान-किरणों को फैलानेवाला राजा 
भागधेयम्‌- भाग को कृण्वत्‌-करे, अश् त्ि|सेल! अपने कर-भाग को ग्रहण करे। राजा तो ग्रहण 
करे ही, राजा के अतिरिक्त हम 0 ग्व आश्रित व्यक्तियों के लिए भी अन्न-भाग देनेवाले 
हों । विशेषकर माता-पिता को ने 532६ देकर ही बचे हुए को खाएँ। यही पितृयज्ञ कहलाता 
है । इस पितृयज्ञ को करनेवाला सा के अनुसार (यज्ञियं मधुमदस्तु नो5न्‍नम्‌ ) माधुर्योपित 
अन्न का सेवन करता है। य हसझुशछा:- हे धुर्योपेत अन्न का सेवन करनेवाला अपने जीवन को 
मथ्चुना संसृजाति>माधुर्य से >सेस स्तर) लेता है। २. इसके विपरीत, अर्थात्‌ पितयज्ञ के न करने 
पर मातृः यत्‌ एन: 'घय में किया गया जो पाप है, वह इषितमूज्प्रेरित हुआ हुआ 
नः आगन्‌ल्‍हमें प्राप्त ही ज्ञा है) बा-अथवा यत्‌-जब यह पिता अपराब्ध्रः-पिता हमसे अनादूत 
होता है-हम पि ्रा्च्हैखे पर्बवक भोजन नहीं कराते तब वह जिहीडे-हमारे प्रति क्रोधवाला 
होता है। हमें ख्रूता-पपि के क्रोध का भाजन बनना पड़ता है, इनका अभिशाप हमें लगता है। 

भावार्4€-हैस राजा के लिए तो उत्पन्न अन्न का भाग दें ही तथा सदा माता-पिता को 
खिलाकर ८ प् तयेज्ञ से अवशिष्ट अन्न का ही सेवन करें। 

ऋषि:--जाटिकायन: ॥ देवता--विवस्वान्‌ ॥ छन्‍्द: --जगती ॥ 
हि अतिथियज्ञावशिष्ट अन्न का सेवन 
क्‍ ई मातुर्यादिं वा पितुर्नः परि भ्रातु: पुत्राच्येतेस एन आगगन्‌। 
याव॑न्तो अस्मान्पितरः स्च॑न्ते तेषां सर्वेषां शिवो अंस्तु मन्यु:॥ ३॥ 
९. यदि-यदि इैदर्थ४गह/भालुः>घातेः सें।उग्ंत्रि वान्‍आभ्रका हदि पितु: “पिता से नःहमें 


[| 
८... 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ एज्ज.धाज्थाद्वाविकिक्ष।र (602 0633.) ६०१ 


एन: आगन्‌-पाप प्राप्त हुआ है, अर्थात्‌ उनका उचित आदर न करने से हमें दोष लगा है। 
भ्रातु:- भ्राता से परि"अन्य परिजनों से पुत्रातू-पुत्र से तथा जलेतसः ८ज्ञान कट आ 
८चेतयति) हमें पाप प्रास हुआ है, अर्थात्‌ इन्हें अन्नभाग न देने से जो दोष हमें (लगा 
सब अन्न का भाग करनेवाले हमसे दूर हो। २. यावन्तः-जितने भी पितरः- 
हमारे बड़े अस्मान्‌5हमें सचन्‍्ते-प्रास होते हैं, तेषां सर्वेघाम्-उन सबका मन्‍्यु: क्रोध : 
अस्तु-शान्त हो (शो तनूकरणे) | हम उनका अन्न आदि द्वारा उचित आदर जो भी 


उनके क्रोध के पात्र न हों। 
भावार्थ--हम माता-पिता, भाई, पुत्र व आचार्य आदि हम खिलाकर 
अतिथियज्ञ को भी महत्त्व दें। यह यज्ञशेष सेवन हमारे लिए अमृत- 
विशेष--यज्ञशेष-अमृत का सेवन करनेवाला यह व्यक्ति सब॒«< 


एकी ही खाएँ। 
| 
समाप्त करके 


“कौशिक' बनता है (कु+शो तनूकरणे--बुराई को क्षीण अगले पाँच सूकक्‍तों 
का ऋषि है। 
२१२७. [| सप्तदशोत्तरशततमं स्प न 
ऋषि:--कौशिकः ( अनुणकाम: )॥ देवता--ऑः मम्तिः न्‍-त्रिष्टुप्‌॥ 


के 
हा 
"आआ 


“ऋण ' उतारना व करे 


१, अपमित्यम्‌-( अपमातव्यं, अपाकत्त॑व्य (३ ओफक व्य--फिर लौटाने योग्य जो धनादि 
ऋणरूप में उत्तमर्ण से लिया है, परन्तु अप्र कम सुर उसे लौटाया नहीं है, ऐसा यत-जो ऋण 
मैं अस्मि-( असामि-अस- ग्रहणे ) ग्रहण जज हरतो ३ प हुँ और यमस्य-उस नियामक राजा के येन 
बत्निना-( भागधेय: करो बलि: ) जिस लो फेर पे चरामिजस्वयं अपना भोजन करता हूँ--कर 
न देकर खा लेता हूँ, हे अग्ने-प्रभो भर | क्षाप्रके अनुग्रह से इदम-अब अनूण:-उस ऋण से 
ऋणरहित भवामि-होता हूँ। २. हे प्रभोषे त्वमू-आप उन सर्वान्‌ू>सब पाशानू्‌-ऋण के कारण 

हु 3५ विचृतमेफ़काटना वेत्थ-जानते हो। आप मुझे ऋण से अनृण 
चित करते हो। 


होने की प्रेरणा व क्षमता 
भावार्थ--हम | 

लिए देय कर अवश्य दें। द 

कि ( अन॒णकामः )॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 

जीवनकाल में ही ऋण चुकाना 

दद्म एनज्जीवा जीवेभ्यो नि हराम एनत्‌। 

> घं। यज्जघासाहमिदं तद॑ग्रे अनुणो भ॑वामि॥ २॥ 

सनन्‍्तः:-इस लोक में होते हुए ही हम एनत्‌ प्रति दद्य:-इस ऋण को उत्तमर्ण 
र कर देते हैं। जीवा:-जीते हुए ही हम--अपने जीवनकाल में ही जीवेभ्य:-जीवित 

जि कर देह त्यागने से पहले ही एनत्‌ निहराम:-इस ऋण को नियम से चुका देते 
घ्रम-व्रीहि, यवादि को उत्तमर्ण से अपमित्य-उधार लेकर यत्‌ अहं जघासन्-जो मैंने 

खाया है, हे अग्ने-परमात्मन्‌! इृदम्‌5अब (इदानीन्‌ तत्‌ल्‍तस्मात्‌ ) उस परकीय धान्य-भक्षण से 


, 


अनूण:-ऋणरहित भवाक्षि-हतत्ा।हूँ। जच्णल्चुक़लेणकि कारह2नछपत) से मैं बच जाता हूँ। 


६०२ एफ. वाएथाधाफि कि र कि ऐ (603 ० 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ--हम लिये हुए ऋण को जीवनकाल में ही चुकाने का प्रयत्न करें। ऋण न चुकाना 

नरक-पात का कारण बनता है। 
ऋषि:--कौशिक:ः ( अनृणकाम: )॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टु प्‌) 
तीनों लोकों में अनृण 

अनृणा अस्मिन्ननृणाः पर॑स्मिन्तृतीयें लोके अनुणाः स्याम। हर 

ये देंवयानां: पित॒याणाश्च लोकाः सर्वीन्पथो अनृुणा आ कह है 0 । 

१९. हम अस्मिन्‌-इस ब्रह्मचर्याश्रम में--ब्रह्मचर्यपूर्वक स्वाध्याय में 
ऋषिऋण से अनृुण हों। इसके पश्चात्‌ अगले परस्मिन्‌-उत्कृष्ट गृहस्था 
से पालन करते हुए अनूणा:-पितृऋण से अनूण होने के लिए हक 3० 
वानप्रस्थरूप तृतीय स्थान में भी अनृणा: स्यथाम-यज्ञादि उत्तम 
हों। २. ये देवयाना:-जो देवों के मार्ग हैं च-और जो पितृयाण्त 
जिन मार्गों से रक्षणात्मक कर्मों में प्रवत्त लोग चलते हैं, उनःस्कुब न 
आशक्षियेम-हम ऋणरहित होकर ही आवक्रान्त करें। 

भावार्थ--हम सर्वप्रथम तब्रह्मचर्याश्रम में ऋषि का (से- अर 
गृहस्थ में सनन्‍्तान-पालन द्वारा पितुऋण को चुकाएं अऔरि-खाजुप्र 


पा तृतीये लोके- 


क्राः-पित॒याण लोक हैं-- 
ल्‍्रैज पथ: -मार्गों को अनुणाः 


हि होने के लिए यत्नशील हों । 
जू्‌ आुप्रेस्थ में यज्ञों के द्वारा देबऋण को 
उतार दें। अब अनृुण होकर “देवयान व पितृयाण् की आक्रमण करें। 

११८. [ अष्टादइ हलक कम सूक्तम्‌ | 

/> १ देवेज --अग्नि: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥। 
“उग्रंपएये जि है” अप्सरसो 

यदब्दस्ताभ्यां चकूम किल्बिषाएयकि कषपणो गल्लुमुंपलिप्स॑माना: । 
उग्रंपएये उंग्रजितो तदद्याप्सः सावन, छा नः॥ १॥ 


१. यत्ल्‍जो गण गामुपलक्षणमेतत्‌ ) हाथ-पाँव आदि इन्द्रियों से 
किल्बिषाणि-पाप चकम->हार्र कर बैछेते हैं, अक्षाणाम्‌रइन्द्रियों के गुत्नुमू-गन्तव्य शब्द- 
स्पर्शादि विषयों को :>प्राध/करने की इच्छा करते हुए जो ऋण आदि ले-डबैठे हैं, 


है उग्रंपएये-( [॥8॥, ॥00]6 
का विजय करानेवाली 


प्रास करानेवाली ज्ञानेन्द्रियो | तथा उग्रजितौ-उत्कृष्ट कर्मों 
। अप्सरसौ>अपने-अपने कार्यों में विचरती हुई आप दोनों 


अद्यज्अब धर बह -ठपर्युक्त पाप को व ऋणम्‌-ऋण को अनुदत्तामःआनुकूल्य से 
उत्तमर्णों के लिए । 

भावार्थ ओर आकृष्ट हुई इन्द्रियों से हम पाप कर बैठते हैं, तभी हम ऋण 
न के भी दब जाते हैं। प्रभुकपा से हमारी ज्ञान व कर्मेन्द्रियाँ अपने-अपने कार्यों 
में हुई हमें इस योग्य बनाएँ कि हम लिये हुए ऋण को उत्तमर्णों को लौटाकर 
शुभ बनें । 


ऋषि:--कौशिकः ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्द:--्रिष्टुप्‌ ॥। 
अस्मान्‌ अधिरज्जु: न आयत्‌ 
ये राष्ट्रभत्किल्बिंषाणि यदक्षवृत्तमनु दत्त न एतत्‌। 
ऋणान्नो नणग्ित्सीसानो।म्म्स्य॑ व्लोके।अप्निरज्ुणज्व ॥ ३, 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ एजज़,काज्रधाफ्िरिवरिप्ि.औ) (604 ०0 633.) जल 


१. हे उग्रंपश्ये-उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त करानेवाली ज्ञानेन्द्रियो! हे राष्ट्रभूत-इस शरीर-राष्ट्र 
का भरण करनेवाली कर्मेन्द्रियो! जो हमारे द्वारा किये गये किल्बिषाणि-पाप हैं, ते दस 
अक्षवत्तम्‌्-इन्द्रियों से पाप निष्पन्न हो गया है, नः"हमारे एतत्‌लइस ऋण ले-लेने अ 
पापों को अनुद॒त्तम-आनुकूल्येण निवारित करो। ऋणादि को लौटाकर आगे से 
पर न जाने का निश्चय करें। २. ऋणात्‌-( भावप्रधानो निर्देश:--ऋणित्वात्‌ ) ऋणी सेफ के 


कारण नः>हमें यमस्य लोके-पुण्य-पापानुसार दण्ड देनेवाले हज प्रभु लोक में 
ऋणम्‌ एर्ल्समान:-ऋण को सदा बढ़ाने की इच्छा करता हुआ यह +सन्‌) 
अधिरज्नु:-हमारे बन्धन के लिए पाशहस्त होकर न आयत्लप्राप्त न हो। ऋण को 


न बढ़ने दें और पिछले ऋण को लौटाकर पाप-निवृत्त हो जाएँ। 
भावार्थ--इन्द्रियों के विषय-प्रवण होने पर मनुष्य ऋण आदि ० है । उन्हें 
न चुकाने पर बन्धन में पड़ता है। प्रभुकृपा से हम इस मार्ग से 
ऋषि:--कौशिकः: ॥ देवतां--अग्नि: ॥ छन्‍्द: । 
अनिरादर 
यस्मां ऋणं यस्य॑ जायामुपैमि यं यारतच्रमानो अ५ कि दे सि छेव:ः। 
ते वाच्चे वादिषुर्मोत्तरां मद्देवपत्नी अप्सरसावधीत्न 
१. यस्मै-जिस उत्तमर्ण के लिए ऋणम्‌रमैं ऋण ' जे फिर जो 
पत्नी को अनुनय-विनय के लिए मैं प्राप्त होता हूँ---ऋष् के)लिए खुशामद-सी. करता हूँ । अथवा 
यम्‌-जिस उत्तमर्ण को याचमान:-इष्ट धन के क्िंएज्र्थशुना करता हुआ हे देवा:>देवो! अभि 
आ एमि-” मैं सम्मुख प्राप्त होता हूँ, तेनवे कस सा वादिषु:-उलटी--प्रतिकूल वाणी 
को न बोलें। मैं कभी विषयासक्त होकर ऋण लौटाने में असमर्थ होकर उत्तमर्णों के द्वारा किये 
जानेवाले निरादर का पात्र न होऊँ। २. हे दल ०2 त्मा की पत्नीरूप ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेन्द्रियरूप 
अप्सरसौ> अप्सराओ (कर्मों में व्याप्त हट ती) इन्द्रिय )] आप मत्‌ अधीतम्‌>मेरे इस उपर्युक्त 
विज्ञान को अच्छी प्रकार समझ लो#-चिज्त मैं धारण कर लो। 
जी हमें शक में न डुबा दे। हम ऋण लौटाने की अक्षमतावाले 
। 


0.० 
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होकर कभी निरादर के पात्र न 
 सूक्तम्‌ | 
। देवता--वैश्वानरोउगिन: ॥ छन्‍्द्‌:-त्रिष्टुप्‌॥। 
(> ऋण न. लेना 

पददी व्यन्नणप हे जज 5ऐेपम्यदास्यन्नग्ग उत सेंगृणामि। 
वैश्वानरो ज्ञॉँ उश्िप्रा वसिष्ठ उदिन्न॑याति सुकृतस्य लोकम्‌॥ १॥ 

६ हि ब्यन-जीवकोपार्जन के लिए व्यवहार (कार्य) न करता हुआ अहमूर-में 
ऋणं कृप +- अपने 'ऊपर ऋण कर लेता हूँ। काम न करने पर खाने के लिए ऋण तो लेना 

न के यह ठीक नहीं । चाहिए तो यही कि पुरुषार्थ से ही धनार्जन किया जाए, 

किन्तु हे अग्ने-परमात्मन्‌! उत-यदि मैं अदास्यन्‌-उसे न लौटाता हुआ संगृणामि>केवल 
ही करता रहता हूँ तो वैश्वानर:>सब मनुष्यों को हित करनेवाला अधिपा- 
पालन करनेवाला वसिष्ठ:-सबको बसानेवाला वह प्रभु नः"हमें इत्‌लनिश्चय से 


डत्‌ नयाति-इन अशुभनतियों जे जाइए 002 दे हीरे कृत्य लोकसत्यत्य के 


६०४ एज, वाफ्का2धप्रि4९क्षेरपर (605 ० 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


प्रकाश को प्राप्त कराता है। २. “पुरुषार्थ न करके ऋणी हो जाना' प्रथम पाप है और उस ऋण 
को न उतारना दूसरा। प्रभु हमें इन पापों से ऊपर उठाएँ। हमें पुण्य का प्रकाश 

भावार्थ--हम पुरुषार्थ से धनार्जन करते हुए अपने पोषण की व्यवस्था करें ० 
ले-भी लें तो उसे विश्वासपाज्रतापूर्वक लौटानेवाले बनें। प्रभुकृपा से हम पुण्य के भें > ही 
आक्रमण करें| 

द ऋषि:--कौशिक: ॥ देवता--वैश्वानरो5ग्नि: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टु प्‌ पके 

ज्ञानरुचिता 

वैश्वानराय प्रतिं वेदयामि यद्युणं सेंगरो देवतासु। 

स एतान्पाशान्विचते वेद सर्वानर्थ पक्‍वेन सह सं कमर ॥। 

१. लैश्वानराय"सब मनुष्यों का हित करनेवाले प्रभु के |निवेदन 
करता हूँ कि यदि ऋणमनज्यदि मैं अकर्मण्यतावश ऋण ० उनके प्रति लिए बाधित होता हूँ तथा 
देवतासु संगर:-देवताओं के विषय में प्रतिज्ञा ही करता हूँ कर्त्तव्यों का ठीक से 
पालन नहीं करता तो सः"वह वैश्वानर प्रभु ही चाशान्‌-लौकिक व वैदिक 
ऋणरूप इन सब पाशों को विच॒तं वेद-विश्लिष्ट 5 ल सच मत, --प्रभु ही मुझे इन पापों से 
मुक्त कर सकते हैं। २. प्रभुकृपा से अथ>"अब लौछि अप टिक ऋण से अन॒ुण होकर हम 
पक्‍वेन सह-जीवन को परिपक्व करनेवाले ज्ञान के(सो&  संभवेम-सदा निवास करें। हम अपने 
को व्यर्थ की विषय-वासनाओं में व जीव में न डलकर ज्ञान की रुचिवाले 
बनें। द 


(2 


भावार्थ--प्रभु-चरणों में मनुष्य न हो कि हम अपने को लौकिक व वैदिक 

कर्मों के बन्धन में न डाल बैठें। सदा ज्ञान-क होकर ऋणों को ठीक से चुकाते रहें । 
ऋषि:--कौशिकः: ॥ देवता ब्वानरोउग्नि: ॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टु प्‌।॥। 
, प्रथ्न स्सरष्त व पाप-शोधन 

वैश्वानरः पंविता माँ प तु यत्सरारमभिधावाम्याशाम्‌। 

अनाजानन्मनंसा याच॑मानो- यु न्री अप तत्सुंवामि॥ ३॥ 

१९. पविताल्‍हमारे जीव न शुद्ध बनानेवाला बैश्वानरः कर हित करनेवाला प्रभु मा 
पुनातु-मुझे पवित्र जीवनवाला(ब््नाए। अनाजाननू-5हिताहित विभाग को न जानता हुआ अथवा 


कि, 
हैं 


कर्त्तव्याकर्त्तव्य को 7 जु)समझता हुआ यत्ल्‍जो मैं संगरम्‌ अभिधावामि5ऋणापकरण- 
विषयक प्रतिज्ञा की दौड़ता हूँ। “उस दिन लौटा दूँगा', ऐसी प्रतिज्ञाएँ ही करता रहता 
हूँ, लौटात नहीं । आशाम्‌- ( धावामि) मैं उन उत्तमर्णों की आशा पर पानी फेर देता 
हूँ ( अर शुद्धी ) ओं का सफ़ाया ही कर डालता हूँ। मैं मनसा-मन से याचमान:-ऐहिक 

सुखों को ही करता रहता हूँ। ऐहिक सुखों में फँसने के कारण ही तो ऋणी बनता हूँ 


| समर्थ नहीं होता। २. हे प्रभो! आपसे शक्ति पाकर तत्र"उस वैषयिक 
त्नि ऋण का आदान करने में यत्‌-जो एनः-पाप है तत्ल्‍उठस पाप को 
[का ५०% में अपने से दूर प्रेरित करता हूँ। हे प्रभो! मेरे इस पापमय जीवन को आपको ही 


भावार्थ--'ऋण न चुकाकर यूँ ही प्रतिज्ञा करते रहना, उत्तमर्ण की आशा पर पानी फेर 
देना, ऐहिक सुखों में”मँसे।रहमा्मयहं८फंबपरोषांप्का मार्गठहैः।0प्रे७उप्रेरणा से मैं इस मार्ग में 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ एएफ.वाएकादिएक्षिरेए०. कै... (606 ए 633.) र<ः दण्ण 


न जाकर अपने जीवन को शुद्ध बनाऊँ। 


२१२०. [ विंशत्युत्तशततमं सूक्तम्‌ ] 

ऋषि:--कौशिक:ः ॥ देवता-- अन्तरिक्षादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--जगती ।- पर 
अग्निहोत्र व उत्तम जीवन 

यदन्तरिंक्ष॑ पृथिवीमुत व्यां यन्मातरें पितरे वा जिहिंसिम। (3 


अयं तस्माद्वाहपत्यो नो अग्निरुदिन्न॑याति सुकृतस्य॑ लोकम्‌॥ १॥ ०? 


१, यत्‌-जो अन्‍न्तरिक्षम्-हदयान्तरिक्ष को पृथिवीम्‌-शरीररूप पा उत5ओऔर 
द्याम्‌>मस्तिष्करूप झुलोक को जिहिंसिमन्हम हिंसित करते हैं। इन्हें रखने के द्वारा 
इनका हिंसन करते हैं, वा-तथा यत्‌>जो मातरं पितरम्‌5अपने काल कल ख्रित करते हैं-- 
उनका उचित आदर व ध्यान नहीं करते, अय॑ गाईपत्य: अग्नि:- घरों की रक्षक यज्ञ- 


अग्नि नः5हमें तस्मात्‌-उस पाप से दूर करके उत्‌ इत्‌-इस पाप छल (०७) करके निश्चय 
से सुकृतस्थ लोक॑ नयाति-पुण्य के लोकों में प्राप्त 5 है 

भावार्थ-यह अग्निहोत्र वायुमण्डल की शुद्धि के द्वारा, रीगेकूशि | के विनाश के द्वारा तथा 
सौमनस्य प्राप्त कराने के द्वारा हमारे शरीर, मन व मे ष्कि के उत्तम बनाता है और हमें 
उत्तमव॒त्ति का बनाकर माता-पिता का आदर करनेवार्ला 5 नातु है। 


ऋषि: --कौशिकः ॥ देवता-- रे यो मेने के ली: ॥ छन्‍द: --पड़ि+ !। 
गाय तट 
भूमिर्मातादितिनों जनित्र भ्राता नः। 
झौर्नी: पिता पिन्न्याच्छे भ॑वाति पत्सि लोकात्‌॥ २॥ 


१. भूमिः-यह पृथिवी मातान”हम् / मे / अदिति: -अदीना देवमाता--कभी क्षीण न 
होनेवाली सूर्यादि देवों की उपादानभूत,सह थकें क्र न: जनित्रम्‌्-हमारे शरीर को जन्म देनेवाली 
है, अन्तरिक्षम्‌-अन्तरिक्षलोक वृष्टि /सीादि “द्वारा भरण करने से भ्रातान भाई है। छौ:-झ्युलोक 


नः पिताः:"हमारा पिता है। ये सत हु -अभिशंसन से--मिथ्यापवादजनित पाप से 
नः हमें बचाकर शं भवातिनशाए स्त आत कृत्रानेल हों। २. हे प्रभो! जामिम्‌ ऋत्वा-रिश्तेदारों 
को प्राप्त करके--उंनके शी नरक  ऑकर मैं पित्रयात्‌ लोकात्‌ मा अवपत्सि-पिता से प्राप्त 
होनेवाले प्रकाश से कभी पूरक ने दर अर्थात्‌ किन्हीं भी बन्धुओं की बातों में आकर पिता 
की अवज्ञा 55 बन जाऊँ। 

भावार्थ-- | मिथ्यापवादजनित पापों से बचाकर शान्ति प्रास करानेवाली हो। हम 
बन्धुवर्ग की बातों माता-पिता की अवज्ञा करनेवाले न बन जाएँ। 

: ॥ देवता--अन्तरिक्षादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
स्वर्ग-तुल्य गृह 
यत्रां 4 स्रेकल मर्दन्ति विहाय रोगें तनन्‍्व स्वारया:। 


लक अड्लैरह्नुताः स्व॒र्गे तत्र पश्येम पितरों अर पुत्रान्‌॥ ३॥ 
गृह में सुहार्द:-शोभन हृदयोंवाले, सुकृतः-यज्ञादि उत्तम कर्मों को करनेवाले 
लोगं तन्वः-अपने शरीर के रोगम्‌-पापमूलभूत ज्वरादि को विहाय”छोड़कर मदन्ति-दुख 
से असम्भिन्‍न्न सुख के अनुभव में आनन्दित होते हैं, वही तो स्वर्ग है। वह गृहस्थ स्वर्ग है जहाँ 
शिवा 4,८टतीाशा) ४८१८ ॥55०ा (0606 0 633.) 
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में रोग नहीं है। २. हमें अड्भेः अश्लोणा:>अड़ों से अविकृत होते हुए--कुष्ठ 
रहित अह्ृता:-अकुटिल गतिवाले व सरल स्वभाववाले होते हुए तत्र स्वर्गे-वहाँ 
में पितरीौ>माता-पिता को अ>ओऔर पुत्रान-पुत्रों को पछ्येम-देखें | माता-पिता का शव 
उनके भोजन आदि की व्यवस्था में गड़बड़ न हो और पुत्रों के शिक्षण-दीक्षण में 
जाए। 

भावार्थ--स्वर्ग-तुल्य गृह वह है जहाँ (क) सबके हृदय प् ५ 
उत्तम कर्मो को करनेवाले हैं, (ग) सबके शरीर नीरोग हैं, (घ) अज्ज 
सरल व अकुटिल हैं, (च) माता-पिता का आदर है और (छ) 
ठीक है। 


२१२२. [| एकविंशत्युत्तरशततमं 
ऋषि:--कौशिकः: ॥ देवता--अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता: टुप्‌॥ 


बन्धन-मोक्ष 

विषाणा पाशान्वि ष्याध्यस्मद्य उत्तमा अधमा ये। 

दुः्ष्वप्न्ये दुरितं नि ष्वास्मदर्थ गच्छेम स ल्र्ख्य्‌ फ्र्किम्‌॥ १॥ 

१. है प्रभो! वि-षाणा-(सन्‌ संभक्‍तौ) नशि ४ सम्भजन (उपासन) के द्वारा 
पाशान्‌-विषयवासनाओं के बन्धनों को अस्पः तर त्र्हमसे अधिविष्य"-पृथक्‌ कीजिए ये"जो 
उत्तमाः-उत्कृष्ट 'ज्ञाससड्र व सुखसद्भ ' रूप /म हर ओ/बन्धन हैं, अधमा:-जो निक्ृष्ट “प्रमाद, 
आलस्य व निद्रा" रूप तामस्‌ बन्धन हैं येकेजो वारुणा:>”हमें उत्तम कर्मों से रोककर 
तृष्णासड़ के कारण अन्याय से अर्थस के लि ज्ें करते हैं, उन राजस्‌ बन्धनों से भी हमें मुक्त 
कीजिए। २. उपासना करते हुए हम जब् ब्मश्वनों|से मुक्त हों तब अस्मत्-हमसे दुःष्वप्न्यम्न-अशुभ 
स्वप्नों के कारणभूत दुरितिम-अशु: ्कन्यसे निष्व"पृथक्‌ कीजिए (घू प्रेरणे)। अथ>अब- 
पाशविमोचन के पंश्चात्‌ सुद नत्घुण्य लोकम्‌-प्रकाश को गच्छेम-प्राप्त हों--सदा पुण्य 
कर्मों को करते हुए प्रकाशमय कक क में हों। 
भावार्थ--प्रभु की एल देश ठ्वरा हम 'सात्त्विक, राजस्‌ व तामस्‌! बन्धनों से ऊपर उठें, 
अशुभ स्वप्नों के सीन ९+ की से दूर होकर पुण्य से प्राप्त प्रकाशमयलोक में निवास करें । 

ऋषि:-- श्शिक: >अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द्‌:--्रिष्टुप्‌ ॥ 
धर परत्य अग्नि द्वारा सुकृत के लोक में 

यहारुणि बुध्थसेयच्च रज्यां यद्धूम्यों बध्यसे यर्च्च॑ वाचा। 

अयं तसः तर प्रत्यो नो अग्निरुदिन्न॑याति सुकृतस्य॑ लोकम्‌॥ २॥ 

१ हक जा-( ००) इन सोना-चाँदी ,आदि धातुओं में बध्यसे-बद्ध हो जाता 
है--सोने क्रचाँदीक्रे मोह में फँस जाता है च-और यत्‌-जो रज्ज्वाम्-बालों के गुम्फनविशेषों 
में (७।॥० ७780०० ॥था) आसकत हो जाता है। एक युवति नाना प्रकार से बालों का गुम्फन 
करती, <हईएआ पिने को सुन्दर बनाने में आसकक्‍त हो जाती है। यत्‌ भूम्यां बध्यसे-जो तू भूमि में 
रब अधिकाधिक भूमि के स्वामित्व के लिए लालायित हो जाता है, च5और यत्>जो 
वाचा्-वाणी से तू बद्ध होता है--बोलने का व्यसन लग जाता है--मौन रहना कठिन हो जाता 


है, अयम-यह गार्डपर्त्थ/“अ्र्नि:एभुहीं "कसी किरनेवाली?यर्ियअरगिन तस्मात्‌-उस सब 


शेर सब यज्ञादि 
हैं, (ड) स्वभाव 
शिक्षण-दीक्षण 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ | ए/एए-आए8६०१२:ए:०क१ा॥। (606 0 633.) ६०७ 
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बन्धन से नः-हमें इत्‌-निश्चय से उन्‍नयाति-बाहर प्रास कराता है और सुकृतस्य लोकम्‌-हमें 
पुण्य के लोक में ले-चलता है। 
भावार्थ--यज्ञिय वृत्ति होने पर हमारे 'सोने-चाँदी, बालों का सौन्दर्य, भूमि-संग्रह 


बोलने' आदि के बन्धन विनष्ट हो जाते हैं। 5 
ऋषि:--कौशिक: ॥ देवता-- अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
विचतौ नाम तारके की 


उद॑ंगातां भग॑वती विंचृतौ नाम तारके। 

प्रेहामृत॑स्थ यच्छतां प्रैतु बनद्धकमोचनम्‌॥ ३॥ 

९. हमारे जीवनों में भगवती-उत्तम सौजन्य को प्राप्त न द्ि पाप-बन्धन 
को विच्छिन्न करनेवाली तारके-पराविद्या व अपराविद्यारूप ताराएँ हों। ये तारे 


इह-इस जीवन में हमें अमृतस्य प्रयच्छताम्‌-अमृत प्रदान करें । (अरब द्या से हम अभ्युदय 
को प्रास करते हुए दरिद्रता व रोगादिरूप मृत्युओं से बचें तथ लो, ्िद्य से हम निष्काम कर्म 


करते हुए जन्म-मरण के चक्र से ऊपर उठ पाएँ--निः श्रेयस-८ 

बद्धकमोचरनं प्र एतु-कुत्सित बन्धनों से मोक्ष प्राप्त हो के ह 
उठें। 

भावार्थ--हम पराविद्या व अपराविद्या के नक्षत्रों मस्तिष्क-गगन में उदित करते 

हुए बन्धनों से मुक्त हों और अमृतत्व को प्राप्त कर ; ह 

ऋषि:--कौशिकः ॥ देवता-- न गोल ब्लोक्नता: ॥ छन्‍्द:-- अनुष्दुप्‌ ॥ 


प्रीस करनेवाले हों। हमें 
ओं के बन्धन से ऊपर 


वि जिहीष्व लोक॑ क॑ंणु बन्धान्मुऊद ऐछ 

योन्यांडव प्रच्युतो गर्भ: पथः ख़्वँ 

१. हे मनुष्य! तू विजिहीष्व-ब्िशिषर से अपने. कर्त्तव्यकर्मों में गतिवाला हो। लोकं 
कणु-अपने जीवन को प्रकाशमय ह्लना | बब्छकम्‌नकुत्सित विषयों में बद्ध इस मन को बन्धात्‌ 
मुज्चासिचतू बन्धन से मुक्त 5 २. ८ओऔन्‍्या:-माता के गर्भाशय से प्रच्युत:-बाहर आये 
हुए गर्भ: इबनगर्भस्थ बालग (के ह लि सर्वान्‌ पथः-सब मार्गों को अनुक्षिय-अनुकूलता से 
आक्रान्त कर । एक बालक को भा घभाव ( 85 ॥770००7॥ 8$ 8 ०४०) से मार्गों का आक्रमण 
कर । 
जा यों से मुक्त करते हुए ज्ञान के प्रकाश में कर्त्तव्य-मार्गों पर चलें। 
उत्पन्न हुए-हुए भाँति हमारा जीवन निर्दोष हो। द 

कह को परिपक्व करनेवाला यह ' भृगु' बनता है। अगले दो सूक्त 
इसी के हैं। 

२२२. [ द्वाविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि: -- भुगुः: ॥ देवता--विश्वकर्मा ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
नियम से अग्निहोत्र करना 

मर ग्रेंगं परिं ददामि विद्वान्विश्व॑कर्मन्प्रथमजा ऋतस्य। 


अस्मार्भिर्दत्तं ज;परस्ताहछिजं तत्तुमनु,स तरेम्न 0 है ५८, 


६०८ एफ क्ाज्धाधफ्ििरि ये से) रे (609 ० 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


१, हे विश्वकर्मन्‌-ब्रह्माण्ड के निर्माता प्रभो! आप ही ऋतस्थ प्रथमजा:-सत्य वेदवाणी 
का सृष्टि के आरम्भ में प्रादुर्भाव करनेवाले हैं। विद्वान-इस बात को जानता हुआ दस्त | 
परिददामि-इस अपने अर्जित धन के अंश को हविरूप से वायु आदि देवों के) | 
ये यज्ञ वेद के “जरामर्य सत्र' हैं। इनसे तो जीवन में कभी छुटकारा होता ही नहीं 
अस्माभि: दत्तम्‌्-हमारे द्वारा तो यह भाग दिया ही गया है और हमने देवऋण ४0%. होने 
का प्रयत्न किया है। अब जरसः परस्तात्-(देहिनो5स्मिन्‌ यथा देहे कौम 400 पैज्ञनं जरा । तथा 
देहान्तप्राप्ति्धीरस्तत्र न मुह्यति) जरा के पश्चात्‌-दीर्घजीवन प्राप्त करके (देह रे) प्राप्त होने पर 
भी अच्छिन्न॑ तुन्तम्‌ अनु>अविच्छिन्न पुत्र-पौत्रादिलक्षण सन्तान- ् [ जर्चुप्रविष्ट होकर 
(तायते कुलम्‌ अनेनेति तन्तु:) सन्‍्तरेम-यज्ञों द्वारा देबऋण को तैरनेवपले जन री हमारे वंश 
में यह यज्ञ की परिपार्टी बनी ही रहे। 

भावार्थ--हम आजीवन अग्निहोत्र को अपनाते हैं। मृत्यु मर पर भी सनन्‍्तानों में अनुप्रविष्ट 
होकर इस देवऋण से अनुण होने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात्‌ ५0 हे में यह यज्ञ अविच्छन्नरूप 
में चलता ही है। कै 

ऋषि: -- भगुः ॥ देवता--विश्वकर्मा (् टुप्‌॥ 
भूतयज्ञ 

ततं तन्तुमन्वेकें तरस्ति येषों दत्त पिन््यमात्थ सेल) 

अबन्ध्वेके दरद॑तः प्र्यच्छन्तो दातुं चेन्िछि केसे स्वर्ग एव॥ २॥। 

१. येषाम्‌्-जिनका पिन्न्यम्‌-पिता से प्राप् (ने साग्रनेन-( आ+अय गतौ) आगम--वेदशास्त्र 
के अनुसार यज्ञों में दत्तम-दिया गया है, (डे रे #&-विलक्षण पुरुषं ततं तन्तुम्‌ अनु-विस्तृत 


| 


पुत्र-पौत्रादिलक्षण सन्‍्तान-ततन्तु में प्रविष्ट हो जद “इन ऋणों से अनण हो ही जाते हैं। पिता 


से प्राप्त धन को विलास में खर्च न करके नी अपदिष्ट यज्ञादि में विनियुक्त करते हैं, वे सन्‍्तानों 
में अनुप्रविष्ट होकर भी इन ऋणों से “हरने 'क्ा/ ध्यान रखते हैं। २. एके-कई अबन्धु5( अबन्धवे ) 
अनाथों के लिए ददतः-देते हुप्र 7 रे. शैः प्रयच्छन्‍्तः-खूब ही देनेवाले होते हैं और इसप्रकार 


चेत्‌-यदि वे दातुं शिक्षान्‌न दर ैै, समर्थ होने की इच्छा करते हैं, अर्थात्‌ यदि उनकी 
इन अनाथों के पालने की व्रू जी रहत् | है तो उनका सः स्वर्ग: एव-वह भूतयज्ञ स्वर्ग ही 
है, अर्थात्‌ इस भूतयज्ञ को कम णे/उनका जीवन स्वर्ग का जीवन बना रहा है--न व्यसन आते 
हैं, नं रोग। वे जीवन में अम्े₹४(नीरोग बने रहते हैं)। 

5 से/प्राप्त धनों को यज्ञों में ही विनियुक्त करें । यदि उसे विलास में व्यय 
करेंगे तो सनन्‍्तानों भी विलासी ही बनेगी और यज्ञ विच्छनन हो जाएँगे। अनाथों के हित 
के लिए देते दान के लिए सदा सशक्त होने की इच्छा करते हुए हम स्वर्गौपम 
सुख को करते हैं। ऐसे जीवन में न व्यसन होते हैं, न रोग। यही भूतयज्ञ है। 
ऋषि:-- भुगुः ॥ देवता--विश्वकर्मा ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 

अतिथियज्ञ व देवयज्ञ 
22००९ लोकं श्रद्धधांनाः सचन्‍्ते। 
पेक्‍्व परिविष्टमग्नौ तस्य गुप्तये दम्पती सं श्रयेथाम्‌॥ ३॥ 

९. है दम्पती-पति-पत्नी! आप दोनों अनुआरभेथाम्‌-वेद के आदेश के अनुसार इन यज्ञों 

का प्रारम्भ करो, अनुप्रक्षेथातताभाएम्भ-करके इतलजों में झा इहो;॥ इत यज्ञों को आरम्भ करना, 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ एएए.आज्ब्याशाश्ा९ छत). (040 0 633.) ६०९ 


आरम्भ किये हुए यज्ञों का परित्याग सर्वथा अनुचित है। एतं लोकम्‌ज्यज्ञादि से प्राप्य इस 
स्वर्गलोक को अश्रद्दधाना: सचन्ते- श्रद्धावाले--आस्तिक बुद्धिवाले लोग ही सेवन करते हा 

इन यज्ञों में तुम्हारी श्रद्धा बनी ही रहे। आप दोनों (दम्पती) भी श्रद्धावाले बनो और 
पक्‍वम्‌-आपका जो अन्न अतिथियज्ञ के लिए परिपक्व होता है तथा जो अग्नौ परिविष्टम्‌ः 

में अग्नि में प्रक्षित होता है तस्य>उस देवयज्ञ और अतिथियज्ञ के गुप्तये-रक्षण के 
संश्रयेथामू-मिलकर उत्तम कर्मों का सेवन करनेवाले बनो। इन अतिथि व ज्ञ रो ते 
हुए आप संसार के विषयों में बद्ध होने से बचे रहोगे और अजर व हे बनेकर)स& 


जीवन को प्राप्त करोगे। द 
भावार्थ--घर में पति-पत्नी यज्ञों का प्रारम्भ करें। प्रारम्भ जनता ऊ 
न करें। अतिथि-यज्ञ व देवयज्ञ को सुरक्षित रखते हुए वे सुखी जीतरवबोले 


ऋषि:-- भुगुः ॥ देवता--विश्वकर्मा ॥ छन्द:-- | 
प्रभु-उपासना के साथ यज्ञमय जज 


हों 


यज्ञ यन्‍्तं मर्नसा बृहन्त॑मन्वारोंहामि तप॑सा सयोगि: 

उप॑हूता अग्ने जरस॑ परस्तात्ततीये नाके 792 < 

२. हे अग्ने-परमात्मन्‌! में मनसा>मनन--विच् 
सयोनि:-समान स्थान में निवास करता हुआ यन्तम्‌र 
के कारणभूत यज्ञम्‌ अनु-यज्ञ के अनुसार हे 
करता हूँ--पृष्ठात्पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहं, न न्त्रिक्षोद्दिवमारुहम्‌। दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ 
स्वज्योतिरगामहम्‌-मननशील व तपस्वी बनकएमनेष्येउ्यज्ञों में प्रवृत्त होता है और उत्कुष्ट गति 
को प्राप्त करता है। ये यज्ञ उसकी वद्धि--उन्त्रत्‌ को क्रौरण बनते हैं। २. हे परमात्मन्‌ | इसप्रकार 
यज्ञशील बनकर हम उपहूताः "आपकी पुबन् #र| केए हुए (उपहूतम्‌ अस्य अस्ति इति उपहूतः ) 
आपकी उपासना करते हुए जरसः परस्तत््ल्बुंढ़ाये की समाप्ति पर तृतीये नाके-प्रकृति व जीवन 
के क्षेत्र से ऊपर उठकर परमात्मरूप तृत्त करे, मोौक्षलोक में (न अक॑ दुःखम्‌ अस्मिन्‌ इति ) सधमाद॑ं 
मदेम-आपके साथ आनन्द का अ्चुभव 4 

; कर सब्थ यशमय जीवन मोक्ष का साधक है। 
हे --विश्वकर्मा ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
कामशथ्ुक्‌ यज्ञ 

इमा ब्रह्मणां हस्तेंषु प्रप॒थक्सांदयामि | 
वो5हमिन्द्रों मरुत्वान्त्स दंदातु तन्में॥ ५॥ 


। ४॥। 

तथा तपसा"तप के साथ 
चलते हुए बृहन्तम्‌-वृद्धि 
और ऊपरले लोक में आरोहण 


शुब्द्या ई पूता 
यत्कांम 


१. 5 में को वरण करता हुआ यजमान कहता है कि इमाः "ये जल जिन्हें कि 
में आपके वरण आपके हाथ धुलाता हुआ ब्रह्मणां हस्तेषु-इन चारों आर्षेय ब्राह्मण 
ऋत्विजों के वाथों सं पुथक्‌-्अलग-अलग प्रसादयामि-प्रक्षालन के हेतु स्थापित करता हूँ, 
अदा हक न , पूता:-पवित्र हैं, अतएवं योषितः-(युष्यन्ते, युष सेवायाम्‌) सेवनीय हें 
यंज्ञिया;<£ योग्य हैं--पवित्र कर्म में उपयोग के योग्य हैं। २. अहम-मैं यत्काम:-जिस 


हुआ वः-आपके हाथों में इृदम्नइस जल को अभिषिदज्चामि-अभिषिकत 
करता हूँ और आपके द्वारा इस यज्ञ को पूर्ण करता हूँ, सः-वह मरुत्वान्‌ इन्द्र: -ब्रशस्त प्राणशक्ति 
को प्राप्त करानेवाला, सब/शज्नुक्षों क्ताल्ित्ताशब्छाअधुतत्मसे ददाहुाऊल्ष क्राम्ता का मुझे देनेवाला 


६१० द फ़जफ़धाएगा।धधद्थिशिवे ग्रे) ९ (6]] ० 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


हो--मेरी उस इच्छा को पूर्ण करे। 
भावार्थ--पवित्र होकर हम जिस कामना से यज्ञ करते हैं, हमारी उस ० 


पूर्ण करते ही हैं। &. 
२२३. [ त्रयोविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:-- भुगु: ॥ देवता--विश्वेदेवा: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 


यज्ञरूप शेवधि 2 
एतं संधस्थाः पर्रिं वो ददामि यं शेंवधिमावहांज्जातवेंदा:। ग 
अन्वागन्ता यज॑मानः स्व॒स्ति तं स्म॑ जानीत परमे व्यो[ जाल । 
१. प्रभु जीव से कहते हैं कि हे सधस्था:-यज्ञवेदि पर मिलकर नैठनवातू यज्ञशील लोगो ! 


एतम्‌-इस यज्ञ को वः परिददामिल्तुम्हें देता हूँ। उस यज्ञ को [ हूँ तम्‌-जिस 
यज्ञरूप शेबवधिम्‌्-कोश को जातवेदा:-यह यज्ञाग्नि (जात॑ वेद:-घेन॑ ) आवहात-तुम्हारे 


लिए प्राप्त कराता है। यज्ञ एक कोश है, क्योंकि इसी से होकर विविध अनन्‍नों 
का उत्पादन होगा। २. यह यजमान:-यज्ञशील कुल के स्व >क्रमश: अधिकाधिक 
कल्याण को प्राप्त होगा। हे यज्ञशील पुरुषों! तुम (परमात्मा को) परमे व्योमन्‌ 
जानीत स्म-इस परम आकाश में सर्वत्र (अब्ॉज[फी । द 
भावार्थ--यज्ञ एक शेवधि--कोश है। 7 उत्तरोत्तर कल्याण को प्राप्त होता है। 


यह प्रभु को जाननेवाला बनता है। के 


ऋषि:-- भुगुः ॥ देवता व : ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
यज्ञों से कल्याणे/व प्रभु-प्राप्ति 
स्मैंने परमे व्यो | मन्देलारे सर्भेस्था विद लोकमत्र 
जानीत स्मेंनं पर मम । विद लो । 


अन्वागन्ता यज॑मानः स्वस्ती | शाप स्म॑ कृणुताविरस्मै ॥। २॥। 

१. है देवा:-देववृत्ति के पुरुषो परम धस्था:-यज्ञवेदि पर मिलकर बैठनेवाले आप एनमू-इस 
प्रभु को परमे व्योमन्‌ नर्स >परमे, आकाश में सर्वत्र व्यात्त जानो, और अत्र-इस जीवन 
में भी लोकं विद>उत्तम प्र कर आर धवन को प्राप्त करो (जानो)। २. यह निश्चय से समझ 
लो कि यजमानः स्वस्ति(आनु आऑगन्ता-यह यज्ञशील पुरुष अधिक-से-अधिक सुख को प्राप्त 
करेगा, अत: तुम अस्मै-इस कल्याण व प्रभु-प्राप्ति के लिए इष्टापूर्तम-यज्ञों व कूप-निर्माण आदि 
लोकहित के "कह आजि: कृणुत-अपने जीवन में प्रादुर्भूत करो। ये पवित्र कर्म ही तुम्हारा 


कल्याण करेंगे-- प्राप्ति का साधन बनेंगे। 
बटर “थे लोकहित के कार्यों के द्वारा हम स्वर्ग को प्राप्त करें और प्रभु को भी 
जानें। द 
"7 ॥ देवता--विश्वेदेवा: ॥ छन्‍्द:--३ द्विपदासाम्न्यनुष्टुपू, ४ द्विपदाप्राजापत्या 
भुरिगनुष्टुय्‌ ( एकावसाना )॥ 


हल पित॑रः पितंरो देवां:। यो अस्मि सो अस्मि॥ ३॥ 
मिस दद॑ंदामि स य॑जे स दत्तान्मा यूषम्‌॥ ४॥ । 
१. देवाः-दिव्यवृत्तिवाले पुरुष पितरः-रक्षणात्मक कर्मों में प्रवत्त होते हैं। पितरः-ये 
रक्षणात्मक कार्यों में'प्रक्कत्ता लोड जेल्ना: "ज़ेड, हैं)। यहाँ झ्ञाहित्यू की, रैली का सौन्दर्य द्र्टव्य 
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है। देव 'पितर' हैं, 'पितर' ही तो देव है। देवों का काम रक्षण है, दैत्यों का प्र । 
यो (या+उ) अस्मि-गतिशील बनता हूँ और सः अस्मि (षोडन्तकर्मेणि) दुःखों 
करनेवाला होता हूँ। २. सः-वह मैं पच्चामि>घर में भोजन का परिपाक करता हूँ : 
ददामि-वह में पितरों व अतिथियों के लिए देता हूँ और इसप्रकार सः यजे- बा 
देवपूजन करके बचे हुए को ही (यज्ञशेष को ही खाता हूँ)। सः-वह मैं इस्‌- 
प्रक्रिया से मा यूघम-कभी पृथक्‌ न होऊँ। सदा यज्ञशील बना रहूँ। यहाँ म 4, मे धर 
में पचामि परस्मैपद है--दूसरों के लिए ही पकाता हूँ, इसीप्रकार दूसरों के“ 
'स यजे! में यजे 'आत्मनेपद' है। यज्ञ अपने लिए करता हूँ। मैं बड़ों की 
सनन्‍्तान भी इस पितृयज्ञ का अनुकरण क्‍यों न करेंगे ? 
भावार्थ--देव सदा रक्षणात्मक कर्मों में प्रव॒ृत्त होते हैं। मैं 


का हरण करनेवाला बनूँ। पकारऊँ, यज्ञ करूँ और "भ्नर्ज ही भटक । 
ऋषि:-- भुगु: ॥ देवता--विश्वेदेवा: ॥ छन्‍्ह: || 
नाके 


नाके राज-न्प्रतिं तिष्ठ तज्नैतत्प्रति एल । 
विद्द्धि पूर्तस्य॑नो राजन्त्स देव सुमना भव ॥-७ 


१. हे राजन्‌न्यज्ञादि उत्तम कर्मों से दीस 
लोक में प्रतिष्ठित हो। तत्र-वहाँ--सुखमय हे तु -तेरा यह यज्ञरूप श्रेष्ठ कर्म भी 
प्रतितिष्ठतु-प्रतिष्ठित हो। २. प्रभु जीव से कः है पके हे राजन्‌-दीप्त जीवनवाले साधक ! नः 
पूर्तस्य विदर्द्ध-हमसे जेद द्वारा उपदिष्ट प्रज के घोलन व पूरणात्मक कर्मों को तू जान--तू 
पूर्तकर्मों को करनेवाला बन। हे देव-दिद्टय करत प्रकाशमय जीवनवाले साधक ! सःन्‍वह तू 


सुमना भव-प्रशस्त मनवाला हो। 
भावार्थ--यज्ञादि उत्तम कर्मों से सूखमभय जीवनवाले बनकर हम इन यज्ञादि कर्मों में और 
को कर्मों को करनेवाले बनें। सदा प्रसन्‍न व प्रशस्त 


अधिक प्रवृत्त हों। प्रभु से हज 
मनवाले बनें। 
विशेष--इन यज्ञादि 5 


से चलनेवाला 'अथर्वा' अगले तीन सूक्‍तों का ऋषि 
है। 


रतः २४. (सो अशत्युतरशलतम सूक्‍्तम्‌ ] 
॥ देवता--दिव्या आप: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 
अपां स्‍स्तोकः 
द्वो नु र्म अन्तररिक्षादपां सतोको अभ्य | पप्तद्र॒सेन। 


पमि नेम प्‌ प॑साहमग्ने छन्‍्दोंभिर्यज्लै: सुकृतों कृतेन॥ १॥ 

१. स्रधके अपनी अनुभूति व्यक्त करते हुए कहता है कि नु"अब माम्‌ूरमुझे दिव:”उस 

शम्रय खत :-महान्‌ अन्तरिक्षात-( अन्तराक्षि) सबके अन्दर निवास करनेवाले अन्तर्यामी 
प्रभु 5 | आया स्तोक: >ज्ञान-जल का लव (थोड़ा-सा) रसेन-*आनन्द के साथ अभ्यपप्तत्‌-प्राप्त 
हुआ है। जब मनुष्य 'अथ अर्वाड्) अन्तर्दृष्टिवाला बनता है तब उसे प्रकाशमय प्रभु से ज्ञान 
का अंश व रस (आनन्द) प्राप्त होता है। २. हे अग्ने5प्रभो! अहम्‌ःआपका प्रिय अथर्वा मैं 
आपकी कृपा से इम्क्र्यिशिं-जीर्य “से, " धयसेअंज़!-प्रत्यर्क। 2की "शीक्रित से--आप्यायन से 
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सम्‌-सद्भत होऊँ। 
भावार्थ--हम अथर्वा बनकर अत्तर्दृष्टि बनें, जिससे प्रभु के ज्ञान-जल के है 
प्रात कर सकें। हम वीर्य, शक्ति के आप्यायन, वेदज्ञान, यज्ञ व पुण्य कर्मों से र 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--दिव्या आप: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥। 
फल-वायु-जल 
यदि वृक्षादभ्यप॑प्तत्फलं तद्यद्यन्तरिक्षात्स उ॑ वायुरेव। 
यत्रास्पृक्षत्तन्वो ३ यच्च वास॑स आपों नुदन्तु निर्क्रतिं एस हे 
९. अर्थर्वा प्रार्था करता है कि यदि वृक्षात्‌ अभि अपप्तत्‌र क्षों वस्तु मेरी 
ओर गिरे, अर्थात्‌ मुझे प्राण हो तो तत्‌ फलम्‌न्वह फल अर हो | के फलों का सेवन 
करनेवाला बनूँ। यदि अन्तरिक्षात्‌ सः उ वायु: एव-यदि कक 22 कै कोई वस्तु प्राप्त हो 
तो वह निश्चय से वायु ही हो। मैं अन्तरिक्ष की खुली व॑ दल) में करनेवाला बनूँ। तड़ 
गलियों में जहाँ वायु का खुला प्रवेश नहीं, वहाँ मेरा पल पभगेहो। २. यत्र-जहाँ कहीं भी 
शरीर पर मल का अस्पक्षत्‌-स्पर्श हो च-और यत्रजो ० सा स्त लगे तो उस निऋतिम्‌्-मलरूप 
बुराई (5५७।) को आपः-जल पराचैः-दूर ले- जि ओं द्वारा तन्‍्वः-शरीर से और 
वासस:-वस्त्रों से नुदन्तुपरे धकेल दे। क्‍ 
भावार्थ--अथर्वा चाहता है कि १. वह हक रो | का सेवन करे, २. अन्तरिक्ष को 
शुद्ध वायु में विचरे तथा ३.जलों द्वारा व्‌ प्रों को शुद्ध रक्खे। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता “विलय पर; ॥ छन्‍्द्‌:-त्रिष्टुप्‌॥ 
4 तट न ओर रत ४; से दूर 
अभ्यज्जनं सुरभि सा स हिरेएयं पूत्रिममेव । 
सर्वी पवित्रा वित॒ताध्यस्मह बोध बोष्तारीज्िऋतिमों अरांतिः॥ हे॥ 
१. अभ्यज्जनम्‌”आँखों कर अड्जन ग्रे प्रयोग और उससे नेत्र-मल को दूर करना, अर्थात्‌ 
(वि रे ऋरनी: सुरभि>सुगन्धित-(मधुर)-वाणी बोलना ( सुरभिनों 


ज्ञानाञ्जन द्वारा नर/क 

मुखा करत्प्र ण आयूषि तीरिततु)/ सा समृच्द्धिः-वह सुपथ से कमाया धन, हिरण्यम्‌-वीर्य, 
वर्च:-रोगनिरोधक श करत प सब उ>निश्चय से पृत्रिमम्‌ एव-हमारे जीवनों को पवित्र 
करनेवाला है। धन भी ज्ीवर्न-को पवित्र रखने का साधन बनता है। धन के अभाव. में 'बुभुक्षित: 


किन्‍न करोति पाप र्मेर क्या पाप नहीं कर बैठता ? २. सर्वा पवित्रा-पवित्र करने के सब 
साधन असम अधि न्‍>्हेमपर वितता-विस्तृत हुए-हुए हैं, तत्‌-इसलिए मा-मुझे निर्क्रेति: मा 


तारीत्‌र- कानत कर जी पापदेवता (मलदेवता) मत अतिक्रान्त करे उ> और अराति: मान्अदानतवृत्ति 
मत अतिक्रान्तिए्कस्नेवाली हो। पवित्रता के साथनों से आच्छादित मैं “निर्क्रती व अराति का 
हि न दुर्गति--दुराचरणवाला बनूँ, न अदानवृत्तिवाला। 


_ ज्ञानाउ्जन-शलाका से अज्ञानतिमिर को दूर करना, मधुर शब्द, सुपथार्जित धन, 
निरोधक शक्ति '--ये सब मेरे जीवन को पवित्र करें। पवित्रता के इन साधनों से 
हुआ-हुआ मैं दुराचरण व अदानतृत्ति से दूर रहूँ। 


एग्ावा ॥,टाधा) ४८१८ ९६5०7 (03 0 633.) 


अथ षष्ठं काण्डम्‌  एज्तज़्.भञ्थाह्वा]ए४९३७,३७ (040०0 633.) ६१३ 


२१२५. [ पज्चविंशत्युत्तशततमं सूक्‍तम्‌ ] 


ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--वनस्पतिः ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥। हे 
वीड्वड्रः वीडयस्व ५ 


वन॑स्पते वीड्व | ड्रो हि भूया अस्मत्स॑खा प्रतर॑ण: सुवीर॑ः। 
गोशभिः सन्न॑द्धो असि वीडय॑स्वास्थाता तें जयतु जेत्वानि॥ १॥ 
. अथर्वा अपने शरीर को सम्बोधित करते हुए कहता है कि हे व त््स्पत 


पदार्थों के सेवन से बने हुए देह! तू हि-निश्चय से वीडु अड्भः भूया ला बे हो। 
अस्मत्‌ सरबाच्तू हमारा मित्र हो, प्रतरणः-संसार-सागर को :-उत्तम 
वीरतावाला हो। २. गोभि: सन्‍्नब्द्ः असिचतू ज्ञानरश्मियों से सम्बः >तू पराक्रम 
कर ते आस्थाता-"तुझ शरीर-रथ पर स्थित होनेवाला यह जीवात्मी ) जेत्वानि>-जेतव्य 
शत्रुओं को जयतु-"जीतनेवाला बने। 

भावार्थ--वनस्पति-विकार यह शरीर हमारा साथी हो हु ४ नर गेंबाला बने, ज्ञान की 
रश्मियों से सम्बद्ध हो। इसपर अधिष्ठित जीव जेतव्य लक पों तनेवाला बने। 

ऋषि: --- अथर्वा ॥ देवता--वनस्पतिः ॥ छंद: ॥) 

द शरीर-रथ 

दिवस्पृथिव्या: पर्योज उद्धृतं वनस्पतिंभ्य सह: । 

अपामोज्मानं परि गोभिराव॑तमिन्द्रस्य त्रां रथ यज॥ २॥ 


कहते हैं कि इसमें दिव:-मस्तिष्करूप 
झुलोक का तथा पृथिव्या गर्म चलत्यत वश जी; ओज:-बल परि उदभृतम्‌-सब प्रकार 
से धारण किया गया है। इस शरीर में ोः “८ क पदार्थों के सेवन से सहः -”शत्रुमर्षक 
बल पर्याभूतम्‌-चारों ओर-अज्भ- हुआ है। २. इस अपाम्‌ ओज्मानम्‌-( आपो 
रेतो भूत्वा०) रेत:कणों के पर परि आवृतम-ज्ञानरश्मियों, से समन्तात्‌ आच्छादित 
इन्द्रस्य वज्म्‌-जितेन्द्रिय पुरुष के अयु' रथम्‌-इस शरीर-रथ को हविषा यज-दानपूर्वक 
अदन से युक्त कर। यज्ञशेष के सेल इसे नीरोग व अमर बना--' यज्ञशेषममृतम्‌ '। 
भावार्थ--इस शरीर में क व शरीर दोनों को ही सबल बनाएँ। वानस्पतिक 
पदार्थों के सेवन से इसे थक शक्ति से युक्त करें। यह रेत:कणों के बलवाला हो। 
ज्ञानरश्मियों से डे रोगछरूप शत्रुओं के लिए वज्र हो। यज्ञशेष के सेवन द्वारा हम इसे 


१. “यह शरीर-रथ क्या है! ? इसका विवेच्चर्म वे 


नीरोग बनाएँ। 

-“-अशथर्वा ॥ देवता--वनस्पति:ः ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 

० ॥ रह हे गर्भ:, वरुणस्य नाभिः 

करे मित्रस्य गर्भो वररूणस्य॒ नाभि: । 

 जुषाणो देव॑रथ प्रति ह॒व्या गभाय।॥ ३॥ 

अ -रथ इन्द्रस्य ओज:-जितेन्द्रिय पुरुष का ओज है। इसमें मरुताम्‌ अनीकम्‌नरप्राणों 
गर्भ:-प्राण का गर्भ है--गर्भवत्‌ अन्त:ःस्थित व पालनीय है, वरुणस्य 
नाभि: का यह नाभि है--अपने में बाँधनेवाला। अपान के ठीक कार्य करने पर ही सब 


अज्गभ सुदृढ़ बने रहते हैं॥,३सःलजह। तू पे कैलराक्रुह्रीगररूप झजुझों/कुवेउलिजिंगीषवाले शरीर- 


६१४ एजए.बाजथा१87९ एव्यं72 (65 ०633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


रथ ! न:ः-हमारी इमाम्‌>&इस हव्यदातिम्‌लहव्य देने की क्रिया का जुषाण: सेवन करता हुआ 
हव्या प्रतिगुभाय"हव्य--यज्ञिय पवित्र पदार्थों को ही ग्रहण कर। 
भावार्थ--हम जितेन्द्रिय बनकर शरीर-रथ को सबल व सुदृढ़ बनाए रबखें। मा ओ 
का बल ठीक बना रहे | हम यज्ञशील हों और यज्ञशेष के रूप में पवित्र पदार्थों का हो सेल, 
२२६. [ षड्विंशत्युत्तरशततमं सूक्‍तम्‌ ] 
'ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--दुन्दुभि: ॥ छन्‍्द्‌:-- जाई ॥ 
दुन्दुभिनाद से पृथिवी व झ्ुलोक का उच्छवसित 
उप॑ शवासय पृथिवीमुत झा पुंरुत्रा तें वनन्‍्वतां विषितं 
स दुन्दुभे सजूरिन्द्रेंण देवैर्दूराहबीयो अप॑ सेध शरत्रुन्‌॥ 
१. देश के स्वातन्त्र्य के रक्षण के लिए युद्ध करना पड़े तो यह युद्ध से पराड्म्मुख 
न होकर युद्धवाद्य को सम्बोधित करते हुए कहता है कि दुनचण ही उमर । तू पथिवीम्‌ उत्‌ 
द्याम्‌-पृथिवी व द्युलोक को उपश्वासय>अपने घोष से आयकर कर छें॥ यह विपछ्ठलितम-विविधरूप 
में अवस्थित जगत्-प्राणिसमूह पुरुत्रा-बहुत प्रदेशों में का वन्वताम॒-संभजन 
करे। २. हे दुन्दुभे | सः-वह तू इन्द्रेण-शत्रु-विद्रावक से शेखर ५ ति तथे/ त्रै:-शत्रुविजिगीषावाले सैनिकों 
के सजू:-साथ दूरात्‌ दवीय:-दूर से भी दूर शत्रून्‌ ;। आओ ओं को भगा डाल (अपगमय) | 
। रा 2 


जा 


भावार्थ--युद्ध के समय भेरीनाद पृथिवी को गुजे पने-अपने स्थान में स्थित हुए सब 


इस जयघोषं को चाहें | सेनापति व सैनिकों के स मय, श्रेय शत्रुओं को दूर भगानेवाला हो। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- तय और १ छन्द:- भुरिव्ित्रष्टुप्‌॥ 


आ क्रन्दय बलमोजों न आ | डि मद ष्टन दुरिता बराध॑मान:। 

अप॑ सेध दुन्दुभे दुच्छुनामित हर न्द्रस्थ मुष्टिरसि वीडयस्व॥ २॥ 

१. हे दुन्दुभे-रणभेरि! बला ्च्शजैर सैन्य को आक्रन्दय-विलापयुक्त कर दे। नः-हममें 
ओज: आधा:-बल को स्थाप ४ कर। दुेरिता बाध्मानः नशब्रुकृत दुर्गतों व दुःखों को निवृत्त 
करती हुई--दूर करती हुई न दि भिछ्ठेज़-अभितः शत्रुह्‌दयभज्जक परुष शब्द कर। २. हे दुन्दुभे ! 
इतः-इस युद्धरज्गभ से अर दुख कारी शत्रुसेना को अपसेध-दूर भगा दे। इन्द्रस्य"शत्रुविद्रावक 
सेनापति को डर मुष्टिः असि-मुष्टिवत्‌ शत्रुओं की भज्जक है, अत: तू वीडयस्वन"-अत्यन्त दृढ़ 
हो--शत्रुओं पर प्रकंटे करनेवाली हो। 

भावार्थ-- शत्रुओं में क्रन्दन मचा दे और हमारे सैन्य में ओजस्विता का आधान 
करे, शत्रुकृत यह दूर करनेवाला हो। यह मुष्टिप्रहार की भाँति शत्रुभज्जक बने । 

:--अथर्वा ॥ देवता--दुन्दुभि: ॥ छन्द:--पुरोबूहतीगगर्भात्रिष्टुप्‌ ॥ 
शत्रु-पराजय---स्वकीय विजय 


“के ग्र३मे ज॑यन्तु केतुमइन्दुभिवीवदीतु | 
: पतन्तु नो नरोउस्मार्क॑मिन्द्र रथिनों जयन्तु॥ ३॥ 
हे इन्द्र-बल के कार्यों को करनेवाले सेनापते! अमूम-उस दूर दृश्यमान सेना को 


जय-जीत | इमे-ये हमारे सैनिक अभिजयन्तु”शत्रुओं के अभिमुख जाते हुए जय को प्राप्त हों। 
केतुमत्‌ दुन्दुभिः वबिंदीतु/-(प्रश्मामवर्त८कंस्यैकतशांस) यह(6तुन्दुभभि63२कूब ऊँचे शब्द करे। नः 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ ज़ज़्ज्वाएथातजिएएरेिरे (660/ 633.) ६१५ 


नरः-हमारे सेनानायक अश्वपर्णा:-(अश्वपतना:) होते हुए. द 
इधर-उधर जाएँ। हे इन्द्र-शत्रुविद्रावक प्रभो | अस्मार्कं रथिन:-हमारे रथारोही कक है लटक! [| 
भावार्थ--यह उच्चस्वर से बजाई जाती हुई रणभेरी शत्रुओं को परास्त करती) विश्य 
न । 
है 5 


विजयी बनाती है। हमारे घुड़सवार शत्रु-सैन्य में इधर-उधर विचरें तथा हमारे रथी 
विशेष-- अगले सूक्‍त में “उचित जीवन-मार्ग पर चलने से मनुष्य शत्रुओं को 
है', अत: “भृगु' कहलाता है, अज्भ-प्रत्यड्र में रसवाला यह “अड्विरा 
२१२७. [ सप्तविंशत्य॒ुत्तरशततमं सूक्‍्तम्‌ ] 
ऋषि:-- भूग्वड्धिरा: ॥ देवता--वनस्पति: , यक्ष्मनाशनम्‌ ॥ छन्‍्द से । 
'विद्रध, बलास, लोहित, विसल्पक ' की श्र्क््त्सा 
विद्वधस्य॑बलास॑स्य लोहिंतस्यथ वनस्पते। 
विसल्प॑कस्योषधे मोच्चछ्छिष: पिशितं चन॥ २॥ 
२. हे वनस्पते-चतुरंगुलपलाशवृक्ष ! ओषथ्ेे-विसपर्क आई दरश्य जे 
विद्रधस्य-विदारणशील हृदयब्रण के--चेतना को नष्ट करनेग्रल्व्‌ त्रणल्रिशेष के बलासस्य-(बलम्‌ 


अस्यति क्षिपति ) कास-श्वास आदि के, लोहितस्यथ-र्रुषि  , क्र रोग के तथा विसल्पकस्य>- 
(विविधं सर्पति नाडीमुखेन ) शरीर में को भा उस्छिय रे अत पशितं चन-निदानभूत दुष्ट मांस 
को भी--दुष्ट त्वक्‌ (चमड़ी ) आदि को मा रैक छोड़ । 
भावार्थ--वात, पित्त, कफ के ' रण के त्वचा, रुधिर, मांस” आदि धातुओं 
को दूषित करके विसर्पक आदि रोग उन्हें निदानसहित पलाश-वट आदि 
वनस्पतियों के प्रयोग से दूर करो। 
ऋषि:-- भग्वड्धिरा: ॥ देवता-- 05% छमनाशनम्‌॥ उन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


चक्र हर अ्रतौ। वेदाहं तस्थ॑ भेषजं चीपुद्नरभिचर्क्षणम्‌॥ २॥ 
ते-तेरे यौ-जो विसपर्क आदि विकार कक्षे 
पृष्की अपश्रितौ-जो अण्डाकृति गिल्टियाँ बुरी तरह से 

उत्पन्न हो गई हैं, मैं तस्य- तक अेः जप भेज वेद-औषध को जानता हूँ। चीपुद्रु:- चीपुद्र' नामवाला 
द्रुमविशेष अभिचक्षणम्‌>( अभिचक्ष्य निवर्तकम्‌) व्याधिमूल का सम्यक्‌ निवर्तक औषध है। 
भावार्थ--बलास शैग में विसपर्क आदि विकार बाहूमूल में उत्पन्न हो जाते हैं 
गिल्टियाँ भी बुरी पल जी पंडित करने लगती हैं। 'चिपुद्रु' उस रोग का औषध है। वह चीपुद्र 
“चीव | के मूलभूत दोष का आदान करके रोग के लिए द्वार बन्द कर देता 
है। 


यौ तें बलास तिष्ठ॑तः कक्षें म 


तिष्ठत:-बाहूमूल में स्थिर 


लविड्धिरा: ॥ देवता--वनस्पति: , यक्ष्मनाशनम्‌ ॥ छन्‍्द:--षट्पदाजगती ॥ 


विरेचन द्वारा रोगविनाश 
फ यः कर्ण्यो यो अकभ्ष्योर्विसल्प॑ंकः | 
विसल्प॑क विद्र॒धं हंदयाम॒यम्‌। 


परा तमज्ञातं यक्ष्म॑मधराज्च  सुवामसि॥ ३॥ 
१. यः विसल्प्का»आ/खिसपर्कारोग०७एड्न्वीःअंहाथ-पाँछ (आदि ०छपफज्ों में होनेवाला है, यः 


६१६ एएए.3ाश्थाद्र[श्षए, शि (6]7 ०0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
कएणर्य:-जो कानों में उत्पन्न हो जाता है, यः अक्ष्यो:-जो आँखों में उत्पन्न हो जाता है, उस 


विसल्पकम्‌्-बहुविध विसर्पक को विवृहाम:-हम उखाड़ फेंकते हैं तथा पर 
ब्रणविशेष को हृदयामयम्‌-हदय के रोग को भी दूर करते हैं। २. तम-उस अज्ञातमून 
यक्ष्मम्‌ू-रोग को अधराज्चम्‌-( अधस्तात्‌ अज्चन्तम्‌) नीचे गति करते हुए को न 
पराड्म्मुख प्रेरित करते हैं। विरिचक ओषधियों के द्वारा उसे नष्ट करते हैं। 


भावार्थ--हाथ-पैर आदि अड्डों में, कानों व आँखों में हो जानेवाले हा को 


विदरणस्वभाव व्रणविशेष को, हद्रोग को तथा अज्ञात यशक्ष्मरोंग को भी विरेच [के प्रयोग 
से नष्ट करते हैं। 


विशेष--रोगों को दूर करके यह “अज्जिरा' बनता है-- करता है. बेलिर में । यह प्रभु- 
स्मरणपूर्वक राष्ट्र में उत्तम राज्यव्यवस्था करके कल्याण प्राप्त करता है॥-ओजज्विरा (ही अगले सूक्‍त 
का ऋषि है। 
२५२८. [६ अष्टाविंशत्युत्तरशततमं पु 
ऋषि:--अड्िरा: ॥ देवता--शकधूम:, सोमः ट॒ुप्‌॥ 
'शकधूम' को राजा हर नाल , 
शकधूमं नक्ष॑त्राणि यद्राजानमक्कुर्वत। भद्वाहम जा प्राख्रेंच्छन्निदं राष्ट्रससादितिं ॥ १॥। 


१. नक्षत्राणि-(न क्षत्र त्र) क्षतों से अपना कक्ष कर सकनेवाली प्रजाएँ यत्‌-जब 
शकथधूमम्‌-शक्तिशाली बनकर शत्रुओं को कम्पितु-करनला् व्यक्ति को राजानम्‌ अकुर्व॑त-राजा 
बनाती है, तब अस्मै इदं राष्ट्र प्रायच्छन्‌-इसकर्य आड़ इज राष्ट्र को सौंप देती हैं, भद्राहम्‌ असात्‌ 
इति-इस कारण से सौंप देती हैं कि सब # के लिए अब दिन मंगलमय हों । 

भावार्थ--प्रजा राजा को चुनै। उस इस पद के लिए चुने जोकि 'शकधूम ' हो। 


चुनने के पश्चात्‌ उसे कह वह अपने रक्षणात्मक कार्य को सम्यक्‌ रूप 
से कर सके। सीमित शक्तिवाले यह सम्भव नहीं होता। राजा को सर्वाधिकार 
सौंप देने पर ही प्रजा सुखमय अनुभव करती है। 
ऋषि:--अड्;िरा/गी देवता धूमः, सोमः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
भद्गाहम्‌ 
भद्गाहं॑ नो मध्यन्दिने सायम॑स्तु नः। 
भद्रा अह्ना 'ध्राता रात्रीं भद्गाहमस्तु नः॥ २॥ 
१. मध्यन्दिने> के समय न: हमारा भद्राहम्‌्-शोभन दिन हो । इसीप्रकार नः हमारा 
सायम्‌-सूर्यास्त कै समय भी भद्गाहम्‌ अस्तु-पुण्य-दिन हो। अछह्लां प्रातः >पूर्वाह्ककाल में भी 
भद्राहेस्‌ पुण्य-दिन हो और इसीप्रकार रात्री-सारी रात नः"हमारे लिए भद्राहम्‌ 
/स्त ही प्रमाणित हो । 
ध्ट्र-व्यवस्था के उत्तम होने पर दिन-रात हमारा कल्याण-ही-कल्याण हो। 
ऋषि:--अड्धिरा: ॥ देवता--शकधूम:, सोम: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
' आधिदेविक आपत्ति ' निराकरण 
अहोरात्राभ्यां नक्षत्रेभ्य: सूर्याचन्द्रमसाभ्याम्‌ | भद्गाहमस्मभ्ये राजज्छक॑धूम त्वं कृधि॥ ३ ॥ 
१९. हे शकथूम गाज शक्तित/ केश हा झजुओें। को कम्ित्‌ कूतैज़ाले राजन! स्वसून्या 
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न्न्नी 


अहोरात्राभ्याम्<दिन और रात से नक्षत्रेभ्य:->अश्विनी- भरणी आदि नक्षत्रों से तथा सूर्याचन्द्रमसा- 
भ्याम्‌-सूर्य और चन्द्रमा से अस्मभ्यमू-हमारे लिए भद्वाईं कृधि-पुण्याह (पुण्य- कक 
करने की कृपा करें। द हु ० 

भावार्थ--राष्ट्रव्यवस्था के उत्तम होने पर “दिन-रात, सूर्य-चन्द्र व नक्षत्र के 
लिए कल्याणकारक होते हैं, अर्थात्‌ सुव्यवस्थित राष्ट्र में आधिदैविक ' पत्तों नहीं ही । 


ऋषि:--अड्िरा: ॥ देवता--शक धूम:, सोम: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्दु (2 
शकधूम को प्रणाम जे 
त्राण स्वयं 


यो नों भद्गराहमंकरः सायं नक्तमथो दिवा। 

तस्मैं ते नक्षत्रराज शर्कधूम सदा नर्म:॥ ४॥। 

क्‍ १. हे शकधूम-शक्त के द्वारा शत्रुओं को कम्पित टच सा 

न कर सकनेवाली प्रजाओं के शासक! यः-जो आप नःन्दूखाः सायं नक्तम्‌ अथो 
दिवानज-सायं, रात्रि और दिन में भद्राहम्‌ू अकरः-कल्याण करुट है तस्मे ते-उस आपके लिए 


हम सदा नमः-सदा नमस्कार करते हैं। 
भावार्थ--राजा प्रजाओं का रक्षण करता है। प्रजा ्ड 


करे। 

विशेष--सुरक्षित राष्ट्र में स्वस्थ वृत्ति से 
तथा अक्ल-प्रत्यड्र में शक्ति के रसवाला (अं 
ऋषि है। 


२१२९. | एकोनक्रि  सूक्‍तम्‌ ] 
ऋषि:--अथर्वा ॥ :॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 


भगेंन मा शांशपेर्न साकमि के नां। कृणोर्मि भगिन्‌ माप  द्वान्त्वरातयः ॥ १॥ 
शप्‌<&-शयरे स्पृशतिकर्मण:--नि० ३.१२) शान्ति के स्पर्श से युक्त 

डे त्रके प्रति स्नेहवाले इन्द्रेण-परमैश्वर्यशाली प्रभु के 

साकम्‌-साथ माच्अपने-आ रे हे प्‌-ऐश्वर्यशशाली कृणोमि"करता हूँ। अरातय:-सब 
अदानवृत्तियाँ व शत्रु अपदरार्नु>छुशैसे दूर भाग जाएँ। २. ऐश्वर्य में यह आशंका बनी रहती है 
कि जीवन कहीं विषग्न-विलार की वृत्तिवाला न बन जाए, परन्तु यदि ऐश्वर्य के साथ प्रभु- 


स्मरण भी बना गा (आशंका नहीं रह जाती, अतः मन्त्र में ऐश्वर्य के साथ प्रभु-स्मरण 
को जोड़ दिया 
स, राष्ट्र में मैं पुरुषार्थ से उस धन का अर्जन करूँ, जिसमें किसी 
प्रकार की अशोत्ति नहीं है। इस धन के साथ प्रभु-स्मरणपूर्वक चलता हुआ मैं विलास में बह 
जाने से हूँ और धन को लोकहित के कार्यों में व्यय करता हूँ । 
ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता-- भग:ः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टु प्‌ ।। 
वक्ष का अभिभव 
“रन अभ्यभं॑वो भगेन वर्चौसा सह। तेन॑ मा भगिने कृण्वर्प द्रान्त्वरांतय: ॥ २॥ 
९ है प्रभो! येन भगेन-जिस ऐश्वर्य से वर्चसा सह-वर्चस्‌ के साथ--रोगनिरोधक शक्ति 


के साथ वृक्षान्‌ अभि,जिकला/ वी विज को का ० 033. हे लेनेवाली लोभवृत्तियों 


-%« “आई एएज़.धाज्भा&॥/१५ए३१७)३ (090 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


को आप जीत लेते हो तेन-उस ऐश्वर्य से मा भगिनं कृणु-"मुझे ऐश्वर्यशशाली कोजिए। २. प्रभु 
हमें वह ऐश्वर्य प्रात कराएँ, जिसमें कि हम विलास के शिकार न बनकर वर्चस्वी बनें लि तथा, 
जो ऐश्वर्य हमें लोभाभिभूत करके बुद्धिशून्य न कर दे। हे प्रभो! आपके अनुग्रह) से (रे सतये: 
अपद्रान्तु:-अदानवृत्तियाँ हमसे दूर ही रहें। हम धनों का सदा लोकहित-यज्ञों # रे 
करनेवाले बनें। 


भावार्थ--मुझे ऐश्वर्य प्राप्त हो। मैं वर्चस्वी बनूँ और लोभाभिभूत न ०७ 
बना रहू। 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- भगः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ । कि 

अन्धा, पुनःसरः, वृक्षाहितः 

यो अन्धो यः पुनःसरो भगों वृक्षेष्वाहिंत: | तेन मा भगिनन ब्र दा :॥ ३॥ 

९, हे प्रभो। आप मा-"मुझे तेन-उस ऐश्वर्य से भगिनं कृणुर बाला कीजिए य:-जोकि 

अन्ध:-मेरा भोजन बनता है (अन्ध:>"अन्नम्‌), अर्थात्‌ वह, * न / जिससे मैं भोजन जुटा 

सकू। यः जो पुनःसरः-फिर गतिवाला होता है, अर्थात्‌ मे हैं येटी थं बन्द न रहकर लोकहित 

के कार्यों में विनियुक्त होता है (सृ गतौ) । यः भगः-जो ऐश्कर्य वक्षेषु-( त्रश्चू छेदने) वासनाओं 

का दहन करनेवाले व्यक्तियों में स्थापित होता है। २.“ है शमे भो। आपके अनुग्रह से अरातय: 

अपद्रान्तु-अदानवृत्तियाँ हमसे दूर रहें । हम इन धनों (की सूद ताले बनें और इसप्रकार “वृधक्ष' 

वासनाओं का छेदन करनेवाले बनें (ब्रश्च छेदने, बुध चक्षि)। ये धन हमारे लिए वक्ष (वृक्षते 

(० ००५७) न बन जाएँ, ये हमारी बुद्धि पर प ही ड्ेल दें। 

भावार्थ-प्रभु मुझे वह धन दें जिससे पर्व के लिए. अन्न जुटा सकूँ, लोकहित के 

कार्य कर सकूँ तथा वासनाओं का डि न्छेद्‌ कस्‍तेत्र ही बना रहूँ। 
१३०. [ आहत  सूक्‍्तम्‌ ] 
ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--स्मरः0 छन्‍्देः:-- १ विरादपुरस्तादब॒हती; २-३ अनुष्टुप्‌॥ 
क्राम्रआसरे सेए्‌ की उत्पत्ति कहाँ ? 
रथजितों राथजितेयीनामफ्इं ््सांम समर: । देवा: प्र हिंणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु॥ १॥ 
असौ में स्मरतादिति गयी |, अरतादितिं | देवाः प्र हिंणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु॥ २ ॥ 


यथा मम स्मरादसौ नाई या कदा चन। देवाः प्र हिंणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु॥ ३ ॥ 


क 


१. रथजिताम्‌रर म्- ्श्‌ के वसाधनभूत पदार्थों का विजय (संग्रह) करनेवाले पुरुषों का तथा 
राथजितेयीनाम्‌-रमणसोश पदार्थों को जीतनेवाले पुरुषों की अप्सरसामू-इन सुन्दर स्त्रियों 
का अर्थ अय॑ स्मर:च्येह काम है। काम-वासना का सम्बन्ध इन रथजितों व राथजितेयी 
अप्सराओं से ही“है। 'रमेंणेसाधन पदार्थों का संग्रह व शारीरिक सौन्दर्य” काम-वासना कौ उत्पत्ति 
के साधन बचत हैं१ २. हे देवा:-देवो। स्मरम्‌-इस “काम' को प्रहिणुत-मुझसे दूर ही भेजो, 
असौ माम“अनुशेशचतु-यह काम मेरा शोक करता रहे कि “किस प्रकार उस पुरुष के हृदय 


न्व्श्सि था और किस प्रकार मुझे वहाँ से निकलना पड़ गया'। २. असौ-वह काम मे 

मरतात्रर त्स्त त्सुझी, करता रहे इति-बस। मे प्रिय:>मेरा बड़ा प्रिय था, इति स्मरतात्‌5इसप्रकार 
मेरा“स्मेरणे' करके दुखी होता रहे। २. हे देवों! आप ऐसी कृपा करो कि यथा-जिससे असौ 
मम स्मरतात्-वह काम मेरा स्मरण करे, अहँ कदाचन अमुष्य नन्‍मैं कभी उसका स्मरण न 
करूँ। मुझसे वियोग मरैशाक्राराण८क्राम्ा पछुएबी।डो:४0क्राम ' खे।ब्धाक3ड्रीकर मैं दुःखी न होऊ। 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ ज़्ज़.भ9१ ३8१88 ७०३१0 (०2०० 653.) ६१९ 


भावार्थ--कामवासना की उत्पत्ति वहीं होती है, जहाँ रमणसाधन पदार्थों के संग्रह तर 
सौन्दर्य की ओर झुकाव हो। देवों की कृपा से काम मुझसे दूर हो जाए। स्थान- भ्रंश के 
“काम ' दुःखी हो। मैं कभी इस काम का स्मरण न करूँ। हट 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--स्मरः ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
काम का उन्माद 


शीत । 
उन्मांदयत मरूत उद॑न्तरिक्ष मादय। अग्म उनन्‍्मांदया त्वमसौ मामरन ४॥ 
कर 


१, हे मरूत:-वसन्तऋतु की सुन्दर वायुओ। आप इस “काम' को 
दो। हे अन्तरिक्ष-सम्पूर्ण वातावरण! उत्‌ मादयल्तू भी इस काम कर दे। हे 
अग्ने-शरीरस्थ अग्नितत्व (5&%००था०॥) त्वम्‌ उन्‍्मादयचतू भी इस का कर, असो 
मसाम्‌ अनुशोचतु--वह मेरा शोक करे। २. वसन्‍्त की वायुएँ, अन्तरि व उत्तेजना 
उत्पन्न करनेवाला अग्नितत्त्व मुझे कामातुर न बनाकर “काम' को बनानेवाले हों और 
इसप्रकार यह काम मेरे हृदय में स्थान न पाकर, वह मेरा 

भावार्थ--कामवासना की उत्पत्ति के लिए कारणभूत 
कि मुझे। मेरे लिए तो यह काम विलाप ही करता रहे , 


२१३१. [ एकत्रिशदुत्तरए 


। 
को ही उनमत्त करें, न 
-स्थान छिन गया।। 


नि शीर्षतो नि प॑त्तत आध्यो३ नि गसि्ते 
देवाः प्र हिंणुत स्मरमसौ मामनु शोखतू ॥ १ 


अनुम॒ते5 न्विदं म॑न्यस्वाकूंते ६७६ 
देवाः प्र हिंणुत स्मरम॒सौ "पा झ ॥॥ २॥। 


१. काम से पीड़ित मनुष्य तक एक विचित्र-सी व्यथा को अनुभव करता है। 
वह व्यथा ही यहाँ 'आधि ' शब्द अी कही गेई है। 'काम' के विनाश के लिए कटिबद्ध व्यक्ति 
“काम ' को ही सम्बोधित करक्रे हे काम ! नि शीर्षतः नि पत्तत:-सिर से लेकर 
पाँव तक ते आध्य: तेरे ८ गे ख् धन इन मानस पीड़ाओं को नितिरामि-विनष्ट (१०४7०५ ) 
व पराभूत करता हूँ। २. हे देवा३#देवो! समर प्रहिणुत-इस काम को मुझसे दूर भेजो, असौ 
माम्‌ हा कट मेल शोक करे। मैं “काम' के कारण शोकातुर न होऊँ। काम ही 
निर्वासित होकर, जाने से मेरा शोक करे कि 'किस प्रकार उसके हृदय में रहता था 
और अब निकाल है?। ३. हे अनुमते-"शास्त्रानुकूल कार्यों को करने को बुद्धे ! तू इदम्‌ 
गन कह काम- '_ रूप मेरी अभिलाषा को अनुज्ञात कर। हे आकूते-दृढ- 


संकल्प! तेरे ४ नम: सम्‌ (प्रापयामि )-इस नमस्कार व आदरभाव को प्राप्त कराता हँ। 
तू भी इस का अनुज्ञान कर-मुझे कामनिर्वासन के योग्य बना। 
2 कामवासना को दूर करके कामजनित पीड़ाओं को विनष्ट करें। इस कार्य 
में श कार्य करने की बुद्धि तथा दृढ़ संकल्प हमारे सहायक हों। देव भी इस “काम 
को भेजें '-_इसका भाव यह है कि हम सूर्य-चन्द्र, वायु आदि देवों के सम्पर्क में 


जितना अधिक अपने जीवन को बिताएँगे, अर्थात्‌ जीवन जितना स्वाभाविक होगा, उतना ही 
हम वासना को जीत पाफ़ँगि॥ कतिक विल्याप्मज़ाजज्ञीज्ञ़न जाछता) को८ज़ाग्रत्‌ करने में सहायक 


६२० फ़फ्फवाजधातिपिके शिवशे. (62] ०633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


होता है। | 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--स्मरः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
काम-विनाश व शक्ति-सम्पादन के ् 
यद्धघाव॑सि त्रियोजनं प॑ज्चयोजनमाश्विनम्‌। 5 
ततस्त्व॑ं पुनराय॑सि पुत्राणों नो असः पिता॥ ३॥ को 

१. यंत्‌-यदि त्रियोजनं धावसिनतू तीन योजनपर्यन्त गतिवाला , अथवा 


आश्वनम्‌-( अश्वेन प्रापणीयम्‌) घोड़े द्वारा प्राप्त करने योग्य रेल ही योजन तक 
( धावसि) गतिवाला होता है, अर्थात्‌ अश्वारूढ़ होकर पाँच योजन और ततः-उस 
त्रियोजन व पञठ्चयोजन दूर स्थित देश से त्वमरूतू पुनः >ुख लौट भी आता है, तो 
नः पुत्राणां पिता असः-हम पुत्रों का पिता बन। 

भावार्थ--यहाँ स्पष्ट संकेत है कि वासना को जीतकर झरहफ ने हों कि तीन 
योजन व घोडे द्वारा पाँच योजन तक आ-जा सकें, तभी (हमले बनकर पिता बनने का 
अधिकार है | "् 

१५३२. द्व शी सत्त, है 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--स्मरः ॥ छन्‍्द्‌:-- ९ दर्नुष् ९, ४, ५ ( महा ) बृहती; ३ 


जिज्लेलजा ड ल्‍ 
देवा, मं [ बनी , मित्रावरुणो 
यं देवाः स्मरमसिज्चन्नप्स्व।न्तः शोए बे (ने सेह्ाध्य । 

तं॑ तें तपामि वरूणस्य धर्म णा॥ १५ 7 द 

य॑ं विश्वेंदेवा: स्मरमसिज्चन्नप्स्व/स्तिड शोशुंचानं सहाध्या। 


तं तें तपामि जा ॥। 

यमिन्द्राणी सम द 

तं तें तपामि वरूुणस्य गरश्ण् 

यमिन्द्राग्नी स्मरमस्ि तरम् १ 

तं तें तपामि वरूण हा सम ॥ ४॥। 

यं मित्रावररुणौ सुत्रमस्सिः स्वपन्तः शोश॑चानं सहाध्या। 

है रु 

तं तें तपामि त्ररू पोहर धर्मणा ॥ ५॥ 

१. यं स्मरम्‌€जिसें, काम को देवा:-वासनाओं को जीतने की कामनावाले ज्ञानी लोग 
असिज्चन्‌- ने हृदय मैं सिक्‍त करते हैं, तेजतेरे लिए. भी तम्‌ू-उस काम को वरूणस्य 
धर्मणा-पापों “सै निश्चेत्त करनेवाले प्रभु के धारण के द्वारा तपामि5उज्ज्वल बनाता हूँ। सामान्यतः: 
“काम! वाह ना को रूप ले-लेता है और यह वासनात्मक काम आध्या सह-(कामो गन्धर्व:, 
तस्याधयरेडेष्सरस: __ तै० ३.४.७.३) मानस पीड़ारूप अपनी पत्नी के साथ अप्सु अन्तः-प्रजाओं 
में इ गा मै-अतिशयेन विरहाग्नि से गात्रों को सन्‍्तप्त करनेवाला होता है। यही काम वरुण 
के धास्ण खै--प्रभु-स्मरण से पवित्र व उज्ज्वल होकर सन्‍्तान को जन्म देनेवाला होता है। 
( धर्माविरुद्धा कामो5स्मि भूतेषु भरतर्षभ, प्रजनश्चास्मि कन्दर्प:) | देवलोग इसी काम को अपने 
हृदय में सिक्‍त करते हैं॥७॥ इ्मीप्रक्तार एथंतस्मस्रूलिस काछकोःब्िश्न्ेद्रेता:-देंववृत्ति के सब 


: शोशूचानं सहाध्या। 


। एएएफ,वाज्का।का।9ए५३.॥॥ (62270 633. 
अथ षष्ठं काण्डम्‌ 5.१३ ३-२ लक कम की 


पुरुष अपने में असिज्चत्‌नसिक्त करते हैं, य॑ स्मरम्-जिस काम को इन्द्राणी"इन्द्रपत्नी-- 
जितेन्द्रिय पुरुष की आत्मशक्ति असज्चत्‌नअपने में सिक्‍त करती हैं और यं स्मरम्‌लजिस (के हम ४ 
को इन्द्राग्नी-शत्रुविद्रावक व आगे बढ़ने की वृत्तिवाले पुरुष असिज्चताम्‌- अपने में सि 
हैं और यं स्मरम6जिस काम को मित्रावरुणौ-प्राण-अपान को साधना 2 तेपेष 
असिजञ्चताम-अपने में सिक्‍त करते हैं, तेरे लिए भी उस काम को प्रभु-स्मरण द्वारा कफ > 
बनाता हं। 

शी बी , “काम” वासना का रूप धारण करेके मानस 
विरहाग्नि में सन्‍्तप्त करनेवाला बनता है, परन्तु यदि हम _ देव, विश्वेदेवा, 
मित्रावरुणौ' के समान काम को अपने हृदयों में सिक्‍त करेंगे तो क्र 
पवित्र बना रहेगा और सन्‍तति को जन्म देनेवाला होगा । कामवासना 
है कि हम ज्ञानी बनें (देवाः), देववृत्ति के बनने का यत्न करें ( 
का वर्धन करें (इन्द्राणी), जितेन्द्रिय व आगे बढ़ने की वत्तिवाले है| 
द्वारा प्राणापान की साधना करें ( मित्रावरुणौ ) । 

विशेष--'काम '-वासना को जीतनेवाला यह व्यक्ति सकल व पापों का विध्व॑ंस 
करनेवाला 'अग-स्त्य” बनता है। यह पाप को पराजित ही मेखला धारण करता 
है--कटिबद्ध होता है। यही अगले सूक्त का ऋषि 

२३३. | त्रयस्त्रिशदुत्तर३ 


->, आत्मिक शक्ति 
) और प्राणायाम 


यस्य॑ देवस्थ॑ प्रशिषा चरामः स तरस रैच्छोतत्सि उ॑ नो वि मुज्चात्‌। । १॥ 
९. यः-जो देव: ”"शत्रुहनन- अन्य रे पा मेखलां आबबन्ध-इस मेखला को हमारे 
कटि- प्रदेश में बाँधते हैं और इस न्धन द्वारा यः संननाह-जो हमें कर्त्तव्यकर्मों को करने 


में प्रवृत्त होते हैं, सः-वे प्र* पोरश एप >च्छात-हमारे प्रारिप्सित कर्म के पार तक हमें ले-चलना 


चाहें, उ-और सः-वे ही नः"हम/वि शत्रुओं से मुक्त करें। 
वा ने वेद केल्‍ड्वारा मेखला-बन्धन का निर्देश किया है। इसके द्वारा प्रभु हमें 
कर्त्तव्यकर्मों को | करते हैं और हमें उन कर्मों में सफलता प्राप्त कराते हैं। प्रभु 
के शासन में काम-क्रोध आदि शत्रुओं से आक्रान्त नहीं होते। 
ऋषि:--अगस्त्य: ॥ देवता--मेखला ॥ छन्‍्द:--अनुष्दु प्‌ ॥। 
 ऋषीणाम्‌ आयुधम्‌ 


के ट पे वहत ऋषींणामस्यायुंधम्‌। पूर्वी ब्र॒तस्य॑ प्राश्नती वीरश्नी भैंव मेखले ॥ २॥। 


०“ हे सेखले-कटिबन्धभूत मेखले। आहुता असिनतू आहुतियों से संस्कृत हुई-हुई है। 
येख ला  ज्ेन्धने के समय किये जानेवालें यज्ञ में दी गई आहुतियों से तू पूजित हुई है, 
भहता>सब ओर तेरी पूजा हुई है (अभिहु-+0 ४णशआंए 2 । मेखला आदि प्रतीकों का उसी 


प्रकार आदर है जैसाकि देश के झण्डे का। तू ऋषीणाम्‌ आयुधम्‌ असिन-वासनाओं को विनष्ट 
रिक्राता | टंताशा। ४९तार जिा580ा (622 0 633.) 


६२२ एएए.9शा9कव 0१ छाह्ढे)३ (023 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


करनेवाले का (ऋष्‌ ॥0 ।6॥) आयुध है। ब्रह्मचारी को वासनाओं का शिकार न होने के लिए 
प्रतिक्षण कटिबद्ध रखती है। २. प्रत्येक बत्रतस्य-ब्रत के पूर्वा प्राएनती-प्रारम्भ में 5 

हि करती हुई हे मेखले-मेखले ! तू वीरघ्नी भव-इन वीर पुरुषों को प्रात होनेवाली 

गतो ) । 

भावार्थ--यज्ञपूर्वक बाँधी गई यह मेखला वासना-विनाशक पुरुषों का आय थ जो, | है। 

प्रत्येक ब्रत के पहले हमें प्राप्त होती हुई यह हमें बीर बनाती है। (2 
ऋषि:--अगस्त्य: ॥ देवता--मेखला ॥ छन्‍्द: ० खटेश ॥ 
( मृत्यो: त्रह्मचारी ) त्रह्मणा, तपसा, श्रमेण, 
मृत्योरहं ब्रह्माचारी यदरस्मिं निर्याच॑न्भूतात्पुरुषं यमाय॑। 

तमहं ब्रह्मंणा तप॑सा श्रमेंणानयैंनं मेख॑लया सिनामि॥ 

१. आचार्य स्वयं ब्रह्मचारी होता हुआ शिष्य को ब्रह्मचारी! जे न्ग्ता है (आचार्यो ब्रह्मचर्येण 
ब्रह्मचारिणमिच्छते), अत: वह कहता है कि-यत््‌रूक्थ हो “मैं मृत्यो:5आचार्य का 
( आचार्यो मृत्यु: वरुण: सोम ओषधय: पय: ) त्रह भरस्म्रि>ब्रह्मचारी हूँ, अतः मैं भी 
भूतात्‌-प्राणीसमूह से पुरुषम्‌ू-एक पुरुष को यमाय ब्वंम आदि के पालन के लिए 


निर्याचत्‌-माँगने का इच्छुक हूँ--मैं भी उसे ब्रह्मचारी बेचोचे की प्रयत्न करता हूँ। २. तम्‌”उसे 
अहम-मैं ब्रह्मणा-ज्ञान से, तपस्राततप से, श्रमेर्णाज्क्षस जी तथा एनमून्इस उुछत को अनया 
मेखलया सिनामित"इस मेखला से बद्ध हर न (2 द द 

भावार्थ--आचार्य को स्वयं ब्रह्मचारी ; अन्य व्यक्ति को ब्रह्मचारी बनाने को 
कामना करनी है। उसमें “ब्रह्म, तप व करने का प्रयत्न करना है और उसे 
मेखला-बद्ध करके दृढ़निश्चयी थक 

ऋषि:-- अगस्त्य: मेखला ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
क्‍ सि , तप, वीर्य 
श्रद्धायां दुहिता तपसो$ तर ः ज्ोत्ता स्वस ऋषींणां भूतकृतों ब॒भूव। 


सा नों मेखले मतिमा /& हि मेधयम्रश् नो थेष्ठटि तप॑ इन्द्रियं च॑॥ ४॥ 
१. यह मेखला श्रय दवीयो३ 2 छहिता- श्रद्धा की दुहिता है, आस्तिक्य बुद्धि का प्रपूरण 
करनेवाली है, तपसः अधिजएलॉ-तप से इसका ग्रादर्भाव हुआ है। भूतकृतां ऋषीणां स्वसा 
करत्तेज्रॉले ऋषियों की यह बहिन है। मेखला का धारण श्रद्धा से होता 
| तपस्वी बनाती है और उत्तम कर्मों को कराती हुई यह हमें उत्तम 
> मेखले-मेखले | सा-वह तू नः-हमारे लिए मतिम्‌-मनन-शक्ति को 
सजा कर, >मेधा बुद्धि को अथो"और नःल्‍्हमारे लिए तपःच्तप को च 

इन्द्रियम्‌- को थ्रेष्ठिज्धारण कर। 
मेखला का धारण श्रद्धा से होता है। यह हमें तपस्ती बनाती है और उत्तम कर्मों 
को हल हुई उत्तम स्थिति में लाती है। यह हममें 'मति, तप व वीर्य' का स्थापन करती है। 
ऋषि :-- अगस्त्य: ॥ देवता--मेखला ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 


दीर्घायुत्वाय 


यां त्वा पूर्व पका ऋष॑य: परिबेधिरे। 
सा त्वं परिं प्यर्जस्थ माँ दीधायुल्थीयें मिरेंजेले ॥ वी ण 003.) 
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(केक ऋ: “फका"-फकर पके" ल्‍फरट कक फ् "बकरे फकन--फफ_- फका:- के" फेक फका कप“ फक (फेक: फिके. फफव (कक (-फका "फक एफ: कफ .्फे जप्फग 


भूतकृता-यथार्थ कर्मों को करनेवाले ऋषय:-वासना-विनाशक (ऋषू्‌ ४० |0॥ ) तत्त्वद्रष्टा रुषे_. 
परिवेधिरे-बाँधते हैं, सा त्वम्-वह तू मां परिष्वजस्व->मेरा आलिड्रन कर, जिससे दीघयित्द 
दीर्घजीवन को प्राप्त करनेवाला बनूँ। 

भावार्थ--मेखला धारण करनेवाला “अपना पालन व पूरण करता है, यथार्थ कर्मों को 5 
है, वासनाओं का विनाश करता है, तत्त्वद्रष्टा बनता है, और इसप्रकार दीर्घजीठ 
क्‍ विशेष--यह दृढ़निश्चयी पुरुष वासनाओं का विनाश करके 
'शुक्र:' (शुक्र वीर्यम्‌ अस्य अस्ति इति शुक्र:) कहलाता है। यही अगले का ऋषि 
है। 


२१३४. ६ चतुस्त्रिशदुत्तरशततमं 


ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--वज्जः ॥ छन्‍्द:--परानुष्टु ट हे प्‌ ॥। 
वज्ञ का प्रयोजन 


अयं वज्र॑स्तर्पयतामृतस्यावास्य राष्ट्रमर्॑ हन्तु जीवितभ 0. 


धर. 


शृणातु ग्रीवाः प्र शृंणातूष्णिहां वृत्रस्येत्र शची 
१. अयं वज्ञ:-यह पापों का वर्जन करनेवाला दण्ड हैतस्य॒,ततर्पयताम्‌-सत्य-व्यवस्था का 


प्रीणन करे और अस्य-इस शजत्रुभूत राजा के राष्ट्रम्‌ू अल सचिि ट्र को सुदूर नष्ट करे, जीवितम्‌ 
अप (हन्तु)-इसके जीवन को भी नष्ट जल | ९-2$व-जैसे शच्रीपति:ः-शक्तियों का 
स्वामी सूर्य वृत्रस्थ-आच्छादक मेघ के आवरण भिन्‍न कर देता है, उसी प्रकार यह 


वज् दुष्ट पुरुषों की ग्रीवा: शुणातु-गर्दनों को और उष्णिहाः प्र शुणातु-गुद्दी की 
नाड़ियों को भी काट दे। 
भावार्थ--हम शक्तिशाली बनें। इक चिह शत्रुभूत राजा के राष्ट्र ब जीवन को नष्ट 
करनेवाला हो। यह वज्र ऋत का 
ऋषि:--शुक्रः ॥ 


दर प ॥ छन्द:-- भुरिक्त्रिपदागायत्री ॥ 

का पतन 

। वज्जेणावंहतः शयाम्‌॥ २॥ 

से चूर्णीकृत हुआ-हुआ शयाम्‌"सो जाए--मर जाए। 
प्र : अधरः-नीचे-ही-नीचे रहकर पृथिव्या: गूढ:-पृथिवी 
कभी न उठे। 


अध॑रो5धर उर्तरेभ्यो पूढ 

१२. यह शत्रु वज्जेण अब 
यह उत्तरेभ्यः 223 ॥ 
से संवृत हुआ-हुआ 

भावार्थ--अ 
उतने --शुक्र: ॥ देवता--वच्र: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
राष्ट्र की हानि करनेवाले का विनाश 


यो न्वच्छ यो जिनाति तमिज्जहि। 
प्र वंज़ त्वं सीमन्तम॒न्वज्चमनु पातय॥ ३॥ 
शत्रु जिनाति>"हानि पहुँचाता है, हे वज्र | तम्‌ अनु इच्छ-तू उसका लक्ष्य करके 
ठ्से प्रहार करने की इच्छा कर। यः जिनातिल्‍जो हानि करता है तम्‌ इत्‌ जहिल्‍तू 


उसे ही नष्ट कर। २. हे वच्र-दुष्टों के दण्ड के साधनभूत आयुध। त्वमनतू जिनतः-इस हानि 
| एब्राका [.टठफागा ज0टताट ५50... (6240 633.) 


् 
| आओ | ै। 
न चर 
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करनेवाले के सीमन्तम्‌र ( सीम्नोरन्त: ) सिर के मध्यदेश को अन्वज्चम्‌ अनुपातयन"-अनुक्रम से 
विदीर्ण कर डाल। 


भावार्थ--राष्ट्र की हानि करनेवाले का वज्र के द्वारा विनाश किया जाए 


२३५. [ पज्चत्रिशिंदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ | 5 
ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--वज्र: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टु प्‌ ॥। 3 
अश्नामि बल॑ कुर्वे 092 
यदश्नामि बलें कुर्व इत्थं वच्भरमा दंदे। 

स्कन्धानमुष्य॑ शात्य॑न्वृत्रस्येत् शच्ीपति: ॥ १॥ 

१. मैं यत्‌ अश्नामि-्जो खाता हूँ, उससे बल॑ चल करता हूँ। 
इत्थम्‌-इसप्रकार शक्ति के दृष्टिकोण से ही भोजन करता न ञ् लिए न खाता 
हुआ वज्रम्‌ आददे-वज्तुल्य दृढ़ शरीर का आदान करता टट। अमुष्य-उस शत्रु के 
स्कन्धान्‌-कन्धों को मैं इसप्रकार शातयनूलनष्ट कर डालता शचीपति: -शक्तियों 


का स्वामी सूर्य वृत्रस्य-आच्छादन करनेवाले मेघ के कस बयेवॉ-की छिन्‍न-भिन्‍न कर देता है। 

भावार्थ-- भोजन में स्वाद को मापक न बनाक सैं स्वेक्तथ्य के दृष्टिकोण से खाता हँ। 
इसप्रकार शक्ति का सम्पादन करके, वज्रतुल्य दृढ़ #& हे 2९४४ न्धों 
डालता हूँ। 


यत्पिबांमि सं पिंबामि समुद्रई॑व पि 


प्राणानमुष्य॑ संपाय सं पिल्वाम ॥ २॥। 
यद्विरांमि सं गिरामि ता गिर: । 
प्राणानमुष्य॑ संगीर्य सं पं वयम्‌॥ ३॥ 


१. यत्‌ पिबामि-मैं जो 
ही पी जाता हूँ, पक 


पीता 3 तो संपिबामि-शत्रु का निग्रह करके उसके रस को 
जैसेंकि समुद्र:-समुद्र नदीसुख से सारे जल को लेकर 


संपिब:ः-सम्यक्‌ पी -हम भी असुष्य-उस शत्रु के प्राणान्‌ संपाय-प्राणापान 
आदि व्यापार 7 पीऋर “उस शत्रु को ही संपिबामः-पी जाते हैं। २. यत्‌ गिरामि-जो 
कुछ मैं खाता हूँप्तो ध्स॑ -शत्रु को ही निगल जाता हूँ। इवब-जैसेकि समुद्र:-समुद्र 
संगिर:-नदी- कर लेता है। वयम्‌-हम भी अमुष्य-उस शत्रु के प्रणान्‌ 


कि अमुं संगिराम:-उस शत्रु को ही निगल जाते हैं । 

व खाते-पीते इस दृष्टिकोण को न भूलें कि इस खान-पान से शक्ति का 
सम्पादन ओं को ही खा-पी जाना है, स्वाद का दृष्टिकोण तो हमें ही शत्रुओं का शिकार 
है । 

__ स्वस्थ शरीर के लिए वीतहव्य-पवित्र पदार्थों को खानेवाला ही होना चाहिए । 
' शरीर को स्वस्थ बनाता हुआ अपने केशों को भी सुदृढ़ बनाता है। अगले दो 
सूक्‍तों का ऋषि यही है। क्‍ 
एगाका टक्ाग्ा पल्तांट भांडडंणा..._ (625 ए 633.) 


अथ षष्ठं काण्डम्‌ एज भ9 भा 80७9 ५१५8 हि (626 ०0 633.) ६२५ 
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१५३६. [ षटनत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--वीतह व्य: ( केशवर्धनकाम: ) ॥ देवता--नितत्नी वनस्पति: ॥ छन्‍्द:-- १ ख्डई ट 
२ द्विपदासाम्नीब॒हती ( एकावसाना )॥ 

नितत्नी 

देवी देव्यामधि जाता पृथिव्याम॑स्योषधे। 

तां त्वा नितत्ि केशेभ्यो दूंहेणाय खनामसि॥ १॥ 

दूंहँ प्रत्ानू जनयाजातान्‌ जातानु वर्षीयसस्कृधि॥ २॥ 

१२. हे ओषधे-नितत्नी नामक ओषथधे ! तू देवी-रोगों को जीतने है, देव्यां 
पृथ्िव्याम्‌ू अधिजाता असिच्तू दिव्य गुणों से युक्त इस पृश्ि हुई है। 
नितत्नि-नितन्वाने-न्यक्‌ प्रसरणशीले--नीचे की ओर फैलनेठ तम्‌ त्वा"उस तुझे 
केशेभ्य: दूृंहणाय-केशों के दृ्ठीकरण के लिए खनामसित्ः मर त करते हैं। २. हे 
ओषणधे ! तू प्रत्नान-पुरातन केशों को दूंह-दूृढ़ कर न जन ज््नय>अनुत्पन् केशों को उत्पन्न 
कर और जातान्‌ उन्पैदा हुए-हुए को भी वर्षीयसः कृष्टि क्र वेद्डेत्रेम व आयततम कर--दीर्घ 
8 के 

भावार्थ--नितत्नी नामक ओषधि के द्वारा केशों कि फ़रारों को दूर किया जा सकता 
है। यह पुराने बालों को दृढ़ करती है, अजातों को है तथा उत्पन्न बालों को लम्बा 
करने का साधन बनती है। इसी से इसका नाम आ है। 

ऋषि:--वीतहव्यः ( केशवर्धनकाम: )॥ फ वनस्पतिः ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 

यस्ते केशोंडवपचद्य॑ते सर्मूलो यए [ लेइ चले । 

इदं त॑ विश्वभेंषज्याभि पिंज्चा' स्ि अऔरुधां। ३॥। 

२. है कृशदृंहणकाम पुरुष ! रे केश: अवपद्यते-जो तेरा बाल बीच में ही टूटकर भूमि 
पर गिर पड़ता है च5और यः समूर्ल्ल: वश्चतेजेजो जड़सहित छिन्न हो जाता है। इदम्‌-( इदानीम्‌ ) 
अब तम्‌-उस सब केश को झ्स्क़-केशाश्रित सब रोगसमूह की निवर्तिका वीरुधा>ओषधि 
से अभिषिज्चामिज" अभित: "करो हँ। इस औषध-प्रयोग से केशाश्रितं सब रोगसमूह निवृत्त 


हो जाता है। 
भावार्थ--इस 22३७ (सब नितत्नी ) के प्रयोग से केशों के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। 
.  सप्तत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्‍्तमं ] 
ऋषि "कलर शा ः )॥ देवता--नितत्नी वनस्पति: ॥ छनन्‍्द: ---अनुष्टुप्‌ ॥। 
जमदग्िनि वीतहव्य 
यां केंशवर्धनीम्‌। तां वीतह॑व्य आभ॑रदससितस्य गहेभ्य:॥ १॥ 
: वात, ९९० जिस केशों को बढ़ानेवाली ओषधि को जमदग्नि:>(जमत्‌ इति 
ज्वल नि० १.१७, ज्वलन्त: अग्रयो यस्य) जिसके घर में यज्ञाग्रि सदा प्रज्जलित रहती 
है, ; टुहित्रे अखनत्‌-दुहिता के लिए खोदता है, ताम-उस ओषधि को यः 


बीतहव्य:-हव्य पदार्थों का ही सेवन करनेवाला असितस्थ गृहेभ्य:-असित के--कृष्ण केशों 
के ग्रहण के लिए आभवत्तललातवा।हिवा! अल्हरल्‌ज550ा..._ (626 ० 633.) 


जे एज्फ.ध5 भा क्षा 9४ ७/९ (0627 0633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ--बालों के प्रपूरण (दुहित्र-दुह प्रपूरणे) के लिए तथा काला रखने के लिए 
( असितस्य) यह केशवर्धनी ओषधि उपयोगी है। बालों के रोगों को दूर करने के अल डे) 
होना (जमदग्नि) तथा भोजन में हव्य पदार्थों का ही प्रयोग (वीतहव्य) भी 

ऋषि:--वीतहव्यः ( केशवर्धनकामः ) ॥ देवता--नितत्नी वनस्पति: ॥ छन्द:-- अनुष्धपे,५५ टे 

अभीशुना व्यामेन हे 
अभीशरना मेयां आस न्व्यामेनानुमेयां: । धक्षे 

केशां नडाइंव वर्धन्तां शीर्ष्णस्ते असिताः परिं॥ २४ 

दूंह मूलमाग्रे यच्छ वि मध्य यामयौषधे। 

केशां नडाइंव वर्धन्तां शीर्ष्णस्तें असिताः परिं॥ ३॥ 

९. हे केशाभिवद्धिकाम पुरुष ! तेरे बाल जो पहले अभीशुना>र ह ले घरों 'में सेया: आसन्‌रचार 
अंगुल--इसप्रकार मापने योग्य थे। अब व्यामेन-प्रसारित हस्तद्ठ मम से अनुमेया:-परिषच्छेद्य 
“मापने योग्य) हो गये हैं। हे ओषधे-ओषधे! तू मूल दूं लक केशों'के मूल को दृढ़ कर, अग्रम्‌ 
आयच्छ-इन केशों के अग्रभाग को आयामयुक्त कर तह उ्ध्य- वियामय- (यमय ) मध्यभाग 
को विशेषरूप से स्थिर कर। २. हे पुरुष! तेल्‍तेरे शा प्ररि-सिर के चारों ओर असित: 
केशा:->ये काले-काले बाल नडाः इब वर्धन्तामु: ४ ब्शेष्ों की भाँति खूब बढ़ जाएँ। 

भावार्थ--केशवर्धनी के प्रयोग से अंगुलियों सर पा योग्य बाल हाथों से मापने योग्य 
हो जाते हैं। उनका मूल, अग्र व मध्य--सब दूढ़ तह ओर हो जाता है। ये काले-काले बाल 


नड़ों (तृणों) की भाँति बढ़ जाते हैं। 
विशेष-- अगले तीन सूक्तों का ऋषि अरे शर्तें है--स्थिर वृत्तिवाला। यह अपने को स्वस्थ 


व शक्तिशाली बनाता है। 3 02 
7 + 
२३८. [| छा ४६०), # ये सूक्‍्तम्‌ | 
ऋषि: -- अश् 5 आालाओ _ता--वनस्पति: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टदु प्‌ ॥ 
जे प्रेष्ठठमो| अभिश्रुता ' वीरुध्‌ 

ड्पि शत पर हों घट ब्रथे । इम में अद्य पूर्रुषं क्लीबमोंपशिने कृधि ॥ १॥ 
१९. है ओषशथे-दोषों का. द करनेवाली ओषथे। त्वम-तू वीरुधाम्‌सब लताओं में 
श्रेष्ठठमा-सर्व श्रेष्ठ अश्विश्रुता -असि-विख्यात है। तू मे>मेरे इमम्‌ज"इस क्लीवम्‌ पुरुषमूबलहीन 
पुरुष को अद्यत्आछ है पर अप्पार  कृधि>( ओपश 4 [तंग्रव ण 646 0गञाक्षा।ला ) शिरोभूषणवाला 
कर दे। क्लीब ताक कार यह ,झुके हुए सिरवाला न होकर, सशक्त बनकर अलंकत 


“नाक | 
ओषधि-सेवन से यह बलहीन पुरुष सबल बन जाए। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--वनस्पति: ॥ छन्‍्द:--अनुष्डु प्‌ ॥ 


ओपशिनं कुरीरिणम्‌ 
(के अप्वणलणन कुरीरिणं कृधि। 
हस्येन्द्रो ग्रावंभ्यामुभे भिनत्त्वाण्ड्यौ ([॥२॥ 
१, है ओषधे ! 08090) 78 0 पु को ओपशिनं कृधि-शिरोभूषणवाला कर 


दे। यह सशक्त बनकर अलकृते (आओ- और इस०पहब की कुरीरिणं कृधि-प्रशस्त 


त्वं वीरुधां श्रेष्ठतम ५ 


अथ ष७ष्ठं काण्डम्‌ शज्ज.बाज्भाय्याएईग्ड एप (026 0 633.) ६२७ 


कर्मोंवाला कर दे (कुज उच्च--उणा० ४.३३) शक्तिशाली बनकर यह क्रियाशील हो।_ २. 
अथन"-अब इन्द्र:-रोगरूप शत्रुओं का विद्रावण करनेवाला यह उत्तम वैद्य व कर दी 
अस्य उभे आण्ड्यौ-इसके दोनों अण्डकोशों के रोगों को भिनत्तु-विदीर्ण कर दें+ 

भावार्थ--ओषधि-प्रयोग से इस रोगी की क्लीबता दूर हो, यह अलंकृत मस्तिष्कबीसल ; 
क्रियाशील हो, इसके अण्डकोशों का रोग दूर हो। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--वनस्पति: ॥ छन्द:--पशथ्यापड्धि: ॥। की 
कुरीरं, कुम्बम्‌ 
क्लीब॑ क्लीबं त्वांकरं वश्नले वश्चिं त्वाकरमर्रसार॒सं त्वांकरम्‌। 
कुरीर॑मस्य शीर्षणि कुम्ब॑ चाधिनिदध्मसि॥ ३॥ 


१. वैद्य रोग को सम्बोधित करते हुए कहता है--क्लीबनचहे न्‍् [त्वा क्लीबम्‌ 
अकरम्‌जतुझे निर्बल करता हूँ। वश्ले-हे शक्तिबन्धक रोग! त्वा व प्‌-तुझे शक्तिहीन 
करता हूँ। हे अरस>-नीरस (शुष्क) करनेवाले रोग! मैंने त््व अरकरम्‌-तुझे नीरस कर 

दिया है। २. इसप्रकार रोग को नीरस करके अस्य>इस पुरुष कै जेल ः | कुरीरम्‌्5क्रियाशीलता 
को चजतथा शीर्षणि”मस्तिष्क में कुम्बम्‌रशत्रुओं ले बाली सुगहन बाढ़ को 


अधिनिदध्मसि"हम स्थापित करते हैं। 

गम को दूर करके वैद्य रोगी को खूब क्रियाशील व ज्ञानवाला 
बनाता है। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- न्द्‌:--अभनुष्टुप्‌॥। 

विकृत वीर्य-नांड़ियों >का छेदन 

ये तें नाड्यौ | देवकंते ययोस्तिष्ठ॑ति  जूष्पग्रम । 

ते तें भिनद्धि शम्य॑यामुष्या ल्टि र्मि सके घ्करेयों: ॥ ४॥। 

१. ये"जो ते-तेरी नाड्यौ-दो ब्रकते-(दिव क्रिडायाम्‌ू-कुज हिंसायाम्‌ ) विषय- 
क्रीड़ा के कारण हिंसित-सी हो गईहैं; चयोरे वृष्णयम्‌ तिष्ठति-जिनमें वीर्य की स्थिति है, ते>तेरी 
ते-उन हिंसित नाड़ियों को नभुएकय अण्डकोशों के ऊपर अमुष्या:5उस स्वस्थ नाड़ी 
शम्ययानयुगकीौलक-तुल्य ह्त्र रहे छोड भिनद्धि-अलग करता हूँ। इन नाड़ियों के पार्थक्य के 
द्वारा विषय-उन्माद को दूर केरता)हूँ। 

७४४ >> विषय-क्रीडा के कारण वीर्यवाहिनी नाडियाँ दूषित हो गई हैं, तो वैद्य उनका 
छेदन करके इस विर्षथ-उन्‍्मादशून्य करने का प्रयत्न करे। 

* ॥ देवता--वनस्पति: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥। 
विषय-उन्माद निरास 

यथां उह > ने स्त्रियों भिन्दन्त्यएमना। 


एवा ते शेपो5 मुष्या अधि मुष्कयों:॥ ५॥ 

प्ले आथे-जैसे स्त्रिय:-स्त्रियाँ कशिपुने-( कट निर्मातुम) चटाई बनाने के लिए नडम्‌-नरकट 
घास को अश्मना भिन्दन्ति-पत्थर से विदीर्ण करती (कूटती ) हैं, एव-इसीप्रकार 
अधि :-5अण्डकोशों के ऊपर ते शेपः-तेरी जननेन्द्रिय को अमुष्या: झ्िनद्धि-उस स्वस्थ 


नाड़ी से अलग विदीर्ण करता हूँ। इसप्रकार विषयोन्माद को समाप्त करके वैद्य रुग्ण पुरुष को 
एगावा ॥,८(दाधा) ५४८वा८ट ा55घाणा (626 0633.) 


६२८ एफ धाएशाधफििरी के हि ९ै (629 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


स्वस्थ व सबल बनाने का यत्न करे। ' 


०५३९. [ एकोनचत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्‍तम्‌ ] न 
ऋषि :--- अथर्वा ॥ देवता--वनस्पतिः ॥ छन्‍्द: --घटपदाविराड्जगती ॥0 
सुभगंकरणी ' न्‍्यस्तिका 5 
न्यस्तिका रुरोहिथ सुभगंकर॑णी मर्म। 
शतं तव॑ प्रतानास्त्रय॑स्त्रिंशन्नितानाः। तया सहस्त्रपर्ण्या हृदयं शो /ल ५ ॥ ९॥ 
व 


१९. एक युवक विद्या आदि गुणों से अपने को इसप्रकार सुशोभित कप युवति उसके 
गुणों को सुनकर उसके प्रति प्रेमवाली हो। वह उसे ही जीवन-साथी, में प्राप्त करने की 
परेमयूल रे । 


कामनावाली हो। इसीप्रकार युवति के गुण युवक को कहता है 
न्यस्तिका-निश्चय से दीम्त होनेवाली (अस्‌ दीप्ती) अथवा परे फेंकनेवाली 
( अस्‌ क्षेपणे) विद्या का रुरोहिथ-मुझमें प्रादुर्भाव पर मग है। मम सुभगंकरणी-मेरा 
सौभाग्य बढ़ानेवाली है। २. हे विद्ये! शतं तब प्रताना:- --फैलाव हैं, अर्थात्‌ 
शतवर्षपर्यन्त (आजीवन) होनेवाले तेरे प्रतान हैं, तेरे त्रर्यः-जं “तेतीस निताना:-नियमित 
विस्तार हैं, तेतीस देव तेरे ज्ञान का विषय बनते हैं । चि तया सहस्त्रपर्णर्या-ठस सहस्मरों 
प्रकार से पालन करनेवाली विद्या से ते हृदय शोष् को शुष्क करता हँ--अपने 
प्रति प्रेमाकुल करता हूँ। की 

भावार्थ--एक युवक अपने में मलिक भाव करके एक युवति को अपने प्रति 
प्रेममग्न करने का प्रयत्न करे। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ : ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 


प्र्त्स्ज 


शुष्य॑तु मयि ते हर्दयमथों श्र यत्वास्थ । म्‌। 
अथो नि शुंष्य॒ मां कामेन्रांथों शशुष्कास्या चर॥ २॥ 


९. हे युवति! ते हृदयम्‌>शिरा हृदयेजसयि शुष्यतु-मेरे विषय में प्रेमान्चित होकर शुष्क हो 
जाए अथो- आस्य॑ शुष्यतुर रस चर्योग में तेरा मुख भी शुष्कतावाला अथो5ओऔर मामू-मुझे 
भी तू कामेन-तेरे प्रति सह स मिश॒ष्य-शुष्क करके स्वयं भी अथोज"अब शुष्कास्यानशुष्क 
मुखवाली होकर चर>"विंचर 

व के जप गुणों)्से अलंकृत युवक व युवति एक-दूसरे के गुणश्रवण से प्रेमाकुलता 


अनुभव करें को जीवन-साथी बनाने का निश्चय करें। 
:-- अथ्थर्वा ॥ देवता--वनस्पतिः ॥ छन्द:--अनुष्दु प्‌ ॥। 
अन्योन्य हृदयाकर्षण 
ला बश्रु कल्यांणि सं नुद। 


हि [ चमोा च्च सं नुंद समान हृदय कृधि॥ ३॥ 
बश्ु-जीवन में हमारा भरण करनेवाली) कल्याणिन"मंगलकारिणि विद्ये! तू 
संम्यक्‌ 


म्यक्‌ सेवनीय व हमें समुष्पला- (सं वस्‌ पल गतौ रक्षणे च) उत्तम निवास को 
ओर ले-जानेवाली है। तू संनुद-हमें सम्यक्‌ प्रेरित कर। २. अमूं च मां च संनुद-उस युवति 
को और मुझे एक-दूछते।के८ाबल्तिप्रेण्हितक्रआाझाहाल हृद्सुं2कालिलुदुमें समान हृदयवाला वना। 
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मेरा हृदय उस युवत्ति का हृदय हो, उस युवति का हृदय मेरा हृदय हो। 
भावार्थ--युवक व युवति विद्यादि गुणों से एक-दूसरे के हृदय को अपने प्रति ताक) 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--वनस्पतिः ॥ छनन्‍्द:-- अनुष्टुप्‌॥ 
प्रेमजल के अभाव में शुष्कास्यता कक 
यथोंद्कमप॑पुषो5 पशुष्य॑त्यास्य | म्‌। (2 


एवा नि श॒ष्य मां कामेनाथो शुष्कास्या चर।॥ ४॥ 

१, यथा-जैसे उदकम्‌ अपपुष:-जल न पीनेवाले पुरुष का गा 

सूख जाता है, एव-इसीप्रकार हे युवति! तू माम>"मुझे अपने प्रति कामेजह् दीप्त प्रेम से 
सुखाकर अथोज"अब स्वयं भी मेरे प्रति प्रेम से शुष्कास्या चर 

भावार्थ--जैसे प्यासे को जल का ही ध्यान रहता है, इसीप्र 

एक-दूसरे की प्राप्ति की कामनावाले हों । 

ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता--वनस्पति: ॥ छन्‍्द: "्अुफ 


द पवित्र प्रेम ै 
यर्था नकुलो विच्छिर्य सन्दधात्यहिं पुन: । दे 
एवा काम्मस्य विच्छिन्नं सं थधेंहि वीर्यावति॥। को 


२. यथा-जैसे नकुल: (न-कुला आदाने रा | का आदान न करनेवाला व्यक्ति 
अहिं विच्छिद्य-( आहन्ति ) विनाशक वासना करके पुनः संदधाति-"फिर अपना 
सम्यक्‌ू धारण करता है, एवं उसी प्रकार है >प्रशस्त बलवाली युवति! तू कामस्य 


विच्छिन्नं संधेहि-काम तल कर रस वाल के भरनेवाली हो, अर्थात्‌ तुझे प्राप्त करके मैं 
स्वस्थ हो जाऊँ। तेरे प्रति मेरा प्रेम कर ववत प्र पवित्र हो। 
भावार्थ--एक युवक का युवति प्रेम उसका धारण- करनेवाला बनता है। 


शतंतर्म सूक्‍तम्‌ ] 
ऋषि: --अथर्वा ॥ ब्रतापर्‌ ब्रह्मससपति:, दन्‍्ता: ॥ छन्‍्द:--उरोबृहती ॥ 


यौ व्याप्राववरूढौ शक तत) पि 

तौ दन्तों ये शिलौ कंणु जातवेद:॥ १॥ क्‍ 

२. यौज"जो दाँत >भेडिये के समान अवरूढौ-उत्पन्न हुए-हुए पितरे मातरं अत 
जिघत्सत:-पिता व खाना चाहते हैं, अर्थात्‌ मांसाहार में प्रवृत्त होते हैं, हे जातवेदः-( जाते- 
जाते विद्यते) ब्रह्मणस्पते-ज्ञान के स्वामिन्‌! प्रभो! तौ दनन्‍्तौ-हमारे उन दाँतों को 
शिवो कण कमर कीजिए, उनमें मांसाहार की प्रवृत्ति ही न हो। २. वस्तुत: मांसाहार 
पा स्वार्थ बढ़ती है और गतसूक्त में वर्णित युवक-युव॒ति का परस्पर पवित्र प्रेम होना 
सम्भव । पवित्र प्रेम के लिए सात्त्विक अन्न का सेवन आवश्यक है। 
ऊपर-नीचे की दन्‍न्तपंक्तियाँ मांसाहार से दूर ही रहें | ये व्यापत्र न बन जाएँ। 
रहने में ही कल्याण है। 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--वनस्पति:, दन्ता: ॥ छन्‍्द्‌:-- ! 


ु ब्रीहि, यव, माष, तिल 
ब्रीहिम॑त्तं यव॑मत्तमथो माषमथो तिल॑म्‌। & पर 


एघ वा भागो निहिंतो रल॒धेयाय दन्तौ मा हिंसिष्टे पितरै मातरे च॥ २ फट 

१. हे दन्तपंक्तियो! ब्रीहिम्‌ अत्तम्नचावल खाओ, यवम्‌ अत्तम्-जौ ३ | “और 
माषम्‌5उड़द अथोजतथा तिलम्‌-तिल खाओ। हे दन्‍्तौ-दन्तपंक्तियो ! एषः-यह(हो/बामूनआपका 
भाग:-भाग रत्नधेयाय5"-शरीर में 'रस, रुधिर, मांस, मेदस्‌, अस्थि, रूप सात 
रत्नों के धारण के लिए निहितः-स्थापित किया गया है। २. हे दाँतो ! | मातरं चरपिता 
और माता को मा हिंसिष्टम-हिंसित मत करो। जहाँ मातृत्व व ५७०३  सम्भेत्र है, वह वस्तु 
_ तुम्हारा भोजन न बने, अर्थात्‌ तुम मांसाहार से सर्वथा दूर रहो। 


भावार्थ--हे दाँतो! तुम्हारा भोजन “चावल, जौ, 20५ व छिलिर है। तुम्हें मांसाहार से दूर 

रहना है। इसी से शरीर में रस-रुधिर आदि रत्नों का 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--ब्रह्मणस्पति:, दनन्‍्ताः ॥ क्ति: ॥। 
'स्थोनौ सयुजो' 

उप॑हतौ सयुजों स्योनौ दन्तों सुमड्गलौ । 

अन्यत्र॑ वां घोरें तन्व१: परैंतु दन्‍तोौ मा ससिट ष्टे)र्ष का मातरे च॥ ३॥ 

१. हे दनन्‍्तौ-दोनों दन्तपंक्तियो! आप | नछु नह ध आहतौ ) एक-दूसरे के समीप पुकारे 
जाओ, सयुजौ- (समान युञ्जानौ ) मिल०् (कर्स उु ताले होओ। स्योनौ"सुख देनेवाले व 


सुमंगलौ-उत्तम मंगल के हेतु बनो। २. “बोस घोरम्‌-मांसाहाररूप ह0५३० तन्व: 
अन्यत्र-हमारे शरीर से अन्यत्र ही प  जदेर गे में चला जाए। हे दन्तौ-दाँतो! तुम पितरे 
मातरं च मा हिंसिष्टमल्पिता व रन ५ हि जत मत करो, अर्थात्‌ किसी भी प्राणी का मांस 


मत खाओं | 

भावार्थ--हमारे रा नत कार्य करनेवाले हों। ये मांसाहार से दूर ही रहें । 
मांसाहाररूप घोर कर्म हम ही रहे। 

विशेष--मांसाहार हुआ, सबके प्रति प्रेमवाला यह व्यक्ति 'विश्वामित्र 
कहलाता है। यही अगले दो सूक्रीं का ऋषि है। इस विश्वामित्र का भोजन “गोदुग्ध' व॒ यव 


हैं। इन्हीं का कर | सें) उल्लेख है। 
२. [ एकचत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ । 
किन कण ॥ देवता--अश्वनौ ॥ छन्‍्द:--अनुष्टु प्‌ ।। 
द गोदुग्ध सेवन द 
पोषांय पझ्लियताम्‌। 


हि गरो अधि ब्वहुद्रो भूम्ते चिंकित्सतु॥ १॥ 
: वायु एना:5इन हमारी गौओं को समाकरत्‌रुसंघश: अपने में प्राप्त कराए, अर्थात्‌ 
यें वायु में भ्रमण ( चारागाहों में चरने) के लिए. जाए-- वायुर्येषां सहचारं जुजोष ', 


त्वष्ठटा-पशु के रूप को बनानेवाला यह सूर्य पोषाय-अभिवृद्धि के लिए इन गौओं को थ्वियताम्‌रधारण 
करे। इन्द्र:-परमैश्वर्यशाली। प्रस्तोश्लए/अछताः हक क्षण केहक् क्षश्षिब्रवत्‌-आधिक्येन उपदेश 


जिद बहु] ५०० पिक-------म नानननक ० >---जमन-नमाका ७... 
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करता है। वेद में गोपालन का स्थान-स्थान पर उपदेश किया गया है। रुद्र:-रोगों का हक त्सक 
भूम्ने-इनके बाहुलय के लिए चिकित्सतु"इनकी व्याधियों का प्रतीकार करे। 

भावार्थ--हमारी गौएँ खुली वायु में चारागाहों में चरने के लिए जाएँ। सूर्य २७% 
द्वारा इनमें प्राणशशक्ति का धारण करे। प्रभु (राजा) इनके दुग्ध के सेवन के लिए 
दे। रुद्र (पशुचिकित्सक ) इनके रोगों को दूर करनेवाला हो। 

ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--अश्विनौ ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
गोवत्सों का कर्णवेध 

लोहिंतेन स्वधिंतिना मिथुन कर्णयोः कृधि। 

अर्कतामश्विना लक्ष्म तद॑स्तु प्रजयां बहु॥ २ भर । 

१. हे गोपाल! लोहितेन"लोहितवर्ण ताम्रविकार स्वधिति कर्णयो:-वत्स- 
सम्बन्धी कानों में मिथुन कृधिरस्त्री-पुंसात्मक चिहल्ल कर। श-स् दम्पती (माता- 
पिता) लक्ष्म अकर्ताम्5"इस चिह्न को करें। तत्-वह चिह्न पुत्र-पौत्रादि प्रजा 
से समृद्ध हो, अर्थात्‌ कानों में किया गया वह चिह्न धन ऋ समृद्धि का कारण बने। 

भावार्थ--अपनी गौओं के बछडों के कानों में हरस्‍थे चेम्प गोपालों द्वारा ताम्रशस्त्र से 
चिह्न कराएं (कर्णवेध कराए)। यह चिह्न गोसन्तति बने पक के लिए आवश्यक है। 

ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता-- नो ॥ :“-अनुष्टुप्‌॥ 

यथा चक्रुर्देवासुरा यर्था मनुष्या [ की रे 

एवा संहस्त्रपोषार्य कृणुतं ल । ग 

१. सामान्य मनुष्य यदि “मनुष्य” श तो उत्तम मनुष्य “देव” तथा अधम 'असुर 
कहलाते हैं। ये क्रमश: राजस्‌, ५ होते हुए भी गौओं को रखते हैं और अपने 
गोवत्सों के कानों पर स्त्री-पुंसात्मक चिह् को करते हैं। यथा-जैसे देवासुरा:-देव व असुर 
चअक्कुः-करते हैं, उत्-और यथा जैसे मनुए था :"सामान्य मनुष्य भी करते हैं, एब-"उसी प्रकार 
अश्विना-गृहस्थ दम्पती लक्षई | गोवत्सों के: कर्णों पर चिटह्ों करें, जिससे 
सहस्त्रपोषाय-सहत्त्रों सारिवव जेट । "कु का पोषण हो। 

भावार्थ--हम ' व तामस्‌' इनमें से किसी भी श्रेणी में हों, गौओं को रक्खें। 
उनके वत्सों के हि हक लक्ष्प (चिह्ठ) बनाएँ, जिससे उनका सहस्त्रश: पोषण होता रहे । 


[ द्विचत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ ] 
--अथर्वा ॥ देवता--वायु: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप ॥ 
यब द्वारा रोगकुृमि विनाश 
हैश्यीव स्वेन महंसा यव। 


ही, एन महसा-अपने तेज से--रस-वीर्य से विश्वा पात्राणि-(पा रक्षणे, रक्षितव्यम्‌ 
अस्मात्‌ रक्षोंसि) सब रोगकृमियों को मृणीहि-नष्ट कर डाल। दिव्या अश्नि:-आकाश से 


गिरनेवाली विद्युत्‌ त्वा मा वश्ी तु- हिंसित न क़रे। 
ते ?979॥ | ८ तुझे ना /550॥ (632 0 633.) 


वक ए/छए. धश्भा। भा बह १७ ४५ े ०2 3 0 633.) अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ--हमरे क्षेत्रों में जौ की खूब उत्पत्ति हो। यह यव अपनी प्राणशक्ति शक यवे ह 


प्राण अहितः ) शरीरस्थ रोगकृमियों को नष्ट करे। हमारे यव- क्षेत्र विद्युत्‌ ग्रिने । | | 
ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--वायु: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 5 


समुद्र के समान अक्षीण 


आशपण्वन्तं यर्वे देवं यत्र॑ त्वाच्छावदांमसि। हि 
तदुच्छुयस्तव॒ चौरिंव समुद्रइवैध्यक्षितः ॥ २॥ फैइर 
१. यह 'यव' देव हमारी प्रार्थना को सुनता है। आशुण्वन्तम्‌- र्थना को सुनते हुए 


यववं देवम्‌-इस 'यव' देव को यत्र त्वा अच्छ न्न् 
प्रार्थना करते हैं कि तत्रवह तू छौ इब उच्छुयस्व-आकाश 
में खूब फूल-फलवाला और फलावस्था में समुद्रहव अक्षित: 
हो। 
भावार्थ--ये देवयव--दिव्य गुणयुक्त जौ--रोगों 
उन्नत हों--आकाश में खूब ऊपर उठें और इनका (के न्‍ 
ऋषि:---अथर्वा ॥ देवता--वायु: 


तुझे लक्ष्य करके 
जत्रत/हो, समस्यावस्था 
के समान क्षयरहित 


करनेवाले जौ- क्षेत्रों में खूब 
समान अक्षीण हो। 


अक्षितास्त उपसदो< क्षिताः सन्‍्तु राए 


पृणन्तो अक्षिताः सन्‍्त्वत्तार: सन्त्वधि 
२. है यव। ते उपसद: तेरे रक्षण के जिए तर गीप बैठनेवाले रक्षकलोग अभक्षिता:-विनष्ट 


न हों। राशय: अक्षिताः सनन्‍्तुनहे यव! शक समूह कभी क्षीण न हों, पृण्न्तः तेरे द्वारा घरों 
का पूरण करनेवाले अक्षिता: सनन्‍्तु-अक्षी मे हीं, अत्तार: अक्षिता: सन्‍्तु"तेरा भोजन करनेवाले 
पुरुष भी अक्षीण हों। ३ 

भावार्थ--यव खानेवाले 5 शमी क्षीण नहीं होते, अतः राष्ट्र में यत्र के उत्पादन पर बल 
दिया। राष्ट्रं यव: (तै० ३.९.७ )र इस ४ यय से यह स्पष्ट है कि यब का राष्ट्रोन्नति से विशेष 
सम्बन्ध है। सेनान्यं वा जध्ी्‌ ध [ त्यद्‌-थवा:--ऐ० ८.१६ में यव को ओषधियों का मुखिया 
कहा है। 


ह्े।॥। 


एगावा ।,टातावा) ४८वा८ १६55० (633 0633.) 


